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1 

दमत रिम म्द एमे + 


[| 


॥। 


२० 
सथ्चनसकेमार्व्‌ । 
पृष पिवय पष्ठ 
१ | जिं ५२ सृधैके तेजको कोद अ॥न्छादित् 
२ | (ईक) नह ५९त।, उसी ५९ तीक ६।९। 
८द> न्ये अनेकान्त सिद्धन्तकीो एकान्तनाषी 
मिखकेर मी पनित नदी कर सकते, १० 
२ | सनन्‌ानमदानीरको नमर, उनकी देर(-उप- 
दे नहप्व जर वद्या ५ विपयकी प्रतिना १० 
र | भवतानके ववनेकि एकदे समह ९ भी 
रे वंद्‌। दष्वर्‌ दै ११ 
ष संपू जिनतचनके सनद्की असमनताक्रा मात 
अ५।५५ कर| समयेन १२ 
= | ५ङतये १३ 
~ दै = 
५ | जिवन गनेन र्‌ न्धा्यान करने 
५ वासी पठ-५।तति चमन १३ 
५ | यवक व्यालय कनेक स्यि नक्तानोको 
६ | ५९५ दिं कना १३ 
७ ! वषसेकि सद प्रेयो-तत्यानकमरी नार्भकारी 
<प२ग देना चादि १४ 
९ । वपन्य विपयकी अतिन्ना १४ 
१ पथम अध 1 
च ~ षष्ट 
८१५ | निर्ध, स्वमित जारि ठह मूयुधोषोका स्वह्म २७ 
१७ | १.२ म्मा > क्षत्र, ॥; पवमन, क॑, ६ अन्तर्‌, 
७ भीन जीर सलस्नट्वे, ७ अणुधोयोक्छ स्वस्प ३१ 
१८ | कनेक चमन ३३ 
१९ | प्रभागरे। य्न २४ 
२१ ] परोत्क स्व्यं ओर्‌ लके मेदे नन ३५ 
५2 [भवनत पतमप स्नीर ८५7 मैदेका चण्न ३५ 
२३ | निन चर ३ 
नः { च + 1, 8. | ३७ 
२९ 1 सनन्द, शटा, सपय, पाद्णान् सहूम 


मिनय~सूषी । ९ 





अकह। दिक कितने पदाथोको धार करते है ३९ 
बहु उ दिक विसे५५ र्ये ह ४० 
अन्थ्ततपेः मिप पिरेषत। तथ्‌ हे 2 ० 
न्युजनानभद्य ओर भी विशेषता है ४१ 
भतन नतग स्वरू २ 
मतिक्ञान बौर श्रुतनानमुं तेय्‌। िसेपत। हे 

६९ भद्ग॑पे। उर्‌ ४२ 
अप।येक्ञानका स्नर५ 4, 
भनभ्रयय जर क्षयोपदभनिमित्तकमवभिजानके 

भेदका ९९५ ४५, 


्षथोप्चमनिभिपत# फिनये होता है उसमे भी 


भव्‌ ५९५ है या नही ४६ 
भन-पयोयक्ञान ओर जसे मेद्‌ कमपि, मिलन 
सिक चमन ४९ 
मन पयोयक्षाने दों मेद्‌ अवीन्िय है, 
दोनो पितरि दन ननन्पयीयोको जानन्‌ 
भी ९७ दी रै, पिम दनम्‌ विरेषता पित 
मातकी ह १६६ संकमके। सानन , * ५० 
उनयिक्षान आर्‌ भन"पयौयन।नमं विरीषता ५५1 
५५ दै, सौर भिन्त मिन उपि।२ दै १ ५१ 

कि कि सानी कित कि विपयमें श्ृत्ति हयो 
सकती है ५३ 
सेवयिक्तानक। पितेय॑ ५३ 
भन.पथायदानन पिष५ ठ 
फे्वससाननम पिषय ५ 

, भतिानादि पन अकारे कान्स ८२ सम 
यभ ५४ जीवक फिन्तने ज्ञान हो सतति द १ ५५ 
५५।५॥मोस्तू५ ज्ञानक निरूप५। ५७ 


मिभ्यारथमे सभी कान मिवरीत्‌ दृते, तथोफवे 


हषे 


छान वस्तु यथाथै स्वह्पने। परिच्छेदन नही , 


॥ 


२ [द्वतीय अस्याय 


जौवततप्वक। स्वरूप ७५ 
ओपर्भिकादि जीने मान-सेदूकी सद्या ७६ 
जओपसभिकरे दो भेदका स्वहच ७७ 
&। यकवै नो भद्‌ 59 ६७९ 
क्षायोपरमिकेमावके अनरहे भद्‌ ,, ७८ 
ओद्यिकके ६९।९। भद्‌ 9२ ५७९ 


टै 


करते ए यद्‌ नत केसे + चस रोने १ ५५९ 
नयक चमनं ६० 
तेषम्‌, समह, न्यवहार्‌, नमूजूत आर २८्द्‌, 
नये" इन पच भेदोपे जर भी पिरोषता दै, ६१ 
सैम नय आदि कया पदाथ हे ! ६२ 
मैय नय आदिकणको भनन्रनवनसे मिन्न पेयोविक 
दि ददन सी नानते है, अथेन। ये 
नेय स्वतंन ही है 2 अर्थाय ये नथ अन्य सिद 
न्तन मी निरूपण कते द, अथवा च| त६।, 
धुप अद्ुप फैला भी पक्ष भदन कपे) जनतन 
वचनन सिद कते दै 1 इस रन्न समाधान ६४ 
नयक स्वरच४| पिह््त। प्रतीत दोषी है, नथफि 
८ ही पद्यत विभिन्न ५५८ अन 
उध्यवसतयोनी भतृति जानी है। पर्‌ठु यह वात 
कसे वन सकती है १ इस शकक ६५।६।न ६५ 
जीन्‌ या नोजीन अयन्‌ अजीन य| नो अजीव 
६९ पर्दते फेन २६ पदक री उ्च।९५ किच 
जाय, तो नैम५। दिक न्स कित नये ६।९। 
हन पदो कौनसे अथेक। बोधन्‌ १९५ जत्‌ 
दै? ७ रकाकं ६५।य।न्‌ ६९ 
क्सि फित् शानं कोन कोनसे नयकी भति हुमा 
कर्ती है १ ७१ 
पमो पनसा नय किलत किस क्ञानन। आत्रेय 
स्तादे, 2 ७२ 
चाकी छद शानक आश्रय यह न वया नदी 
खत ७२ 
पौः करिकार्जो-र्लोकाम्‌ पटर अष्थायकम 
७५९ ७६३ 
दति प्रथनोऽ५।५ ॥ १ ॥ 
प रिमानिकभानीके चीन मेद्‌  ,, ८१ 
जीन्‌का उपयो ल्ष५।०। स्वरूप ८२ 
लक्षय, < तरमद्‌ ८२ 
लक्षये शप, जीवू्थफे किन्न भद्‌ हैँ 2 ८४ 
संसारी जीनोके ऊपतरभसंकं वणेन ८४ 
स्थावर भेदका ॥ ८8 


|च 
६ तमन्धं रतयापिमभूनभ्‌- 





५ ^~ ~~ ^~ ~^~~^^~^~^~ ^-^ 


नसि मेद्‌ वणेन 


९द्विवो) ६८५ आर <न ६५२ ~ सी ८८ 
निम, ५।५।-५ मेद्‌ ८९ 
६० (> ३।१।९ जीर भेद ८९ 
भवेन्मे मेद्‌ ओर उन स्वर ९० 
उपयोग सन्दसे कोना <५ये।4 उेन। =एि५२ ९१ 


पच द न्विधोकि नाम्‌ दे 


पच इन्धियक। विषय ९३ 
अनिद्धिथोकम विय ९५ 
मिस फस जीवे कौन कोनसी इद्धिणी हेती है ९५ 
पि कि जीननितषयके कोन दोनी इनि 

दोपी ई ९६ 
दो आदिन इन्मिथां रित फिफे दोव) ह ९६ 
समनस जीन्‌ कोने है ८ अनिन्धिलकी अपेक्षा 

जीवै नियम ९७ 


जो अव्‌ एन शदीरका छोडकर सरीरा न्तस्की 
८।९५ केके स्थि चनन कते है जनमे 
कै) ९। योग ५।५। ०।६। है ? ९९, 
जीने को यह भवान्तरन।पिणी- पति कदी तरट्‌ 
निचत्‌ हे, अथन। अनिच्‌ 2 इस ‰१।२। 
६५।८।न्‌ 

पचमम ति-सोष्तनम नियम्‌ 

वनमम॑ति पित अनर दोती है, उसभ मितन। 
{< ९५५८ है 

भ॑न्‌।"तर्‌ जनत ५५ जीनको कालनकी अपक्ष 
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-[शालमाल. 
श्रीमदुमास्वातिविरयितं 


समाल्थतस्वारथाधि यभस । 


हिन्दी भाषानु*(दसाहपेम्‌ । 


042: ` 
सम्मर्धनगरिकि 


आनयति शतत उव भक करनेके स्थि प्र॑भकी आदि मैश्ेलक॑(ण कनौ 
आलिवोकि स्यि आनन माना है, अत यह५९ भी अनायदनाल्लातिनानक न्तु 
निदशातमय मंगर) के ५ तस्वैपूनेकी माव्य टी कनके १ ९६ रंयकती उपपत्ति 
आदिका म्न्य दिलिनिनदी कासिकिओच। दिलत हें | 
सम्थन्दमनयेद््‌ यो श्न पिरतिमिव चाप्नोति । 
दुःखनिपि्तमपीद्‌ तेन खरन्यं भृवति भन ॥ १ ॥ 
अथे कोई भी मनुष्य चदि इस प्रर ज्ञा जर १९।४५ नि५५ प्राप्त ५९ २५ है, 
जोकि सम्य नते ४ है तो, ५४५ ६६९५ => धा क्नादुःलं ही करणं हे, फिर थी 
उत्का =^ धारण करना तार्थ अथवा सल९ ही ५५६ ६५ | भावये पर।२ न्म 
मरण ९५ ै, ओर श्वी ल्थि १६ दुःतोका ५९ है । मि समी ५५) दुलत चना या सुखको 
प्राप्त ५९। चादते है । परन्तु दुःखंस ववर था ६४ पि पतक नहीं हे सक्ती, 
मनतक नीव च६।९ शरीर ओर भो" इन तीनों पियति सा तपैक पेरभ्यको २॥६ न हा जय | 
यही ह नात मी ध्यानं लवी चाहिये) कि सान ओर पस्य भी २८ कही माना जा सक्ता 
या वस्तुतः वही कार्यकारी हो सकता ३, जोकि ्यम्धयनते यप हे । अत्व यमि गन्म 
१५। करन अधन ९६९ दुःलर५ या दुःलका ही निमित्त है, म,९ भी अनेके एिये वेहं (पनीत 
या सुल ही २५ ह जत हे नोकि उको धारण करम ईप 111 
सन्यत जर स््वकचारिनिको धारण कथा कते हे । † 


४ राथवत्धरनेनसाखेमासयाम्र ॥ सभ्वध- 


जर्मन कथदरेतलचद्धसिस्तथा भरयतिपल्यम्‌ । 
न र।मायो चया मनस्य्‌ पस्म्थः ॥ २ ॥ 
अथै द ५ निन छरति ५ ३, 3 कर्मोदयतते पर्त इजा कते ठः तथावे कमे मी 
समि ५२५ेके दवार ही ५८ ५ ये ओर ७ कपो ७९८५ जनिप्र्‌ देने संक परिणामक 
रा चर्‌ जीव नयीत जनका रथमत कर्मीण फिर मी संह कर ठेता है | इ प्रकारे 
यह्‌ ननम कर्-ठेरोते ५५४ हो २९ है । अत१९ब इप्त अनुषन्थ पर्पराका सनेथा नारा १६- 
> यमे पेते ५वत करनेकी आवदयननता है) कि निति परमथे-परमनिर५६ मेक्षकी ६ 
हो | कथापि कसते अभरन्धौ अनवा हौ वस्तुतः चल स्वल्प है, ओर इसी ल्य उप्तका 
प्राप्त करना ही म्‌८५५{ अन्तिम ओर वद्विक साध्य है । 
पि अभीष्ट अनिनवर्‌ भुलतको प्राप्त करनेके स्थि भनुव्यको उस अवस्थाके प्राप्त करम 
का ही +त करना चाहिये, सिन्पुं उप्तके सि प्रयत्न क९८ने५।७ व्यरिः किंतेन मिहे ९ नहु 
५ ] अत९ जो उतरे स्यि सववा भवत्न नहीं के९ सते उनको क्या कर्न चाहिये सो 
न॑तते है 
५९५८५ वा पपप्नार्स्मकस्वभायपु । 
छुशलाछवन्धमेव स्यादनवधं यथा ०१ ॥ ३ ॥ 
अथ---परम अर्यं मोक्ष पुरपा्थका यदि रम न हो सकर, तो जनप मरणके का९५भूत 
नन निने संयह दोत। है, रेपे २५९५ कारय आरम्भ होना ९।५।१२ है | अतएव 
उनके य्य भयत कना चाहिय । किन्तु १६ प्रनस्त प्रत्नं कणन वही कमं ११ना चाहिय 
गकि अनवय हो हिादिक देषेपि रदित तथा अनि हो ओर्‌ पुण्थतम॑का हीं चन्ध 
न८नेवय जे । भावाथ पेक्ष पुर्पर्थको सिद्ध कफे य्मि समथा आरम्भ ररित निदो 
भूति ही कनी पडती हे, जोकि ५५ निमय भनियपे ह्वार ही साध्य है । जो ९६ प्रकारदी 
वृत्ति करन अमय हे, जनद्‌ देयत्तवमी होना चदि । मुनिवौकी भवृति निनस्‌. संचित 
वकि क्षधन। कारण हे । पितु देर्यपीची भनति स्वधा निररम्म न हो सकनेमे कारण 
आरभ सदि ही हो च्नम्पी है ओ वेपी दी रेची है । १५१ ९५ प्रस, नम तिन्क्ते > 
ही कद्‌। ५८५ हे, कि चदि परमनिःप्रे6 अन्याकी पधक सक्या मिररन्म ओर निर्भोष 
त (अ । नर्‌ क्‌ चच ओर ८।१९०५ अरम भत्ति ही पुनन कण्दन॑ा ह, तो ०६ ५९१ पार्‌ 
१ इस अनस्थाके अति कंगना तवने ही हर कते है । अत८० पातञ्जलं योमदसीनमे ४ 
वितकाय८८.४४ पु९५वि>५ हेरे = रे भान हे 1 कितु यह ६९६ क 1.01 
चन्दोन पु-जीनको क्षनस्य९प अयव इल नदं माना दे । अनसि जीनको स 


त १ जीर्यध्वरप्‌ व्‌ सुतस्२५ 
सून मी ९१५१५१२ यसे अतव उ।१९५।२ पृ] च[न। दे, सो निर्दोष टन च्च यर <पदिय ड । 


रकाः | | समाप्यत्॑थोधिः ।५सू>५ । त 


पैन ओर्‌ धी करो, जोकि -पुण्यनधका ही कारण हो तथा हिश्र्कि पपत रहित हो, ८५ 
निन्य अधना न्यौ न हो| । 

भवतति करने मन५५। ओर्‌ उनकी भ्रनत्तियकी जपन मध्यमोत्तमता वताते ` ५ 
भस्त भवतति करनेकी तरफ रक्ष्य दिलनेके स्थि सत्क न कष्नेनसकी जधनता ओर्‌ 
कन्नवाटक्र उततमता वतते हे । 


५५।६तभिद्‌ चारुर च।धमतम्‌। नरः समारभ । 

३६ फमच घमो निभघ्यमस्तूमयफरा्ेभ्‌ ॥ ४ ॥ 

५९रोकदितापेव्‌ भवतेते मध्यमः ५९ ५५ । 

मो६।५५ त॒ घल्ते विरि्मापेरुपभ॑ः पुरुषः ॥ ५ ॥ 

य्छु पयाञ्प्युतममताप्य घम परम्य उपाद्‌२॥त१ | 

मित्य स ७स५५उष्यु षम इति ५७५५ एव ॥ ६ ॥ 

अर्थं मनुष्य तीन प्रनरके पक्षे चाहिये-<तमः मध्यमः) अधम | इनं से <पम्‌ 

ओर अधमके इती ५५१९ तीन तीन मेद॒ ओर भी सभकषने चारिये । जो अध।५५ अधमो मी 
अधन वू्जेफे है; वे एत क्मैका आरम्म किथा चत है, जो फ आत्मके रिय शसन ओर्‌ ५२सेक 
दोनो ही भवम अहिपकर-दुःलका १"रण हो । नो अधमोमं म्५५ दगके है वे एत्वा कषवं किया 
करते है, फ जो धी मवरं ९७९५ फण्ट्को देनेनख हो । जो अधर्ममं उत्तम दम॑ है, वे ए 
कार्यं पद कते हे, १ जो इस्त भन ओर परभवमे दोनो ही जगह सुख ९९५ ८८५ भको दे सके । 
मध्यम दर्मके १०५ स्तद्‌ एत्वी नि्धाजकि करम ही व॑ हुआ करप हे, > जो परेन 
दिप ५९ हा | विमु ५६ विरिषटमतिक उपम पुर नदीन चदि) फि जो मोको पिद 
करने ल्यि ही सदा मेधा किथा कया है | तथा जो ३६ भकारी अपनी २८।न सिन 
करके छतायै-रतरत्य हो जाता है) तह उत्त्मोमं मध्म द्मका समक्ष ये । ओर 
प्र२।स्त षमक्रा पात स्वय कुतङ्‌त्थ हकर भी जो ९९।९।१ ५ भी उप ५५०५ <१९२। एता 
हे, ६ < पभम भी उत्तम है ओर पर्थ मी निरय सोद पण्य पभक्षेना चाटिये | 


भोतायः परह्लिक |स हा +त करना उत्तम पल्ल, परक, | ह्‌तकर--पण्यर्ूप्‌ कय॑ 
कन मध्यम पक्ष, ओर ३६ रकम मी सुलरूपताकी अपेक्षा ९८4९ कायै करना जयन 
पक्षहे। जो दोनो भवक्रे चयि अदितकर कय करते है वे हवेया अधम है | इती भकार 
जो स्वयं अन॑तज्ञानाद्कि ५६ करे दृपरोकं स्यि भी उत्तके उपाचका ७५९२ दते है, 
उमम सर्मात्छ८ हें | अत९१ ग॑त हा, भक्ष सिय ही प्रवृत्ति १९॥ चाहिये, ओर यदि १६ 


न नन सके, तो निर्दूपि ५५५८१ केम केना ही उति हे | उपमो पुह्प केन हे, 
सो तपति ह 


४ राथवन्प्रमेन२।ल५(समयाम [ सम्व॑व- 


| ९. [३ 0, कु 
तमाददति पूनामहनेनोतभोत्तमो रके) 
देवपिनरेन्रभ्यः ५७५य्यो९५५२५स२५।१।५ ॥ ७ ॥ 
अ्थ---सपोत्तमका जो स्वरूप सपर्‌ नताया है, कि स्वयं &०९५ ६।१२ पृ्रोकरो 
भो उतने नष रणमत ७ पम धमक्रा [नत उ५१९२। दनाय जर्‌ पर्वोत2 पय्‌ सा ह्‌ स्वरूप 
९ अरदतं ही षण्ति रोप है | अतन नभत सन्हको उपमम्‌ मक्षा चाहिये 
नप स्तरे अन्य भणी निनकी पूना किवा कपतं हे, उन पन कषपिर्यो अर्‌ नरैना 
चकली आदिकमे रा मी वे पूज्य है । वे देवेद्ध भुन्द्रं नर जपि पंप्तारके समी 
हमक ६९ पूनाकमे ५६ रोप हें | 
अरटुपदनवी पगका चट ओर उ्की आतरथकन्ता ताते हे । 


अस्ययेनाद्रपां मनः भसादस्पतः समापिरय । 
तस्मादपि निदत्रेयसमत्‌ हि पस्पूमन न्याय्यम्‌ ॥ < ॥ 


अथे अर्ह्तद्नतय पमन करन ९५ &१ आद्‌ ननित दुभ दूर्‌ हा१९ ।पप 
नेट ननप। हे; ओर्‌ मनने प्रपतत्न = निकितिभर हेनिपे तभापि प्वानकी एकानता तिद्ध 
हाता ह | प्न स्थर्‌ हा गचत कमक [नगरा हकर निनोण-पर्दकी भरति होती हे } अत. 
८३ मुमुचे जश्दतय॥ पूनन कं न्थायप्रात्त है । 


भावाय--मो मभु मरस्य है मेक्षभम-मुनिषेभकय पठन फन्‌ अतम सेने 
कारण उ।॥९*५४ भदृतति करने२ है, उनके च्य निर्दोष पृष्व्वधकी २१९० किध करनेन 
८५९ < ५३२ दिया था । नहं क्रिया कोन है, सो दी ३६ छक ततार है, कि एसी > 
अर्ट्तदेननी पमन करना दहो स्क्ती है) १ उनका पनन करने उनम पदिन 
९१ स्मरण ₹।त। हे, जित्तते परि पेकी क५१९। ९९ हेती हे, ओ९ छक्ते भन निर्िनभर्‌ 
होन समानम सि दती हं । तथा ६२ १९६ ५र“परया पुनीत ५२५५६) ५१ इती ह्‌ | 


उप्र यह ५५ ५५६ ५६ हे, किं अरत दूत्त॑को मी ७ पम धम-पोप्षमामना 
७१द२। देते हँ । सो ५५९ यह सन हे पी हे, कि नच वे छृतङत५ हे-उन्ट्‌ अ + भी 
कलिकी इ चाकी नहीं रद्‌। है, तो वे उपदेश मी पिच रणते देते हे £ अत५4 इस 
रका ५।२६।९ ०९१ हे | 

१--तथच मनुन्थ देव इन तीना मतियकि भिलकर १०० 2 दोते हँ । भनननावी देवकि ४० 


व्यन्तरे ३२, करवनसिथके ४, ज्योतिपिधकि २, मण्य तिर्ुचो+ १-१, अर्हत इती 
५ रेते ह 1 ५५ ददलददि५५ पटनिपदिदनुरवितन५1 जृतापीतथषनय पमो जिनान जिसने ॥ 


क्रिकाः } 1 समाप्त स्वर्याधिमपूनम्‌ | ५, 


तायमनतेनपल यसो कं तथनरन।५ | 
तरोदयाच्छतायोजयदूस्तीर्यं भनपयसि ॥ ९ 1 
अये ज्ञानानरणादि आठ भकरके कपिं ८ नामकम्‌ मी है । उसीका ८४ मेद्‌ 
तीर्थकर ननन हे | उका यदी कर-क्यं हे म उक्तकन ८द५ हेनिपर्‌ जीव तथ गोक्ष- 
- म्मा वतन करता है | अरदतं ममनान ॐ इत तीयेकम्‌ नानकम उदय रहता है । यही 
कारण हे, क्ति ५५०१ छपर्य होकर मी तीयेन भसन पेप्तमगकि उपद२। करिया १९१ है। 
(नाथ केन तीथन नाननमके उदयनरा होकर पिना इच्छके ही भगवा 
७५६२ कमते है । अत्‌५ < न॑मे ५५३२ ओर &१३८५५॥५ किती रकार विरोध नदीं आता । 
तीक क्के कथनो च्।न्त &।९। स्ट ११ है 
परप्व।म्‌।न्५।दव भकमसयति भास्कर यथा रकम्‌ | 
तीरथभन१।५ भवते तीये+२ ५५५ ॥ १० ॥ 
अथं नित ५११९ सुयै अपने स्वभवते ही सकन परकारितं करता हे, उसी अतर 
तीथकर नाभकर्मका मी यह्‌ स्वभन ही है) कि <त्तमे उदयते तीथेका भवतन हो | अतएव 
७१ उद्ये अधीन ८ अरप धयै स्मान तीभनतेनमें शेत इजा कते है । 
भवायै व्क स्वमान अतन होता है ^ स्वमावोऽतक गोषद ” | मि परकर 
ूयै अभि < च अदि पदां अपने स्नभानते ही अतनय कायं केर सरे हे | उपी भकार 
कम अथवा तीर्थन९ भरति मी स्नभानत ही कार्यं करती हे | 
६५ प्रकार तीम भद्तिके ७९५ धमेव ८५३२। देनेवाहे तीथकर इस्त ५५५ वृषभादि 
भद्‌वी९ पचत २४ हुए है|, इस सम अंतिम तीथकर नहावीर मनवानक्रा तीर्थं चर रह! 
है । अप८१ उन तीथन मगनानके। यहा कु४ उछेल कते हैः 
यः शमकमासेवननापितमानो भवेषवनेपेषु | 
जते ्ञातेद६५।७घ्‌ सिधयेनिनद्रहरदीपः ॥ ११ ॥ 
अथे अनेक गन्भमे सुम कमक सेवने निने परिमान सुम संतरे युष 
हो ५ये ये, ओ नो सिष्ाथं नामन रागक कुटो भकारित कण्लके स्यि दीपके समान 
ये, ऊनि इष्क्रु नानक भस्त नातिन वंस जन्म धारण फिधा था | 
भावाय ममनान्‌ महावीर्वाभीन इष्वकु वंशम गन्म च्वि था | ओर्‌ उनके पिताक 
नाम तिद्ध या ] उनम माव-परिणाम अनेक मव॒पदसते दी शुमेमेकि करनेपे उसरोप९ 
अधिक्राधिच सुरस रोते ज र्हं ये। 


१-नयोकि रिदी पयौनसे दी छम कका १८ जर्‌ ऊनकं ६९ उनकी आसार च्छत्‌ होना 
९ दोगा था । 


६ सथचन््रनेनसालमालयना५्‌ [ ्भ्नध- 


€ =, ^ अ, 0 ^+ 
ङतः पूवप १तेरअतिपतितेमेतिशरुतावधिभिः 
^ ^~ पि ् [कः ® <+ # 
11१९ युद्धः शप्यशयु(तकल्पिभिस्िन्डु; ॥ १२॥ 
¢ 9९ [९ ह [> [म वसै = श, ० 
अर्थ वं मतान्‌ मात श्त अ अवधि इन तान २।द& ३ वत्तं थण थ | अत५१ वं एप 
माद्‌ ५१ थ) नह रपिस्ता द्युति जर्‌ कमनायता-जार्हादनम्ा ईन तन ग५॥६ 4 चन्द्रमा हो | 


भगनाचत ये ताना ही गुण पूताविषत-पूत गन्म ही चठे आय हु९ ओर्‌ अश्वतिपाती = केनससन 
ठोने तक न्‌ छटन५।९ थे | 


भावाथ--मन। जत ममं अते है तमीप > तीन सनते ५ ९हा कते हे । 
न॑क अवधि न दवाव, (५ न मत५०५य हाता इहं । उसके सम्नन्प्त्‌ <न्का मतिङ।" अर्‌ 
श्रप।न भी उती भकयर मिरिष्ट रहा कसला है । उनके ये ज्ञान पेनरन्तानको उत्न के, 
ही +£ हेते है । 
जभसास्तप्वटननवीधमाहत०५रप्‌९५सुफः । 
जभति भदानीर्‌ इति चिदसैथणतः कतभिख्यः ॥ १३ ॥ 
थे--वे मभवन्‌ सुभ सार्व (5-न4-माद।५५ ओर <५ अ।2 गणपति 
थप थः अतद्न दनान गुणकरि अनु गभतम जनका ५ भह्‌वीर्‌ ” ५ह नाम रखकर 
प्रति किधा | 


मात्राय = चमनान्क्ता ^ वहात ” चहं ईन्द्रका रका हुआ नाम अन्नथै है | वुकि 
६ नामन जभन' अनुपतारहा ७7५ ५।र-सत्व 3।६ गुण मी पये नते रे | 


दरक सिद्ताकी कारणम्‌त र।ततिको सार कठते हं । ६प्व नाम ५९।न५१ हे | 
९टगन नाम हंडक्रा या <त्कां टल्ताका | व्य ॥¶॥ उत्त्राह्‌ २॥प१५ हं | त्तव ४।९ 


अ॥५५१ १ए८।- उत्कता ५८ हो एत रतिम या ७६ गणको माह्‌(तथं % 


"हत ह्‌ | 
चतषक 5।र्‌ दलन गुणक ल्प कण्ठते हुं | 


९५१५५ वुद्धतप्वः ससदिपाभ्युचताव(रितसप्नः | 

अभि @ = => रो 2 ने 

नन्दतयमसत्व्‌) सन्द्रखानान्िकेदय्‌ः ॥| १ ५ ॥ 
१ भापतिनन श्तनानं अवायनान) इन पीनोका स्व॑र अगि चय कर अयमं 


नाम-नल्न दर कि क्त है! ३ वी € 
मान्‌ ह, उननः, भद्‌ा+ अग न्वयि 


री सल है । २- तीयकरीची 
पचम प्तसता ओर वधन विनती अपेक्षा \ 
4 जच 1 तीथकरके सर्नोष्छय जम सटन 
गचनदनन्‌ कपे दं । जनात्‌ उनम वेध कीलो जीर टद +य संभान दृद 
वादीरम ८५ सीर न्धुनन मिला 4९८# नर्‌ आठ पि 
रप सक"-१4 हुमा ५ द । 


हनन टं ५९१] 
न होत हे, उतवा तञव्रपम्‌- 
हआ क्ती है । ४--भमनान) 
दप दह, जो नी मदेताक ५ करत्‌ ह । ५-उनका 


काराः | ] समाप्वतस्वा्ाधिभधूलप्‌ ७ 

~ अथं ` तीथन स्वयं ह रते हे, वे कित्ति भी तप्यकय बोध ५/६ न्दौ कते | 
तथा ऊनकाः कमी मी चखथनान न देनेवाल सख-५९न५ ५८१२ प्राणयोनण हित सिदध कपे 
(८५ ९९। उचत रहा करत। हं । उ नकं २(म सानाक इन्द ओर्‌ सकन्तिवेषवे भी अभिनदन- 
५२।६ कैथा कत ह । 


जन्प्रनरामर्मात्। जमद्‌ २९०मभिसपीक््य निःसार१ । 
स्पातमपदाय राज्य समाय धीमान्‌ जननम्‌ ॥ १५ ॥ 


अथे उपप भुपि 4 ओर अतिशय पिमेकी १५५ भ॑हावीरने ज्र गती 
समीक्षा-उलके ५५ दोषोकी पथौसोचना की) तो ऊन्दोमि को अतपरं निशपरार दी ५५ ] अन्ने 
पला, फ चहं ध्र ज न॑रा जोर म२५ इन तीन ५न९की अक्ति <। अति २५६ है । तथा 
इमे %३ मी रि्ठीके सम शरण नहीं है । अतएव रन्न ५९१ शान्तनो प्राप्त %९नके चयि 
मि२।९ राज्क भी परित्थाग ९ दीक्षा घा की | | । 


प्रतिष्य।३ भसमन [निःनरेयससाधनः च्रमणारङ्गमू | 
क ष @ ¢^ [३ 
पतसा५(यकनैम्‌। व्रतानि नाधवत्लम।रात्य ॥ १६ ॥ 


अर्थं भगनानते दीक्षा सेन परनवुसषा्थं गेक्षे साधक अथीत्‌ मिते धारम पिये 
विना वैरभरकी सर्वथा निम द१९ अप५नी ५७। वि२& अवस्था नहा हो स्व्ती-७६। ५५ 
रिग -निग्रेय मिर्नङमको धारणं करके जुम कमाता ८परामन कर्‌ पिषा-उन्ट्‌ ५८ देन 
आत्भाक) विरत वननिके अय्य %९ दिया | साम।यिन कम॑को करके पिधिपूतक नतन मी 
६।५।९।५०। फि्‌ | 


भ।चाये र्षा धारा त दी मगवानती अशम प्रकृतियांका उपशम हा गया, 

१ [क श की पक £. क (8 
ओर्‌ वे पार्मोिच पने तथा व्रतोके ५५। करनेमे भेत 4 | क्त्य नाम एकष्य हे | दक 
२७ अत्म त॑स्वको "५ करनेके छिये नाम्य १८५ <घ्रीका चिन्तवन क्पे हु५ उसकी साधन- 


१-शानकी उपेक्षसे जीव दो प्रवरफे मते द-स५यु८, वोधितदुद 1 जिनके स्वयं तत्सीका या मोक्षमाग॑का 
वोध हो, नयो स्वथद्ुद ओर जननो वह परफे ७५२९ हा उनको वार्येत कते हं 1 ५५५५ स्यच टोत ह-जन 
कोर गए गर्हा दोत। 1 २-दन् अधन समस्त पारक ओर वेम॑ननै" साथ उर २५५८ द्‌क्षा-कत्या५य। सत्व ।कया 
५९५ ह ¡ ३-गन भगवान्‌ दक्षा ६५।९५। कर्न ववपरि करते ट, ओर से<।९य, स्यरप१ [िन्पवन करते इ५ आनल 
ऊ५२।९५। आदि वद५५।५ १९६ भाननओंका पुनः२ ६१९५ ५९ ह, तव पवर सवक सोनमन्तिक्रेन उ।।५९ उनकी स्युति 
ओर ५६९] म,५। कते दह । ये न्रह॑लोकपे अते रदते-है, दसि इनको सोनगन्पिन कृते ह । अथना ये म॑ह्मन।री 
की प९द रते है जर इद्‌ यै ५८य्‌ दै,-८० ही नलुन्यभननये ४।९५ कर लो अत कर देते दै-4८ हेते दै 
दलस्य भी दनो लौकषन्तिन कते है 1.८ अय ७ सूत १६ की टीकय समायिक नामानि क७ 
समेलवद्योषनिक्षेप ॥ ५ अप ७ सूत्‌ १-२ मे ६५ ₹&“ ओर भदन्धन हे । 


~ ई धु 
८ रयवन्ध्रमेनर२॥लमालयेमर [ स्वध 


भत स्थान <पचरान आवत 1२।९ बते अ॥द निण्य करूं ५ सातय योगता चरं वेन्द्नते 
५५६ कस्ते हे । त्रत ५ आहता भदत ५ प्रनत है तथा उपक ऊ पर्मद्‌ 


अनक हुं | सनवान ९ त्तका माततम्धक्‌ भवभरततं अवनी जात्म जादचणनषछपन क्या | 


सम्नवत्वक्षानप।९नस१९तपःलमा(चतययुतः | 
५।६।८।।ग (न द९५।२ म(न पत्वा।र १५।५। || १७ | 


अथै सम्वस्दरत लयन्तान सन्वकूनास्वि सन त ओर सभ धके १७६ सुपः 
भगवान मेदनीय आदि नासं अशमे केकरा त कर्‌ र्वा । 


भवायै सवसय सात चासि ३६ ररतययका स्वप अ५ यथास्थान सलि है | 
वकि नं उ न॑क्रा अथा मिन किओ कणन नमक आना वत हे, न॑ पनर 
दप हे | (६ गा धरम अनु५६॥ पर।पटग५ ओर -प।९्‌ ५१ तपस्या ये ९१२९५ 
नि५।९ दे 1] सत वेक निरोध ८१ अथना निनैरिद् स्थि भन नयन काथफे 
रेषे क्ट कषद" कषम तप्‌ क्ते है । चह दो प्रका हे-अन्परक ओर वाह्य | 
ओर्‌ उन्म भीं अन्त९्२ प्रायश्च तथा चद्यके अन॑रान आदि द्‌ छद्‌ मेद्‌ है | सिर 
६५।। नको ९५।घि नहे हेः ए ५९ कण्ठा जा दुक है । सस्ननथ ओ ६ तीन कारणेकि 
नसते भगनान्त चार्‌ ५५ केकि तवा = १ एत | 


११९५।२५।५५ ॥वञु; १५५१ ३।नद्‌र्‌न॑प्नन्तम्‌ | 
९५न१द१।५ ५०५ दयापा तीचमिद५ ॥ १८ ॥ 


अथ ~ चार्‌ पातया कते ६4 हा नारा करक विभु म॑गृताचतं |गत्का अत नहीं 
= = = ॐ {< 
हो भी उन्द्‌ %न८ दीक दित्के स्यि इ तार्थं गोक्षमागवि <१३२। ५ | 


भूतव ९ अरम कनकं न्ट क अनंतवतुष्टथके प्राप्त होने द्तडत्य अव्या 
कट्‌ नाती हं} अनतननान ुणमेः उद्धूत होनान पर्‌ सम्पूण नेनि चुम ५८ 
चतर जगत श्रत ्पिमाद्तत हत हं | उक्तम्‌ सान समस्त छ्य जर उनकी सम्पण 
५५५५ न्त ह।१९ ९५ ह; तकि सभी पदाथ १०९९ नमं प्रतिनिभ्नित होते हँ | अत५१ 


१ {दिनान्‌ नानावर्ण द्मनव॑रण अन्तर 1२ २4 दो +++ भाते ह -५।पी ओर अती, भलयेके 
चार्‌ चर येद ह्‌ । लवात्तिथकि अन यम यरम्‌ सना तर्दन कन दोपे ह, कठ पातिकं सन मेद सुम 
हीर £ 1 चर्‌ पातिकं भगवाते वचसे पदे नाग प्रि। ! ३ चार्‌ घापिधा ककि नारासे अनक्षन 
क ये चर ५५ च्र्ट देते ह । 36 करि अ५।५ १० दूत १के 
प {निद द्‌ 


तसिः | ] सभाप्यतच्ताथाधिगम ९ । ९ 


६६ नश त्ति्की अपेक्षा मगनानको विमु कण्ठा हे | अथवा सुदनतकी अपेक्षते भी उनको 
विमु ष्टा जा सकता है । इपर ज्ञानसा्चज्यनः प्रतिनधनः ककि नाशा मगवानते विभ्वी दूषक 
हाय नदी, तिग्म अपनी ही क्षकन्ति किना था | कृतरत्य मगवानूकी वाणीं त्थिन- 
श्रठत्क नातप्त छकाहतकं 1९ अ॑। भरन्‌ हर ५६ केवटङ्ानपूननेः थी अत्वं उलनग 
६१५ मिनीध ही सममना नाहिये । 


भगवान मितत तेक्षमन उपदेर। पिना छतका ल्प केसा हे जर <6्मे मेद्‌ 
मितत ह » तथा उप्तम ४९ कधा हे सो +त।ते ह 
६वि५५न१६।दय्‌तिधं मह्‌(पिषयमाभतममयुक्तरथ्‌ | 
स<।(९।७न५र्ममनाय दु;खक्ष1५खम्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ--मगनान्‌त जितत मामका सपद दिवा वह गीनादिने ६ ५०५ या सात्त तच 
ओ९ नन पूरं तथा इनके ०१९ भेदरूप म॑हान्‌ विषयेति परिपण है । ओर अरन॑तन्ञान९५ 
तथा युद्ध हे, अयना अनंत प्रमेयासे फ हे | इक भर्म दो मेद्‌ है - अ।५विष्ट 
ॐ) अगनाह्य । अ ।ह।* अनेक मेद्‌ ओर्‌ अ"५८% ५।९ह मेद्‌ है । यह्‌ मगवान्का उप- 
ष्ठ तीथे धारम पार ठे जनिके स ओर दुःखत क्षय करनेमे, स्थि समये हे । 
भाव्राय मगनानत) पडि वाणीको दी श्रुत कते हे । छ्षमे भिन विषर्योका 


^, क < = ( = ^ ~ 7 न, 
भन किया गया है, वे महान्‌ है अनत है ओर युक्तिसिद्ध है | अत९व स्के अनुतर जो 
निग्ा करते है, वे संसार-पभश्सं पार हो ५९ ससार दुःखा-तापनयक्य क्षयम अत्मद्तुत्य 
स्वामाविक्र अविनदवर्‌ अन्भावाध सुखको प्राप्त किया करते हे | श्रुतके मेदाँका वणेन ओर 
स्व९५ आगे चसकर्‌ पहले अध्५।यके १९. वे सनम टिखिगे वरहो देलना | 

= (े (न € (~ (~ _ न 
ग्रधाथेवपनपडमिः प्रयललविरपि ५ दिमिनिपुणेः । 
| [+ ॥ ९ म ^ 
अनमिभवनीयमन्पमोरक९ द्यं स॑वतमामः ॥ २०॥ 
अर्थं मि भकार सप्तारके तेनोमय पदार्थ सवके ६ भिख्कर्‌ भी भूम, तेनको 


आव्छादित नहीं कर सक्त, उसी भ्रनगर अनेकान्त सिद्धा"तके विर एकान्तरू५ तै तत्वस्व५- 


१--६।६९से लभ्नन्य न छोड शरीरके बादर भी आपमप्रदेशोके निकट्नको €शंद्धात कषत हे । 

<< सात भेद है-येद्ना, कमाय, वि, सरण, आदार, पैजस ओर केवल 1 मेन<६९।त केवली 
भ॑वनानठे ही दोता दै । जय आयाति कमि आदुक्‌ यैर्‌ जेष वेदनीय आदि - काको स्थिति न्ूलाधिकता रोती 
है, तव भगतन शेष कर्मकी स्थि्तिको आयुकमैकी स्थितिके सथान वनानेके स्यि ९.६।त करते हँ । इसका काल 
आ८ ६५५१ हे, ओर वह ॒तेरेदय युपस्वानके अतमें होता है 1६ चार येद हे-९्=, कपाट, प्रतर भौर 
लोकप 1 ८१५५ अवस्यामि जीवके भदे" पेट्र सोके ३४६ राश्भाण समत प्रदेशमि ०५ हो जति दै 
हस अपेभ्षसि भी भननानज्तो विमु कदा जा सकता हे । 

२ दर्मेासिच जत्तराप्यथन आदि । ३. आवाराश्न सूत२५।५, स्थानाय, आदि दवद 1 

र 


१० राथवन्द्रगेनरालभाद्ययाम्‌ [ सम्बध 


को भननेवहे अनेन दतत प्रवीणनादयी जोकि यंय ओर्‌ अर्मे, निषूषण कमे उत्थत कुर 
ह, वे मि प्रथत कनेपर्‌ सौ ९५ अरदत्‌ भपित भेम्षनको अथवा उवै योधं श्रुतका 
अभि ५त-५२।गित-पतिरछत-वाधित नहीं कर उत । 

५।न।य तीक पनी भमन उपदिष्ट आगम प्रशस्त अनते विपर्याक्ता युक्तिपूण 
५५९ करनेन जर सुखका साधर तथा दुः लका वाधक हं । यदी १५९ हे, कि एकान्त 
वादय) द्वारा रे वे ममी म॑योकी रतना पननेनर जर्‌ अका व्वास्यान कनवाले अथवा 
दानं ही विषयेनं करार क्यो न ह, ५दं श्रत विजित नहीं हे कता । सवके सव १५ पिट 
भी इतका जीत नही सक्ते । १५ भुथ॑को कोई भी प्र।२। अभिभूत (५२नित) १९ पकता हं । 

९५ प्रकार अपि५4 पीयकर भगवान्‌ महावीर ओर्‌ ननि दरानाक्‌ महत्व उद्वाोपित 
कये, उनको नभ्।९ करते हुए वक्ष्यमाण पिपयकी प्रतिर 4ते है-- 

४८ निकरणादुद्‌ तसमै परमप नमस्९म्‌ | 
पूञयतमराय भमनप चराय चिखाननादाय | २९॥ 
तप्पाथणिममास्थ वद्यं सग्रहं रघुगरथम्‌ । 
व६५।५ लष्य६१।५५५६६ ११५९ २।२९५ ।| २२ ॥ 

अथे- मौह शनक सरवेया नष्ट १९१२ ओर सरनातछृष्ट पृञ्य उफ परम कपिश्री 
वीरम नानको मे-- भन्थन९ जपन मन ततन ओर्‌ १५ इन तीन कैरणोको राद्ध १८ 
नभस्कषर्‌ कर्‌ तत्ताथोधिमम नामक अयन निरूपण कू्गा } यह गंय रान्य सं्य।के भमाण- 
की अपेक्षा अपि अ९५ ५९न्तु अथेकी अपेक्षा विपुल-बडा होगा । २६५ महान ओर ५९ मिषयोका 
नह्‌ कथा भया हे | इ्यी स्वना केच रिन्यीन हित सिद्ध करनेन च्वि ही है । इसमे 
अरद्‌त ५५नन्‌करे वचनीके ८कद२।। संश्‌ ५ ५५] हे | 

भवाये-- यनक अधन नवर्नोकी श्रानीमकता प्रकट कनके स्यि, चहं बताना 
आवन हेः कि हम जो ४ रिसभे, वह प्ये उपदेशानुप्रार दी चिमे, अत८य ७म्रोने 
२५६।५२्‌ यह्‌ +त {दई ₹; कं अर्ह्त भगत्‌ानत उ१५२।क ८१,५२।न१ ह्‌[ इसम्‌ {५६ कया ग्ध 
हे! तथा ९५ ग्र॑थकी नह्ये ओर्‌ रुध्य इन दो विर१५।२ द्वारा आवचार्यने स॒नसूपता भकट ङ्ख 


हे, अ९ ३६ ५५५ नित पिवयक्रा वमन १९१) वह्‌ उक नामस् इ ५१८ ह्‌, कि इमं तस्प।योतग। 


१ जो ॐ२- रन नष्ट शै्त ह, अन्द्‌ नप्र कहते र्‌ ९५५८५ छ्राकीनोनपिः प्रोक्त 
यसा स्तिरन१५६-६।५दन द्री 1 

_ २. वास्लप्स ` जददनननममस्य "यह्‌ जो पद्‌ आया है, उ६ अथ इसी कारिने, अयम) ६।य वं 
पर ठा द्‌ । पर्छ इस पदक अथं आमक करर साथ भी जडता हे, इसाख्य वृह भी अर्थं रितसे 
सिषे आगेको कास्किमन अथे किलत हु भी इस पदन जये एला ह । 


> 


2 शका लक्षण इस प्रकर दै अप्यक्षरं वहै घल । 


कारिः | } समाव्तस्नाथाविगन पुत्रम्‌ । ११ 


वणन किया जाथ | भयोकि इं प्र॑यका ८ तस्नाथीधिगम ” ह नाम अन्न हे । ९ 
भवर्‌ भ्ंयक्लि मय चननकी भिज्ञ कते ९ <प्का नाम विषय स्वरूप प्रपाण जर 
भरामानिकताको भी नता दिया है। तथा ५ शिष्यदिपम्‌ ” इतत रान्दके &।९। सका अरयोर्मन 
ज९ उक्ती इष्टता तथा २।५५नुष्ठानता मी प्र+८ ५९ दी है | अर्थात्‌ इस प्रथने बननेका ९५।ति 
लम पूना आदि प्राप्त कश्ना भेदा हेतु नदं है, मेनल श्रोताओंनम दित कना) ६6 भावने ही 
मेते ५६ प्रय चनया है | ओर इतके ५८ने तथा सुनने सुनानेपे साक्षाप्‌ तस्व न ओर ५९५५२ 
या मीक्ष तकका न ५८ है, वह भभुधुओंको ६६ है, तथा उक्ष प. कर भी २५५ है । 

इत म्रभकी रकता मिनमे, उपदेयानुतार की जा रही है, ओर जन्हँने अनन्त +णि- 
गरणैका अनुध्रह्‌ (दया) कर्के स्यि तीथेका भवतत फिथा, उनके भति भमकी आदिं छततता 
५५८ करना भी आवन्थक है । ₹लके सिवाय म॑गल-कि्या पि विना ही कोहं भी कायं 
१९ आ्तिकता नहीं है । दौ का है) कि आचानने यप वर्ध॑ भ॑गनानतो नमस्कार 
रूप ५५९ क्रिष-पसच॑रण्‌ कमे ही अ्रथरननाकी प्रतिन्ता की हे। 


मेने चर्पर्‌ मिन मभनानुकरे वनम एक्देशका ही दथह कना कथा वहा है, 
अथवा छनये, सन्य नवनोका पह कतना कितना इत्वम्‌ है) इतत अभिपरायको अणेव) 
५।रिकाञमें ्र॑थकार प्रकट त है 


मदतोऽतिभहामि५२५ इभमध्थमाप्यप्‌।र९५ | 

कः शः ५८५।९ मिननवननदोदयेः चतुम्‌ ॥ २३॥ 
९९९ गिरि विभप्पेदुचिक्षिपष्पे्च स क्षितिं दोभ्य५ । 
भतिती्च समुद्रं भिस्त ५नः ४२५५ ॥ २४ ॥ 
न्थो्ीन्दु चिजेगभपेन्धरामरि पाणन। पिकेपनिपेत्‌ | 
गस्थानिदं गिनीपेचस्मसथुद्र पिवासव ॥ २५॥ | 
लचतिवमममाभिः सीऽभइुमूषेच भास मोद।त । 
वऽतिभरभन्धारथं नवचनं सेनिघृक्षेच ॥ २६ ॥ 


¢ [९ [३ 
अथ जनमन वातत वचन + भरी सद्म ९।५। महान्‌ ओर अत्यन्त्‌ 
उष्ट्ट~-गभ्भीर विषर्योते युक्त हे, वथा उन कोर भी दनह ९ स्वत्ता है 
अथन। १५। उन्नी कदं भी भतिकति-नन मी ५९ सक्ता है १ कोर ९4५ 


[कि 


गरंभकी सचना या निरूपणा करम अप्यत कुर हो, तो कद भमी उत्तरम पार 


१--“ भवरनिमि्देुनलामनानानि सालक ॥ न्याहत्य पपि पवात्‌ न्यच सालम(चायैः र 
दस नियम अयु५।९ म्रंवक अदिप छद वाता च्छे करना उ॥ नरक दै 1 


१२ रच चन्द्रम नर खपाटायाम्‌ [ सम्बध- 


नदः पा सकता } वेयुकिं जन-पतनल्पी समुर ञ॑५।९ है | इ५ भटान्‌ भ"मीर्‌ अपार 
श्रुत-सभु्। जो १९ ६५६ १११ चाहता है, तो कना चाहिये किं चहं व्यक्तिः अपने २।९४ 
भनतयो विदप कना चाहत। है, दोना मुनाञपे दलवीको ७८५९ पनम चाहता हे, अपनी 
दोन हुअकरे दी बलत समभुत्रतो तर्न वहता हे, ओ९ केन कुरान अभनागप्त ही उसकम- 
त्न ५५ नना चत है, वेते नस्क आकरासम्‌ उपस्थित चन्धनको भी खधना 
नौटता हे, अधने एक हायते मेमकतकतो दिखिन। चाहता हे, गतिर द्वारा चदुको भी जीप 
मारपा हे, अंतिम तयु प्तथम्‌९५५का ५।न कर्न चाहत। हे, आ९ पेन ससत नूके 
प्रमाय इया कके अयना उ६२, ही स्वमान प्रभाओंपि ५५१ तेग अभिभूत-आच्छरित 
५९ = है । अयीत्‌ इन अघम कार्यो करनेन सच्छा उधी व्यक्तिनी हे सवती है, 
निशी कि तद मेोहके ७९५ १५4९ हो ५९ है ! ७ प्रकार अप्त ५६५ अथ अयेरूप 
निन-ननन का ६५ह्‌ ह+ अदुमव हे, प९ मी यदि कोई इका थद करना २६५ है, ते 


५ 
1 


(^ ५ (~~ अ [र पर ० (~ ५ © = 

कट्‌" ५९६५॥ कि उ५१1। 4. माह मध्यालतकं ७९६ चद्व हा "६ ह । 
+ ९८ €^ 1] [9 3 ष 
८ मितनततनके पचहकी अमतत जममन्रमणरे द्र रुप कमर्न क्त है 


[8 © ~ € + * (= 
५।५ तु ननवपना॑((निवादक्‌ ५९ भवाति | 
र [किर © 
श्रूयन्पं पाचन्ताः स(माायकतनपद्‌ द्धा; (| २७ ॥ 


¢ [प [य ~. 
अथं अभे अ९९ दता सुननम्‌ आता है) कि केन स५।यिक पलुका उच्चारण 
करये ही अनत जीन सिद्ध ५५यक ५५६ हो ५य हे | अत५१ यह वात सिद्ध रोती है, किं 
मिनननन१। ८ मी ५द्‌ च्।९ तद्रस जीवको पार्‌ <त।९नेनय है | 


भावाय जत स्नयिक-५७के पदुमं ही इतनी सकि है) कि उप पाठमात्र 
नम्नते ही कषन्यूचटि साधुजने ससार नार च निनणष८ प्राप्त ५९ च्या, ओर्‌ जत 
अन॑तसचिण्का कड ५।९ नदीं पा ५५॥, तो ्षन्पणे निननचनका कोई ५६ पिभ ५१।९ कर 
नत हे | 


[श # अ १ [क्पे [२१ | इ << € 
६५ अकमर (जवतपनत जनततर अर्‌ महति वताकर्‌ पमर्तायथतं। प्रकट 
। 


रे 


न१९५ 


1 


८ ;6:...4 ~ # १ [र्‌ ४ 
१ ^ दषमनवमा५।९८५ १ दके दो पदनटेद हो सकते है, ८ तो दुरीमथयनापौ-स ५६७५, जर 
॥ ॥ [प 9 

९६९ जपेन ५।-३१५यय॥५५९९५1 पह ५९ तद्ये अतर ७५९ अर्थं ए८॥ मया है । तरे पमे ६ च॑तथ 
क 1 = जोर इस १९५५ एेसा अथे तन चः किं ५द इम म्रथ 
सप्य-तप्वाथाविमम जिन-नचनर्प्‌ ससक प।६- पके समन न्क 

६ मक पार-पटनेः समान है 1 तर्योरि यह अशूदरवनफे ५१द५८५ 1 ऽतो 
भर्‌ ५ नतं र्‌ ८ 


[शिप [^ 3 स्थ 33 = ५ [+य भ्र । य 
= ति लदट्‌ामिषय्‌ इन ९२ मिरष५।क। सी अवं इस पक्षम च त 
दो सक्त 


कारविः | } समाप्यततस्ताथाधि१मपूलम्‌ । १६ 


तस्पात्तसामाण्यात्‌ समासतो व्यासश्च गिनव्‌चन॑ | 
प्रेय इति निविवारं रां ५५५ च चा च ॥ २८ ॥ 
अथै उपथुपः कथने निनवचनकी ५५५८ सिद्ध हे । १ सं१६ ओर व्याप दनो ही 
परदे कल्याणरूप हे, अथवा कट्वाणक्रा कारण हे । जतय निःसै२य हे%^ इपीको भरण केना 
चाद्ये, इप्रीको धारण करना चाहिये, ओर इसीका ७प्देश-मिरूवण आदि करना चारय । 
भावाथ इततके ८१ ८१ पदी राक्ति अनत है, वारिव छर अनेय रै, दुःलक 
ध्यक, ओर अनंत सुखकरा क्थ है निन विष्वग प्रतिपादक गम्भी९ ओर 
ओर्‌ अतिथय ह, इत्।द पूनोक्त कारणेति जिननयनकी प्रामाण्निन्त सिद्ध है । 
अत९4 उर्म कि प्रकार भी संदेह १२ उचित नहीं है | श्रवण ्रहूण धारण आदि जो 
श्रोते गुण वताये है, उनके अनुप्ार भरप्यक श्रोता आर्‌ वपरे) ६५ जिनकवनका ही 
निम॑रेह हकर ग्रहण धारण ओर व्याङ्५ान करना चहिये | 
इस॒निनततनके सुननेवाटे ओर्‌ २५।७५॥ + केरेनेवालगें मौ फर प्राप हति हं 
<ह नतत है-- 
न मवति धमै; श्रोतुः सनसयकततो हितश्रवणात्‌ । 
वर ११।ऽु६३४य। १फु१र८५य११.१त। भवत ॥ २९ ॥ 
अथ इतत हितरूपं चतक श्रवण केनत त्तमा श्रोताोको ८कन्पस्त-पनीत्भना 
धमकी पर्त हाती हे, इतना ही नदी, वास, उनफे ७५२ अनुग्रह करणेकी सदिन्छपसे जो 
उपन्म व्थाल्यान केता है, उस वाको भी स्वया घनन सखम्‌ हेत है| 
भवाय ३६ धयये नो आतस-करसथाण की वुद्धितते सय॑ ६) अथवा दृ्रोक्ो 
पुनविणे वे दोनो ही आप्म-कस्थाणको धिद्ध करगे । १५किं धमे ही आत्माका [प है, ओर 
उका कारण जिनननन ही है | 
६६ प्रयनग व्यास्यान करनके स्यि नपमओनो उप्प्ादित कस्ते हें 
भमापिविन्त्वत्मिमत्‌ तस्माच्छ्4ः सदोपपेश्यम्‌ | 
आमानं च परं च हि दिप१४।९५लति ॥ ३० ॥ 
अथे जिनवचनरूपी मोक्षगेक। क॑ अवय ही धमैनग आराधन करवाल है । 
रि इतना ही नदी, गु दितर५ श्रुतका उपदेश देनेनाख अना ओर पक दोर्नोका ही 
नह्‌ ~-च्टवाण्‌ कर्ता ह्‌; उ+त५५ नग्ओको अपने श्रम आर्किग विचार्‌ न ११६१० ६ ईइ 
श्रेधानामका ही ७५८२। दना चांद । 


१-सक्षेप ! २-मि॥९ 1 २-३५१ ७९ अथै सा भी हो सक्ता ३, कि इस अ्॑यके सभी श्रोताचेनो 
धमक सिद्धि होगी, एस ५-न्तस्पतते नहीं कदा जा सकत।, ५९८ अदनददादस न्याल्यान कनलेवाखतो धर्मक 
नः भ क ष्य 
लाभदा दीदे, एेसा एकान्तरूमते कटा जा सकता दै । 


१४ राथ वनद्रमेन२।१।९५५।म्‌ [ सम्बधनकारिकमः । 


¢ न क मोर = १ 
भावार्थे यन इप्तकं उपदराप्तं स्व आर्‌ परक करभण एकान्तर्पस्तं हूना निश्चित 
है, तत्र पिक्षनेन शके उ५४२ दनम ही ६९। अभ्रम प्रेति रलना उपितं है । 


9 द [> १ 
ङ्घ प्र५९ पोक्षमागैके उपदेरकी आनदभकत। ओर लफट्तको चता अव अन्तकी 
शन्नन्ध पिलनेनारी कालिके 8२ वक्तव्य-विषयकी परतिशा क है | 


धत्ते च ५।६५।.॥द्धितोपदे वोऽस्ति जति %८गऽस्मिन्‌ । 
त९म।त१२ पिभपेवेति मक्षमा भवक्ष्यामि ॥ ३१ ॥ 


अथं इस घनस्त धत मेप्तमाकं पिनय जर किप्ती भी तरहसे दिप।१२२। 
न चन सकता, अत९4 मै प्रधकार केन इस मेक्षमभका ही अव यहो च्थल्यान कररूगा । 


भवाथ नभत गिते मी ७१द२॥ है) वे नीच वास्तवं सिद्ध नदा कर ने | 
नेयोकरि वे केकि ६५१ ७ ५य नहीं क्तति । अरितका कार कर्मं हे । अत५१ जवततकं उका 
क्ष न होगा, त आत्मान वस्पुतः दित मी फ होगा | इ्य्यि मोह५गका ८५२ ही 
एक रक्षा <५९२। ह, जोकि नस्पतः (९५२ नि । साधत माना नजा सक्ता हे [ अतएव 
जो भृश ओर्‌ जो अपना तथा पवा कल्था५ पना चाहते है, ७" इषीका दण धारण 
ओर्‌ ०५७५ करना चाय | 

अत८५ म्रयकार भी ६६ म्यम मेक्षम.ग॑के दी ८५६२ ननकी प्रति्‌। ५१ते हे । 


दापि सस्नन्यकारिक(ः लमाप्ताः 1 


६५ भवर इकतीम कारिकमजेमें इप्त नप्रय निम।ण-म्बन्धनो वत्‌।॥ है | अवर 
अभि वक्त०् पिपयका ५रम्म कमे | 


८८९ .‰- 


१ गगनम तिज स्वे जाप्मने हितमिति, स आह मेत इति 1-45५५द-स्ािसिद्ध } 


तथा " अन्तर मोम नपदेन दितोपदेगो &५।५ इपि ॥ अकसकद-र।गन्‌ािक० 


९ 
यपयाय 
-००^००< 
शूनम्‌ सम्यग्दशनक्तानचारितराण रोक्षभागेः॥ १॥ 
भाष्यम्‌ लन्यग्द्मन सस्यग्लान्‌ सन्यक्रष।रिजिभित्येष जिविघो मोक्षिमागः। ते ५९स्त- 
हक्षणतो िघानतच्च विर्तरेपोपदेक्ष्यानः 1 र स्वाचुपूयातिन्थाला्थं तूदरानानमिदञःप्यते । 
एतान्‌ च समरप्ानं मौक्षिलालनााने) कतर सावेऽप्वसलाघनानीत्यतस्याणां चट 1 एता च 
चसे सजनीयं । उ.च९८(से तु नियतः भून॑खामः । तन सस्थगिति प्र्जसार्थो निपातः 


समन्दतया २।नः। ८ २।ना त 1- २।२८५्‌ सि चारिणा लवान्््यानान्ययथयथ 11तर्तत्सस्यन्दरानर्‌। 
भरारपं द्थ॑न सन्थन्पमनं । लमत वा द्रानं लम्यर्दरानम्‌ । एव लान-चा(रनयोरपि 1 
अभे. सम्यस्दरीन समयमा ओ९ सम्यकून।रिनि ६ परहसे ह मोक्षमा्े तीन प्रका- 
श्व है ¡ इसके ६५ जर मेद्‌ १ अ।ग १९८१९ विस्त।९० साथ निर५५। कग । भरन्तु 
नामना मी कथन फरिम विना सखी सतना नदीं हो क्ती | अतएव केनर र॥लकी रतना 
ने भन्‌ हो सके, की वाते रक्ष्ये रख ९ ५६्‌।५९ इनका ७६२।५।अ ही नि९९५५ किया जाता 
हे । ये थ्दयीन सम्धम्हान जर सभ्यकेनारिनि तीने' भिरे ६९ ही मेक्षके साधन माने ५य है, 
नकि पुथ्‌ परृभन्‌ ९ अयना दो । इनत यदि न मी न हो, तो चनणके भी मोर प्ाधन' नही 
दो पे, यही करण हे, फे आनयने इपर सनम तीन ही रहण र५। हं | ६५५ से पवन 
टाम होनिपर भी <पर-आभनेन मननीय हअधात्‌ पवगुणके ५न८ हनप्रर्‌ सी समय उपर 
गुण मा भ्व्ट्हा ह एसा नयम नह्‌] इं । हा) ७प९५णक्र "4८ टे।नप्र पूवर।णका सम 
हो अवद्य ही नियत है । 
रनम त्म्थन्‌ राच् जा जाया ह कहं दा १९६ त्रसत्ता अथन। द्योतन माना 
हे | अनथ पकप यह राड निपात दर प्ररस्ा अर्थेका वाचक होता है । ओर 
सुप्य पक्षमे समूपक अनु ५६६ १५५ ५८५५ हो ५ दा वनता हे, ओर इसका भी 
अथे भ॑रपता ही हेता है । 
छम्धन। शन्दकी तरह ०्थन रान्य भी च्र। षासुत् »१ यद प्रत्यय हो 
केर बना है । प्रप्ताथन सम्यक्‌ शाव् दशेत विशेषण हं । अतएव जिन्तम 
१ नासयानकयनसुदैन 1 २-- इन तीनेोक) रेखन ६९॥ हे 1 रका रक्नण ६६। नताया है कि “जातो 
जातौ यदुष्छं त्तलभिदहोच्यते 1” जो जे पदाय -दार्थ, पडा, खी, पुर, खन्न, दण्ड, चक्र ५ आदि अवनी 
अपनो नात्तित ८छय हे, वे वे उस जतिम रल कटति दह । मोक धनम य तीना आ५९५ सर्वोष्ट दं, अपपएन 
नको रल कते 1 ३ एन्व्दयनके देनिपर सम्थग््ान्‌ ओर सम्मकटनरिति निंयमसे उलन हो दी यह चते 
ही दै 1 इसी प्रकार ७भ्यम्यानने, ठेनेपर सम्यकवरित्र हो दी २७ निथम नही हं । किन ए५१तरिनफ द्‌नपर्‌ 


स^थन्ान्‌ जीर सम्यग्ननके दनेषर सम्यसद्सन तिथनते दत दी है । यह तात्‌ कित अपे, कटाहे, सो रिदी 
दोकान आगे दती सको व्याख्यात चिष्ल हं 1 ठ- ग्याकर्नमे दू प्त साने ह ८५ च्युत्वन्‌ दक्षा सन्युत्तन्‌ | 


॥ [र 1 
१६ ९।यपन्द्रगनशालमालयाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


कपी भकारका मी व्यमिवीर्‌ नहीं पाया जता एल्ती ६५ आर भनक वपयभूत समस्त 
५८ दरि-श्र 4 न स+५५२।न कहते हं । प्रश्स्त-उ पम-6२।५ १५५५ अन 
ध्यवपताय आमि देपरसे रिप दसननणे अथवा पत फरिद्ध दशको सम्यष्दरोन कण्द्‌त्‌ ह । 
५२।१ २।ज्दकीं त२ह्‌ ज्ञान आर चारन र।व्दक साय नां सयक रोन्दनेण गौड ठछेना चाहिये । 
भावाय सचे ^ सम्यग्दस।नज्ञानवार्नाणि यहं नरषणद्प ५१५ ह) अर्‌ 
५ मोक्षमागे. ” यह्‌ वि२।५५९८५ वात हं | >०५।२६५के नियमानु६।९ जा तवन विर"्यका हय 
वह मिशेषणका होना नारि) िन्पु य्‌५९ वपा नही है; यहो तो पिरोषण वान वहुवन- 
नन्त हे, ओर पि२।५५- वाथ एक्नचनान्त हं | मि१९ मी यह्‌ वाकं अयु नह्‌। हं? तेथाके अय 
विरे५को सयित करन स्यि एसा भी ११५ वाडा गा क्षक्ता हं । अतत्‌ इस्त भतणरनेण 
नानव वोटत,९ आचायने ६५ विशेष अधरम्‌ साचत (कथा ह, कें य समस्त-ताना 1५८न९ हा 
मोक्षम ५+१-उपाय-साधन हो नते हे, अन्थया-एक या दो- नही | 
यथपि $ तीनो गने सन्यदयोनके पाय रेषकेदो ५५ मीं कप्त न पि 
खूप प्रचट हो दी जते हे, ९ भी धरहपर्‌ ५१ होनेपर भी परक मननीय जो कहा है 
सो गन्यनथकी अपे ६५५न{ चादेयं । तेथाके रान्डनयक्रौ अप्लाप्त यह स्न्यग्धरान 
आदि रा क्चायिन ओर्‌ पणं सन्वादरान आदि ही दण करने चाहिये । से क्षायिन- 
तम५८६२।न सम्मान अर्‌ सयव रनं कमप् हा 4८ हात हं | क्ायकपम्यर्द२।न 
चोयेपते ८५९ सात्वं तक तिण्ी मी गणस्थानमे हो सकता है । &॥यकसम्यर।(न प१रहवें 
गणस्धानम हा हाती दं । क्षाधकण्म्यकष॥र> चदहय +|५(्थानके अतम ही होता इ । 
अत९ ३ कयित गुणाकी निषठंनकी अपेक्षा पथ गुणके हेनेपर्‌ ज परगुभव। मननीय समना 
चारय | ओर ०८९ मणक भेल हानपर ५ गरुणक्रा ग्रत ह्‌।ना नसम ९५४ ना प।ट्ये । 
ध्‌(५९ ९२ २।" ओर्‌ चिन €" तीनो रान्योको कुपथं कणेपधेन ओर्‌ माव- 
साधः इस्त परह तीनो ५८ समञ्नना हिय, ओर &नमेषे प्रत्येनमे साथ सम्भक्‌ शान्धका 
१ जे पल्ली कम॑ सय क्षय हो जानेपर्‌ आत्ाक गुण प्रकर देता है, उलो क्षायिक कलते है । 
नश क्रि सभ्यव्द्रान गुणत नापतननारे कथ सातं ट-मिथ्याल, मिध, सम्यन्ति जर २९ अनतानुधधी कथय | 
सो दनम पवनवा अमाव सनेपर्‌ जो ५+८ रोगा, उको लायक सम्यन्द्ीन शदे 1 दधी अकार्‌ ०।८।न९५। कका 
नवया जमाव द्धर्‌ लपथन्लान संता ह, सोर्‌ चासितरिफो विततीत अथवा संपूण स्लनेवाठे कन्म सभया धय 
हये जान॑५९ क्षाधिकनास्ि दता दै । २-- सम्यक चारिन ओर्‌ थो ४न+) उपेक्षसे आत्मके 4 भेके जो स्थाग॑ दहो 
उन) "प्स्यान पणेत हू-5नत पद्‌ भद्‌ ट्‌ -मेथ५।८्व, लालादन, सिघ्र आनरत६५२६। ६, ८०।१९८, प्रमत्ता पत 


सभ्रमतानस्पे सधुवै+९५ आन्तरा, सृरतलपसय, ऊतय पकाय; क्षीषलषाय सयासननखी, अयोभकनयी ) 


> --प्राररतत त लनाीप्ति । इ- जन पर्या ऽति दयप) जानाति इति जानम्‌, चरत इत चारिनिम्‌ 1 ४ टदे 
सने उति ०५, जयते अनेन उति तानम्‌, =यते अनन इति चान्‌, 1 €--्दयनम्‌, ज्तातिमनम्‌ 
सरण -वारिनिन । | । 


य च 6 [अश्वे श # 
९ २ | समष्यततवायािगमप=५ । १७ 


न्न्य कना चये | क्योकि ५ सन्थद््रौनसाननासिमणि ” इ १५५ द्द्तभास किना 
५५ है, ओर व्५करणका यह नियम ३, कि ४५५६५ आदिक जयन अंतकः शञन्यका ह 
भ्येक सन्दे साथ पम्नन्व हु करती हे 1 अप५५ इय २ अर्थे रोता हे, फ ५,५- 
१८२ ६,५९॥ न ओर सम्यकूचार ६१ तीनकी ५। भिखी हरं अन्था महिका मार्ग-५५।५ है । 

५१ शान्दमे ठगानिते मिथ्यादसेन मिध्नस।न मिध्नन।रिजिकी निधत्त १५६ ३ । 
शी समि यह५९ सम्यय्वरीनन। स्वर नति इ५ प्रसि विशेषण अन्यभिनारिणी २६्५.दिया 
हे । अन्थथा अतच श्रद्धान, जर्‌ ६२।५ विसय अनध्याय ३ न) तथ्‌ मिपरीत चारिि- 
को भी पोर मोक्षम ५५६ सकता था । 

मोक्षम भलर रतननयेते कमा तुतार परे चयम्दर। का लक्ष नतष चिथ 
अ॥ष्‌।यै पू> कते हें 

सूत्र तचार्श्र्ानं स^५१६२१५ ॥ २ ॥ 
मान्यम्‌ ततस्वानामभौनां श्रद्धानं तस्येन वाथीनां ्ननछान तस्वार्थ॑श्न-हानम्‌ तत्‌ -स<य~ 

ग्दषनम 1 तस्येन भवतो निश्चितमित्यर्थः । तत्वानि जीवादीनि वक्ष्थनते। त व -चाथास्तेषां 
भन तेष म्थथाचप।९५।्‌ । तदेव परसदवेगनिर्यदाखकनप स्तिक्ाभिन्यकिष्ठक्षि५ तस्मा" 
श्रद्धानं सलम्थर्दृरानम्‌ ॥ 

अर्भ त अर्पि श्रद्धानो, अथवा त्च्‌५६ अर्थक ्&। कररनेको त्न 
श्रतं कहते है, ओर धीन नाम सभ्यदयेत हे । तस्वरूपपे १८" क्रमेका अभिप्राय 
यह्‌ है, पि, भवरूधसे निश्च कना । तत्व जीव अज आदिक सात है >6 गिग 
वै क उनका वणेन कमे । इ" तस्योको ही अथै मश्च चाहिये, ९ 
उनके श्रद्ने अथवा उने विद्वा न्को सन्थ्दरीन केत है । ३6 भकार त्वेके 
श्र १ जो सम्भस्दसत होता है) उक्षन दक्ष५ चिन्ह ६" पच मूरवोकी अमिन्याक्त- 
प्रकत हे-प्र२५ सम, निमेः, उत ओर आप्ति५ । 

भावाय तत्‌ २८ सनम हे, जर्‌ सवम शव्यं सामान्य अथैके वान हुआ 
कते हे । पत्‌ शन्द्से ५ अर्त त्व ५८५५ हेष तप्तं शान्द्‌ नना हे | उ५५ इ२५१ 
५, सहमय तस शान्दपे कट सकते है । जो निरय किया ०॥५ ` निदेनयका विषय 
हो <स्कं अर्थ क्ते है | 

ऊनेन विद्यन्ते मान ओर्‌ मानवान कथंन मेद्‌ ओर कथमि, अभेद्‌ माना ह । 

१ ^ वकरनहुलो द्ध । = २ ह्रो धते च रू५५।५ पदं लेक परिसम।प्ते 1 ३ इसी 
१, सूच ४, ४ अथैते=निरदेनीयते दति अथ. । ५ अनमत, क्योकि जेनमत्‌ कस्को अननक 
भानत है अनेनन सन्द अथै भी रे दी सनाद, कि अमे अन्ता धमी यसम अतौ अनिका, 1 


६ फी पेक्षा विरो५प 1 
॥ 


१८ रायनन््रमेनसखमादछयम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


अतएव तस ओर्‌ अथैनं मी कयंमि५मेद्‌ ओर कथयि अभेद है | इसी स्थि यपर ¢ प्म 
श्रथ १) दृप्त पदी निरुक्ति दो प्रनमरस की हे । यर्ह१९ ह दोक हो स्तौ हे कि ग पस 
ओर अरं अभेद है, तव पान रावदेक प्रथमत सूम क्या आनरथकता हेया तो“ तस्वश्रद्धानं 
इतना ही कना वाहये) अभन। ५ अथे ्८।न५ १ एसा ही कहना नाहिये । ५९. यह्‌ २५५ ठीक नहीं 
है | क्वो रेष हेनिते भमो ही पक्षे ८क्तरू५ मिथ्या अथैका अरण हो सक्त हे। 
८८ तस्ता 9 इतना ही कमेत मनय सप या केन एकेष्न अथना फेन भावके ही € 
नलम स््वस्दयत कला जा सन्ती है | इध भनार अर्ेश््यान इतना ही भाननेपर्‌ तत्वे मी 
श्रद्मानका अर्थ टं नत। है | अतत रोगौ पका ग्रहण क९ना ही उचित है। 

तपनाय्द्धानय सन्यस आत्माका ५१ रेत सदम ५५ हे) पि मि्को इ९८क 
जीव भयक्त नदं देख सनते । ७८4 नो सम्धग्द्नके होनेपर ही आत्मं प्र हो 
सनते ३े, ८१ प्रशम समे आदि पच मा९५ चिन्हे देखकर सम्धग्दचनके असित्वा 
अनुनन पिव गा सकता है । उत पचि माका स्वल्प करभे इत प्र५९ हे 

मप चम देष अथन। नधादि कपायैकय सप्रक न होना | या उन क्णा्यौको 
जत न होने देन ओर्‌ जीपनका ५५६५ केना ] 

समे =+ भरण आदिक अनेक दुःखे व्याप्त संप्तारको देखकर भयमीत सेन | 
स५।६८२ कारणमूत नर्मका भेर पथ्ह न हो जाय, एेप्ी निरत सिम भावना रखना । 

निषद्‌ स५।९ ईर ओर भोग ३" पीव मिषन्ति उपरति अथना इनके त्भगकी 
भावना होना । 

ह अशुभा सं्परके समी प्राणियौपर्‌ दाका होना अथवा भी पारी गीमोको अमय 

नेनानकम मव हना | 

अदिप = नीवदिकं पदार्थेन नो रेक्प अरंहतदेनने नताया हे, वही ठीक है, 
अथन। <न पद्थोको अपन अपन स्वरूपक अनुप्तार मानना । 

९६ प्रर स््यदशनका दक्ष ०त।५॥ अव उपकी तक्ति पि एरटय हेती है, 
टप चातको ततानेमः व्यि उक्र दो रपुभका ७८ करनेफी पून कते हैः 


[प 2 €. 
द्र ताचषमादाधनमाडा ॥३॥ 
५८५ ५५५५०९२ द्विविधं भचत--निलयलम्धन्दरोयमसिनमसम्यमद्रनं च 1 
निसगादधिगनादीत्वयत इति द्विदेछनं द्विषम्‌ । निसर्गः परिणामः स्वसाव अप९।पदे२। ६८५ 


„ १ (पादी प्स्व हरेश्च की क्िकाभत है, कोद एश्लको दी तत्व नते है रो अधे 
दय केवल भावक ही हण भन्ति हं, ६८५।दि । २ नेयायिकेनिं भावदो छोर फेन ज ह मद्न-दान 
रोता नादे) द -एवावीनानणकः ममम 1 पा लीस्ता सवेष 1 पु स्।र्रोरमेयेपूपरतिः 1 
९--नदकथो 1 ७ वीकाधयोऽयी वयान्यं चन्पीतिनतिसम्तिन५ 1 । 


~ ~~~ = 


=+ 


मूच ३।] समाप्यतप्वायाधिगभच५ । १९. 


नश्ना-त९य्‌ । शानदसीनोषयोनखक्षणते जीव दपि वक्ष्यते 1 तस्थानादौ संस्र परिश्रमः करत्‌ ' 
घ्व कमणः स्वह्कतस नन्य्(ननगतनोदृयानजसनत्ं नारकगतियग्योगिनवुष्यानरभनभदणेयु 
पिविघं पुण्यवापकरमछमचतो ज्ञानदरनोपयोमस्वामाल्थात्‌ तानि तानि परिणामाध्यन्‌- 
सानस्थानान्तसा(मि मन्छतोऽनादिपिष्याटरपि लतः परिणा्ामिरोषादप-करणे तादटग्मपतति 
येनास्विपदृशात्तस्वगदननश्धत्पधत दत्प्रेतसि ५५५०२ नम्‌ 1 अधिगसः अभिमनः आगमो 
निनि अवण शिक्षा उपद्र दत्नथानत९५ । तदेवं परपद्रेसायपस्वाथंशन-दानं भवति 
त२।६१५१५५०्द रय िति ॥ 
© (र [ष च ¢ क १ 
अथं नित्त > ७५९ टक्षण। वत्या "वा ह १ सम५२।ग द्‌ प्रकारता इ 
~ ह (~ 9 ^ 0 य 
८१ नितन्यन दूता अविभनत्तन्य्दयैन । कोड सन्वय निपतते उतमन होता हैः 
ओर्‌ = _ (~ ४ (ष स २ न ~~ = ~^ ^ 
ओर्‌ ५३ अधिगमे <तप्पन॑ दाता ह अत५ पर्‌ ये दो भेद्‌ उत्पतित दो कार५वकी 
= स [स भ [र त ~ € १२१ [र 
जक्षत है, न कि स्वस्पकी अपिक्षापे | ना सम्यन्दसन निर्गते होता है, उ्तको नि्तभग 
४ [१ ५ [१ (~ म ~ £ ^~ 
ओर नो अधिगमे हेता ह, ऽसको अपिगमन क्ते है । निप्तगं स्वमान पारिणम ओर 
निः [१ (१ ४ |च 
अपरेषदेश हन ६ शच्या एक हीजथे हें । ये पत्र शान भथाचुनाननः है! अत- 
> भ ५ (^ क भ नन ६ [र 
ए१ प्रो५यरे विना स्वभनमे ही १।९५म पिरप सच गनेपर जो क्ष^्य्दरेन होता हे, 
पमो निन, ओर जो परोपदेशे निमि पर५।५ विशेषके हेनिपर प्र दोता है, उघ्रको 
अधितभज सम्यग्दय॑न कहते हे । ¦ । 
न | (९ (५ भ 
जनका सक्तम्‌ स्ानदसो नप <पयोग है [६६॥ अगि चरूक९ नतय | यह जीव 
(नी न [ [ भ ® ^, अ [> ] 
अन दनभखप संसारं परिभ्रमण ०९ रहा ह । केषकरं ।वार्बपतत वहं जत्‌ स्य ही 
जिन नवीन ककि ग्रहण कता है, छन वष निकाव॑त। ७८५ निय आदति) अपे- 
ष यह्‌ जीव नारक ति ५९०५ ओर २५4 ६१ चार गतियो चान्तर्‌ भण वरता 
| ~< न= म षि ¢ 7 
हे ओर ७ नाना प्रका पुण्य पाके ष्टम ममता हे | अधने कज्ञानदसनो५५ाम स्प 
सभ कार५। ५६ नीव पिख्ण रहर ७ ८५ परिणामध्यय९५ स्थानेको प्राप्त होता हे, ' 
क्रि मिनो ५५६ हेनिपर्‌ अनदिमिध्वादि जीन भी ७१ परिणाम पिरधके रा ९ 
अपूमैम५ हो जति है, करं जिक्र निनित्तते विना उपकर ही ०५ जीवये ९५५०्दद्‌त भरकर 
क भ ~ ^ (~, € £ न, अ 
हे नाता है | ९ ०९डके सम्यग्द्शीनको ही निप्तय ९५५२९ शन कर्त ह । 
3 निमि [प अ [1 अर्ष = 
अयिमग अभिगम आनैम निमित्त श्र॑वण रित्ता ७५९२ य क्षम २।०९ ८१ ह्‌। त 
म, अ = = = ^ # न्‌ (^ 
नान है । इपतस्ियि नो परोषरेशके निभिपते छसत् रोता दै) <क्ते अपिगमन पन्य्दरन 
षप ह । 
[अ © = == 9 ०, 3 श ग को (२ + > 
भावाथ पम्य्दश्ेनके उतप्मन हानम्‌ पच खन्यत ९५ माना. ह; ६५५1५२५ 
१ अआ ्तनानयनिनस्धनमयैदान५।५।५. "याय॑द पित 1२ चन्द्‌ 1 लस्धि ५५ प्ति है ! 
५९ यह}५९ जिन रोनेपर दी सम्थण्छमेन उत्नि हो सत टै, पेषी योग्यतायेकी प्रा्तिकमे दी रव्धि लसन 
चादि 1 ८२ पाच भेद्‌ हं, यथा-“ सलथरवसमियूमिसोद ६५५५५७५५ करणलद्धी य । कतर्‌ वि सानन्मा ९५ युन 
हरि मभते | ६८५० ॥ ५ ( गो५।८५।९-जी ११५७ ) 


२० < थननमेनस।स्लभलायाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


विरद 2२ भचोर ओर क९५ | काकी सितति घर नन अंतःकोरटीकोटी भ्रषण रं 
नातो है, तभी जीव सन्यन्दय तनो <त्वय कनके योग्य वनता हे । इती भवमर ग सक्षम 
परि०॥५ एक तिरि जापिकी भ॑न्ज ओर निभर्ताको धारण कते है, तभी उपमं सषम्धर्ककको 
उत कमनेन येोरधता आपी है, ओर इरी परह सदरभ ०५९२ मिखनेमे वास्मि जीव 
जनीन ञै९ संत मेक्षनय-तत तस्तं न पदाथ पड्रन्यवय स्वस १९५ हेनि५९ पम्नण्डसै 
उलन हेनेका येता जीन आती है | तथा संसा पपत जात अवश्या सकभरोपयोग 
अदि यम्धतमे मिलने शमोग्धयज्वि क्ते है, इ6के मी हेनेपर ही सन्यण्यरन भन हो 
सनत हे | १५ नम आत्मप, ८२५ है । वे तीन ५२ है-अधःकरण जपवतनण 
अनि्#९५ | 

९ पष रच्विरयोमिं से =।९ र्व्ि स।५।.५ है ओर क२५९्ब्धि प२।५ दै । अर्थात्‌ 
न१०र०्ब्‌ ८ मिन ९ रन्धियेकि हो गनेपर भी प्न्५नप् नहीं होता । अनप 
गीकलमे सत्सम ५५५ कते इद अनेक १९ ९ रन्धिथक सैथ ९५) परन्तु करणङ्न्धि- 
के न भिरे क्तन्धण्डरान उत्व नहीं हआ | फिर मी प्न्य्दरानके हनम ठन पार्‌ 


रिषय[क होन भी आवदधक हे | 
देरनार्यस्ष॑को ही पदर या अपि५५ आदि सव्यो कहते द । इत्ते निभिप्पे नो 
क भ 


"यदय न उत्वन्न द्‌।१॥। हे त्वमे अपिभमग ओर्‌ ग इक पिना दही हो, उसको मि6५न 
९५५२२ कपे हे | 


९० [+ [, = भ ® = [१ ५ 
कमे अधन हुजा ५६ जीव = उत्कं निभि नवीन कमेको रहण ५६ उता है 
म € 3 ^ र ५१ ^~€© ^ ० | , स ५ 
त उतने उप्त कनेः चथ (निनयन ५९५ निजराकी अपेक्षा चजुगतिमं ५५५ ओर उने 
रच उन कमक २ुनरुम पठ भागना पडता हे | उन उत कै्मननित्‌ परिणानमस्मानेन्ते अ 
%९त। इआ यह्‌ नीव अनादि भिन्याच्े होर मी कमी अपन उपयोग स्मानमेः कारण १६ 
४।॥१ निर।पके &।९ ९२।॥खुल्वि-५९५९२।१ निन ही १९५खय्यन ५१९९०९१ अ११न९५ नापि 
रिणाति भत ९ ठेता हं, ९ उपमे उवे सम्५म्य२।न <त्पन्च ह[{ गाता ह| 


१८५) दो मेद ह-नान ओर च्य । दनपेसे शान < करषयरोत है, ओर धेन पिदन।रोपयोम 1 
सव्यनत साकरोतयाम-मानक। सच९५।५ ही होता हे, निकर व्नैनोधयोनकी अनत्वति नही दता 1 २ ऽना 
पिम स भोमम५५।९ जीवन्र०ञ जनना छुरीखा पन्था्तत देखन चदधिये 1 ३ अस्तमन आत्मन्य 
२।4 पकभर चद्‌ सनदे चव इते है “3 (८५५५ यो ऽ-च्रदेर।युभरनेर॥ सको दव. सवोयिद्ि-पुर्नमाद- 
अथवा ^ उनिकवनयोनामेकलनुद्धिलनवम्नन्धकिरिपो वैव" 1 = --जिसक। कल सन २५न ही पडता है 
क निक्राचनवय कदत ह 1 च-2न्यक्षिन ३॥द्‌ निभित्तसे कमे ५८ देनेको ७९५ कदत दँ । ६-५८ देकर 


साल कन्व जा सन्ननव्‌ दू जता हं, उक्कन नन। कदत! ७ जो उप्तिः =९८।- पारणाम्‌ पलं कमी 
मी नदा इ अनत 34६८५ कष्ट ह | 


प्रू ४।। समाप्यतस्ताथावि५६य५ । २१ 


यहौपर्‌ चहं शंकरा हो सक्ती हे, करि = चार टल्धियकय पिलखना मी स्न्धवेत्वकी 
उतपि य्यि आनर्यक्‌ चतथा हे; त= उनमें से दसनाटल्धि विना ही वह मिस भकार 
उपवन हो सन्ता है ईका उपर चहं दै, कि इ५ मेषर सा६।त्‌ अक्त्तात्‌काही भद्‌ हे | 
पात परोप ॐ पिखमे५९ नो तस्वा्णक्रा श्रद्धान हेता है, उप्रको अथिगमज कहते है ओर 
धक्षत्‌ परोपदभक्रे न पिखप्‌ जो उत्वन रोता है, उत्को निर्मम कहते है | अनादिनसपते 
अव तक नित्तको कभी भी एतवा निमित नदीं पिल हे) <ततको सन्यसदसेन नहीं हो सकता, 
क्च मिप्तको देरनारे मिलनेपर भी करणरव्धिके न ठन पम्थनेत्न प्राप्त नदी हुजा है, 
उत्को ही कालान्तरे ओर भवान्प९५ विना पै५६२करे ही करणण्व्िकरे मेद्‌-अपम१९५के 
ह्‌गपर्‌ पम्५१९५ त्मने हा स्वन्ता ह । धीक निगमन सरभयर्द्‌२।न कहपं हं | 
भ! ष्य--अेनरहः तस्वा्थश्नद्धानं <त<यरद२।नानत्युकतम्‌ 1 तन 1क तत्वानीत! अनी च्थते 
अर्थ ८५९ त्वामत श्रद्धानयो सम्धदधसन नताया है, अत८१ ज्यं यह रत 
होती हे, किव तत्व किंततने हं ९ उनका क्या स्वप हं, कि निनके अछ।नते चन्यसरान 
हेता है १ अत इष दोकावे ९९ नरनेके दियि-तेप्नीको भिनानेके चयि सूत नदते दै 


> (न ५ $ जं ए 
शू जीवाजीवावर्वधसंदरनेजंसमीक्षास्तप्म्‌ ॥ ४॥ 
भाप्थभ्‌ जीना अजीवा जखन चस्धः संवर निजस। मोक्ष इत्य सत्यिधोऽथं९।प्वम्‌ । 
५९ वा सपद था२।्।न | तांेक्षणतो ({वघानतदव परस्ता. र्णपदक्ष्यामः ॥ 


अध जीव अजीव आलव बंध स॑र मजरा ओर मोक्ष ५दइ ६।त- भकार अर्थ 
तस्य धमक्चन। चाहिये । अथवा इन सात पमार्थोको ही तच्च कते हैँ । इनका रक्ष" ओ 
मेद्‌ कथने, द्वारा आगे चखकर्‌ विक्त।रत वणेन किग्धा जायगा । 

भावाथं मस्म तत्वदो ही हं, ५१ मीव दूत्य अगीवि | सतनं सापरान्यकी अपेक्षा 
जीना ८४ ही मेद है । अ्जीककरे पोच भद्‌ हेयर ५५ अधु आकद्र 
ओर १ | इनका रक्षण आदि नयमे । सन्द छटको १९४०५ कहते है । वितु 
इने ही भेोक्षमार्मं मर्‌ नहीं होता । अप५१ सात तच्वको मी जानना बहि । ये 
श्वात तस्व जीव ओर अच ५५०६ दी निष्पन्न दाते हं । तथा यह्‌ ५र॒ अजीव शान्स 
शुरथतया पृ प्रण करन चाहिये । संक्षेप १ साका स्वरूप ९६ भनगर है 

जो चेतना गणस यक्त है, अथवा गौ २ जर्‌ दशनप उपथौगक्रो धार५ 
नेग्गवाख हुं उको जीव कण्ठते हं) जां इस मनन आर्‌ दंगे २॥ पणत रण ह्‌ 
उत्को अनीन कते है । जीव ओर अनीत्वा पयोग हेनिपर नवीन रकगभौण- 

१ ^ मेद्‌ साक्नाद्साक्षा व -पप्वाथैलार अनतरे 1 २ जो ₹वरतनमयस्वरसे धुप है उत्को 


पृद्ड कदे ह । कमी भुल दन्धकी ही एकं पीय पिशेषदै 1 ३ युद्धय 1 ४ पुरन २३ मदूमपे जो 
पुकन्य क्वुन्‌ परिमल कले योगता रते हैः, उनको कामोणनभा क्ते हं । 


४५१ २।थयन्द्रमेन२॥ लमा [ प्रथमोऽध्भयः 


वर्मणाञक्रि अनिद) अथन। निन परिणामक धारा कमै अति है, उनको आप कषत हे । गी" 
जर कफे ८नसनानाहको वथ कते है | कर्मके न अनिको अथन। जिन परिणमेत 
निभित्पे कमोका आना जाय तके पनर कहते है 1 ककि 0२२९५ आ^५से €न्वनयुके ८ 
नेको निैरा कहते हे 1 अ॥८५ते सवया कथन सम्नवके ८ नानेको मेक्ष 4 हं 


हः 


अ ३ तवग व्यवहार १५ 14५ तरह हत ह) यह्‌ चतानक्र टय सत्र ह्‌ ह्‌ 


सत्र नाधस्यापनद्रव्यभीनतस्तस्यासः॥ 4 ॥ 


सायम्‌ ८सि्नासादिसिखदसिरपोग स्तवा जीचादी नां तस्वानां नयास भवति । 
विर।रेण छक्षणतों विधानत्च।चगलार्थं न्यासे निक्षेप इव्यर्थः । तद्यथा 1 नामजीवः स्थाप- 
नायोवो सन्यजीवो भावमीच दत 1 नाम सलाकमं इत्यनथोन्तरम्‌ । चेतनावतीऽचेतनस्य 
या उंन्वस्यजीवरति नान (्रिचते स नामजीवः । यः 1 छपुस्त[चयकमोक्षलिक्षेादिपु स्थाप्यते 
जीव इति स स्थापनाजीवो देवताधातच्रातिव दिग्दोरूपः स्ङस्दो च५यरित। न्येजीव इति 
गुणपय।चानिदुपणः प्रक्स्यापितोऽनाद्तारणानमिक सायको जीव उच्यत । अयना द्ूल्योज्यं 
ज्ञः 1 ५९५ सजीवस्य सेतो सव्य जीवत्वं स्थात्‌ स दतजीवः स्यात्‌, आनं चेतत्‌ । साच 
61अ।च। ओपरामिकक्षायिकस्ताचोतरानकेो द यक५।रणासिकसावयुकता ०५५ {रस्षणःः ससा- 
रे सुपण द्विविधा वक्ष्यन्ते । ८नमजीवारिपु सर्वेष्वजग. ५०५२ पयायान्तरणापि नालयंन्यं 
<्थातना यन्द देन्यलन्धस्‌ साचतोदन्धसिति 1 वस्थजीचस्य।जीचस्य चा नाल कियते =न्यिति 
तपस्‌ । यत पुर्तचिचकमोक्षिनिषे१।९७ ₹थ।प५त्‌ ८५ [मात ततर्(५गाद्‌न्थय्‌ 1 
दृवताप्रातह(तवादन््ोरूतरःरकन्दो 1५५७।९ति 1 दन्यनन्ध्‌ नान २१८।५य। (वयु अन्ञास्यापितं 
भ द।नासन्धतसत्‌ + केभवर्दम्वादयङदन्धता दन्य सनात तख पदखुदव्येनमचात पत्यतव्यम्‌ । 
अणाचः <चछन्वाच् सवस 1तरसदस्य्‌ उत्पद्यन्त इत वदक्ष्वायः। भावता न्या गि धम।दाने सगणप- 
९।५।१५॥ जात्तखष्षमानं वद्ेधन्ते । जआगमतच्य पराभृतद्यो न्धा गतिभद२५।६ । दन्य च भव्ये । 
भत्थ।म्‌।त प्रान्यमाह्‌ 1 सन्नातावात्सनपका 1 तव शआाल्वन्ते प्रार्चचान्तं वा न्धाण 1 सन 
सवष ।५न। दी चाम (एशप्पत जचाद्ना मसाचाना साद्िान्ताना तत्वाचमनाथ न्धासः ऋ।य्‌ इ।त! 


अथं ६ ना५॥९न चार्‌ अनुया" &।र जीवादि ०८१ न्यापत-निन्षेप-व्भनहार्‌ 
हाता इं । रक्ष५ ओर्‌ भेदकं &।९। पनाथका रन जि्तपते विक्।र१ साथ हा सके; ५६ 


न्धवेहार<५॥ उपायन न्थ अथवा निक्षिप क्ते है| इपी वातकरो नीम्व्थके उपर 
घटिते कण्टे बतति हे 


जीव रान्थ्ा व्यवहार चार भ्कमरते हो पवता हे-नाम स्थापना द्रव्य ओर माव | 


दीक न्ते नामजीव स्यापनानीव शन्यमीव ओर्‌ भवनीव कहते है । इम ते भवयनक 
जनत वि मा अन्धक @ गवि % एत संज्ञा (त पेनकरो नामजीव कहते है | कि भी 


भभ पुल ।नन जति नकषा ^ य जाव हं ” ईप तरह्के आरोपणको स्यातनाजीव कहते 


१ नन्मालयत सनते भ्रमद्‌ वमानचर्‌ यो 1 २-शुति समिति वमे जदा पसन ओर चारिन्‌ ! 


\ 


भ ९ 1) समाप्यतत्तायोपिमधूलस्‌ । ९३ 


है । जेते ग पेनताओंकी भूतिम हुज करण है, फ ये इन्र है, ये महद है, ये गणेज्ञ है, 


या ये ०५ है, इत्यादि । भन्थमी" ५।५५।६ ९६ हेता है, सो ५६ अपि पारिणामिक- 
भवते फ हे, अॐ८५५ जीवको दन्थजीव पेन बुद्धिम स्थापित ९ ही कट्‌ पनत हे | 
अथवा ६६ म^को ३५ ही प्सता च।दिये) १५ जो पदाथ अजीव होम शीनैरपर हो 
मे, १६ द्रव्यजीव कहा जा सनत। हे, सो ५हं वात अनिष्ट हे | नो ओपरमिक क्षायिक 
्षाथाप२।मिक ओदन ओर्‌ ५।२५॥५क भावप 4 है आ९ निनका रक्ष उपनीग हे) एमे 
जीरवोको भावगीव क्ते है । वे दो प्रका९क हैरी ओर भक्त । सो इनका स्र अगि 
वरकर्‌ दिद । जि तरह य्हो१९ जीवके ७५२ ये चार निक्षेप "यति क्रिय है, रधी प्रकार 
अनीनादितैने ७५९ मी चथ कर्‌ ठेना चाहिय । 

इतके तिनाय नामद्रव्य स्यापनाप्रन्म ५न्धद५ ओर माद्रः इ परह प्रत्ते 
मी ६१1 व्यवह्‌।९ हेता है, सो इको भी यहो धणति क्ये तति हे 


~ [११ * स 
कि्ठी भी जीव या अजीत «६०५ » देता संज्ञानं करन नाभप्रव्य कहा जाता हे | 
^~. 0 ~ ~ म [स 
काष्ठ ५९ विनवम अन्ष निक्षे दि ५ ये ५ है ६६ परदे आरोपण करनेनमे स्थ५न- 
५०५ कूपे है । जेते फ देचतओंकी सूतिं यह इन्द्र है यह ९५ है, ५६ गण२। है, यह 
१९५ है, ठे अ२५५ हुआ कता है । धम अधम अनर आपिभसे केन बुद्धिके ४९ 
4५ पथीय {हत विष्यो मी द्रव्थकमो ४५६०५ कपे हें । कुक आचाधनयं इतत विषयमे रपत 
कठना है, क्ति धव्यनिक्षेपकी अपेल्षा ५०५ मेनछ पूद्ल न्को ही सभक्चना चाहिये । सो ६५ 
पिपयक ५ अणव.सन्धाश्च ” ओर्‌ ¢ सं्।तमेदेम्य त्यन्त ” इन दो पनाका आगे च॑र 
६५ ७।न क१९५।) उतत लखपत इहा जा५॥ । त्रप छक्षगस्त 4 प अर्‌ २५ पयाय सहत 
धमदक द्रन्यका ५५०4 कट्‌ इह । आगमने अपल्ला सं &न्यके स्वर्वक्ा नद्वण कैरषवाद 
¶ _ किण न. ५ द्रः ॐ 
प्राता सके ज्ञाता गीनको जो भ्व्य कहते है, सो वहपर द्रव्य २।य्द६्‌ भन्ध-प्रा.५ अर्थ 
(^. न र द्रः ८ न च 
सभक्षना चादि । वयोकि व्याकरणम मन्य अथेमं ही दव्य सन्द्का निपार्ते होता है | भव्य 
शव्टका अथै भी श्रप्य है | तथो प्रति अथेनाटी आत्मन्वी मू पातुं यह २०९ बनता 
[कष ९८ न ष 4 तु द भ भ 

हे । अभीत्‌ जो प्रात भिये न॑य, अभना जो प्राप्त हा <नको न्य कहते हे | 

१-क मे पशन हो जनिपर जो भाव देति दै, उनका ओप२।मि%, क्षयसे दोनन।सिको नापिक, 
सप्तके क्षयिन्‌ ५९ दिये निया ओर ५९५ होने५९ तथा स।थमे द२।ध।पीका <द्थ मीं दोनेपर ६।२५।२ 
सचोको क्षायोभसापिक, एव कनके उद्यसे हेनिनाठे भनेको ओदयिक कते ह । पि जिनमे कमैकी कुछ नी 
अपेक्षा "8 है, एते स्वामामिनं जीवल आदि मानो पास्नामिक्रमाव कते हैं । 

२--भौ च्‌ सभ्यायये २५ जीर २६ ननर्मे ये दोनो सद दै 1 ३-ग८ योग्यो न्य , अयोत्‌ जे दोनेके योग्य 

हो, ७५ को ५०५ कते 1 ४-०्५ करक) सचा विरोध है] सिना च्छति असयनकी अपेक्षा स्थि किसी अन विरेपमे 
सन्दमे निधन देनेको कते हु । ५-द्विदु योतय ५८५५, अथवा दूयते मनति तनिष्यति अद्य, दतं प्व । 


२४ [च चन्द्रनेनरालभययाम [ प्रथमोऽध्यायः 


इस प्रसते ५2 ओर सरदि न अनीव आदिक मेक्षपयन्त समस्त माने तस्व 
अभिनम्‌ भत करमेके स्यि न्था्तनम उपयोग करना चाहिय । 

भावाय प्रलयेन कु २च्द्‌ ९ ल्यवहार चार्‌ ५९५ हजा करए॥ हे, अत५१ ७६ 
वसतुका उप दार व्थनहासमेः शरा सान भी ११ प्रकारे हुआ नमता हे । ६५ जाननेके 
उषाम्ने ही नित्षप क्ते है । तके चार मेद्‌ हे-नाम स्या१न। व्य ओर ५५ । 

२।५।की अपेक्षा न कणे पनल व्यवहारी तिद्धिके स्थि न पिन्तीकौ पसा ल दी 

नाती ३, उसको नमनिसेप कर्ते है; जप ॐ किती मूसक भी म स्विष्र्‌ रत पिथ 
गाता हे) अथन। माणिक ओर्‌ खर रस्ते 49 न रहनपर्‌ मी क्रि्ीनग माणिकल नाम (ल 
दिया जाता है । इत्यादि । 

किपी वस अ नष्पुके ६५ प९हसे अ॥२५५ करनेन कि ५ यह्‌ वही हे" स्था५न 

निक्त क्ते है, रे ५६ १6 मिम ग आरो५० ५॥ भया हे, साकार्‌-मि६ वस्तुन 
आरोपण फिथा ५५ हे, उप्तके समान आकारको ५५ कग्नेनरी हो यार्यहो । जेते कि 
मद्‌(५९ मातान्‌क्रे आनगरटी मूरति" ६ उ।२५५ ०९, जये वे ही न॑हावीर्‌ भभनान्‌ हे, 
फ निरसने पी भरति उदथनर। भव्थमीनकि हिताय समनतद४ मेक्षके मागन ५५ 
द दथ या, इतन) साकम्‌ स्यापनानितेष समभन तहि | ओर रातरगमे भरेम नी 
वाद्‌२।।६ ननीर्‌ हाथी ५९! आद्क्ि आ२५५ कथा जाता है उसको अत्दाकास्प॑ स्यापना- 
निक्षेप क्टना चाहिये | 
| 4 क सा क 0: 

५ आर्‌ स्य।५ना दोनो ही निक्षेपोमं गुणनी अपेक्ता नही रली जाती, फिर द्‌नाम तया 
अन्तर है १ यदं भग्न हो पकता हे । सो उप्तका ७ पर्‌ ९६ प्र९ है, कि पठे तो न निन्ष५५ निस 
प्रतर मुणकी अपे्षाका पवेथा जभान है, उप्त प्रकार स्थपनानिेषप नहीं है । तोक नाम 
रलनम किरी प्रार्य नि५५ नदीं ह किमु स्य।५।फ च्यि अनेन भ्रकरके निच५ वताये है । 
परी त ५९ है, कि नमम आवराुनह नरी हताः परन्तु स्थापनामे १६ होत है । भूमे नो 
५ारननाथकी स्थापना की मरे है, सो उप मूर्तिका मी लात पानाय मनाते त्नानं ही 
अॐ॥द९ सत्कार मिथ मात्‌ हे | 

किप कषक जगि जो पय देनिन।यी हे, उप्तको परसे ही उस ्थायरूप कटना 
हक शर्नं कते हे । जेते कि सानपुच+ अथन। युनदनयो सान्‌ कहना | नयोकि 
येर्यपि ४२ वेतेमानमे ॥#। न्‌ हे, ५९न्द्‌ भविप्५५ होनेवाल हे, अरघएव स्क नतन र्‌। गा 


र ॥ क 
१-वृसतुप्लप्प॑की अपेन्ना 1 २ पथथकी उपेक्षा । ३ अपम मयि ग्ववकछनसिदये अत्वम्‌ तमाम 
नरे त्वयनतेनाप॥ ४--साचरे वा निकरे का्ठाटौ यमि 


४ ध वेशन५ । सोयमिलनवानेन स्थापन सा निमचते ॥ 
८ -आपानिषुवोयो ५२८५५७९५ गोचर ॥ ( पप्ववतर-अशतष्सूरि ) 


सून ६ 1] समत्यतस्नायीपिममपूचध । १५ 


केन द्रन्थनि्षेषकम मिषय ह | अथ मूत मपिन्धत्‌ पयोयरस्वते नतमान नस्युमे व्थनहार 
कनको द्रन्धनिक्षे कहते है । नेसे कि २।ज्य छोड देनेन।स्क) मी रान्‌ कठना, अभत 
नमीकी नोकरी 1७ ६ननछेको मी भुनीमज प्ट न॑ या [तयाथाक पाडत ६१, ई(्५ाद्‌ । 


फी मी कुक वपतमनकी पयायकी अपक्ष कहने भावृनिक्षेप हे । जेप फ राज्थ 
कते षके सगा कना जथन। मनुष्य पयौयदुर जीवको ५५०५ कहना । ६२५२ | 

इन पथु -पर्‌ निक्षेपे यपर जीव द्रव्धकी अपक्ष चटित करके चताया है । 
<६॥ पकम सनतत अन्या जर उनकी पथयो तथा सम्यम्दरान आदिकी अपेक्षत मी पयित 
क छना नारिय | पिरोष नतत यह ध्याने स्लनी चदय, किजो मग जहां संमवन हो, 
७५५ छोड देना -नदियि । जेत्ता क्रि य््‌५९ जीनदल्धनेः सत्यमित म यूल्थर+ 
नता "या है | कथक सपमे जीत गुणका कभी भी अमाव नहीं होता । अन्धनितिषपत 
मीन उतने कण्ट सनते है, फ गिक वनने तो जीवेन २५। न हो; परन्तु भूत अथवा 
मपिन्धमै वह्‌ २५ ५।५। जाय । सो यह बात अ॑मव है । पक यदि किष्री वपे 
गुणव कौ मी अभाव माना जाय तो ८६ कसुन ही अभाव भान ५९५) ओ एत 
वसुरे किकी भी शुणव दूरी वषभ यदि सनम माना जयम) तो सनन्त नामन 
दोष्‌ आने, <पत्थित ₹।॥ । 

यष नीननरन्यके पिये शर्यनितेपयो जो यूर कह ठै) १६ नीनत्व-ताभन्य 
जीवद्रन्धनी अता ५५६ चदय । जीव पिरोषकी अपक्षि यह्‌ भंग भी धन्ति हो 
सचत है, चथा-क)रं भलुण्य जीन मरत देव हनेनस्‌ हे, वेथौपि ७६ देव आका तिन 
मित वेष किथा है, री जतस्य < भनुज्य जीने देननीव कहना अल्निकषेभका विषय हे | 

आदिन पदाथि जाने स्मि जर मी उ५।५ वतन सज केषदते हैः 


हज प्रमाणनयरधिगमः ॥ ६॥ 

२५।९५य्‌ ५५६ च जवादान तत्वानां यथोरष्टाना लाना्विसिन्यतानां पभाणनयेपि 
स्तराधिमनो भवति 1 तन भनाणं द्वियं परोक्षं प्रत्यक्षं च वक्ष्यत । चछ्विध्नित्यक्चि । नय 

चादान्तरे५ । नयाच्च नैगेमाक्यो वद््यन्ते । 

` किमवन्धत्‌ | 

अथै निच जव अनीय आदि तक नामनिद्‌द। ¢ जीतजीनालछलन "-आदि भनक 
६।९ पिया ना चनव है, ओर्‌ जिनका न्ध।त्-निक्िप ¢ नामह्यापना अदि उपयुप पूनफे 
द फिथ। मय हे, उनका मि6त।९ पू अपि५न भमाण जीर नयके ४९ इआ करता है | 


--"- ~ ~ ~ 


प-४त ष्‌ वा-द।जनार्सिक~अकेटकरव } र-तत्कारुभययान्नन्तं क्तु भावोश्षनिर्घायतते ॥ 
४ 


२६ राथध"धन२।१।९५५ { भथनीऽष्यायः 


€ १५६ १५५7 द भद्‌ ह-१९।् ओर म्रत्थक्ष | किमत वण्त्ा अचय ९१क्‌ -१।९ भद्‌ मन॑ 
हे ! सो यह कथन भिन्न ५५५५-अपेक्ष।त समक्ष चाह । इसी प्र११९ १५१ न प्रह 
अटि त मेद है | छना भी हम अगि चस्कर्‌ वणेन कमे । 


भावाय सेवि नाननेका स॥न९९५ ७१५ भमा जर्‌ नय ६९ तरहं दो भन्भरका 
हे । सन्थ्नानको ५५ण जर्‌ भम५के ८ एने नय कहते हं । भभाणके ५९५ 
अनेक मेद्‌ है, मिनन किं अभि वन निषूण किथा जा पस्तु सामान उत+ 
दो मेद्‌ है-परक्ष आर श्रष्यन्न | जो प्र-आात्नाप्त भत" अथवा मनक ९1६५६ 
उत्मन रोता है) तनमे परास्त, ओं जो पकी सद्‌।५त न ठे केवल आत्ममानत्त हं 
८५ हे।त। ३ै, ७५ ज्ञानको प्रत्यक्ष कपे हे । 


न [र ए # ९८. 
भाण जर + दर्मो ३।६७५ है, भिर भी < नम भरान्‌ अन्तर हं । तथापि ८ 
५२ &।९। अरोप नत्तलर५२ ग्रहण करनेको ५५५ ओर वसुने ५ अंसपिसनके रहण 
केरनेषो + कहते ह । अत८९१ देनं सग८द२। ओर विकल देर अन्त सनन टय | 


२५९ पायक सतिवा नी, तस्यो) विततार जाननेमे स्थि ओर मी ५५५ 
१ 0 नके ® ० भ स 
ह 1 अ०५१ उने मी वतावके [ख्व्‌ पून केष्हप हें 


अ विर्दशस्वामिवस्ाधनाधिकर्स्थितिविधानतः ॥ ७ ॥ 


५५५५ एसिश्च निसा पिमिः षडमिरखथान ह रे; सववा भानानां जीवानां त्वाना 

) [44 ०५ [क पे [शिते भ भ ध ध । [श ये 

{विकरस्पर्‌) 1चर्तरणाघनस सेना । तचथा-चंदर।; । कभ जच ? उअ।५२।भिकद्साचञ्ुकत) 
न्थ जीवः1 


२५२९ सनद ६।२।५ कि लमन्यन्दरानन्‌ १ दन्य । सञ्यग्८छिगीवोऽ८=५) नोर कस्धो 
नो ५।नः1 ९वाभित्वम्‌ 4१८ लन्थर्दराननित्येतदात्तदसयतिन पर सयगेनोभयसयोगेन चति 
नास्यम्‌ 1 आत्वसयोयेन जीवस्य कन्धन्दयनस्‌ 1 परसंयोमेन = जीचस्य।जीनस्य जीचयो- 
र्जीचयोर्जनान।मनजीच।न। नित वि९५।; । उभयसयोगेन जीवसय नोजीचस्य जीवधोरम- 
नथोर्जाचिनानजीचानानाति िकट्प्‌। न्‌ सन्ते । रषाः सन्ति 1 साधनम्‌ सम्यम्द्रान्‌ केन 
चतं 1 नसमदयिमनादा सचतीच्छुक्तस्‌ । तन निभ षूनाक्तः । जाघधनेम९ सस्५१०५[- 
यामः 1 उसयनपेि तद्चस्णायस्ये कमणः स्षचणोपराभन सप्षिनोपरानाभ्च।मिति 1 अभिचरण 
र जवलनात्मक्तान्चघानन्‌ = परलानवाननासयसत।त्घाननातं वाच्यस्‌ । आत्स्त(नघ।नम- 
म्यन्तर्‌ल(निधाननित्धर्थः ॥ वेणस्य सम्धरदंरानन्‌ 1 अात्वलानघानं तमाप <<५०८२।य५ 
वे दागः ज।वचा।स्नासत्यततदापदं 1 बाह्मसलाकस॑घानं जीवि ५९२८ २।ग्‌५ न।जावे २१ 


गदरानाभाते भयात्तम विकरपाः 1 उसयतसिधान ८५ गत।; सद तार्न  यथ(पंम ५ 
पिकटपा दति 1 स्थिति लन्धन्दराचभ्‌ किन्त परम्‌ १ < +५०८छि दविधा । लादि 
सपयवृ्तना स्दिपयवलान। च 1 सादित्तप्यवत्तानमेन च सन्वग्द्सोन्‌ । तजयन्पे- 
गा न्तदुहतन्‌ उत्छष्न पटवः सलानरोपनास साघकेमानं 1 सलन्यम्दटिः (दद्व 


५८५त 1 नयाम" ज॑रुदीनातन्व केवर सिद्धेति 1 विधानम (तरेपिष्यात्‌ क्षथासिज्- 


= ७ | | ्मान्धतत्नाथोपिभनपूनम्‌ । २७ 


विधं सम्थण्दर्रानम्‌ । तकावरणमिर्य कणो दसेनमोदटर च क्तियार्भ्यिः । तयथा-क्षिनस- 
य द्वरानर उप्राससन्वर्दर। नस, सिसापराससलतन्यर्दुरालानातत ॥ अनचौपरानमिकेक्लायोपर- 
भिकद्लायिक्ाणां परतः परती पियछिभकषः । 


वै चन्त 

अथं ये निर्द्च आदि नो चट्‌ अनुधीमं ६।९ है) ० तप समी भादरूप जीवारि% त्येका 
उनके भेद प्रभेदस्पत्रे विस्तारे सराय अधिगम इञ कर्णा हे | जेते किं निर्देशकी अपेक्षा किसीने 
५९५ प्रि-नीव क्रिपको कहते ह £ तो उसका उत्तर दना, १, नो ५५ ओषराभिन आदि 
भवे ५ है, उपतकरो जीव कप है । 

शी तरह ५६ कर ७१५्‌दर्यनके मिपयरं निर्देशक अक्ता प्रर क, क सम्यग्दरीन 
कितने कत हे 2 उप्फा &<=५ क्या हं एता उप्तका ७९ दना, कं कहं जीव प्न्थस्तख्प 
हे । तवक नेस्कन्ध ओर्‌ ने॥५९५ अरूप सन्व्टि जीन ही वह होता है । 

पिरम विषयमे यदि केर ५७) कि स*५०९२न किप्तके होता है £ तो उपतका उ.प९ 
तीन अवेक्षा दिथा ग पक्त हे) आत्मप्तय।गकी अपेक्षा ५९५ ५कीं अपेक्षा ओर उभ 
६ अपेक्ञा । अथात्‌ ९" म॑ से किपी भी ५० दो अथवा तीनों ही प्रकारे स^ 
के स्वामिप्तका स्भार्यान कना चहिये । इनम ५६२ मदकी अपिक्षा त्न्थन्दरोनका स्वमी 
जीव है-अर्यात्‌ आ्धयोगकी अपक्ष स्नयष्सन नीनके होता हे । ९६९ मेद्‌-परथननी 
उपिक्षा ्न्यग्दयीन ८क जीनने या ८# अननक अथवा दो जीरके यादो अनीके यद्रा 
बहुपसे जीवगे या चहुपपे अनीवेके हे पकता हे, ६6 भनार ९५ भेदकी अपेक्ा स्वानित्नके 
मेदोको समदना चादि । वीर मेद्-उमयदमायकी अपेक्षा सम्यग्ददोनके स्वाभि ये 
पिन न॑हीं ठत-९4 जीवक, नोजीव-इषत्‌ जविकं; दो गीनके या दो अगीवके) हुते 
जीवक या व॑हप॑से अजीव, इनके सि। अन्य निकेस्प हो सकते है । 

,सधिनकी अवेक्चाते यदि "हं पे; कि सम्थग्दरन कि्ठके द्वारा हेता है? उसकी 
उत्वातवग त१९५ तैवा हे तो <घ्का <पर्‌ यह्‌ हं, कि ५५५१्द२।न नि उ।॥९ अधिमम्‌ 
९1 गर हेतुओंसे <प्न हुआ कता हे | इनन नि्मन्य स्वरूप पंहटे । तर है । आर 
अथिभमका अभिप्राय यर्हे५९ सम्यर्न्थधाम पभदना नहिये । अथात्‌ देपी सुम मि कना, 
क्षि निनफे निमिषति सन्थ्धसीनकी उत्पत्ति हो धे | निमन तथा अधिग इतत तरह दोनो 
ही भवार सन्यण्ययनं अपने अमन आन कमर क्षयत्ते अयना उप॑रामसे यद्रा क्षयो१२।ने 
हुआ %९ता है | अधिकरण तीन भन्यस्का भना है-आत्मतषननिधानकी अपेक्षा) परसनिधानकी 


१-गाननेके ७५यौको अयुधोर कहते है 1 २-लक्षण अथवा स्वरू कटननो निद्या कते ह । ^ निद 
स्वरुपामिधानम 1 = -सवी्सिद्धः 1 द पवानेलमापिपत्यम्‌ 1 उ~साधनशुलत्तिनिनित्तम । ५-दसी अप्यायरे दुरे 
सूलकी ०५।८५१्‌ 1 


२८ २।५पन्रनेनस्‌।ल।खयाभ्‌ [ भ्रथम।ञप्यायः 


[98 [ष ि ् घ्‌ 
अपेक्षा, ओ९ उभयत्तयिषानमी अपेक्षा । जाप्मस्तिधनका आ म५।५ | अम्थनतर्‌ततनयुतं ओर 
[कोप अभ् कः ५ नी (> को 
पलनियानन। अमि नाछघनिधान है । ह ओ९ अम्धन्त९ पोना प्षनिधानकि मिश्रण 
५, [ब [शपे [+ भ ^~ 
उभवाचिध्‌।न कत्‌ ह | अत५ब॥ यदि ९ आध।त०९५।त१ अपिक्ष।६ रन १९; नं स्‌*्य्द२।गं 
[8 ) ५ (~ [न] 
कट्‌[ रहता हे, तो उत्क ७प९ ९न पीन सनिध।नीके -अेकषपत {24 ग सकता हं | आप्म- 
[ कोपे ~ रे 
पमि अपेक्षा कटना नाट्ये, किं गीतम सम्यम्दशन ९टप। है । इध १९६ ज्ञान ओर 
[प (^~ ^ ग = [8 [| [क म १ ^ = _ क 
(न आदि विषयं मी ६५६ रेन -चा५ 1 पष ि जीतम सान हं, अथन। जीवम चारि 
[श क @\ म क ® अहै पि 
९५2 । = सनिधानकी अपेक्षा नीव सन्य्दयेन नोमीनं सम्धब्दशेन) त॑ विके्पाको 
पठे कटे अन६।९ आननम कदं इ९ अन्‌र।९ सम 2 चहिये 1 इसी पर्टं उमथतनिधानका 
री [^> पे त सी प [ क कोनेपे 
अपेक्ष मी अभूत ओर सद्धूतल्य मज्गकि विकट अनक अनु्तार्‌ ९५६ रन चाहिय | 
@ (> ~ स 
वसितिन अथै कारधनाण है | अभीत सन्धन्दरन कितने कार्त्यं रट्‌ हे, ९६ नातको 
स्थिति अपरे हद गानना दिये । ्न्य्िके दो मेद है ८० दिक्‌ ओर ९५९। 
तादिजनत । प्न्यम्दरेन सदि ओर्‌ ५१ ही हुजा करत है | उप्त गधन्य १९ अन्तत 
जर <^छ्ट १७ त अभिकं २५८ ६।२।९ प्रमाण है, स्यू ५६ हो अनन्त हेते है | 
री) प्‌ (६ + 0 () [भप प न 
तेर्‌ शुणस्याननयीं सयषवेनटी अरिदत म, सीर-नलमयकी स्नमिताक्नो भत चोदहुपं 
[+ 9 ौ + [> [> > { अ [ब है 
गुण्य नन्त अभाकृनटी म्‌) ओ९ ६।।९।५।त स्द्५९१५६। य सादि अनन्तं सम्५ग्ट।एट ह | 
(~ न भ्‌ < = अ # = _ = ॥ 18 
विधान ५ मेदू है | ्न्यम्दशोन ६५५५०११ अपक्षाल्न तान प्रकमरकेम कण्द्‌। जा स्क््ता ह्‌ | 
नि ९ ध र † ~ ^ ९ = अभ्‌ = 
वेमि) वह्‌ सष्वण्दसानक) आदृत १९१५२ द२नभाहनीय 4५ प्षयसे अथन। ७१२ म यद्रा 
ट [१३ 
्षयोचसुभ्े प्ण इञा कणत हे | अत५न स्न्यर्दसन्‌ मी तीन श्तयरकेय सभक्ञना 
[> सेर # ॥ [ 
चदिये-क्षवत्ष"थग्दयन ७१२मसन्य्द२ंन ओर क्षयो१समसनमग्दरन । प्रतिपक्षी दरयनमोहनी 
नर्म ओर्‌ १९ अनन्ताकुनन्धी कमाय इनका क्षय हेोमे५९ नो स्वन्देन प्रकट हो, उतत प्य 
ति ~ € यर 
्षभ्मस्दयन अथवा क्षायिक न पनन चाहिये । ओर्‌ ना ्^५्दयन ९न करभे उप- 
अ, [४ € ९ 
र(न्प ५९ अदत दो, उत्को उपसनक्तम्धर्दयोन अथ ओपरभिकण्लम्यग्दरोन समनना 
[+ पृक ३ हषो ९ [९ 1) [१ ॥ € त्प (ष्‌ ५ 
१६५ 1 तथा ६ ०५।का ६ ओर उ१२८\ द(न) १५९ र| सुभ्५२द२।न <त्पत्न हो* ७९) 
५ ^~ ९ क ४4 न ५ 
क्षना५२।१ अधन प्षायोपरामिवन्तम्यस्दरन समनना नारिय । इनमे विरेषता ५६ हे म जओ५२।पिन 
तव त) ~ ^ < (^ १ < क 
६1५५२५५ ओर &॥५न इनत वहुद्ध्‌ नपे उ-परोपरं अधि आषकं हज कर्ता हे | 
१७५५५ ८० मेद्‌ दे, इसका <न<५ मो^+८६।९ कनैनण्डमे २८॥ टै । २-“ सीति चसो मिच्‌ 
१९५७३५५ लीनो 1 १५५८५।१५क वचना केषर दोदी 1६५॥ (म) ५८५।र जीचकाण्ड ) ६६ कथनफे सुतार 
थोके >ररी प्राप्त समक्षम सा । भाक रीखके अ०।९६ नार्‌ भेदकौ पूता यट पर रोती हे! 
३-दिषन्वर सश््रदायके अपुर जओपरमिक आर भाधिकषनयन्दरननी अपिता लायोपमिकतन्द्मनकी 
विद्ध कन हुआ न्ती है 1 न्यक क्षायोपदापिक सयन्दनं प्रतिपक्षी कनीयसे सम्यत नाभकी देशम 


न < १ "वः नि [११ क च [१ = 
(1 ५९५ भी र दे, जितने निभित्ते छथ = मरन अर अगाद्‌ दोष उल्पन॑ हमा च॑रत्‌ 
ह्‌ । जोपरनिन जर नाभिन्‌ उका ८दथ॑ 


कटी दता, अत८न द्‌।५ मी उतन नहु ठेते । तथा निमरताकी 
उयेक्ना यै।५२भ* सौर मिक दोनो सन्यर्द्दनं समान ह 1 ॑ 


षर ७ | | पमान्यतत्तार्यापिः।५६५५ | २९ 


अभात्‌ जैरमिक्ते क्षायोपरमिक ओ९ प्ायोषरामिकते क्षायिककी विदुद्धि-निषैर्ता 
अधिके हुआ क्ती हे । | 

भावये नीयादिति तयौ स्वल्प विष्सातं ₹५य नाननेके स्थि ये नि्राक्ि चह 
अनुयौम््‌।९ वत्ताय हें | अत५१ चपि वर्ह केवर प्वग्दसन की अपक्ष स्क ही ये 
घय करके चये है, १९ इनवः समी पिपियोमे जावभके अन6।९ घटित क९ ठेना वाहय | 

अनेक भतपनारलनें कुक ९८५ मिण मिन ५न।९म माना है) करं वत्सको २८५९५ 
मानते हे, र धमरहित मनते है, र नित्य मानते हेः कोहं अनित्य मानते है, ५।९ रा 
नर भान्ते हँ कोहं नलर्प मानते है, ओर कोई स०९५ ही मानते है) ९०५६ अनेक 
प्रकरी नयनां प्रनस्त है) मिनत वस्तुमे चास्तनिच स्वरूभका बोध नहीं होता) अत५ 
ऊपे नतनिकी आनरकनता है } यदौ पदे अनुपोग-नि्दरेनग कायं है । 

किप पिन्व १ कहन है, कि कुम सम्नन्यकी कर्मना केना सवया मिथ्या है । 
नथौकि च-प दो वजमिं इञ करता ह । सो यदि शरविषाण अर्‌ अस्नगिषाणकी 
१९६ वहं दो अपि वस्तु्का ५ना =५५, ते सवथा अधुरं है, ओर यद्वि नम्य तथा 
७६, पुनी तह एक ६४ जर ५ अपिदध वष्युच्य वह माना जायगा, तो चहं भी षन नई 
सकता | इध भकार यदि दो पि नप्वर्जाका सन्ननध नाना गनगा तो ५६ भी अयुक्त ही हे | 
न॑यति सम्बन्ध प्रतन्नताकी अपेक्षा रलत। है, ओर पमी १९५ अपने अपने स्वरूपम स्वतत्नं 
है । भद चुरू परत ५।न जायगा, तो अनेक प्रकरी बाधां उपस्थित ठी । 
इ्थादि । सो यह कहना वेया अयु है, ककि वष्ठुके अन्द९ कर्थमिप्‌ मेद्‌ ओर कथ॑नित्‌ 
अमेद्‌ स्थापित ६।२ पुपिद्ध है, ओर शी एमे सामी आमि स्नन्ध मी सुध 
ही हं । ६५> पिना चसन २३९७५ भीं स्थिर नहीं रहं पक्ता | अत॑रन ईत तरह समभ्ब- 
न्षोका ओर्‌ उने द्वारा कष्पुका वेष कतना दूर जवुधोग-स्वानित्तनम कमय हं । 

कोर वादी कष प्ता है) कि वस्तुन ९८५ स्तय ही सिद्ध हं | १५॥के सपक पिनारा 
नहीं हो क्ता, ओर अस्तकी <त्वति नदीं हो सक्ती | यदि नष्तुको परतः सिद्ध भना नायमा 
तो सपय पिना ओर्‌ अस्वकी उतस्वत्ति भी भावनी पड्गी । अत्त५न नन वधु स्वधृिद्ध ही है 
तो जतन त्वत्त निमि्तौको नत।नेकी क्या आवर्थनता है ए से चदं कहना भी ८ नीं 
हे, १५१ वसत कथचित्‌ नि ओर कर्थंयिप्‌ अनिप्५ हं । यदि क्पुनग सवथा नित्य ही माना 
ना, तै। संपारके ५५५५4 व्मनहारका खोप हो जायगा, ओर्‌ ध्र मोक्षम मेद्‌ तथा मक्ष ५।पिके 
व्यि भनत्न करना व्धथं ही ठ६९५।। । अतएव वस्तुक स्व८५ कथ। पत्‌ आप्य भीं हं | ओर 
सदीसियि जउलकी प्ीयेकि कारणक) बताना भी आन्धक है । कौन्ती केनती पर्थाय किन 
किन नम्येते उतत रती है) यह नताना ही तीसरे अुग-साधनकय भयोगन है | 


अ 
३० राच चन्ध्रनेनर।खम।सया द [ प्रधमाञ०५५ः 


इती प्रत्य्‌ न पदार्थे जपारयेय भावे स्वया रहति मातं ह, उत कष्देना भी 
(ते्धपं नदीं है, ३6 चततको वतनेकरे व्यि ही अधित अनुधमकय ऊछल कवा ह्‌ | 
पथति निश्वमनथते कोई मी पदां न किद्ोका आध है ओर न किक आपय हे। 
उतरत ६५।न समा पद्य स्वप्रातष्ठु हा ह | ५९ तव्या सलाह तदा ह | १५ 
६०५०५ आदिका भीं आध।९।५५न ५५ पद्ध ह । अत५ पदाथकि पारनाणदेत अस. 
नु अथवा न्धाप्यव्यापकं मानक नताना आनरथक हे, ओर ५६ तन ही चे 
अनंग आप॑कर्‌५का ५य।यन ह । 

कोई कोई भतन पदाथको क्षन्न मानते है, ओ९ इसी वे उसकी स्थितिक 
वसतभत नहीं "नत 1 परन्तु सवथा ५९ नाननत्त पदायाकं ।न२न्५ नाराक भरतज्ञं आता ह | 
ओर १०५ ५।५का अन्‌छ।न मी व्यथे हीं दहशत हं | अप१५१ ह नतानेकं आवथक्ता हं [के 
जव पद कथवित्‌ अनित्य है ओर कथवित्‌ नित्य है) तो उसकी अनित्यताके कालना ' 
५५५५ कितना हे । ओर इसी स्थि केशु्ननयकी अपेक्ता क्षणनानक काट्ञनाण तया 
&न्धायिकनथकी अपेक्षा अनेक क्षणक उत्वय ११७८ ५५७ हे) वह्‌ नतन ही पचवं अमु 
स्थिपिकम भ॑थ।नन ह | 

५५५५ सूत तस्व एक ही हे । उसमे आकर या १२५ मेद्‌ चष्तागिन नद हे । 
र्न किपरी किवी १ १६ है, सो भी ठीर नहीं है । तेममिः वस्तुक नना आक्मराक्ि जिना 
९न८५त। मी = नहीं सकती 1 स्न्पणे पदायको एक्ट क्न ही अनन भेदको तिद्ध 
ततौ हं । अतएव चस्पुन भद्‌ कण्टप॑न्‌। भी वत्तविक ही ह्‌ ओर इसी छ्य नान।भेदरूपत्‌ 
जी१॥५न १९५१ या चन्यम्द्‌२।नादनेनय अपिमम कराना छट उ+त-विधानका पिः सिद्ध 

गन सुनक्षना चाहिये | 
रतत ५१९ रत्न्५<५ भो्ष५।। ओर ७६ विषयमूत जी॥ए पप्वौको संके५ =॥ननेके 

५ उषायमूत निर्द्र चट्‌ अनुधोपोकेम चमन कथा । नो विततार साथ उनका स्व१ 
मानना चाहते हे) उनः स्मि इनके पिनाय सुददिक आठ अनयी१६। जर मी वतय 
है । अत५५ अन ७दीनणं वतानके स्यि ५ह।५९ परू कते है 


सूल स्त्तल्यान्ञत्रस्परानकाटान्तर मावासनहतंरच ॥ ८} 


(८५५ -सत्‌, «सया, स्ति स्प्सेन, ० अन्तर, भावः अटपचह्त्वानत्थतन्य 
स ०६७५९. ७५० दा सरला मर चया द्भार; लवमावाना चक्रसपम। विस्तरा सिम भवति 1 
रण्थमि (त येङम्थत- सत्‌ स५५१९ शानं किमा९। नार्तीति। अस्त प्डुष्यते । क्तास्वाति १०५ ते- 
अजान तावन्नास्तं । जाव तु सस्यम्‌ । तदयथा-गनान्दिच कोच 1५ त.५। यनद खरेध। सम्धतत्व 
लानदशन चारिजादासेपयोगेषु ननोदरास्वछयाद्धसषु यथास्दभय व 61411) 
<२८५।-फियत्लम्यरदुरोनं 1 सरथ म सार्धयननन्तानोते, <-ष्यते -जस्तर्धयामनं सन्यन्द२्‌- 


६ ८ 1] स।०५त८५५पि५५६५य्‌ ११ 


नानि, सम्यन्टष्टयस्त्ववन्ताः 1 प्तेच) स॑न्यन्दरोनं किर्यितक्षेमे, टोकस्थासंस्येय सामे 1 
सपरन । सलन्थग्दरानयं किस्य 1 रोक्र्यासल्येयभाम। › ससन्यम्हं।छ्ना तु <वरूोक 
त । अनार्द~सन्यग्टिसम्यग्द्रनयोः कः अतिमिसेष इति । अन्यते । अपायसदू्- 
ल्थतय। सन्यग्द्रोनमयायं आसिनिनोविकय्‌ । तसोगात्सम्यर्दसन थ्‌ । तत्फर्वाटनो 
नस्त । त९९५न केव सन्यन्दरनी, सस्य*६ि९५ ॥ काखः । सन्यन्दरोनं सियन्तं का 
मित्वनान्धत । तदेक्जीवेन नानाजीचरत परीक्ष५्‌ तद्यथा-पकमीर्वं आति जयन्येना-त- 
खद्तसृ्टषटन पदषषठिः स।गरो५नाणि साधिकगनि । नानाजीवाव्‌ भति सनौ द्वा ॥ अन्तरम्‌ 
स+५०द२।ग९१ क] विरहकाः 1 एनः जीवं प्रति जयन्यनान्तखद्वतखत्ट टन ०५।१५९७ परि 

। न(नाजीनान्‌ प्रति १९५१८९५ ॥ सावः । सम्थर्दरनमोपर।मिक्ादीनां सावान( कतमो 
भावः १ ऊ्धते । ओदयिकपारणाभिकवर्ज निषु माचसु भवति 1 अस्पनहुत्यम्‌ । अनाट्‌-<।१५- 
4द्रषनासा जिच भावेषु चतनानानां किं ठंल्धसंर्यत्वम। दौ प्दटपचहुत्वमस्तीति 1 स्थते 
सवर्तोकमोपरानिकय्‌ 1 ततः सायिकछयसर्ययय ०१ । ततोऽपिक्षयोषरानिकमससर्ययगु- 
५ । सन्थच्डदमरत्वचन्तय)ण[ दाति । एव सवसानानां नामादिसिन्धोख क्रत्वा भम्‌ 


रिभिरधिभमः कायः ॥ 

< सम्यग्दसेनम्‌ | इनं व््ामः | 

अथै ९८, ६<या, क्ष सपरा न) का अन्तर +न्‌) ओर अर॑नह्ुप्त्‌ ९ जाट 
अनुयामि द्वारा मी नीनद्कि त्वक तथा सन्यन्दरनादिकिच अपिनम्‌ हुजा करता 
हेये 6 दस्मा आदि पर्दोकी प्र५५ आदिक आठ अनुगो ९ एते है, 
निने द्वारा जीवादिनेः सभी पदाथेकि यदोका क्तत विस्प।दके जथ अपिमम हुआ क्ता है| 
सो फ प९े होत है, यही बात यपर नतति हँ ओर ७६ चयि आलभसे त्नप््‌ प६यी- 
प्रूपणाकेो सम्यन्दसनका आश्रय रनम्‌ या दिखाते हँ ।-यदि कोह ५३, फ पतन्थ्दयोनं 
हेया नही तो इतत सामा भरदनका ८१९ भी सामान नही हो सक्त हैः कि है, ५९ 
उसमे भी दि कोई विरेषर्पसे ५२ १२, कि वहं सम्यग्दय॑न करदा १६५९ है) तो अत्न 
७.०९ भी विरोषरूभमे ही हे"॥, ओर वह ई ५५५९ है, फ सभ्यण्दस॑न अजीव र्थभं॑तो 
नदी ही होता, जीन्न्धमे ही होता । परन्तु जीवद्न्धरभे भी 6५ नहीं रोता, किण्व होता है 
फिीमं नहीं होता, प पिम होता हे, ३९५ बातको भी पिरोषरूपसे जाननेरे स्यि भति 
५५ काय योग कमाय वेद्‌ रुद्ना ६५५५८ ज्ञान द्६। चार उ।॥६।९ ओ९ उयो ५ ६ तेरह 
अदुधोग्रमिं आगमानुत।९ यथास स८षरूपणा चिति करनी चदि । 

नामात्र स५। भ्पणाको कहते हे-तन्यग्दसन पिते है, पषात है अप्त<थात रै, 
या अनंत हैँ १ तकम ७८९ ६९ भकार हे, करि षम्धग्दशेन अप्त है, परन्स भ्धग्दषटि 
अनन्त हे । 

१-- छननतो जीनत्तमसत तना मादथा सी कते है । दिव सिश्वन्त्मे दनके नदह सेद भ॑ने हति 
६4 १ यो" वेद्‌ %५।५ शान <५५॥ दयन उ२५। मन्ध ७५१९५ सक। ओर २।६।र 1 


~+ 1 


३२९ समनन्तर लन।सयाम्‌ [ प्रथमोऽभ्५यः 


५९८५५ ५.५. २ पिततनं प्षेन म रहत हं 2 इका उप९ इतना हा स्तमनता 
चार्थि, कि रकतं अध्वा मामन) | अयात्‌ अह््वात ५८२५ तान्त पतारीप्त 
(३४२ ) य्‌ प्रमाण छन अद्र्यातेका ५५ दने निततने ५८२। दत्थ आवि, तन॑ हां 
ठीके ५५९२॥५ ६*५२५२।न पाया जां तकता इ । 


९।२।१५९८५५॥ = पम्र्द२।न किष्तन स्यान स्पश कर्त ह उप९-स^५५५२।न 
तो सैके अ६७५।त१ भगका हीं ५२ ता कता इ; परन्तु सन्य, सम्पूण 
योक स्व किच करते हे । यरदीपर मह दोग हो सक्ती है कि सश्च ओर 
तन्व्द्सत इनमे क्या अन्त्‌ है? इन उप९-गोनेमिं अप ओर्‌ प्दन्धकी 
उपिक्षसे अन्तर हे । सम्यश्वर्यन अ५५ आभमिनिवेधि५ है, ओर सभ्धण्टषटि ५९ 
द्रव्धस्प हं । अवात्‌ अपाय नान दरूटनका हं, सां स्म्यग्डरनमं रेतका प्तन्नन्य पया नता 
हे-पन्थ्ययी सत्य होकर छ गाता है) या द प्तन्ता है । परतप 
प^यश्टष्टमे चह + नह्‌। हं । करी चदुद्रन्धप हे; अत५न उनका तषन्धण्टषष्ट कण्ठ्‌ सकते है 
५५५०५२।नी नहीं कट्‌ ५१५ | १५7 उनमे अप।यका २4 वहां ५ जत | 


कारभर५-तनव्दसंन कितने क्रतम रदत है १ इक उपर ३६ ५११९ हे- 
कासकी प्रप्ता या ५९५५ ठो भन हा सन्ती हे, ८१ तो ८०* गीनकी अपक्ष ९६ 
नाना 4 अपक्षा । ५क नीवी अपेक्षापे क्षन्धर रंन॑त। जप५तॐ जन्तभहुत॑मन्नि इ; अर्‌ 
९८४ कार ७य।५० ५।५२्े $ अधि है । अथात्‌ किश्री एक निने ्ष्वग्दयन <त्पने 
ट्च १०५६ त अनतरदे त अनर रहा कर्ता हे | उसमे ५९ नहं ‰८ क्ता है, ओर 
७५।६६से ऽ५ाद्‌: वहं कै अपिक्र ४२६८ ९।५।९ तक रह्‌ सक्ता हे) ७५१ ५९ अनरे ‰८ 
>+त। है । नाना जीवको अपिक्षा प्न्यग्दरानन ।१५५। कर हे | अत्‌ त॑ भी स्मय एतत 
नयान दहं ओर्‌ न हे के ग किती मी जनके सन्वष्द्रान नरह होया न पाया जाय| 

अ1१्१९५।९७५५॥(-सन्यस्दर(नका ।१९६१।२ केण्पन ह ४ ७८२-९०१ जावकां अपक्ष 


१ योक यह भी उपवामान ६८५१ मेद्‌ हे 1 वयप ३५५।५।नर २।८ मेद्‌ है ५९५, ९।५२, ५५७ 
प्रतय, ११६५७, जन दरेभी, ज८त९ ओर्‌ रोक 1 दन स्च आगे चिद्ये 1 जनन्टरेयीपे सतते मामको 
राय कदत ह । २-अद८्म।तके सी अदल्यात मेद 1 ववमाय कासे साधारो कित्र ओर तीन ऋसये 
आयासो स्वनेन कते ह 1 ३ द५न्न९ सिद्धातमे सन्थद्नेन जर्‌ सम्बन्थपे इध तर्के] अन्तर्‌ न्दी भना 
हे 1 तथो गुप शुको छोटक नहीं रह्‌ लक्ता 1 जतेषएव सम्यदरीनं ३८५ गुण है, वह्‌ निनदे ५।५। जच, 
ननो सन्वय अयना सन्यष्ददनो सममन चहिये 1 देलस्थि सन्यग्दयेन जर सन्यन्षटका भेद महीं =६। 
जा सन्ता 1 हौ सन्यस्य जीव दो शकारे ५ करते हं सी यौ शुष 


। ससार जीन सन्यम्दसंनं 
^ दि्षाप अनतयुर स कठ सधिक छंयास० ससरतकका दोत। दे, ओर युप 


जीवे सादिञनन्त होता दै। 


५६. ध 
य ९ । | समू्तस्वाथापिगम ५ | ३३ 


गत्य अन्तर्महतं ओर ८८४ अर्षपहलं प्रिनतैन ह । मिन्त॒ नाना जी्ोकी अपेत अन्तर 
५९ हेता ही नदीं है । अथात्‌ जव नाना नी्ाकी अपेक्षा ्षन्य्दरोन सदा ही रहा कर्ता 
है, तो तका विरहकाल कभी भी नदीं रह्‌ स्कत्ता, चहं चत्‌ स्वया सिद्ध हे । ह ५१ 
मीनकी उवेक्चा अन्तर्‌ पाथा = सन्ता हे, १५।पि चह उत्व होकर ‰ भी = हे। 
<त्व्व ठ ८ ०॥५, जर ९ वही उत्प हो; < के मघ्यं नितना कर ता हे 
उक्तको [नृहनगड कण्टतं ह्‌ | ५५१ ग(५4 सर्५रद२(नत पिरक 46 कै अन्तु ओर 
जद ७९९८; अप्‌ ९५।९ततन हं । 

मव५र्५४-जपरामिकादिन्‌ मानम सम्थन्दसनको कौनत्ता भूत सभस्ना चहिये १ 
शतकम जत्र चह है, फ आदयिक ओर्‌ प्रणाभिक इन दो मार्को योङ 
नकारे तीन ही मवे प्य्दरीन रहा कता है | अथौत्‌ सम्मद कण्टी ओपयमिन कहीं 
क्षमि जैर कण्दीं क्षायो ९6 तरे पीनौ ही भवस्य पाया जा पक्ता है | 

अस्प वर्ह प्रड५५॥ ओप२।५१५९ तीन भकारके न रह्मन तीनो ही 
पम्वदरोनौकी सं स५।त है, अथवा उपमे कु न्धुनाधिकत। हे १ उत्तर तीनिभते जप- 
रान सुन्धन्दशनकी २७॥ सन कम ह । उतस् अपषधतमुणी क्षायनन्तम्धस्द॑स।नकी 
५७५ हे, ओर <क् मी अपंस्थातथुणी पषायपरभिक की हे | ५९ स्म्धग्टकिथकी ६९७ 
अनतथुणी हे | 

९५ ५५१९ अन५८।२९।क स्वर वतीया | ्म्य्दसो नादिकं तथा उप्के पिषेथभूते 
नीनदिक समी पवर्योनम्‌ ५ स्थापना आदिक ४।९। विधिपूवन न्थनह्‌९ कमे प्रभाण नयं 
दिव उपयु अतीव ६।९ अपिगन प्राप्त ५६ च(₹५ । वकि इनमे ४।२। निभतं 
पस्वरथेका तथाम्‌त श्रद्धा कणटन। ही कषन्यन्दोन 

इस ५९ स्म्यग्दरनका ५न०६५। सनाप कन =^ नतर ज्ञानक १५ ४९ है | ^, 


षज मतिश्चुतानाधेभनमभ्पससकेषलानं क्ञोनम्‌ ॥ ९ ॥ 


८५ भतान, शतान) अनधिल्ानं, मेनःतययन्तनं केवखेदानभित्येत-एख- 
पिचानतः पच्चविघं ञान । प्रसद्‌ स्त्वस्य ५<रतद्रक्ष्यन्ते ॥ 
अ ॥ख भेदक अपेक्षा ज्ञान ५।ष भनार हं गपिक्तान॑ श्रुतानि अवेपिश्चान 
मनथयस।न ओर कचटन्ञेन । इगकं < परमदार्का वणन आगे चलन तभ्ग्‌ 1 


१ संप जनादिकदसे जीन जो नन सतियमिं पसिभण हो रहा दै, उवीनो परिनतैन कदे है । 
&<> पच भेद है-५०५ कत्र +< भव गौर ५ इनका ८९५ ओर्‌ ईने कालन अमा आमे चरकर यिसिे। 
ईप पस शरन्थपरिवपूनफे कासते आधे कखे अधैुसमरिवतेन सनम -वदियं । २ जओीपरामिक ६॥ यकं 
क्षायो५२मिनं आओद्यिन जर्‌ ५।९५॥मिन ह 
४ 


६४ ९।भनन््रगेन२ल५।सच्‌।५ [ प्रभमोजस्वधः 


~ अ [शपे भ 
भावै ल ओर अन्परन् दोनों निमिते भिलने५९ सतना मभनम गौ पकनर 
| ५८ हे [१२१ ९८ ०१६. 
परेणभन होत हे, उत्ते इन कते हे । नान्यत इय पति मेद्‌ हं 1 पवाक स्वर 
[श्प [अ [® जो [कक दिवी 
मिभ्य ओर करण मि मिय॑ है | ६१५ विरो सुलन्षा जगे नटन न॑मति २७१ | 
वि > १ 


पो ही भवर २4 दो भागम विम है-८ पराव दूता व्व । तथा ये 
म भ य १ र रिः भ ५ = भ 
यून॑ दी मेद्‌ भ्रण ह | इ तको वत नके य ५द्‌।५९ भ्रून क्ते हं । 


[ | कि 
एज तस्मा ॥ ९०॥ 
।८्५ब्‌- तदेतत्न्वविघमपि ज्ञानं द्वे अतण भवतः परोक्षे प्रत्यक्षं च । 
[9 ^ [९ म~, मेद्‌ (> [त 
अथं भूताक्त ५।य प्रकर सन भनण हे, ओर्‌ सत्केदो मेद है) ८१ परीक्ष 
९९ श्रप्वल । 
¢ [> ~~ म~ णद्‌ [३ ९ 
५+५१।य्‌ निप ६।९। वस्पु्वरषका ५।९य्छ९दन्‌ ह्‌) उसका ५५ ० हं । ५६ 
[क ~~ [ब (> © __ (~. £. [ष 
पर५५ अनेक सिष्वान्तवाखान भिव मि भवर ५।॥ है | १६ सनिकषको ५५।७। ५ नते हे । 
= € (^^ ट = = © = | > =, _ ~ [०३ 
०९ १११०५५५२ १; ११६९ ११९१६५५१ सर्‌ ११६४ १९८११ ह] ५१५ ५न॑तं हं | इईप्वादि 
अनेक भ्रकसकी कसना हे, न क्रि धुकण्युपया नाह्ताककिं न होने ५१९ग प्रमाणके भयौननेको 
तिद्ध कमम अलय है | अत५4 आनयने यर्होपर्‌ ५५५०१ निप रक्षण चताया है, 9 
उपयु प्न्यन्ताननय ही ५५।५ प्मसना नाद्य । ५५।५क मेद्‌ मी भिन्न मिन भत्तकलोने 
(श्वि [किः हि भ = ^ ~ =, ~ =€ १ 
मिन मिन भन माने हे । कोई ५४ श््यक्षको ही मानते हैः ते कोई प्रत्यक्ष ओर्‌ अनुमान 
न ~ ऋ र री भ 
पएतयेमेद भान्ते हे; कोर अ्य्त अनम ८५५ टेम पीन तो कोह भव्य 
अनुम्‌। ७१५न उ५५ एते ९ मेद्‌ मनत है) कह हठी चरने अथीपतिे साथ करये 
पन जर्‌ कोर अभाव्य मी नोङ्कर्‌ चट्‌ ५५।५ भान्ते है | १८्५दि ५५५ भदू 
~ श _ ^ क) „= नै किकेष @ _ € क) १.० ० 
रिषयम भी अनव १९५५ हे, जो 9 अ०५।्ि >॥६ पूष्णि युक्त स।नफे, ११९५ ७।५।६१- 
पिक हँ | अत९१ आचीय॑नि 4 दपर ५५१५ दो मेद्‌ निनाय है, ८ परोक्ष ९९।९ भ्रप्थन्न 
= {शु [ष < अ अ क @ १५ प धु (> तथा यैर) र ६ £ 
य किं पनथा निपृपि ह, जर्‌ धी ययि ९८ अधमे पाचन हे) तथा शन्न भगाणके ५) 
मेद अन्तभौच हो =त। है । 
~ = [२ = न प 
=^ पार्‌ ५६९ ५९ ९९५ ओर्‌ ०६२ मेद्‌ वताते हैः 
क ९ 
९ आय ५९न्षिम्‌ ॥ ११ ॥ 


[ 
दाष्मम्‌ ॐ।द्‌ भनभा । आय सदजनेन्लतानाण्यात्‌ घभबद्ितीये २।(&1 1 तदेव 
भाय नति्ताचद्वक्ताय्‌ पाक्त चवा सनतः 1 ऊतः ? नमेत्तपक्षि^।६्‌ 1 अपायसदरन्यतया 
[शि (ह ॥ ^ + क~ ^ 
तदति ४ सद्न्ददियानन्तिवनिमिततामति वक्ष्यते 1 तत्तूलनत्वात्पसोपदे०।ज त्वच ॐत नथ्‌। 
अ श ० = ५ स ष 
भथ जो आदिम हो ज्को अय कदपं हं । यहोपर आय एता दितिवनकष प्रयोग 
व (धि नि) = = 
किया देः जतद्य ५ भिशुतानतिनतःपवृचतेनसानि सन५१ स पनरे ५८ नेगनमे ५५५।५॥= 


परेन १०-११-१२ | समाण्थतस्वोथौपि"मपूलय्‌ । २५ 


५९।९ आदिक दो परीत प्रमाण सभक्त पहि, एेपी आवायनी आर्‌॥ है । ९५ ५१९१ 
आदिमे दो २। भतिक्ञान ओर्‌ श्रुत परोल भरभाण है) चहं वात सिद्ध रोती है । इनो 
परोक्त प्रनाण तथ] कहते है, तो शका ०१९ चहं है, पिये दाने ही सान निमित्तकी अपेक्षा 
, रते हे | भतिक्ञान अपायततद्व्यतया परोक्ष हे । नयक आग चलकर रेता भ्रुव भी 
कटे कि ५ तदिन्धिथानिन्ियनिमिप ” अत्‌ आत्मासि मिव स्रनादिकि पेम इन्धि 
तथा अनिन्धरिय-५नके निमित्तत मिक्ञान उपन्न होता है, अत५१ तह अपायदू४६८५९९५ है 
ओर्‌ इती स्थि परोक्ष मी है । पय॑कि निभि नि नही हे। श्रुतज्ञान भी परोक्ष हे । तरथाकि 
वद्‌ भि ूर्वक ही हुआ नता है, ओर्‌ दूरम उ५द२ उत्पत होता है । 

भावाय निस दानमे उत्व हेनेमे आत्मापर मिन ५९ कसुकी अक्षा हो, उक्षन 
परोक्ष कदते हे | मतिद्लान ओर्‌ शरुता ५ इन ओर्‌ ५4 नो फ अ।८५े मिनन पद है) निभि 
इआ ५२ते हे,अत५य इनो परेश्च क्ते हे। मिषता ६ हेःकिं ६५६ भपि९॥"५ तो ६०५२ अ९५५ 
देनं ही निमिप। ५८ते है, ५९ श्रुतर॥नमे पेन भन ही निमित्त ५९९ हे | पिपु चद भपिक्ान. 
५१ ही हेता है, अत८न उपति जलम्‌ इन्मथो मी निमित पडती है । जपते किं परपद२ये 
नने श्रोनन्धिय निमिष है । ९५ पननेको ही मतिक्षान कण्ते दै । चन इ५ न्दम पिप 
अयवा उतना अनद्नन २५९ अयान्तरमे पिधयमं पि कर्ने श्रुतज्ञान कते हें । भो 
६६५ भुष्धतया = निभि भव ही है । ५९० ५२२ भ्रोजन्धिय मी निभित्त ते्ह्‌। जा 
प्के हे । कमौफि मिन सुने विचार नही हो सकता । इती प्रत सनेन सभक्त ये । 

भत्थक्षका ९९५ अर ७६२ मेद्‌ नतानेकणे पुन कर्हपे है 


९६ भव्यक्ष१०५त ॥ १२ ॥ 
अ।ज्य्‌ सतिश्चताभ्यां यदंन्धत्‌ निधिं (11 तत्भत्थक्षं मा भवाति । ॐत; ¶ अती- 
न्दियत्तात्‌ । अमोचन्तडयोस्येरिति जस।णानिं 1 अनादद अवारं दधे ५८ असाणे भत्यन्ञ- 
धराक्ते दति । अचुनानोपमानानन(यापत्तितस्सचासावानापि च जनाणानाति केचि-मन्य- यो 
तत्कयसतदति। अची च्धत सर्वा५येत।(न स॑तिश्चतयोरन्तम्‌ूतानोगन्दियाथेसत निकषानिि-तस्न।त्‌। 
पिचान्यत्‌-अमनाणान्य्रन वा । छतः ? सिश्वावरनपरिजिदाद्धिषरीतोपदसाच । मिश्याढटेद्‌ 
सतिषश्चतावघयो नियतभल्लान सेकेति वक्ष्चतं । नयवाद्धन्तरण तु यय सतिश्युताचकटपनानि 
भवन्ति त्था पर्स्ताद्धक्थामः 1 
^~ ^\ ¢ 6 
अथ॑ मतिकर। ओर्‌ श्रुतज्ञानचे छोड चकमे अवि म॑तः५५५ आ९ केषर ये 
7 ष [२९ [1 [+ ११ [9 
पीन भनार जो ज्ञान है, वे भव्य भनमाण है | त्क्ति ये अतीन्धि ह। निन द्वारा 
=> स [| ६ ॥ स 
पदयो मठे भवरत जाना गाथ, उनको प्रमाण कते है । शंका-“ रपर भ्यक्ष ओर षराक्ष 
= इ ¢ (^ 
दाहं नाण ०त।य्‌ हे; परन्तु र अनन तमान आगम अयापात्त जर्‌ अमानको भी 111 | 
~ [प ॐ (~ भ 
मानते है, सो ५६ कित तरते भना नाय १ ०प९ पने षद्ल चत तो यह है, 9 ये सभी 


९६९ २।यवन्रमेरा खभ सथाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


५५।० मतित्तान जर श्रतक्तान्मे दी अन्तर्मत हो नते हे) क्योकि ये इन्धिथि ओर पवर्थ 
सविक्क्य निमित ५।%९ ही उप्पव हनने है । तदी नत यह्‌ है, किं ये वसुः प्रतणदही 
नदीं हे 1 गथोकरि ये भिय५दयेनफे सदयारी है, तथा विपरीत उपदेशे <प्पन होन^।९ ओर 
विपरीत ही जपदेरातो देनेनरे है | मिभ्द्णिके जो ५ति श्रत या अवधिक्।न होता है, वह 
निधम॑पे अ५५।५ ही राप है, यह्‌ त अणे तस्कर कटुगे मी । परन्तु समीचीन ननदन द्वारा 
मतिश ओ९ श्रुतसानये नोजो ओर्‌ गि निक्ष भकारे मेद्‌ हेति है; उन भी जगि 
चकर ११२५ | 


भानां आत्मप पिव ५९ पदाथ इन्िय ओर्‌ मनकी सहायतकी निप्मे अपक्ष 
नदी हे) ७६ सानने शयत कदत है, ओ९ इधीसियि इ६१॥ ५ असीन मी हे । वहु लेग 
रन ज्ञाने भ्य ओर अनिन्द्रिय सनको परोक्ष कते है, परन्तु यह्‌ प ठर वदी 
हे | तथा सवतत ५९५८५ भत्यल् शान ही तना है, ओर ५2 तहं इन्धि माना 
जच॥ तो उत्व) सनस स्थिर नदीं रह सकेगी, वेया इन्धियाका विषय अदि अ९५ 
ओर नित है । अत९१ अक्ष नन अक हे, जो &इ।न रउीकी अपेक्षा सेक त्वयं 
हो, यत्य त्यक्ष ओ९ नो १९-अर्थुत्‌ आरमत मिन इन्तिलानिन्नरधकी सदानताप्ते हो 
उन परोक्ष ₹॥ स५६॥ चाहिये । 


¡) प्रत्यक्ष साने प्नन्धप्े ठो मेद हैक देरभत्यक्ष दूरा सकत्क्त | 
अन्वि ओर भनःपययको ६२।५८५६। कहते हें | वथो इनन विषय नियत ओर अपरिर्ण 
है । फेनखान सकारत्थलत हे । थोकि १६ ६०५५ तकासन तत्ुजवि जर ऊनी 
अनन्त नन्त अनस्थाञने विषय १न५।९॥ ओर मित्य हे । ऽके तिनाय मतिह्तानतो मी 
७५१९ अधन व्रत भत्तत कण्डते हे । ववो श्रुतन्ञानकी अपेक्षा रपम अभित 
१६५ रहा करपी है । ५८५९५ १६ परोक्ष दी हे । 


ॐ+५।घ्‌ भनः५य॑य ओर न्नर यं प्रत्यक्ष सनचांन मेद्‌ भी भनण ही है | 
यपि अन्य भतनाटानं ७५९ रिले अनुप्ार अतन पमान अ।दिको मी ५५५ भूना हं | 
परन्तु उनका उक्ष _५।९५५। ह्‌। नत्त 4०२५ अर्‌ नर्नादरानारतसे ९।५त हे | भिन्त 
सनातन अतुभानादनग् सततम जाग चरते ६५ [७८१ ओर्‌ चतकगे, कि ६नभैपे विन्त किप का 
भतिन दिनतत निम कित्ति म विष किमति अपक्लाप्ते अन्तमौव होता है, तथा नकर तिरा 
भद्‌ केन कौनसे है) 


६५५ जनह) ऊत भवता मत्यादी 


न स्नानं उदि९५ ८।नि पिषानतो सक्षभतश्च 
परस्पाष्दस्तरेण वक्षयान दतिः, तड्ज्यताभिति । अनन्तः 


न १६-१४ | ] सम८५तस्ती५ाविगनूनू । ३७ 


अथं पका-उमर्‌ आपने भतिक्ञानारिकका सामान्धते ना५५।न जल करे ६ 
कष्‌ था, मि इनके मेद्‌ ओ९ रक्षणक हम आगे चलकर पिप्प साथ कटे, सो अव 
उन वर्मन करन चाहिये | उप-इ नता व्यि दी आक ¢ क्ण्ते है । ९५५ 
५५॥गुपार्‌ सनते ५८९ %पिक्व(नके मेद्‌ १०१ हैँ 


~ (~ + [कज ऽ 3 
> मतिः स्थतिः सन्ना चिन्ताऽमिनिनोध इ८नथ॥। न्तरम्‌ ॥१३॥ 
_ भाण्धन्‌ मतिनलान्‌, ९तिन्तानं, सलाम) चिन्तनं, आनि(ननोधिकलानमित्थ- 
नान्तर्‌ 1 


अथे ^पि।ल स्थति९॥ ६९।२।१ चिन्ताक(न जर आमिनियोधिक्ान ये पच 
ही शान एक ही अथैके वाचं है | 

भावाथ ये म॑तिद्षनके ही मेद्‌ है, तथपि मपिर।न॥न९५कर्११ क्षयोपरम हेनेते ही 
हेते दै, अत५१ ९ एक ही अथैका वाचक ५।॥ है | वततः ये भि मिन विषथरे भ्रति. 
५५ है, ओर धी स्यि ईर रक्षण मी मिष मिन ही है । अनुमव २५९५ प्रत्थमिनज्ञान 
०१ ओर्‌ अनु ये नभे पाचके अपर नाम है ] ६०६५ अथवा भनके निमित्ते किश्ी मी 
पवर्थ जो आचसत(नं रोता है) जत्षको जुम अथना मतिन्ञान कते हैँ । कासान्तसमे ७६ 
ने हुए पदरथ ८ ततु-नह्‌ ? ६६ पर्दते जो ५५ आना इत्ो स्टपति करते है । अनु 
भव ओर <्ति ६ दोन॑कि जोड सनको ससा अथम्‌। भरत्थमिर्‌।न कहते है । द्ध्य 
ओ९ साघन्के अपिनामानन्तन-धरूप ०५ सनको पिन्ता अयना ०4 कहते है । ओ 
प्धनके &।९ जो साप्धका ज्ञान होता हे) क्षो अनुमान अथवा अभिनियोष कहते हैं | 
इनम भपिक्लानपे प्रत्यक्ष ओर भत्यमिर। नने उपननका तथा अनुमान अथौपततिकय अन्त 
माव समना चदय | ओर इसी भकयरसे उ॥५५ तथा उभिकध्रमाणक्ना मी अन्तान यथा 
यस््‌ सुमद र्ना चहिये | 

मतिशानका ६।५५ लक्षेण चतत हैः - 

ह -तदिण्थानि।"५५ निमित्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
५५५५ तदत. (तन्लानं द्विविधं भवति। दन्मिधानमित्तमनिन्धिवनिमितं च। तनत्य 


निभित्तं स्पर्रानादीनां पञ्चानां स्परदिषु पञ्चस्येव <वय५य७्‌ ! अनिजयनिभिपं ननोतचरत्ति- 
रो ५८! च । 


अर्थं उपर्य पोच भनरका मतिर दो तर्का दुभ कत है-एक तो इ 
निमित दूसरा अनिन्मि५ नियित्तक । इन्धि भाव है-स्प॑न दन घ्राण चक्ष ओर श्रोन । 


१ जो ५ जाय या जनाना विवय दो, जतो साध्य कहते है, जसे पनत अमि र 
८।८५२े अविनाभाव चिन्नो साधन कते ह, जेस अभिनम्‌ सायन दूस | ५४ 


१ ष 
त्त 


३८ रायनन््रनेनरा मालयान्‌ [ प्रथमीऽ्ययः 


५ <^ र सं १ १ प नि 
६२ विनय मी केन॑ पाप हस्रो रप्र गंध ५ ओर श जेस फ आमे चलकर चत 
ये | इन पमि ही को अपने अपने विषयो नो २ होता दे तनो, इन्परिनिमि प केषहते ह | 


8, 


^~ ~ (= (^ = न य > आं [> 
भप प्रतूतवक जथन विर विप्रक यद्वा ५६८१ ज्ञानतरय जान 


हि 


4 निभि. कते हे | 
~ = म (क्ष ौ व्‌ [रद्‌ [१ क 
९६ अन९ निमित्तमेव मतिकञानके मेद्‌ >त।क९ स्वरूप अथवा विषयक अपिक्ापत 
8 सो =, 
भद्‌ नतानां प्रू कन्ट्त ह 


सू अवधदेहापायधारणाः ॥ १५ ॥ 


क पे ~€ ५ क श 
भ(५ यय्‌ तदेतन्नेतिक्चानखुससनिसि-तमप्थेकर्छावधं सवात । तद्था-अन्चषह ६६।- 
[8 म [शि =. र [9 र 
पायो ५।९८५{ चेति । तनाल्धतत यथुस्नासन्दिथाचवयाणासाला-तनाचनचारणयनन्रः । 
अनभ्र) अटणनादछोचनपचघादणमित्यनथोन्तरम्‌ । अवशुदीते पिवचार्यकरर।च्डषायममनं 
विख पिरोष जिकास रदा । रहा सहा तव्यः परीक्षा विलारणा जिन्तासेत्धनथो- ९५ । 
अवश्र्टीतं विषय लस्थनस्तम्धानिति शुणदोववितारपाष्यवसाचावनोदोऽताय ॥ अपायो 
प हे [ [ष © 
५५; अपसद अपन्याघः अपतनपनतसतावद् ५ -तामत्थर्त नान्तर्‌ | 
~ ^~ ९ + + ~~ _ # # 
प्ा९्५॥ जओातपाचतथ्यास्व सत्ततस्यानननलारम नव । धारम आतपा-चर्व्।र्णमवस्यार्ग 
निच्धयोऽवयनः अननाघ देत्यनथा.५९म्‌ 1 
~ ^^ (२ [8 [ष्‌ (५३ 
अ ॐ५९ ९।०६य नानप॑ने, अर्‌ अनिन्ध्रि4निमित्तक ३६ पर्ट्‌ दा भवेगरेकण गो मतिर। 
भ, २ ^ [> धृ €^ 
>त।५ इ, उतम भत्यकेये १।९ य्‌।९ भेद्‌ है {-अनञ्रह्‌ इटा अपाय अर्‌ चरणा | अवनता 
अपनी इन्धिधोकं द्वारा य।५।५ विषयक अन्ध स्पते नी आलोचनपमक अवप्‌।२५-५६५। 
७. नि 
२ है) सगे अवग्रहं क्ते हें | अन॑भहं ग्रहण आटे ओर्‌ अन५।२५ ये ८५०१ ही 
[9 १९ ५ अ (^ ९ (^~ 
अथक त।चेन शान्द्‌ हँ । जवम्रहमे द्वारा निप पदथन ८ दाका ग्रहण ९ स या 
हे, उमे से अंसल भी गाननेके व्यि जो प्रनत होती हे अयात्‌ ७६ पदयन। 
पिरप स्प निश्चय कनके स्थिजो निका वेष्टा विरोष दोषी है) अधीनो ३ह। कहते 
हें ९ ¶। [ र (~ भ, 
हुं । र्दा ऊहा तक भरीक्ा पिषरणा ओर जि&।५। ये ५५ २०५ ८४ ही अथेमे) च हे | 
र =, [+ [न 1 
अनश तथा शदमेः &।९ गने ९ पदाथैके विषये यह्‌ समीचीन हे) अभन। 
अ्मीवीन दै, इत परदे ५०रपोका विचार नम्नेके स्यि जो निश्वथरूप सनी भनति 
® स, 0 
होती है, <न अप कते ह | अ५५ ञ५५५१ अपनोद्‌ अपन्याघ अपेत अपम 
[ष जं अ ५ ^ ^~ 
अपथ ओर अधदुपं ये समी २० ८१ अर्थक ०चकं हैँ | ६।२५॥ नाम्‌ भतिषत्तिका 
© = ऋ [थं अ [क [> 
हे । अप जपने थ पदाथन। जो बोघ हुआ है, उसका अधिक १रूतक स्थिर ९६० 
"~+ स ^ [9९ 
६५० ध।९४॥ कन्हेपं हं | पारेण॥ प्रतिपत्ति अवधारण अवस्थानं नश्चय जचगम ओर अवनीं 
ये सव = मी एक हीं अभके ५।य> है | 


९ क & ज 
भनि म्रातज्ञानन' चार्‌ भद्‌ ह-अ इहा अ५।५ ओर भार५॥ | ई>५५ ओर 
भव मोष तेम जनप्ान देप पचते भदे परौ देता दै, जोम, निवस्‌ जयत्‌ 


= १९-१६ ¦ ] समान्यतस्तयौपि ५११२५ । ३९. 


निराकार है | उत्क + उत्त पदाथा ५६५ हाता हे, नोफि साविकरम अथन। साकार 
हुआ क९प। हे, जेप फि थह ५५५ हे, शत्ादि । इ ज्ञानक ५4 ७६ ५८ुर्थको पिरप 
९५६ नाननेके स्यि जव यह्‌ राच हआ क्ती है, फ यहं ५५५५ ते है, ५९ पिणास्व 
ह्‌, अथ ओद्य हं १ तन ८६ राकगके ९९ कर्तकं स्थि उपके कले अ।ठकी तफ ६४ 
९६६ यह्‌ ज्ञान इता ह, क ह्‌ ९द।६५॥त्य हनि चाह । ईते इट्‌] ०१६१ ह । जके 
३६ भष्यमे निकट आ ननेषर्‌ नातीतमे कननेते यह ६८ निश्चय रोता ३, फ ५९ दा्ि- 
५९५ ही हे) तन उत्को अपाय कहते है । प९न्त्‌ उशी शनत एत संस्ास् हो जान्‌, कि 
निके निमित्ते १ह अपिच "ख्तक उह सक) ७६ संसत २॥नको ही ५।९गा कहते है | 
५ म ०० म ५. थ्‌ = अ 

९५ दानत ही कान्तम्‌ ७६ जाने इए पदाथन। ९५९५ हो सकता हं | 

ये अनभरहदकि कितने भन्ये, पदरथोक्रो ५५। करननार हे) चहं नतनेके स्थि भूल 
कहत हैँ 

| ३ ९५ | ¢ य पु 4 . 
धूत ॒वहुबहुपिधक्षिभानिधितारेष्वाणां सेपेराणाम्‌ ॥ १६॥ 
२५।९५२्‌ अच ट। द्यरनस्नासो सतिह्ा।नयिभाम। एनां चद्वादीनानर्थानां सेतसणां 
भेवन्त्यकः । स्तेतराणानिति संप्रतिपक्षाणासित्व्थैः । नहवग्ह्याति अल्पनवशले।ति, चह 
विलयवश लाति पकविधमवग्त।ति, क्ति्नवशल।ति चिरप्ववशचुलाति, अनिश्नेतमनशचल।ति 
निभ्ेतनवगर्तति, अचखनवशह्ाति उमनश्चले। पि) धुवनयशह।ति अषुनमनशल।ति इत्ये- 
वनीहादाच।नपि वियाच्‌ 1 
^~. ^ अ क अथ € 

अथे बहु हुम लिप जनिभरित अप ओर ध्रुव ये ४ ओर चट पेत९ अरथा 
इने <य्टे, अथात्‌ नहु ७९। असर) चहुविधक्रा जस्य एकविध, क्िभनग उस पिरेण, अनि- 
धरितका ५९९ निशित, अन पेका ७९५ प ओर्‌ ध्रुवका ५९८ अध्रुव | इत परह (हं ५११९ 

¢ [घ =, = स =€ अ भ ५ 

अथं है | मतिक्ञानफे अवभहादिनं ९ मेद्‌ जो चतय है, उनम मे पत्यक मेद्‌ ईन रहा 
परह्मे अथेक्रि हुआ क्ते है । अथौत्‌ अनह इन विषर्योकी अपेश्षाते १९९ प्रक्रत है- 
नहु अव्र) आरतनग्‌ अनश्रु) नहुनियन अ॑तश्रह्‌) ८नेगनेषन अवह) कषिप्रका अत॑५्ह्‌) 
पिरेणनया अननरह्‌, अनिधन अवभ्रट) निश्रितं अवग्रह्‌ अयु पम्का अनभ्रह्‌, < पका अन्‌) 
धुम अनमह, अघुवका जनद्‌ | इष पर्दते दापि मी ५९२ रह भद्‌ ५६ 
न चाहिये 1 

भावार्थं अनह।2िक ज्ञान पए हे) अत८१ उनका कर्म मी अतर कतना 

[१ [क ऋ ५ £ = स क ~ अ 

दथ 1 इप्ीखियै ९६ सन्मे ये =€ह भका क नतये है | ८ न।तिकी देम 
अभियं पर्थानाखी वस्तुफो ह कहते ह । ओर एक जापिकी दो सूथा तनन्ीं तत्पुको अर 


१ असंदिन्धमव्छ।ति, स्च ४छ (तीति पा०ान्पस्‌थ्‌ 1 


< 15६५धः 
० ९ प॑न्देन नरा नाखयापम्‌ [ प्रथम।ऽ६५[य 


त है ! ९६ अधिक =।तिवाटी कप्तुजक चहुतव कते ह, अ दो तकया जातितारय 
व्प्जको ८एन्विध अ्थना अस्पाकनध कण्ठत ह | रध्रं गाततार वत्तु ज्ञि अर्‌ म 
५(तनटोर चिरेण कहते है ] अभक्टको अनिश्रित जर्‌ भेक) निधित कपे हं 
पि कटौ इहैके अनुप जर कदी हुन ८ कते हं | ओर्‌ तदवत्यको रुव तथा 
८६६ ~त अध्रुव कष्ट्‌तं हं । 

ह्‌ आदिन २० पिरेषणनावी है, अत५ ये विरेषेण पिणक हे, ५हे वत(ने% स्थि 
= कप हें 

घ्र अथस्य ॥ १७ ॥ 
साण्धम्‌ अवधहादयो सतिलानाच००८५ अ्थस्ध भर्वन्ति । 

अथ॑ अनह आदि भिन्ञानमे नो भेद्‌ वताये है, वे अथे हआ ११ हे । 

भवाथ यद्‌५९ चद्‌ दमो सकती हे) किं ७१९ चहु आपन न पिरेषण्‌ 
तये हैःवे पिश्री न किण्व पिरे. तो द्‌ि ही, ओर मिरे०५ जो होगा, नहं ५९ दी हे, 
अत९॥ ये अथै-पद्ैमे पिरेषण है, ५६ कतनम चयि परू कननेकी क्या आनदवव्ता है १ 
३६५ ८.०९ 48 है, 9 किप मिण्धी भतनाठेने ज्ञानेन सक्षात्‌ विषय पदा्यैको नं माना है 
तरित ३१ चलप निषिय विरो4५ग ही मना ड) ओर तमनाय सभवेततसतमवाय ६यप- 
समयेतत्मवा आपि सम्बन्वातः &।९॥ पदाथ किप माना है | सो ठीक नहीं 
हे, तथो ज्ञानभं पिरपय पिरिषण ५ पाथ ही विष्य रेते है । 
नथा देनेमिं कंचित्‌ अभेद हे । ८क पृत्रको सपेथा चौोड्कर्‌ क्षनका विषय नदी हो 
पनत ] अत५१ पिरोषणये सय शाय पिसेष्यर५ पद।ये मीं विषय होता ही हे, ५६ नतन ही 
इत पनन भवनन हे । जर ईघ्ी छि ५६।५२ ५६ कहा हे; किं भतिज्ञानने) अवभह्‌।दिकि 
मेद्‌ अथ हुआ कपे है । 

पिरेष्धद्प पदाय दो प्रतम॑र्के इञ कणत हे-९# न्धः दृक्ल९ अन्धः } व्धफ्चगें अथे 
ओर्‌ अन्धी) व्थुमत कठा वते हैँ 1 इतत भुजम्‌ न्थ ५९।यैके ही अनःह्‌।विक चाये है 
कथमि अन्धप्ने विषयमे कु मिरेषता हं । कठ्‌ पिरेषता १५। है, ९६ नतक नतानेके 
च्य भून कण्हते हँ 

ज व्यजन्‌<५(वथरदः ॥ १८ ॥ 


सा८५५्‌ उवजन[र९५।न५८ ७५८ भवति जने द।९०५: । एवं दिमिधीऽनभदौ 4 
च 1 द्दथर्त्ययेस्येन ॥ 


अथ॒ व्भनन्‌ पवमन जनमद ही हेता हे, ईहा आदिक नदीं ठेते, १ दरटपते जव- 
शद तय द हो पनर पदायक्रा हआ नमत हे व्धननका मी ९ अर्थना भी जननो मि 


पून {७- १८-१९ | 1 भोप्यतस्नानौयिभनपरूभ 1 ४१ 


* धा 9 = च 9 [क [१ अ, न 
नैते न्धननानभरहं तथा अथाकभहं क्पे है | १६। आरि मतिर रोष सीन विनष्ट अथे 
के दही हते है, व्धुगनक नदीं हेते | 
^~ ^= ~ ¢ स, 
भ (नायं नि अकार्‌ मके किष्वी सकोरा आदि वतनन ५९ नखी वृद ५६नेघे 
भ, (4 ०५ म ~ म [ [+ म अ र [ 
५८६० त्‌ वह्‌ व्यफ +६। ६/५, परन्तु ५2 स वह्‌ वर्‌ पर्‌ >" जन~- प ५९५ ५३ न्ध हा 
गती हे) उदो अनमर कहीं केषी १५९ १९। हज २०९ आदिक ५दथ॑मी हठे तो अन्धः 
६।५॥ हे, पीछे ०५ हा ॥२।।२॥ हे | दसी तरहक, सन्य पदारथको त्धगन ओर न्धे अर्थ 
[९ [५९ € म. र च 
कण्ठते है । न्धपमयेः अनहादि र देते है, ओरं अव्यक्ता अवरे ही रेता है | 
इतके पिवाय व्धननानभहमे ओर्‌ भी नो मिरोपता है, उसको नततेके स्थि धरून कहते है- 


> न चद्षुरनिन्द्रियाम्धाम्‌ ॥ १९॥ 
भान्मय्‌ -वद्कषा नोदर्दरिय५। च व्यञ्चनावधदो न सवति। चणभिरिन्धरयैः रत्य 
वतीत्यथः । एवमेत -भतिक्ञानं द्विविधं च्िघ अष्टपयिरा्तिचधं अ६५८यत९सातचधं ५१५- 
न> रशाताचच च सतत । 
अथं यह्‌ न्धुगनाकश्रदं चक्षरिन्ि५ जर भन इनके क्षरा नदीं हुजा कर्ता हे। 
मतख्व यह है, किं वह पेण स्थर्स॑न र्न घ्राण जर श्रोत्र ईन ना्कीकी ९ 
इन्िथोके षरा ही हआ करणा है । इ भनरते ९५ भतिक्ञानके दो भेद्‌ अथना = भेद्‌ 
यट। अर५ मेद्‌ या ५ सो अङपठ मेद्‌ अथन। तीन सौ रुपीप्त भेद हेति हैँ । 
भावाये वचश्ुरिन्धि जर मन ये देने ही जभाप्यनगरी है । अथौत्‌ ये नप्सुक प्रा 
प~ न ह+ दही अद कसते है | अत९न इनके &।९ ०५ पदार्थका दी भटण हे 
तक्ता हे, अन्धछषनग नहीं । 
मतिक्षानमे निमित्त ०१९५की अप्त दो भेद है ८* इन्दिधनिमिपकं दसरा 
अनिन्द्रिय निमिपक | अनहं इहा अपाय जर धारणाकी अपृक्ते =+ मेद है| तथाये 
नार्‌ मेद पातं इन्धि ओर्‌ चष भन्ते हआ करत है, अत५१ चारके चट गुणा करमे१९ 
२४ अथौनशदाषिकि द्‌ हेते है, ओर इदमि व्थनननहके ४ मेद्‌ भिखनेत्ते २८ मेद 
हेति है । तयक "५०१ एक अपहं ही द है, ओर १८ न९ इन्पयोँसे ही हेता है । ९ 
अ६।९९ भेदका + वहुविष क्षिप्र अनिभ्रित अनु ओर ध्रुव €" छह मेयर साथ भुणा 
कणनपे १६८ २९ हेते है । ओर ५६ इनक्रे <९्ये अॐ९५ असपविष्‌ अदि छह भेदेन भी 
साथ जोदक९ नरट्मे साय ९१ अह्र गुणा किया ०५) तो मतिसानने तीन्तौ छसो 
भेद रतं हे | 


१ पुर नोदि सेद अधु चनं पत्सद्‌ रत । पमस रसं च मघ नद पुरं १०।५५६ि ॥ 


= 
६ ए 


ह 


॥. 


६२ सथचन््नन२। ८५९५५ [ प्रथभीोजन्धायः 


मालम्‌ अनाट्‌ भुहीनस्तावन्मतिनान 1 अथ तन्नं {रे (स(त । अनो च्थते । 
९ = [#ष्‌ भ भ 
अथ यहयपर्‌ हि०५ ५२ १.९५ ३; त आपने #1। तिन्नानक स्न५वग¶ आर्‌ € चक 
मेदक जो वर्णन पि५। सो सव इनमे ५५६ | अव निर्दशा-न१ अनुतर श्ुतस्नके" 
^= = ५ (न 
वगीन ५६ हे, अप८ किये कि उवा स्व वथ ह १ इतका ऊपर दनके चयि सूत 
द 
कट्‌ 2 


९५ श्रुतं सतिपूय॑ दयनेकढादशमेदग्‌ ॥ २० ॥ 


५५५ श्चतक्ञानं सात नपूवकं भवति 1 श्चतलाततवचनस' गन्‌ <१द२। एतद्यमालनायः 
भवनचचंगं जनचचनत्त्वनथ) रपस्‌ । ताहू।वघसक्नवाह्यसकङ्ञभाच्ह च ॥ तरधुनरमे््मचघ 
&।(०। नघ च यथालतस्वम्‌ । अक्त 41 मर्मकायघ््‌, तल्या-सलानलायकः -=९(च२।{त९८न्‌) 
वन्दन तिच्छमणा कायन्द्ुत्लमेः भत्यार्यानं दराचक्माछके उनतराध्यासा राः केटपन्ध- 
चट।रौ निनयद्व(पमापितान्येवलादि । अआङ्गनपिष्ठु द्वादरतचिरघं, तच्था-आ-चारः <= 
ट्त स्थानं सभनायः दास्यान्‌ पतिः २1 ५५।१य। उप[सि्वापस्थियवदराः अन्तदरणद्‌र(ः 
अछतरपपादिकदगाः भदन्याकररणा विप।कचूलं = हषिपात इति । अनाह-मति 
हान्त नय; कः; जतिवि२।५ इति 1 अमो-ष्यत-ऊत्पल(विवष्टाथराहक सातवे खायेतय 
मतिक्त। नम्‌ ! श्चुतद्यान तु 1चनषखायचतयन्‌ 1 उत्पनाचनह्ाञत्वव्यायथाद००५्‌ 1 अनागतान्‌) 
सतिश्चुतधानानाट्य५ । अथ छत्तानस्व्‌ (द्नघमनम८।९२।वे५।ति [क दतः ५।तानसेष 
दति । अनी-न्भते-वजत्रविो।दट्रविष्यम्‌ 1 ५य्द१वद्धि सनत्ते, सचदर्जिधिः पर्मपिसरटन्भि- 
१८८१५ सोन्थात्‌ = पर्मदसस्व्‌ च परलचनत्ापचतर्खस्थ। तीथकरनानकमणोऽनु इतः 
भगन्‌ा-च्छन्वरोत२ यया सत्तद्ातरयकानग्कुादछलम्परयगप्चरदन्य तदद्धुधावष्ट । +५८।घर्(न 
सववाद९.८्4५ ८।।५२। सद ४ गस परमम टचा 4{तर।(्िभभे९। चायः कर्तन नायुर्दोषाद्टप- 
साका रिन्य्ाणा्धन्नदाय चत्‌ भाक्‌ तदक्ञ।दयनिति । सर्व्भणीतत्वादानन्त्नान्च 
तेय श्युतनानं मतिन्लान।-मलायितयय्‌ 1 तस्व च भदट।यिषयत्वाततांर्तानथानाधिङ्त्थ 
५न९०।ससाल्वपेक्वय दोषा नानात्वभ्‌ । किष्त।न्यत्‌ उखनटयारणरिन्ानापोहयो- 
गार्थच । अन्थया दनिवन्धुमन्घोषाश्चगः सखननतरमवदरभ्ययवचसयं स्थात्‌ 1 पतेन घूनाणि 
चस्यनि श्राभृत्पनि पायूतमायतानि अस्ययनन्घुद्शाच्े व्यारू्वाताः 1 अना-सतिष्छतयो- 
स्छस विषयत्वं चक्ष्वति ^ दत्येप्वसनपययिदु » दति तस्तकेकत्यप्ेनास्तनाति 1 अयो-च्मत- 
= पतत्‌ लाम्नरतकलावतय नातन्लान यत्षा्व तु निकाय्यं चिदयुद्धतर चति! पि, 
"्ान्धप्‌ । मतिलानानन्दयानान्द्वानसत्माप्सनो ज्ञस्य २।।०५।८५।२५॥ निक, शुतन्तानं तु 


सप्त न,तापद्‌नान्दनतीति ॥ 

अथ दचुतनातन मात्तानपनक दत ह; श्रुत आत-चवन जागम <प०्ड २१ आनना 
प्रच आर्‌ निनयन ये सतर मन्दु ६४ दी अथेकरे तायने ठं । श्रुता द ५११९५ ह) अ - 
न्य जर्‌ जञा | इनम्‌ अर्जनद्के अनन मेद्‌ है मै अ्धप्रकिके वार्ह भद्‌ 
हु | सचयत अनक भद्‌ कोनपे ह, सो चति दै-पाभायिनंः वप्र तिष्े त 
प्रतनस्नेणु कर (4 शसचापच५ान्‌ दरर्वक्राट्तं ७ २९।५५।५द्‌शा पपन्प६।९ निरीथ 


धरून २०।| समा५्थतस्नथीथिभनशरूजम्‌ । 8 


इत्यादि । इसी भवर्‌ ऋपिधमे &६।५ कदे ८५ ओर मी अनेक मेद्‌ स॒५५ खनं चाहिये |" अक्न 
भविष्ये रह्‌ मेद्‌ कौनते हे, सो जपते ३ै-3।५।९।७ पन ताज्च स्थ।न ज ६।५१।५।७ २७५ 
५२६ सातधर्मक्या उप्काध्ययनद२। न्न अन्परद साङ्ग अनुपद ग प्र ०५१६४] 
पिपानग््ुन ओर्‌ ६।६५।ताङ्घ । । धि 
शका ५९ ओर श्चतज्ञान५ तया १२।१ता ह १ उपग उत्पनता हा सुज ह, कतु 
अभतक =+ नहीं हआ है, रेस ५८दअके रहण केन्नेन तो मतिज्ञान ह, अथ्‌।त भतिदन केन्‌ 
तम नकार्नरतीही पदान 4 दण कता हे । किंतु श्रुतज्ञान बि ५९१५५ हे, वहं < (पच वते५।न 
ओ विन-मत तथा अनत्मय->।१५५त ६५ तरह ताना कटि सम्नन्या पदार्थो दण त हे । 
भसन मतिर।न ओर श्ुतक्तानन्ण मेद्‌ स५न५अ।५।। पदन्तु श्रुतशचाने नो मेद्‌ +१।य हे, <न 
एनम, अनेक २९ ओ ८नमे ९६ भेद नतय, सो इनमं त॑था पिरेषता हं £ < प९-श्रुत 
स॑ने येसो मेद्‌ व्णकी विरेषताकी अक्षते हे। अ५म स्वमावके अतु६।९ भनव॑नकी 
भतिषठतन-पारन्म करना ही निता ५८ है रे ५९५ शुम तीयेन नामकम॑मे ७९५६ 
त्त चदा ५९१६ अरिदंतं मगनान्ने नो यु कद हे, ओर्‌ नित उ पं५-्जाप२,५६। 
चः नमन॑जद्धि तथा दचध १९५५ अरिह१ ५५१७ साति [२।५५ ०।५।य्‌ 
भगवानके &(९। वना (यः हे, <4[ अज्ञ १४ कन्द हे | *।५[ध्र्‌ भगवान, जनन्तर्‌ €|. 
ने अ।चार्योके &।९। न नकां [कि वतनन शक्ति ओर ।तङ्‌ न्वं २॥ प ५९५ भरनषको (३ 
हे जी हे, तया मिनन आमम-श्ुत। जत्य विसु हे ५१८ दषे तथा संहनन ओर 
अकी कमी आच्छि दोषते जिनकी २फि अत्यंत १५ ५६ हे, ५५ शि्ापर्‌ अनु 
कनके स्यि निनकी रन॑ना हुहं हं, उनको अञ कदत हं | 


मतिज्ञानक्ती अक्षा श्रुतक्लानका विष्य महान्‌ ह। नयां उ जिन विषयक 
न५न फिथा ५५ है, अथवा उसके क्षीरा निन (नभय सान हापा ह! वे ज्ञेय-प्र५९५ 
पष्य अनत है, तथा उप्तक प्रणयन-निरू५५। कफे ४।५ हुआ हे । नग विमय -अति- 
२।५ भदान हे, इरी व्यि उन ५० ५ अर्थक देकर अधिनी रतना कौ) ६ हे, ओर्‌ 
तत्त्‌ अकारक प्रकरणकी सम।तिक्णे अपक्ष <¢ अन्नं ओर उप्‌ ज्ञरू्५मं नाना मद्‌ 
हो ५य है ] इत पनाय एक वात यह भी है, कि ९५ होन उन नपय सुलपूक मह 
हय ६१त। है-उनका निरूपित तस अची तरह क्षमद्चम आश्तकन्ता हं; आर्‌ उनका धारण 
भीरहो सकता है-याद्‌ रवेवा जा सक्ता हं | तथा नवि नानेर्‌ उनके 1१२५ मनन 
अथन्‌। ऊहापाह्‌ भी ५५ जा सक्ता हं | अर्‌ प्त 4 उततका निश्चय भी मदे अकभर 
ते सक्ता है, ५५ दथको हेय समञ्च उस्न त५।॥ करन ५५ उपदया उ५।६५्‌ पम॑नकंः 
अपके भदण नमने प्रयोग भी अच्छी तरद्‌ किया जा सता है । ५२ अज्ञं ओर्‌ उ 


४४ रथवनधरनेनर्‌लमासयाम्‌ [ प्रभमोऽघ्यायः 


स्पते उत्की स्वन न कीम्‌ देती, तो पथ्य तनके सथन वह्‌ दशनमन्यदी हो भथा 
३।५॥ । अयथौत्‌ नित्त भन९ कोर मनुष्य सुमुध्रक १९ नहीं सकता, ७६ भ्रमर कोह भी व्थक्ति 
श्रुत्व मी ५९ नदीं पा सकता था.| इपर कथनपे पून क्पुओत प्राप्तका प्रातमाभत क 
अध्ययनानि तया उदेसनम भी व्थाल्यान सभरा रना नाहियि । अधीत पूर्वास कथे ही 
पूव आदिन मी कथन आ नत है | 

दका अगे न्क एत्वा करटुये किं ५ अल्येप्त्वेपययिषु ” अर्थात्‌ मतिज्ञान ओर 
्ुङ।ननय निधय ५५५५। ५०५ किन्तु उन ह पयाय ह | इपपे ९५४ ङ फि आचान 
दोना सानौ मिय॒ समान ही वतव | अत दोनों ज्ञानोकी एकता समानता ही रहनी 
दय ? आपने भिनत। केप कष्‌ १ ७प९-थद वात हम पट्टे ही 4 युपे है, कि 
मिक( वतमान कारमि१५न है, ओर श्रुत। निकाटविषन है, तथा भ॑पिर।नवी अपिक्षा 
अधिक पर्‌ भी हे । अथात्‌ चयपि रेनेलम पियनिनन्ध (ममतया ५१ ही है, परन्तु 
११५५ ववणटं्‌ मेद्‌ दने नप अत मी है | तथा दोनोमिं मिसुन्िकी अपेत भी 
भेव हे । ईय, पिन ८ नत यह्‌ मी हे, फि इन्धिधनिमितन हो थन अनिनिि५नि. 
भित भतिन तो आत्मने कस्वमानताके कार ५।९५भिक है, परन्तु श्रुत॥4 २५ नरी 
डे, पके १६ अकर ७५३२ ५ [नपृ हुआ करत है। 

भावाय भु१९॥ ग दो भकयर्‌का ह-२।९५ ओर २।नद<प१ । नभ २१९५ ५९८५ 
ह जर्‌ २०५९५ ग है । ९२ मेद्‌ प्रमेद्‌ ओर अने अक्षर ५4 अ।दक ९५९५ तथा 
५५।५ ५१ वि१५ आदिक नित्त १५५ ५।९।८९।९ जौ नन अ एलन हये | 

साण्थभ्‌ अना उक्त तानम्‌ । अथाचविल्ानं किमि।त, अनोत्धते. 

अय्‌ भरा-जाभने शरुतसानतम्‌ जो १८५ कण्ठाः से ६५६५ आ+ | परंतु श्रुत तपे 
५९ मित्ता आपनं नाननिर्बुर। फिथा था, उप्त अवधि क॑था स्नद५ ह 2 ३९१ ८ सर 
देने ल्य + प है 


2 प , १७ प्रात जीर प्रामुप् =।० अमे दी भेदो ५ ह । ५५।-पुन्नाथनतवरपद्‌ षद्‌ 
1 <।५।५॥८२ च य ५०4 न न्व च ॥ ३१६ ॥ तेसिं च ससे य वावि वा ह 
शेर ४२५५५ । २५१९५९५ तव *०। पत्तिशरभेत। हवतिति ॥३१७१ ( *ो>+८९।र-नीनन।ठ ) इफ सिच्‌ चीरे 
2१२ अ द पि स्यूत ४५ ^~ [र ^~ [प 
पच भे ॥ चत प्रथमया पूरमत जर (उ 1 दले परि पच मेद्‌ ह-च५२ 
सनस चन्द पचत द्वपतास्मञचतति नीर ज्धाल्नाभकचप्ति । चये मेद ५५ ऊ ~ ~ 
पूर दते ह्‌, 17 व । त ध पतने ध येद 2, ध कि १४ 
चैनम भपय ह्धान ५१३९ । स. १1 
५५५५ < ७ १५५०० प्राणना न््धामिर॥स जर नियोकनि-दतार । -पक> पच 
भृद्‌ न ध) ५ । [९ । ५ ७. ति सौर = [८ 
५ द र ९ नाता लाक्लशचता ओर्‌ २९५०7] । इन [वरग ९५ जीवत्‌ ४ -। यि । 
२ “सन्या अप्वपरसुवयर्मत ५५ | 
8 ॥ ५५ ७५॥५ 1 आभिभिनो 00. 
~ + ५ *[५[ट्‌ सहनं प 
॥ ३१४ ४ ( गोनल्तार जीननठ ) ५ 2 8 


५न २१.२२९ । | तमानय स्तर्थापि ५५ 1 ४4 


द्रि +ना > 
हू निविध।ऽनपिः ॥ २१ ॥ 
२्‌।८्५म = सयभत्ययः प्षियोपरारतिनत्तस्स । तन॑ 
€ [8 त [+द + # १ । 
अथं अवापक्ान दो भकना है-५०% भवत्य दूर ह्षयोपरमनिमितक | उन्मत्त 


श _ | = । 
८ भवृभरत्ययो नारद१।न।१्‌ ॥ २२ ॥ 

भात्य्‌ रकाणां देवाना च यथास्वं सवनत्ययसवसिल्लान्‌ भनति । भवभत्थय भतः 
३०२ भवनिमित्तसित्यर्थः । तेषाँ हि भवोत्पािर्‌व तस्थ टउसेवति परक्षिपनान(रागननचत्‌ न 
रिक्षानत्पष्ति \ 


\ 


अर्थं ॥रक^जैर्‌ देये जो यथायोग्य अनयित।न हत है) तट भनभत्य५ क 
नाता हे | चद्‌५९ ५८५५ शन्द्क अथे दपु अथन। निभितनरण समना चाहिये । अत५१ 
भमभत्यय्‌ या मवु अयना भननिभिप ये ५१ २०९ ८५# ही अथैके वाचक है । नयक 
नारक ओ देके अनवि ८६ भनम्‌ उत्वत सोना ही करण माना है । नेप कि पक्षि 
> =, रै # ॥ ०० _ च [4 
घाना उ न२।५ +न्‌, कर्ता स्माकं मतम गन्म न हा आ जाता ह ७९१ ख्ये रिक्षा 
९, + [३ (^~ प [+ ० स 9 
ओर्‌ ०५ १।९५। नट्‌ है) ऽद भवभ९ जो जीव नरक गति अथवा २५५।पिको ५/६ हेति हे, उकं 

[पि [0 + क २) 
अनभि।न भी स्च ५६ हो ही ०५ हं । 


भ(नाथे यपि अनपिर॥न अनयिन्नानानर५ नम क्षमो१२।१ ही प्राप्त ३५ हे । 
परन्तु फि९ भी ९4 अर न।रकि्ोके अवधिक (ननो क्षेमपश्चम(नमित्तक न कहं १९ भवदपुक ही 
क। ० है । तकि वरहो५९ भनी प्रधानता हे । नो ७५ मवको ५।९५। क्ता है, उप्तके 
नियम अनूमिर्‌नावरणनवा क्षथोषदम हो दी नात। हे । अत५॥ वाहन।९५।क शघ।नतसे 
दे4 ओर नारमेयमि अवधि्षानकरो भव्रत्यय दी ५।गा हे | भक्षको िष्ी उ५९२। भिर 
५) अथना नो अनञ्चन आदि तथ कर) उपरी ९ या नारकीको वहं हो अन्धको न हो, ५९६॥ 
नद हे । वरयोकि ९न दोनो दी "तियीमं रिक्ता जर तप इन दन ही कारभोका अम्‌ है। 


= (म थ [कि [श्वि अ (० अथ 
इ (७५ यथायाग्य चान्द जो एना है उसका अभि यह्‌ हे, कि सभी दन अथना 
+: १ ~ ~ = री भ 3 [१ 
२।९(केयोके अवधिज्ञान समान नदा रहात्ता | जस्तकं जपन साग्यत्ता ह; तकी उतनी ही 
सभक्षना चाहिये । 


१ ^ तन मव्ययं नर्कदेनानाम्‌ ° एवविध दूपालञ यन्‌ । 

२ < यथालजमिति ५९५ यस्यातीय ययदिलमयै 1 पथय -रननमपूयिवीनस्कनन्‌ सिना ये सापि 
त५।५-५।६२५, ये तु तेभ्योऽधस्तात्‌ त पस्याभेनावनाननयाहन्‌ भस्तासपेक्षयेति एवं सने पृथिवान १५ ५५।- 
स्मिते । देनानमपि यद्भस्य सन्मनति त= यथ५।सवेमिति विते५५ मनश्रसयय भृनन९५ अधोऽधो पिस्पृप- 
परिभयमवधि दाय सवि । -सिद्धसनयाण टो +य।५ 1 


क 
रवनदरनेन२।५।य५।५ [ प्रथमऽ५ ५ 


^^ = ^ ॐ = 
अनधिकानन। ९५५ मे मेद-क्षपोपरभतिभिपन सि दत्‌ ह; ९ ८९५ भी भवं 
=, म्र 


सै 9) = = श 
।९५। ह, या चह त =।त4 दतानक्र [यय > वम्ठत ₹ 


। # अ (भप | उ 
धूज--यथौ पनिसितः पदविकस्ः २।१५य्‌ ॥ २३ ॥ 

सा = =थोक्ानिनितचः क्योपगसानिभित इत्ययः । तदृतदनाविन्ञानं प्षयोषरसनि- 
[नत ५ वधं सतति २।५।५॥५ 1 २।५।५।(नत न।रकदेतेन्यः सोताणं तिथग्योनजानां 4ख- 
५२१८ च । अनाघन्ञानाचर९५।।५स्य्‌ कमणः द्दावरास्ास्था सवात चद्व 1 तजसा 
अना + (ल) आाद्धना। लतम दाचसाननः, वधमानकः, अचव्स्थितम्‌, अवर्वित।मति 1 तनाना- 
०० <= न 14 तस्ध।त्पष्य ततः चनच्छुतस्य पातवा अस्तादराुरतद्यानर्चप । आखु 
५1 नच यच चाद्य =1न्त९५।०८५।प्‌ त्‌ ५।तपतात सा९५९५८१६।तत्‌ ८ र सानचच्च 1 
दन अय ददिष <& २५ प्रथिवीषु सनायु तिययुष्वमवो यड्त्पव्य तनर्‌ 
९।६ चला ०। [तपतत अ ऊ ङ्कु छसर<य सत्‌ ज तवतत्यव चा वार-स्छनन्ननपदवनसतत्‌- 
०५।६५।०।२३।६्‌ । वथन॑ाच॑के चर्तु ररवा सरूथ्‌ २1१11 द्दृत्वन्न ववतं जा < (नतम्‌ अधर्‌ 
स॑ ९।९।[५।य प्रथन त्वन्त पातदल्नभष च ।यसाय्‌। लयनाचर चन र।रधा दवत्‌ । अचनास्थत यतत 
वधते चं व्॑थ॑त्‌ 244 च ५।तपतार्त्‌ -चात्पयते चात एर्नः सुन र| वत्‌ 1 अआच।<थत धावत क्षेम 
त्वन्न भवति तत न भतपतत्या केषवलम।पतः आ भ॑वद्तिचाद्ध्‌। जात्वन्तर<५।च वां स्वति 
{ष्व्‌ 1 


अथं अनवि वक एत्र भेदके चतन स्यि पनम ५ यथार्मनिभित्तः » पता 
२।््‌ जो दिना हे) <त्त् अमिभीय क्ियातयुमनिपिततनग हं | चहं प्षयापरामनिमित्न अवधि 
जान॑ छट भवन हाता ह) ओर्‌ चट्‌ <पयुफः भ॑वश्त्ययं जवेविङ्‌।नके (।५। नां ९ आर्‌ 
नाक <न तिनय ककीकरे दो गनिवाले जीन जयात्‌ तिये ओर्‌ भतुण्धौके ५५ =।त। 
हे ! अनवित्तानदरणतनके कयोप नी अपसि ९८६ अनपि भी चट्‌ मेद्‌ हो गत 


नरको लतो पूथिविधक इल ४९ श्रप्तार-१स हे 1 <नमेस पटर नस्क प॑दये परस्प अनविक्रा नेन 
पुन योन्न दे, दौर सतिन वरल चरीव ७ तीन को है 1 इसी पष्ट नीते नीतेकी पृथिनिोपि यावा 
स्वा छाय ५ = रोता ५५ दे, जपता तवो पृथिवि अवनि नेन ८० कोष है । ५५ 

^ सतार भ्म ऋसे नमसस्लधं पवद्धुदे ताच। 

ज॑ य पटस 1५1रचे जोचणमद् हये ५५८५1 11 8३ ॥ 5 ( नोूल।र-जीचय।५ ) 

टेव र्‌ तदाद ह~ यवचन च्यत ज्योती अर्‌ तनी | इने स॑नविन कचेन कसे 
न २५ यानन सर्‌ यावक आवेक्त सोन्मनीड-८ = मोटी ४८१ <1=2. 13}, तवा -पादद्‌ ९।य ऊंची 
ननम दे, सीर ठवाक सवायन लेन ८५९ जन म २५२ ओर्‌ चीचे अधिक ठ कषत ह । चना 

सतघ्यतनाप्मतचाचा धान (तार्ण दहं चद्धमतु 1 
ण भन्न र्न श्वलतटसत्त परस्ात ॥ 8२८ 
ष्यन्य च ठि पल्लात जुतस्छजें दवा ॥ 2३१ ॥ 9 ( नोननरतार जीनन५ ) 
(र लवन नान्तं 1 २-निनयेनातन+तत्ि ५।५।न्त्‌ ॥ 


२ ग्रति > उत्ति {थ्‌ 1 १९ {त पाठः पु्वन्जन्परर मस्त 1 जिन्वन 
प्वनतिन्द्वानननस्यधयो का भव्ति इतिवा ५८ | ॥ 


&. 


ल्छ- 


श्रै €. 
&न २६ । 1 समाप्तं स्त।१५५सूनम्‌ | 


से । म ष स, = ७ = न [+ षे 
ह्‌ । वं छह मद्‌ कान्त हं सा नतत हं+-अनातगामी, ॐ11व०॥५।; ₹।यमानक$ वेधुम[ननं) 
अनन्‌(्थित्‌ अर अवघ्वत्त | 


[गहत स्थानपर्‌ अवतचज्ञान उत्पलं हुजा ह) उस स्थानपर्‌ ता ह्‌ ११५ १९ ९ उ॥९ उस 
स्थानक छ! ०९ स्यानान्तरम ९ जानपर्‌ वह्‌ ट जाय-काम्‌ न कर्‌ सर्क-अपन। वपयका जानन 
त्य या ५५० न हो सके, ७५ अवधिज्ञान्को अनानु "भिक क्ते हे 1 जेप करि पिष्वी पि 
ज्योतिषी या निमिसक्चानी आदि भनुष्योके तवनके विष देखा नाता है, कि यदि ८६ कोई ५२। 
फ। म।५, ते नह उस्तका उत्तर भि्वी निथत स्यान१९ ही दे सकता हे, नपि प्न ] इपरी 
परह्‌ इप्त अतथर नके विषयमं भी पक्षा चाहिये । आलुमामिन अवधिज्ञान इमे <स्थ 
है) वह मिष मीनके जिम क्षेनत उत्व होता है, ह जन ५६ केत्न्परक) चदा =, तो 
भा कहं छंरता नहा | छप्पन हार्तके स्थानम जर्‌ स्थानन्त९५ दोर्नो हा ०१६ ०१६ अप्व याम्य 
विषयक जाननन। काम ०१९ सक्ता हं | ग क ५4 ।९२।ग उादत हता हज ५५-भकमरा 
पनं दिशकेि पलूर्थोको मी नतत कर्ता है) ओर अन्य दिद्ञाके पनार्थाक। मी भकार 
१६८ हं | अभथव( गत अ्रतणर्‌ अवा-पकेन्द्धानन रफकक पारणा केलना पद अपन 
स्थ।नरभ्‌-५ (कह्यानमें जि प्रतर रफ ण ९६। करत ह, श्री प्रकार स्।नन्तर- 
त्डानादिमुं मी र्हा न्ता है । रता नहीं है कि पनस्यानतरौ तो वह्‌ रपवो 
ध।२५' कर्‌ या भकारित नरे, परन्तु तडा-परोवरपर नानेप्र्‌ पहं वेत्ता न कर | शी 
भनभर्‌ जो अवयिन्ञान स्वस्या+ ओर्‌ परस्५न दोना ही मह्‌ अपने विषयक हण 
५९ पक्ता या अपने स्वरूभनो प्रकाशित कर सक्ता है, उसको आनुगाभिन कहते 
है । अर्धात्‌ द्धी ६५६ ध्यिवी विमान ओर तिथ्‌ तिरा अथवा ७५९ 
नीवेके जितम क्षेन॑का प्रभा५। खचर उत्प =| हे नेषते घ भभाणसे षस्ते 
घटेते जो अनपिक्ान अज्गख्न, अप्त ५ ५५० तकन क्षेननगे विषय कने- 
१।९] ९६ ग; उको ह्‌ा।यमनि कण्ठत ह्‌ | जितस भरकर ककिण्ी अनिन उ८५।९।न 
का «९ परमित हो, ते उह उपादान सततत न मरुत्त उत्त जका सिला मा नेन्न 
कम चम हेती गती है, < प्रकार इस्त अनाधिरानके विष५५ समञ्नना चाहिये । जो 
अनपिसान अङ्गलपे अधुरूनातयं भाग आदिक जितने विषथन भ्रमण सुकरे त्वय हो, 
७६ प्रमाणत्ते +त ही च्छा नाय उप्तको वधमानक वणते है । > कि नीचे ओर 
उ५९ अरणितर संषपणनने उतत इर अथिकी ज्वाल सूष्व ५ आयि ईैषन राशिका निमित्त 
पचर नवती ही चटी जाती है) उसी प्रकार जो अवधिद्ान नितन प्रमाणक देकर उत्षन्न 
हअ ह उसमे अन्वरङ्ग चाहम निमित्त ५९ सम्पूण छकेषयन्त वदता हा वला जाय॑) उत्तकां 
र्धम।नन कते हे । अथीत्‌ नधन ठेकर्‌ ००८६ भमाणतक विषथको ञ⁄१६।६ अनिजञानमे 


४८ ९।५वनद्रमेन२॥ल५।खअयाम्‌ [ प्रथमोऽप्थयः 


निते स्थान हे जपते निघ स्थानक अयि त्वन होक( परम दुम परणामाका 
निभिप पाकर <त्ठट ५५५तक वदता ही नाय सक्को वरभूमाननः कभन्चना 
चारि | अननध्यित जवधिक्षान स्तको भभ्ना वहिये जोकि ८ र्ध न 
९५९ अनेक ५ धा९५ कर स । यातो कमी उत्व्वं प्रमाणप न्ता ही नाय, 
या कमी १९५ ही जाय, अथवा कमी ष्टे भी ओर चद भी, चदा कमी षू भीं ज ओर्‌ 
१९ कमी रवण हो ग | निश्च भरकर किरी नयन्मभकी ठहर काुवेभवभ निमित्त 
५५९ अनेक भकारकी-खदी भोयो या नेशेततन हज करती है, उप्ी ५१ दूस अनधिके 
विषय समभन नट्यि । शुम या अयुम अथवा उभयरूप जेते मी परिणामक स्के 
निमि मिलता है, उसके अनुप्रार शघ्की हानि बृद्धि आदि अनेक अनत्थाएुं हज करती 
है। कभी <त्वन प्रणते नव्ती ही हे, कमी न्ती ही है कभी ८१ दिर।की पर धरती है 
अर्‌ ९६ दरक तरफ चन्ती हे) कभी न६।त्पव मी होत ह । ६०५।९ | अव॑स्थत अव- 
चिन्ञान सक्तको कद्ते है, जो किं भिपने भ्रभाण प्षेजके पिपयमं उत्वय हो, उश्तप्र कहं पनठक 
न॑रो छलता) जनतन कि केवरसानकी ५।ति न हो नाय) जथवा उका तततभान मनुष्य नन 
छ८१९ ननतक उको भवान्त श्रपति न हो ०4) नया जात्यन्सस्याये न नन ५ । 
नेसे किं "~स पटिग या तपन आत देर नात्यन्तरताकये धारण किया कर्ते 
हँ सी ५११९ अवधिर।+ मी जितत ग।तिका प्य हेता हे, ७६ मिल जातिरूप परण" 
कर्‌ ५ १त। है । अथोत्‌ निके अवस्थित तिका अवाधिन्नान हेता है, उसके वह्‌ 
त4त१ नहीं धृता, गतत कि उत्को केनरत्ञा॥दकी प्रप्िन हो जाय | वधक 
वेषरशाग ६ हे; उक्थ साय स्षायोपराभिकनत्तान तदी ९३ पकता | ५ जघ 
नेन्मम। केनर्ञन न हो, तो ज^मन्तर+ वह अवापिजन उस गीक्के सथ भी नाता 
हे। निस्त भवर ३५ ग्म प्राप्त हुआ ५९५ २५ आदि तीन अकारमे सिनत कें 
मी ४५ जसि इस गन्म आभरण साथ रहा करत हे, भरत कयित्‌ गन्मान्तस्यं सी साथ 
>।त हं । जी अकर्‌ चहं अविर्‌ १८९९ हनत अथन्‌ इस जन्थके पृण होनिततनै 
पवनत्य ह्‌ करता है-नितने भनाणमे उलन इञ है, उसी ५१।५५ व्याका त्यां अननत 
९६्‌। क्ता हे, ५२न्तु वष्याचित्‌ = तर्को साथ भी चला नाता दै । 

भावाय जवभिरनके ये ण्ट मेद्‌ दो करणप हज कते है-जतर। ओर ५ 
अपर ११९५ क्षयापसनकी मिमिनत। हे, ओर्‌ वाह्य कारण ६५ सयानदिकी तथा 4 निमि 
५८णकी पिभिनता हे । ६ षडुमेदात्मक अनपिनये क्षयोपरननिमित कहते हे । नयाति 
इम मवप्रत्थयके ५ मन प्रधान ९५ नदीं हे | निह्न ५५५९ देव या नारक मवधारण 
च्टोनचिकरो ५ भवके ५९० करने ही अवधिज्ञानानरणकमैनन क्षयो५९म अवद्य ५६ हो 


धरून ९४ । ] त्मा्यतस्तायौपिनम्तनेभ्‌ | ४९ 


जापर है पे इमे नदी र । मन५५ जर तियनक निप अनपिञान नदीं रोता, वित्‌ 
निनको यम स्थानादि निमिं भिख्ता हे) न्द १ह्‌ ५६ होत। है । अतय अनपि न 
१९५के क्षयप२।५९५ अन्तर ज्ञ निभि दोनां हीं नगह्‌ (म नङ्पप्च ९६१५९ भी बाह्य कारण 
ओर प्के मिथ भेदप्र ही अवधि दो मेद्‌ कतय है-५१ मन५८५५ ९६९ क्षथो१२मनिभितक | 

२ पिन अथिर नका त९ तम ७५ दिलाने य्य देललागधि परमवधि ओर 
वीवध इतत परद्र म तीन भेद्‌ भी बताये ह । दे4 नरी पियैन ओर मागार म५५ 
न द३॥नधपि २॥न दी हो पकता हे | वाकी दो मेद्‌-५९५।नबि ओर प्षनीवपि भनियेकि ही 
₹[ सुकण्त हे | ६नन॑॥ पि२े१ ५९६ ओर ईक न्थ हन वषड भूवद्प्‌ तषथकेग मद्‌ म्‌ *५८- 
५९ म न८७ उ॥६६ जानन। च।६५ । 
` साप्य्‌ =कननयिज्ञानय्‌ । सनःपयौयन्लान वक्ष्यामः 1 

अथं ६५ ओर्‌ विधान५५# अवधिङ।नने१ वणन < सतिसे क्ष्या । अत उसके 
।९ भनःपययद्ोनका १५न नदर्‌ ५।६ ह । अत५१ <त्तके भी रक्षण ओ विधान- 
मदौको वतानके स्थि सूच क्ते है 


धज ` ्ययिपुखमती मनःपथौयः ॥ २४ ॥ 

माष्यम्‌ सनं ५य।यद्ञानं ह्लाचय) -खमत मनःपय(स्तानं वि्ुखनाति भन५५५] 

यशनं च 1 अनाह-कोऽनयीोः प्र्तिचिरोचः १ हति । अनोच्ते !- 
अथे मनः थस। म दो मेद्‌ है-५१ ऋगुभपतिभनःपथौयज्ञान ओर एर विरु 
मपिननःपयायज्ञान | । 
५(च(यं -=नन &।रा ६०५ जई हर्‌ आर्‌ मनत आकार ५1र५।त ५८५ [१२।१र््प्‌ 
भनेनगीणाञेकि अकखम्बनसे विप।९८५ पथीर्याको इन ओर अनिन्दिथकी अपेक्षा यये 
१ ही पक्षात्‌ नानता है) उको ननःपयीयन्ञान कहते है 1 सपण भन दीते रदित ओर 
भित्तको मनःपयायस्तानानरणनपनय प्षयोषदम प्रत्त हो वकयादहै, ७६५६ मधुका चह एक 
अत्त पर ओर क्ष।थो५२।भिक पित प्रत्यघ्च ज्ञान ५५६ दाता हे) मिम कि निभि तहं 
साघु भमनन्य सकत मनःपयक्के प्‌९५। कतव पेन ५५ ५ानन) निकाखवत्ती 
नोत विन्रोको विना ३>ि५ ओर्‌ मनकी स्हायत।१ ही जान सक्ता है | 

१ नप्यलोकमे ढाई ६4 ( ५५।५द्ु चते ४५ खल चौगन ) चोड ओर मेऽम५।५ छपे देनो भेष्य 
हेन केषते द । २-शतति पिदधती पूतनो पयीपति कते हं । इसके, ४६ मेद्‌ हं ' आदार २।९६ ६ सस। ५ 
२।५॥ जर नन । दनपेते ८केन्निथके ४, पोदान््थसे रक असती पनेकिथतकये ५, जर सी पनेन. छो 
देती द 1 यवथा-“ आारलरीरिदियपमेो आणपानमाससणेो 1 चत्तारि पय दय य एददेभनित्ररुलम्पित्षण्णीण 
-॥ ११८ ॥ मोम्ज्तर्‌ जीनश्ाड 1 जिन जीवोकी मलोन्णाञंकन दन्य सनके आक।सव्‌ परणपरानक्रो शफ पूण हो 
जाती है उनको भनरपनीप्त कहते ह अली जकार सनेन समदना 1 जिनकी दारीस्व्धि भी पूण नदीं हा पाती 
पि न्यु भरण हो जाता हे उने रन््यपयातकं कपे ह 1 भवन्रट्ण्ने भयम अन्तुष्ते कारमं ही अपन 
अपन योय भनीय पूता हो जातो हे, तथा इनकम अद्भत जुषन, च पृषता जसे हमा कती 
दै 1 पि भी जपेन भ्नहधिक कस अन्तु ही ह । नथोकि अन्तुदतेरे मी असात मेद्‌ ह 

७ 


&० र।थवन्परभेन॥चमालंयाम्‌ [ प्रथमो ऽ४५।५; 


तिभय मेवली अपेक्ष इ स्तने दो मेद्‌ हे। नो चनु सामन्य-दो तीन पयोभकि ही 

३ [+ एन्व्‌ म # १ [भद © 
५९५ करे, उलतको चभ्लमतिभनव्ीयसान कहते है, य९ = विपुल नहुतप्री ५थारयोको 
ग्रह्‌ ९ &न) अको विभुरपिभनःपनौयद्।न कदप है | अर्थात्‌ विरुरुभतिमन :पथीयज्ञान 
मिनखतरपी भकुन्यके &।९ चिन्तित अचिन्तित अधे चिन्तित रुपे तीनो भकसकी पयायो 
जान सनत है, परन्तु च्लुभतिमनपयीयक्ञान पवर वप॑मानकारनतीं जीने द्वारा ही पि.प्५ 
मान पयय ही विय ५९ का हे | इपर पतिनाय यह दोनों दी ५च१९५१ सान द "पूनेक 
नी हा चरत । जनते किं अनवि भत्यक्ष होक मी परंन पन॑ ही हुआ नता हे, वैते 
चद्‌ नदीं हेता । ५६ दद] भक्‌ भतिर।नपकक ही हुआ करणी हे । 


भर्त नन कि भनःपनीयसानके ये पेन ही मेद अपीन्पि५ है, ओर्‌ दोर्नोका किभय- 
५ नौ १ { [५4 [ [जि च १२९ 
५रिष्ठेदन गनःपनी्नो जानन भी सर्दी हे, ]पैप्‌ र्न५ं विरोषता मि वातय) हं ए 
इ्१। ७.२९ दनेके स्थि पून कहते हे, 


हग यविशुद््यप्रतिपात+५। तनिरोषः ॥ २८ ॥ 


२।।५५५ चिद दरृतव्ाभरतिपातङतव्धानेयोः परति(चरोषः ॥ तयथा- ज्यनतिननः- 
पर्याया द्विुरनतिमन पनायन्नानं विद्धतर म्‌ 1 कि चान्यत्‌ 1 ऋयुभतिननःपयिन्ानं प्रति- 
पततत्थापि श्यो चिढदमेतिननःपयायक्यान तु न अतिषततीति 1 


अथे पनपवयीयक्त(नके दूनी मदेम विरोषता दो प्रकारकी तनक्षनी दिय | ८# तो 
१२/४६ पूय अ्रति५त४त | भत ५६ है) कि ८१ तो चथ्नुमतिमनःपयोयस। नकी अवेक्षा 
सिदुखतिननःपनोयक्ञान अपिन विरु हज केत हे 1 पतरौ चत थद है) कि नेश्युभतिभनः- 
पयीयसान उप्पय होक ८ मी गता है, ओर ८१ वार ही नद्‌ अने १।९ भी <सन्न 
हो हो कमेः ८ सकत है | ५९ पिपुरति चट नात न्दी है) वट ७त्वन रनक 
अनत जचतकै केष्वरु्‌(न < नं ह तन्‌तनै? द&५५। नहीं । 


भावाये कऋषयुभपिनपयीयज्ञा प विुलमतिभनःपवौयराग = शिदद्धि ओर्‌ अभति- 
पात ६ दो करणप्ति विरिष्ठ हे। नयेकि नैशटुनतिने। विषय स्तोक ओ९ विधुर 
भि ततप आमपिकं हे | नेपयुमति मितमे पदयो जितनी ूकमत।१ (थ जान 
(१ २५ [+ 1 ५ थैक्रो कि [अ येके _ + (8 
५५ ह) 1१५१८५१ <त्त। पद्थेकरो नानाभनभरस विरि। ५५। १ययक &।ई। अत्थ अआरपकं 


पे~तिथनवे्मसविं चितितं चषमाननीवेण 1 चयनरिणण जमदि सुदमपिल। च मिजनदी ॥ ४४० ॥ 
9 ष्टि ५ ट ङ, 
र पमणसिषििम दमदमा जवि ८4 1 पन्या पचसे च जलम ०५९ गिचम। ॥ ४२५७ 1 


भो +२६।९ जीनरा०८ । 


पून २९-९६ । ] समाप्यत स्तीय।पि१म६५५ | ५१ 


तके साथ जान सकता है | अत५१ विपुर्भतिकी पिडद्ध-निभैर्ता जथ्यमत्िमे अपिः 
हे । दी भकार ऋगुभकिके विपथं चद निम नहीं, है प, १ह उत्पन्न २१९ नहीं ही च्रे 
रिपु पिखमपिमेः पिषयमं ५ निथम हं । जितत थमी साधुकय विपुरमतिमनःपनौयज्ञान 
५६ हो नाता है, <त्षनो उकी मेप पेनलज्ञान भक्ट होकर निर्वाणपदं मी प्राप्त हो जाता 
है । अत८१ विपुखम॑ति अप्रततिपापी हे । 
भाष्यम्‌ अनाट्‌-अथाववि मनःपय।वक्ल।नयोः कः प्रति्विदोषः? इति । अज्नो०ते । 

अथे प्रस्च (नःपय।यन्ञानके दोन भेदम पियेषता किंसि कित करणपेहैःसोतो 
पमस्चतं आया; परन्त्‌ अनधिज्ञान ओर भगःपथीयज्ञानमे पिरोषता कथा कया है, ओर किप कि 
जपेक्षति हे ? शध नततका ७प९ देनेके लि सत्र कते है 


ठ... ज 

पून--पिरद्धिक्ेनस्वा(भिविषयन्पीऽवपिभनःप ययाः ॥ २६॥ 

माप्थम्‌ विद्युद्धितः प्षिचक्कतः र्नामिरती विषयरतख्ानयोचिरोषो भनत्थवधिमनः 
पयोयक्ञागसाः । तयथा- अवा घेत्ताना- धनः पयायन्ञान वविद्युन््तर्न्‌ । यावान्तं ह्‌ रप्राणि 
भन्वाप्यचधिन्लानी अनतं तानन मन ५य।यल्लानी वद्य ्त्याण +गीगतानि जानाते। 
पिं स्वान्त स्षिनरतश्च।नयथीः भातचिराषः ॥ अनधिक्।गम॑दगुरुरधासस्येयभागादिपूत्पन्नं 
भवत्यालचखोकात्‌ 1 ननः पसीयन्नानं तु नयुष्यक्षेन एव भवति नान्य्लेन दति । किं चान्धव्‌- 
स्वान त्यानयाः अतिविशेषः । अनाधेज्ञान स्थतस्य असतयतस्य वाँ सर्वगातिष भवति । 
मनम्पयायलानं तु नयच्थस्तंयतस्येन भवसि नान्र्य 1 14 -नान्यत्‌-विषथदतसर्नागयी भ्रात 
विदोषः । स्पयेन्येव्वसववयीयष्ववचेर्विचयनिनन्धो भवति । तदन -तमागे ननःपयायत्यति । 


अथे अनधिज्ञान अ९ भवःपयायक।नन विर्‌ क्षेन स्वाभी ओर विषय ईन चार 
नारणे पिरेषता है | जिसके ह।९॥ अधित भयीयका परत्नान हो तवे र्षी निमेरूताको 
विर्‌. कदत है । क्षे ५५4 आकाहाका है । जिन जीनेकमे नह ज्ञान हो, नक) ७६ 
विवक्षित सनका स्वमी समन्चना चहिये । सनक द्वारा गो पदायै नाना जाय, ऊत्नमे से 
अथवा विषय %८ते है । ९ नर ही कारणकी अपेक्षा अवधिक्लान ओर मनःपर्यायज्ञान 
अ१९ है | ह मि भनणर्‌ है सो बतति है 
अवधिक्ष।नकी अवेक्षा मनःपथीयन्ञानकी च्शुद्धि अधिक होती है + जिन हषी 
द्रन्पौको अव॑यिन्ञानी जान सकता हे, <नको ननःपर्थायज्ञानी अधिक स्पश्तासे ९ १नोगत 
होनेपर मी ग ५ करता है । इसके सिवाय दोना क्षेत विरोपता इ 
भवर है, क अवपिस्।नका पेच अङ्खल्के अपत॑८५।तय्‌ ५।५६ ले१९ सम्पूण जक पर्यन्त हे । 
अत्‌ सुह्मनिनोरिया रन्ध्यपयीत्तककी उत्पल निति तिरे पथमे ज ररीस्की जभन्थ अव- 


१ ^ रूवीभि = इति पजन्तर्‌ साघु प्रतिमाति 1 २ ^ सनोरषस्यनतानीव्‌ = स्यपि पाल । ३ ^वा? 
ईपिवलोऽन्धन नात्ति । ठ भुभसघात्कं सप्सलयधस्मदद्ुप) ५०५ 1 


९५२ यचनम नर॥लमालयाम्‌ [ प्रथमोऽप्वाध; 


महन रोद), इका मितत प्रमाणे हता ह, तना ही अवधिक जघन्य क्षेनत प्रपाण 
समक्ष नटय । इतने क्षेन्मं जितने मी जघन्य द्रव्ये ट्‌"; व पकी वहं जघन्थ अवधि- 
्ञानन॑ नान सकता हे । शये उप्र न्ते चद बुजा अवदि क्तेन सृमपूणै सोकपयेन्त 
हुआ कता है । ओ९ प्पयेक अवधान जपने अपने येन्ध न+ स्थित यथात दर्पति जानं 
सन्ता है | परन्तु मनःपथौयज्ञानके विषथ५ एत नही है । उस्का पेन मय सेन ५५।५ ही 
हे] वह ७प्ने क्षेनके मीतर्‌ ही संश जीनकी हेनिनादी मनःप्ीयोकमे जान सक्ता है, वाह्रकी 
नही | इते पिय स्नाभीकी अवेक्षत मी दे नेमिं अन्तर है | १ ६५ ५५१९ हे कि-अवधि- 
९।¶ तो संथधी साघु ओर अध्वमी नीच तथा पनतासंधत श्रान्तः इन समके हो सन्त है; 
तथा नार्‌ ही तिर नीनकि हो पनन्त है । पत मनःपयीयन्ञान सेवी म८५न ही हो प्कत। हे, 
अन्धके नक्ष हे सत । इघी तरह विषमी अपेक्ष मी अनवि ओर भवःपयायपं अन्तर्‌ 
हे । १६ ६6 प्रक्रमे करि अवपिसान स्वी अन्यान ओर उप्तकी अप्त पयोयक्तो नानत। 
हे । ५९ अनपि मिषयका अनंतता साग भनःपयोयनय विषय हे] अप५१ उअनभिकी 
अपिक्षा नःप यज्ञानका पि१५ अपि२।५ प्म हे । 

भावाय वपि धत्त सस्या दक्ष५ भयोगनादिकी अपेक्षते भी इ दोनौमं अन्तर 
हे, ५९न्द/ इनन जन्तमीव इन कारणमि ही हो जाता है, अत९ यदहे५९ १।९ ०१९५५ 
अपक्षाते दी पियेपताका छल किना है । इती पनभर्‌ ५४५१ पेचक भभाण अनपिकी अपेक्षा 
भनःपयीय्तनका थोडा हे, ५९ ९ मी उष्छषट भनःपयायक्ञानक ही समजला चा । 
तक उत्का मिष्य चहु१९ ओर ूक्ष्मतर हेन ५९४ तथा स्वामी मी तथत्‌ भवुष्म ही 
हेनेसे विरि हुआ कता है । नेसे कि अतुभानपत-धुपमनो २८१८ होनेवाङे अभि-स।नव) 
उपिक्षा चक्षुर ४२ होने अभचिज्ञनमे अपि १४० रहा कती दै 1 अथवा नप कर 
एक न्धक्तितो अपने पटिति अथकादही जर एक ही भके अर्थं त सक्ता हे; 
भरतु दूप्तर। व्यिः प्र्तिपटित भन्पोका जर अनेक भकारे अर्थं कर पकता है) 
हनभृते जेते ९५९ व्यपिम्य २॥ ७8६ समन्ना जाता है, उसी ५१९ अवधिज्ञान- 
की अपेक्षा मनःवौयत्तानको म ७८९ समनना चाये । इततके सिवाय मि६। तरह अनधि- 
ज्ञान चार गतिके जीर जप्यतन हो सकता है, वेते मनःपर्याय नहीं होता । नह्‌ संयमी मनु- 

१ उत्सवाद्ुखकी जपेक्षासे ७८५ ण्यवदार सूत्चहखते अदल्थातवें माच प्रमाण श्चुना कोटी सीर वेधमे 
५९२५९ ९५५। कमते जन्य अव५दनान जमाण निकर्ता ह | यथ! अवरो ६"।माणं <्त५७अ स~ 
५११९५ 1 सहं य॒ १५५०९ दोपि हु रेसेप्६५०८०॥३७९॥ गो ० वआवनण्ड 1 २ पकनर रच मजञ््िमजोग- 
निय मचय । लेोयविभे्तं नापदि जकरोटी दो भियभा ३७६] गोजी ०1 जथौत्‌ पिलतोपननसदिति बौर 


भस्म योम कर समित 2९ युणी हानिमान सतयन जदारि नोक पशमे सोनभमापन ५ दनेसे 
जे चनव आवि, वही अवयिनानपे जप्‌न५ न्यक ५५।५ हे | 


धूल २७-२८-२९-३०।] पतभाव्यतस्तााविगमू । ९६ 


ष्५ये ही रोता है, ओर्‌ उसमें मी ऋद्धित ही हेता है ओर चदचि६।५ मी पवको 
नहीं किन्तु किश्वी न्वे ही हेता हे । 
माव्यस्‌ अना-उक्त मनः पयायलानस्‌ 1 अथ कवलान्‌ फिभिति । अन्यते | 


फेवखलान द९२सेऽघ्५।य व्ष्यते-“ सोरक्ष।< लान दरीन1च९८।०.।९।यक्षच्।च चेचरभिति । ” 
अनाह-पषां मतिन्तान।ईनां कः कस्थ विषयनिनन्घः ? इति । अनीच्चत्‌। - 


अथ॑ प्र्ष-आपने मनःपथीयज्ञानन। तो लक्ष ओर्‌ मेद विधान आद्रि द्भरा 
नि५५। फिथ।, ५९न्त/ अव ९ ०९ केनलन्ञानका ९५५ ऋ५।१९।९ प्राप्त हे, अ०९१ किये 
कि उप्तका स्वर क्या है ? उश्तर्‌-पेनस्ञानका स्व आगे चखकर रपी म्रंथके ५२ 
ज५।५ के प्ररमम मैँ-पटठे ही धरून इत श्वर वपनगे कि ५ मोहक्षथण््ानदसनवरणान्त- 
रायक्ष५।च वेध५ । ? वहीं पर्‌ <तका विरेष खता मना चाहिये; यहो मी रतव 
व्णैन करके पुनरक्ति कनेकी आवर्ता नदीं हे । 
पर्न यपर ज्ञानके भवण ज्ञानके भतिन आदि पाच मेद्‌ वतय है । परन्तु 
यह १टिये, क्रि नभते कप्त किस सनी गि किर मिषयम भत्ति हो सकती है 2 षाक 
उषे पिन सनको स्वरूपा चथाकत्‌ परिक्ान नद हो सन्ता | अत८य दप प्रनका पर दनक 
व्यि धूल कहते दै, उसमे सनते ५९९ नायार्‌ भतिन ओर्‌ श्रुतक्ञानका विषय तति हैँ 
धूअ-पतिश्चतयोर्निन्धः सवैद्रमयष्वसवेपय।भपु ॥ २७ ॥ 
माप्यम--मति्ानघ्चतदानयोविषयनिचन्धो भवाति सर्वद्रन्यष्वसतवे१५।यपु । ताभ्यां 
दि सर्वाणि न्नाम जानीत न त॒ सवै; पयायः ॥ 
अर्थै- भ॑त्िलान ओर्‌ श्रतकन(व ६" दनक निष्य नपण द्धम है, ५९ <नकी 
तन्ये पीयत नहो हे । ६ क्ञानोके द्वारा ५१ समस्त ्रव्योको तो जान “कना हे, परन्त॒ 
सम्पण भीक &।९। उनको नहीं न सकन । 
भावा्भ ये दोनों हीं ज्ञान परपिक्च है, यह बात ५६२ ही वता सुक हे । ७१ जक्षित 
पर कारेमिते इन्धि विषय जर कतेन निभ हे । अत९१ उनगे्ारा सम्पृणं ‰न तथा 
उनकी सनत पमीयान कत नहीं हो पकता ] त भनक मी इतनी राक्ति "दीं है, कि वह धर्मादिक 
समी भनयोकी सूषमतिूहम समी भीक जान सके । जप५१ ्रुतभनयमे, अन॥९ 
ये दोनाही ज्ञान सम्पण द्र््योको ओर्‌ उनके ९४ पयौयानोे ही नान सक्ते है 
<वकी प्षनूणे पवीयोको नदीं जान सकते | 
नेानु्तार अवयि्ानका विषय बतनेको ध कहते हे 


५ ््‌ ड ‰ क ४५ ओर =] ने 
१ नार्‌ घाती कर्मनि ते ५६२ मोहनीय कैका ओर फिर जानावष्ण दशना जर्‌ आतस्य उन तनाः 


का ५५५ क्षय हो जानेनर केनखह्‌।न भन दोता दे । 


९४ र।थवन्रमेन२।८५।९५।५ [ प्रभमोऽन्थायः 


ञं रूपिष्वेवधैः ॥ २८ ॥ 


साण्यय्‌ = रूपिष्मेव अन्येष्नवधिक्षानर५ विषयनचन्धो भनति अस्नतयायेषु । छखवि- 
सदन प्५वधिक्लानेन रूपीण्थव द्०५।०यचधद्तान[ जनत तान्यपि न स्युः पनौयेरति। 


अर्थं अवचि नक मिषय इध द्रव्यही ह । भिन्पु कह मी सम्पूणं पयाया करके 
ए नह्‌ ह्‌ | १५[कं अवधिक्लानी चाहं म॑ आतप्‌ जअवयिक्ष(नको ध।९५ करनय 
१५ न हो, १८न् वह्‌ उ५* द्वारा < उत्याकरा ह। जान सकेता ह) अन्धान्‌ नहा | तथा छता 
भल्यीकी मी स्प्पूणे प्यीयोको नहीं जान सक्ता । 

करभाच।९ भनःपयौज्ञानका पिषय वतति हे 


घ्य -तदनन्तमागे मनःपथयस्थ ॥ २९ ॥ 


भन्थम्‌ [रत रूवााण् दन्धम्यवाचन्लञाना जानातत ततोऽनन्तभामं मनःपयय चष 
यमिनन्घो भवात । अवाघन्लानाचतयस्थानन्तस।न सनःतयाध्ाया अ। नीते खपिन्याण 
समोर सैर५वे-ता र" ताने च नालुषक्षिनप्य पमन 1५२] त९॥५1 चति) 


अथे नितते र्षी अव्याको अवपिह।+ जान पकता हे उमे अनन्त्य मागको 
भनतवथोयक्षनो नान सकता है | अवधिक। तका जितना मिपिय है, < घ्न अनन्तवां भाग 
मनःपयय सनका विषय हे । कयेकिं भनःपयीयज्ञानी अन्तरक्नमे स्थित अतएव अन्तःकण- 
८५ मतके विचयैम प्रा-जये इद्‌ रूपी दन्यो तथा मनुष्य क्षेननपी अनधिसनकी अपेक्षा 
अपि२।५ विशछ-सूषष९ ओर्‌ इतर ५, &।॥ त रूपी श्रन्पौको जान सक्ता है । 

भावाय = भनप्वलुयकषनका विषय अवधिक विषयते अनन्ते५।१५५० दूषी 
द्रव्य ह | प९-तु वद्‌ मी अर्वपथौयदही हे ! अपने विषथनी ५५५ पयारथोको नहीं नान 
वता । प,९ भी वह्‌ अभिन्त९ सकषम मिथन विरोपयति जात है, अत५५ ५२।य्१ डे। 

ने पुत्र्‌ केनरस।नका मिपयनिननव नेको परू+ दते हे 


ज सवेद्नन्यप्ायेषु केष «५ ॥ ३० ॥ 


श . र १० क~~ 1. ७ 
०५५ सव्य स॑५य५।५७५ च केतरुक्षानस्य विषयनिनन्धो मनात 1 
८ सवमाचश्राटनः सासन रोकारोकनिषयम्‌ । नातन्पर्‌ लाननारत। न च केवलल्षानवितय।- 


त्पर्‌ केणचदन्धञ्द यस्त । कष्य पररपूण सस्श्रमल्ाधार्णा नरपत चयद्धं सव॑भाव- 
पाचन रोका ख त।चपयलनन्तपय। समित्य ॥ 


अथं तेनस्त्ृचतरम वेय |ननन्प्‌ सुपे १६०५ ओर +) ५५ पयायाम्‌ ह । तवाक 
१६ शर्य कतेन काठ न परि तथा <त्वाद्‌ व्यय प्रौव्यद्प समी पदात म्रहण कता 
दे, ९५५५ छेक ओर अक्को विष्य फिया कन्म हे | इते = ओर योऽ भी ज्ञान 
नदी हे मै नस्ता कोहक्त्य ही दै, नो कि मेतनज्ञानन विषय दने तच बच ९ । 


> ६१।) सभाव्धतस्मायोपि। १६५ । ६१ 


६९ सनको केवर १२१५ षम अप्ताधरण निरपेक्ष विरुद सर्वमा सोकासोकमिपय 
ओर अर्नतपयौय एते नासे १६। १ हे । 
मानाय नीनुततयदिन सन्य भूम जर्‌ उनी निकाली ९५५५ सक्षम 
स्थ प्ये इतत ज्ञानक मिष्य है।न तो 5 ज्ञानते ८त्छट {० ही है, ओर 
न देप्ाकोर्‌ पदायै या पनीय ही ह जोकि ६५ 5। ५ विष्यन हो] चहं ज्ञान 
सायिनः है, शानानणकरथका वेया क्षय हेनसे प्र होता है । अ१८१ सते 
तषा५।१२॥५क ज्ञानमेपे १९ भी 5।1 इ साथ नहीं रह सक्त ओर न रहता ही है, यह्‌ 
एकाकी ही ५।५। जाता या रहा १ है) इध स्यि इतक केवल कण्ठते है । यह्‌ स्क 
५८५ मानक १२व्छेदनं है, ९य्यि इन १२५५ क्ते है । ६ तरह ५ह ५१ जीव ५५ 
थेप नानत। है, उसी १९६ नू ५९ पदार्थोको मी जानता हे, इट्य ईको समय कहते है | 
पित भी पिद क्षायेपरभिकं ज्ञनप इतकी तुना नहीं हो सकती, इत्ये इको 
अल्ष।ध।९५ कहते है । ईको ३५ ५१ अलक आदि क्ष्व भी अनछम्बन या स्ह।थककी 
अभक्षा नही" है, य्य शतको निरते कहते रै । ज्ञाना९५ दरंननरण आदिक निमि 
ऽप्पण होनेनरी ५रदष ८५ अगद्धियत्ि ५ह ६१५ ९हिपि हे) इठे शको विर्‌ कहत 
हे । ५ह पनत पदूर्थोन। १।५१ है, इपीते ५५५ तस्र वेध होता है, यये इतक 
` पषणेमानक्षा५न कहते ह । लोक ओ९ अलोकका कोई मी 3२ इते अपरि नदीं ह, ऽय्यि 
इन) लोगेन पिथय कते है । अभुश्ल धुरे निमितपे इतकी जनन्तपयीय परिणमत 
हेते ह तस्य इतके अनन्तपयीय कहते है | अथवा इतकी ज्ञेयरूप पथय अनन्त हे) यद्व 
इसके अपिभाभतिच्ेद्‌ अनन्त है, इपतस्यि भी शने अनंतपर्याय क्ते है । नत्व ५६ फि 
अनन शक्ति ओर येग्धताके ५।२५ करनेन दा चहं १। पेया अप्रातिम है । 


५१५५५ अनाह-वां मतिद्ानादीनां उ पदृकस्मिचजीवे कति भवान्ति ? इति। 
अनी्थत । 


अथं प्रश्न-आपते ज्ञानका पिष्य निनन्ध जो नताया सो नकष आध । ५ 
अन्‌ यह्‌ नताय, कि ९न नतिन्ञानादि पवि भनरफे जनमे से ५० समयम एक नीव 
०५ हे ४ ॥। 
, किषने छान हो पवते है १ शका ऊर देने स्थि आपेन घय कपे है 


€ ~ = 1 

१६ एकगदीनि माञ्य।नं युगपद्कस्मिना चुभ्यः ॥ ३१ ॥ 

भण्यप्‌- पव मत्वादीनां क्नानामादिति एक पीनि भाच्यान ४५५९९५८ मीये 

भि [। {8 (शे ६ 

ओं च्ोरग्य, कदि दिचिम्मीवे मत्य।पूनामेक भवति, करि रवि दि भुतः, कर्मस्व्‌ 

भ्रीणि भना, करिसितिखत्य।रि सनान्त । श्ुतक्चानस्थ तु मतिन्लानेन नियतः सदुभानस्तत्दूत- 

काप । यस्थ तु नतिद्।नं तस्य व स्था! न चति । अन।ट्‌-अथ के१रृता(नस्य 

पू्मतिनतान (पसिः पि ९१८६२॥॥ नो भवति व्यन्यते 1 के चदा ताया न्धाचक्ञित्‌) नामानःकतु तद्‌ 
१ अतोऽपरे “ ८९५ २ द्यपि ५।५।न्तर५॥ २-“ नेति १ अनो-त्यते ” ईति पानान्तस्ब्‌ 


< (4 
२ ६ २५ पृन््रगनर।लघाखधीम्‌ [ प्रथमोऽ५।य; 


भिभूतत्वार्दायिनिरकसणि भनन्ीच्धिवत्‌। यथा वो व्य्रे नभ्‌।९। अ।पि८्५ उदिते धूत स्वा 
९।दित्येनाभिमूतान्तेजास चनन चन्थंनतत्नभमू तीनि अकारनं भत्य्कििचिप्कसणि 
भवन्ति तटति 1 केचिकन्याह -अपायसन्यतथा सतिन नं तप्पूवेकं युतन्लानतवाधन्तान- 
मन.प्यद्ाते च सपिद्न्धाचणय। तस्मासेताानि क्वास्निः सन्तीति ॥ तं तान्त्‌ ।-सति- 
लाना -चयु पथतयपापयोमो सवते न युगपत्‌ 1 ससिन्नलानरसनस्थ तु सनतः केच 
सिनो चुनवत्तसलावश्राहे निरपेक्ष केवखनाने फेवखददने चाङससय॑डछपोगों भचति 1 
चान्यत्‌ 1 -क्षयोपरानजानिं चत्वारि जानानि पूनीणि प्षयादेव केन्‌ 1 तस्मान्न केनारनः 
सोषा 9 ज्ञानानि सन्तीति ॥ 


अर्थं ५९ मति अन गौ कानके भेद भिन॑यें है, उनम ५०५ जीन {नै म्मे 
१।९म्मगे कत्‌ सेवर चार त 5।न हो सकते हे । फिपी मीने तो मपि दिप ८१ ही 
।न हो ५१८ डे, फ नीनमे दो हो सनते है, कर्कि तीन हो सने है, ओर पिमे, ९ 
सो नते हे । इते श्रुता ते मतित्ानके स्य सहमाव पियत हे | १५फि चद्‌ मतिलान- 
भूक ही हुआ १५ है । परन्तु निप जीने नपि है, उप्तके शरुत(न हो भी ओर 
न मी हो | गत पेन्सल।नन। अभनेसे भूमे मति आदिन ज्ञाने क्थ ६६ हे, या 
नेद्‌ 2 ५-२-६९ विषये ४ आता्थका तो ९६ कदन है, कि फेनट्लान हो ०न५९ भी 
इन मपित दिवन अमाव नहु हो नात | तु ये ।ग केषर नते अमिमूत हो नप हैः 
अप९५ वे ७६ अनघ्यमे अधन कुक मी ऋय कनके स्थि स्मये वहीं रहते | जे मि 
पनल उवन्च हो मान५९ भी ईइन्द्रिथा तव्य रहती हे) परपु वे अपना कुर भी क्य 
नदीं कर्‌ सन्ती) इ ५५९ मति। दिक के विषयं स्मन्नना च ६५ । अथवा नपे फि 
मेषष०स्पे (दित जन्भरमे सुका ७९५ हेते दी उपतके तिर्य महान्‌ तेनते अन५ तनो 
दन्थ--अयि रत्व चन्ध्पा नक्षन्‌ प्रभृति भ्रनयसमान पदरथ आच्छादित हो गते है, अर अपना 
भकासकाय कषतर अर्भिचिप्य^ हो जाते है, वेते ही केनस्सानके उदि होमे१९ मति। दिप 
विषय ६५५६ सह्य । 
गिश्वी किष आनायका ए मी क्ट्ना हे, २ ये ज्ञान केनटोरे नहीं इजा ५५१ । 
५ रोनगिं इन्परिवपि ७५९ तथा इदि पदाथ निश्वषन्ो अपाय कहते 
ह २॥९ भप जपायस्वरू हं तथा वह्‌ प्भ्रन्वतया हुआ केष्ता है चहु 
रिथमान अथव विद्यमानप्‌ पदान ही २५ किमा १ हे | तु केनस्नानममे ये दोनी 
त सवेया नही पाथो नातीं । जत९व नहं मेनरक्ञानके साय नहीं रहा करता । ओर शीस्यि 
श्रुता भी उक्तम पाम्‌ नहीं ट्‌ शतः कि वह्‌ भविजञानपूतैन ही हुआ कता है, ओर 
अनधिज्ान तया मनाव भट सूपं ५०५ ही विषय भमनेनासे है अत५१ वे भी 
उपक साथ नह्‌। ह्‌ घनन्तं । ६६य ५५ ५ तत्‌ ओर्‌ भी हे, वह्‌ ५६ किमति ।नादिकृ 
१ भुनन्तापि पालान्तसध्‌ । 


. ध ६ पि 
सूत्र ६२ |] स५।०५०८५।५।६५५६५ । ६७ 


यार्‌ प्रकारके जो क्षायोपसभिच ज्ञान है जीने उतना उपयाय नमते हुजा करतो हे, ५१५५ 
नहीं हज कदल । अथीप्‌ ये कारों ही कात कमवप ह न कि सहनी | भरतु मेनन 
भ. , ¢ = ॐ (^ ¢ ः ^ £ (९ [९ 
९९॥ नहीं है । नित केलसमै भगवान्‌ को परिपूथं ज्ञान ओर ५२१५ दयेन प्राप्त हो गया है, 
७न१। चह केवल ओर पेलरू्श॑ त पथस्त पदार्थो ५५५ विषय फ। १९६ है, तथपि 
वटं अ॑हाय है, ओर इधीव्यि ९१ देनेकम उपयोग भतिमय ५१८ ही हज क्त हे | 
तथा ८7 = यह्‌ भी हे, मि पाच भवभरके जो श्न है उनम आक ५९ ज्ञान क्षानो- 
५२(भन-क्ञानावर५। कषयो क्षयोपश्मस <^ होनेवाले हे, परन्तु केनल्श [न॑ ५६२ न्या 
थप ही प्रव रता है | अत९त मेनटी भभनानक) केनख्कान ही रहा कता हे, नके 
चार ज्ञान उनके नहीं इजा करं | 
¢ [> हिः ल्‌ न्द [> ८. भ 

भावाथ क्षायिक ओर क्षानोपराभिकम परर विरोध हे, अत५न क्षापिकं-पेनसक्ञा. 
नपे साथ २९ &(नो५२।भिर ज्ञानेन सहमा नदीं रह्‌ सकता, इत्तस्यि केनखीने केनसन्ञानके 
पिनय तरक अमाव ई। सभक्त चाहिये । 

सहतक भनभाणरूप पमो ज्ञानक वणन फिथा, अव प्रमाणाभास्त ८५ ज्ञानोका निष्पण 


ननी इन्धते पून कणत हे 
द्म--मतिश्चतावधनी विपय॑यरम ॥ ३२ ॥ 


५१५ मतनज्ञानं अतक्च(नमनयित्तानमिति चिपययरेवं सवत्यल्ञानं सत्यः । ले।न- 
पिपययाऽद्य।नमिति । अगाह । तदेव श्चान॑ तेनानमिति । नलु -च्छाय्‌।तपनच्छीतोष्मवच्ं 
[पे [ब्द दी ^~ नि (रि € ष + 
तदृत्थ.तपिखद् मित्ते 1 अनोच्यत्‌ ।-निथ्यादशनपरिथिटा्टितरीतश्राटकत्वमतषाम्‌ । तस्ता दला- 
गनि भवि । त्यया (-नल्यन्ानं श्तान्चानं ।चभज्ञ (नाति । अवाघेविवर्‌ाता 
भङ्ग इत्धुप्थते ॥ 
६ (~ (९ भि = ( 6 अ स € म 
अथं मपिक्षान श्रुत ओर अवपिकष। ये वि५५५ भी हुजा कष्य हं, अथात्‌ ये 
पीन र(न अशन सूप मी कहे जाते हे । तथकि ज्ञान जो विपरीत है, उरन्दकि अक्।न 
० स श [18 १ 1९ # क च 
क्पे है ! श-उधान) ज्ञान कहना आं९ उत अन्ञान कहना यह कैसे +न सक्ता हे 


१ केनख्लन जीर फेनरूदसनफे विषये दो सिन्त दै-दिषन्नर्‌ आनये दोनो ७५५ ८१ सनथमे ही 
इ कने दै, ठ५॥ माना है । तथो दोनें उपयोगो अप्‌ क्नेन।ठ दो कन है जानान अर द्ीनानरण । इन 
दौचाच। केनो स१५। क्षय हो जनेसे फिर कोर भी कतवर्तिताक। कारण रोष नदीं रहत्‌। । इसी से रुला सलि 
भी दै कि ^ दंसणधुन्यं णां छद्मत्याण ण दोण उवनोर 1 यंभव जम्द्‌। केविणह नव तु ते दोवि ॥ ४४1 
-पज्यसमद-श्रीनोमिनन सिदधन्तचन्वता 1 पर देताम्बर सभ्नरदायमे रेत नही साना है 1 श्रीनि्धस्तननभिष्त 
टकम खिला है किं व्ननातोनासिनिविदोऽल्मान धुभषदुवयोनो मा सदेति 1 तवन न प्वयानस्तादुरन, मन्भोतयोगा्यै- 
भतिषादते तु मूरितिननुपनमानटे । ” अथोप इस पित्रवमे ६५९ पुसा कोर अल्मविक ५६ नही दै, फि फेय 
शन ओर फेनलदशेन ये दोन स्मयाग ८# सय नहीं ही हां । ५९४ इस िवयमे विधायते न चन नदीं दीखते । 
छतयोगकी ननवरतित। सप अर्थिक अतिषाद्क वचन नहुसे देखने मिलत है! यथा-^ नणन्म द७०न्बय एतो 
८षवरदम्च उनरत्‌। 17 (ज्यतनयम्‌ ) 1 तवा ^ सन्नत २६५ वि जुगवं दो णात्ये उनो 1” (वि, ३०९६१ 

(4 


५८ सयचन्प्रेमनेरालमा२५।५्‌ [.प्रथमोऽघ्याथः 


कपि नि ५९ ९५ ओर आप्त५-प१५ प्स्व प्रोष है, अथवा शीत उ०५ 
पापानि सत्यु किश्द्ता हे । छदी प्रकार शान ओर्‌ जलन भी परस वया विर ई 
९ भी मति श्रुत ओर अवपिको = भी व्टना ओर अज्ञान मी कठना 
यह्‌ वेते बन ६ है १ उसर-निन नीते भिष्य।दस॑ननये ग्रहण धारण 
कर्‌ शला है, < नपोके ये तीनों ही ज्ञान पदा्वनो 4० दण वदी २१-१ि५९त- 
तया हण कते है, उत९य जनको विपी त-अशान कहते ह । अथाप <न नमते मति- 
नान शरुतं अनपि न कट्‌ १९ ५०५२। श्रुतज्ञान ओर्‌ विम कट नमते हे | विप- 
रीत अनवि-मिध्याद्ट नीकके अवपिक्त(नको ही विम॑ग च६। १९१ हें | अवध्यज्ञान ओर विभङ्ग 
५५।५ तनन २।०द है। 
भावाथ ---न्मनहारप कानमे, निरेषनो अक्षन कहा १८१ है, ओर निषे दो प्रकारका 
५ है-५०।स ओर भह । जो ६८२ अर्भको भरण कणनेनल है उत्तको पर्दा कते 
दे ओर नो स्था निेष-अम्‌ अर्थो भक करता है ८कतयो प्रसद्य कण्ठा मते है । सो 
१९ कने निधनम अथै पुदापरूप कर चास्थि न कि भत््यर५ | अथौत्‌ अह ( 
न अर्थं कानोपयन जमाव नदं हे, रितु भिन्धदसन सषहपरित्‌ ०। ए६॥ है। मिथ 
दयन पहवारी चन तस्स यथार्थं सर्पो ०। गह क९ तवेन्त| | भिदि ये तीन 
दी सान हो पने है यकि भनसमीय ओर्‌ पेन [7 सभ्थग्दष्टिमे हीं हुआ कषत 
हे 1 मत५ इन तीनि िधरीत्ष। अथवा अञ।" कट्‌। हे | 
मण्य जना-जसं भवत। समभ्यर्दरानपरिशुदीतं १०५1१ 
भयपि । मिभाद्थोऽपि च भन्धोञ्ायन्ध्धन्दयानमित्ान(विपरी 
५।१२।ग्त च २५२। ९५२। ६६२५ रस इति, पव रो 
तेषां हि विपरीतमेत्टनति # 
अथं मृश (0 किं कष्वग्दनमे ५९५५ भत्धारिकिकि तो न कहते 
ह आर ५ ८६५६ भतथापिकको अन्न केष है । सो «ह ^।त॥ केम 
४ 4 ह्‌ | पके ५९१९. भी ४ वे क ह प।६ं अभत इन्दरिथमै निभि 
त ६ 1 कः ९५९९ (११५११ अविष ही ५६५ कि कते हे 
भर्‌ उनम (८५५ मा वेता हौ कथा कते हे | वे मी स्वस प्रो सनस 3९ रत्को स्त ही 
त तथा वषा मी कते है | इती प्रकार द विपये मी पम> वाह्य | फिर १५ 
११९५ हे फर उनके लानो विपरीत 5।न अथवा जशन गण्टा ५१ उत्तर पिभ्ार्टियो- 
तम्‌ कान विपरीत ही ड्ज तन्पता हे 1 नधि न 


श।न॑ भय५०५५५।ऽले। न 
श. | 

ताय्‌ ९५२द।दुपरमन्ते, 

५।१ 1 तत्कथमेतद्धिति 1 अनो च्धते । 


श्च 


धै ^ पयु ।५ सर्दी, ५सद्प्ु मिपेयहप्‌ 1 ” २. 


भिच्छदटौ जीवो धनं पवयणु णत (क 
नदि ससन्मावं उवद वा अ्रुवं ॥ १८ ५-नो० जौनकाड 1 न 


भूच ' २३-३४ | | समाव्यतस्थीविभ्मतन५ | ९९ 


~ भावार्थ -पिष्याघटे दो ५ हुमा कते है भव्य ते अभ्य | जो 
पि अन्यान प्राप्त हो सतते हैँ) उनका भव्य कहा कदत है, ओर शतके पिभरीत है-जिनयं 
तिद्ध अनस्याको प्रात कनेक योग्यता नह है, उ नन अम०५ कहा करते है । मि५५।६।९क 
दूरी पद तीन मेद भी हुमा प है-एक अभिनदीतमिथ्यादसन द्रे अनमिशदीत- 
भिथ्यादयैन पीतरे संदिग्ध । जो जिनभगनानूक्े भरनवनते सया विप मि&५० करने।२ 
डे, ७१ बो 0िनको अमिगृहीतमि४५।९२ कहते हे, ओर गो मिनभगवानके वचनेंपर 
शद्ध नद| करते, जतकम अनमिभुदीत मिथ्यादन कटत हे) तथा उप्पर्‌ सेदं कम्नेनालोको 
दश कहा षते है । ये तीनो ही भनभरके मिध्मदटि १०५ मी हुआ कते है, ओर्‌ अभव्य 
मी हुआ कते है । ५९. समी पिष्टि सम्धर्टिरे ही समाम धटपरादिकं ओर्‌ रुप र॑ पिकिका 
५६० ओर्‌ नि₹५५॥ प५। करते है । प १५। ११९५ है क्ति सन्यण्दटिके शको तो स्भीचीन 
काट्‌। मा५ ओर पिध्वादरिके यहणको पिपरी | तवक नाधकं भत्मयके हेनिमे ही पिन्व 
भी सानन मिथ्या कह सनते है) अन्यथा नहीं| नेमे कि किप्नीको सीमं चांदीका जात 
हुआ, यह ज्ञान व्यि मिष्ा कहा जाता है, कि उत्का वाध ₹।न <पस्थित है । सो 
२५॥ यपर ते नदीं ५५ नाता, प९ स्मौ यीन ओर्‌ पिथ्यके मेद्का तथा कारण है ? इका 
<पर्‌ चह है कि मिथ्यादृष्ठिके सभी ॐ" विपरीत ही हुआ करते हे । पथम वे सान कुमे 
यार्यं स्नरूपका परिष्ेदन नहीं किया करते | वे यथाथ ५रिच्छेदन वहीं कते यह वात 
प भुम हो । अत इं नतक स्पटपया नतनेके चयि सूत्र कहते हैः 


(^ न ~ न 
ज सदस्षतोरविशेषाचटन्शेपटम्पेरुूपत्तवत्‌ ।॥ ३३ ॥ 
मान्यम्‌ यथो पत्तः कर्मोदयाड्पदतन्धियमतिविपरीतन्नारी भनति । लसोऽभ्वं गौरि 
त्थध्थवक्यति गां -नारच दति लोष्ठ सुवणोभति नण टोष्ठ इति रुष्टं च रोष इति छन 
वर्णमिति तस्येैचनयिसेषेण सष्ठ ७०७ नण रोष्टामिाति निपरीतमव्यवस्यतो नियतम 
प(नमेव भनति । तद्वनिमिश्यादरोनोपदतेन्धिधनतमतिश्चुताचधघयोऽप्वल्ानं सवान्ति ॥ 


अथं अपे क्रि कोहं जन्भ पुरम निप्तकी १ कभदिथपे इन्धियकी ओर 
भनकरी सक्ति नष्ट होर है, पदाथ स्वरूषको विपरीत ही भण किया क्ता है, 
पट्‌ वोडाको गौ सभक्तता है, ओए गौको ।<। मन्ता है, मके दसन पन 
भाततता है, ओर्‌ धरुनणकरो देखा भान्तारै, कमी वस्नो यह देहे, एेसतामी जानता 
हे, ओर धनको हं पणे है, ए भी समक्षता है, तथा जेता समन्नता है, वैता ही क्ता 
मी दहै, ग९ मी <स्के ज्ञानको अज्ञान्‌ ही कते है । 4५कि छत्व पद्‌ ?॥ ट्स्को सगण 
ओर क्नणेको २९५ ५६५२ विपरीत नपे किसी भरनी विंरोषता नदीं रल्ता ॥ शी 
भव।९ नित्तकी पिथ्यठरोन कनके निमित देलने ओर विप।९ करनकी शक्ति तथा सौम्यता 
६ हो ६ है, यद्वा गिषरीत हो ५६ हे, 4६ नी जीन पदथेकि वास्तमिक स्तरूपको न 


६० र।५ननेन२॥ल५।सयाम्‌ [ प्रथभौऽप्यायः 


२५ सकण, न पिम९ सकता ओर त अत६।५९५प ही जान स्वरत हे, अत५१ उफ मति 
श्रत ओर अन्धिये तीन हा ज्ञान अश्न दही कण्ड्‌ जाते हं। । 

भवार्थं मिध्याछ्यि नीव च पवदिक पद्येन चयपिं पन्यण्च्टिमे सुभान ही प्रण 
कर्ता, तथा <नका नि१०। भी विथा कदत है) परन्तु मिथ्यूत्वके निमित्ते उपतके १५२५ 
विष्ीत मेदमिदनिप्ीपत स्वस्पपिषनीतत मी ९६। १२ते है, अतएव उर क्ञानक्मे भम।णमूत 
अथवा समीषीन नदीं कह सक्ते । जसे कि कोर ५८प कलको तो कल ही नने, परन्तु जत्को 
कूमर्‌ चनया हुजा ओर्‌ पप्५र१। चना हुआ मने, तो < के शनन अज्ञान ही सम॑। गता 
हे, < ५११९ भरतं भी समनन। चहिये | मिश्य।टटि सीन चयपि भनुप्यको म 4०५ ही कहता है 
परन्तु ०६ॐ कारण वि१५५ ३२१९ आपकी मी कसना (कष्य कर्ता हं; ओर वैता ही 9९ 
श्रद्धान मी कल है । इती तरह मेदामेद्‌ तथा स्पके पिषयभ॑ भी प्रन ३५ । अतः 
८१ त्तमे, कनका ५५०७५ न मान असन ही मानना ६५ । 


भाज्थद्‌ उतः च न्‌। चासन ननम७स्य।ये वक्षसः । जनाय चोक्ते 1 नयान्‌ वक्ष्यामः । 
तं६्{९।ा 1 


अथे १4८ रीति ज्ञान निरूपण ओर ५१२५ सभं हज | अव ९५२ ०९ 
=५। ९९ तएन वर्णन ५८ है, परन्तु उत्का वणेन आभे चरक९ दी भन्ये नवि -अन्था- 
यम क; जतएत्‌ यहपर्‌ उतत करनेन आनरकता नह्‌। है | ज्ञनिक ५१९५।५ नचनाण 
ओर न५ ९" दोका <छ्ल कि या, उक्तमप्े प्रमाणके ्रप्थक्ष ओर परेक्ष्य दोन मेदक 
मी णन ५५९ हो चुका | उत६ उसके अनप९ ५६९ नर्योका वणेन होना चाहिये । 
सो उन्न +तन सिय धरून कहते हैः 


क [4 त ए ६ 
€> म।५स५६०५१६।९यच्‌्‌२।०९। नयाः ॥ ३४ ॥ 
भाव्य ननन सनो न्ववह।र्‌ ऋस्टजः जब्द्‌ः व्यते पञ्चन॑य। भवान्ति । तन । 
अ धं = ९ म 1.१ 
अथं - ५ पनि मद्‌ हे ।-नेमम सक्ग ह व्धवहार गुव ओर २।८ | 
भवयं ह्‌ त ५ह्‌े स्ली = वक) ह्‌; किं प्रमाणक्रे ८# ५राक़ों नय क्पे 
1 अवीप्‌ १ जनक पमपक्त या अनन्तं धभौत्मन हे । ५२. <न अनन्त धर्मोमप्-अत्तित्व 
या नातप्त नित्यत्तं या जनत्यत्त) एकव या अनेत्म आदि की सी ५१ धमक ६ 
छत क्तु अवयोारण कने लान पिरोप-किकिलदेसक नय कहते ह । ९६५ नये अनेकः 
हिन षा ० स ४ १ ॥ ह प 
आपक्षामेभि अनेकं येद्‌ है ५८तु तमान यपर उत्तमे उपय पच मेद्‌ मनने चाहिये। 
जो कुरे स्ाभान्ध परिष अयवा मेदामिद्को ६५ कनेनाखा 2, उक्षत अधना 
दकन्ट्मनान व्क अहम कनेक नगप्र नव नन्दतत ह्‌ | नलं क अरदहतकणं तिद्ध कव॑म्ट्न 


¶-पनेप ५८६ भुन्तजन्पदे.नाल्ि। 


६ ३१९ । ] , समाप्यतस्नाथीपिगनतूनमर्‌ | ६१ 


अथवा मद्ीके चडनो धीक चड़ कहना । पिनक्ित पदाथ मेद्‌ न कफे किसी भी सामान्य 
गुणधभ॑नः। अपेक्षते अभेद किमी भी पवाथेके म करनेको श्रद्‌ नय कहते है । जेमे 
नीव (५५ परमूनी अक्षते ये नीव है रपा समक्ता या कहना | जो पशु 
नयके द्वस चदीत विषयमे मेदो शदण कर्ता है) उत्को ०५व्‌६।२९ नय कहते है । 
जेते नीव शल्यम संसारी मुक्ता मेद्‌ करे अथना म९ संपारीममे भी चार 
मूत्की अक्षा किपी ८ मेदनम महण केना | पेन वमन पयौयके 
५६५। कनेक नभमू ष्च कपे हैँ | इपक्रा वास्तवे ९।६२५। नहीं मन स्कन्ता | 
नेपफि २ तवमा क्षणवतीं पथाननं प्रहण या निस्प्ण नहीं १५ जा 
सनत । स्यरुटते इपका उदाहरण भी हो सक्ता ह । जेते किं मनुष्यम पिमं जत्यन्न जीवको 
ञ(५९५॥नत मन कटना | कत्ता १५ आदि कार्वेके व्यनहारको सिद्ध १९११९ अथवा हिंग 
प<५ा १९० प्रह काठ आदि न्धमिनारकी निवृति कर्नन।खको शन्द्‌ नय कहते दँ । जपे 
कि किसी वर्तयो मिन मित सनवाल शान्दक &।य्‌ निरूपण करना | ९५ ५५।२ नयोकि सामान्धसे 
पच मेद्‌ चरी ताये है । १९ इत्षमे ओ९ मी पिरपता हे, जेते कि इनन॑त-- 


न -अआययब्दो यिनिद ॥ ३५ ॥ 


भा०५५ उ दाति सूत्रकमपामाण्यासे" ननाह । स द्विसेदो देदापरिक्िपी सर्वपरि. 
सषेपी ति । २।न्दसिसेद स4भतः समभि एवमरग्दत इति । अन ।द-किमेषां लक्षणमिति! 
अना-च्धतत । निगमेषु येऽहताः कन्दा स्तना नथः रा न्दाथपीरतान च दृरासभश्रभ्ादरा नमः 
अथनां सवकनद२।२८५८६५८। सदः । लोकिकलम उप-चा९५(५) पिस्वतार्थो ठव; । सतां 
स्स्मतानामयानालसिघानपार्(नसखस्यूनः । सयाथधासिधानं र्दः । नानार प्रसिद्ध 
पू=।८्७च्दा दय अत्ययः सान्तः । त्स्वयष्वसत्र॑सः संमासरू८ः 1 न्थजनाथयोरे५२भूत दात्‌ । 


अर्थ चपर सनम जाय रान्दका नो ५५।५ किना है) उप्तम नेम नथका हण करना 
॥े । तथोरि पू्वक्त सूत्र (नैगम्तमदन्वहार्थादि) म जो + बताया हे वह प्रमाण हे। 
उक जनपार नयक आदद मेद नै५५ ही होता हे । अत९ नेम नथ दो मेद्‌ है- 
एक ९२।१रेक्ेपी २५९। सवेपरिक्षेषीं } ९८ "थक १ भद्‌ ह~ तास्त तमाम ओर ५५*मृत | 

सका आपने पहर शनम ओर ईसं पूलम जा नयाके भद्‌ मिन ह, उनका लक्षण 
नथा हे १ ७त९-निम५ नाम जनपद-देशकय है । उत्तमं नो शन्यं जिस अरथके स्थि नियत 
है, वपर ७६ अर्भे जर शन्दमे सभ्वनधको जाननेका नाम नेगम नय हे । अथौप्‌ इ 
शन्न ये अर्थं हे, ओर ९६ अभ चयि ६५ शान्दनम प्रयाग करना चाहु) ६ तरहक 
वाच्य नायक सम्बन्धक जनको नैगम कप्‌ हें | कहं दा नकषरका हे | तनक 
शन्दोकम भयोग दो भरकारध इजा करना हं-५# तौ कष्पुतेः सामान्य अंशकं) 


१--* तनाचसन्दौ = इति कमिताठ । स तु भाप्यचर।५ पनेनिदान्देन मिननणास्यात्‌ इत्यदुभीयते । 


६९ राथनन्धेमेनशाखम। सधाम [ प्रथमोऽध्यायः 


उपेषे दूत पिरेष अशकी अपिक्प्ते | नो स्ामान्थ अंशकरा जवन 
ठे+९ आप हुजा करता हे, उन समग्रग्राही मेगेपरनय कहते है । जेसे ध चदीकी 
या सोने अयन( म्यक या पीरा ५६। सपद पाख खड काद्य आदि मेद न करके केन 
पथनायनतो ५५ कन | नो विरेष असक आश्रय ठक प्रत होता है, उतने दरथष्ी 
> ५५ कहते है ] जेते फ षट्को मद्धीका या पीत्व इत्थादि तितरषरूपप्ते ५६५ पेस्ना | 
५९ 64 २२ जर ८१ देर दोन।र अदण भरनेको सग्रहनय कहते है । अतू स्रहनय 
८८ नपण पदार्थं स" है ” इप्‌ तरह ५५५०५ ही करको श्रदण करनेनल। है । जिस 
प्रम१९ लोकिकं ५९१ प्रायः १२ ५५९ पिरप असन 2९ ही न्थनह।र किया %९्त हे | 
उसी ५९ जो 4 विरोष अराको ही भदण किया करता है) उतको व्ननहार कहते है। 
यह ५ ५५६ करये दु५न॥ दप हौ आधत्त इजा कता है । के ज्ञेय विवय अनेक ई, इती स्यि 
९५० विस्तृताय भी कहते है । जते यह कहना फ १९ दता है, २।९॥ चरता है, इत्यादि | 
व्पुतः धद ५९ हुआ पानी चूता है, ओर तस्ते उपर मतुष्यादि चरते ह, फि९ मी लोकिक = 
ध्ड्व। चूना ओर्‌ रासते मलना ही कहा कते हे । इती परदनय प्रायः ५ तरित विषय ही 
च्थन६।९ न विवय तमनन। चाहिये } नो कतनत कारवी वदिन परथाी५ पदूरथोको 
भरदण क्ता है, उसको कृष्न न कहते हे | न्धनह।९ ५ = भिन।ख्वतीं विर५ अशोको 
ग्रह कन्या हैः ५९-५ उनम मूत ओर मविप्थवको छोडकर केनख नर्वमातकारपं विधत 
पिरे५ अंशको ही चह "4 -जषयुधूत ग्रहण करता दै | न्यवहासनी अपेक्षा चयुभरूलवी चटी 
मिशेवता है । 6 पन्था स्वप हे, वेता ही पते। उच।९५ कराकर ११ अदि 
नरद्‌) अवेन्नाप्ते अथके अनुहष ५६५ या निख्पण करनेनो शन्द्‌न कहते है । $ 
नयक तीन मेद्‌ हे-तश्त सममिषूल ओर्‌ (कमत । नितिरपोकी अक्षा पार्थं च 
भकमरेकम है-नभस्य स्थापना द्रव्य ओर मान । इनसे किती मी प्रतणरमेः पदयका 
एप २ द्रा िप्तके किं ० ५ययेके पाय नाच्यनाचक सुन्वन्वक्ा परस्प ही चन है, ज्ञान 
होने सान्मतं नय क्पे है | चयदि वतमान ५यवापवं पद्र्ेक्ति विषयम्‌ शन्ध्का धन 
न कम्‌ अर पण्नेको खभमि<ू८ न॑य कटते हे | व्यञ्चन-वाचकरा= ओर अथै-अमिपेनर्प 
५दथै ६ दनान यथायथं मलन १८१५८ अध्यवतायको प्व॑मूत न५ कैरते हे। 
१ जन्यत्र सिदधस्मायस्यान्यनासेव उतचार्‌ 1 २--उन नयेके विधवमे श्रीसिद्सेननमि छत रोकमि वरेण 
छल दे-३े-इन नथ वितथम्‌ दिथन्नर्‌ चम्बनय् सक्ष ओर लक्षण मित्त ५९५ हौ मन दै । जनदेनि ५ 
हौ नर सात सेद्‌ गिनये ह, यथा“ नवनतनदनवहारयुतूतयन्दसममिल्ेवसूतनन । ˆ अथम्‌ नैयन संह 
न्भरनदार फयुमृत्च “= समभि ओर एवभूत ये सात नय दह इनसे आन्ति तान न्यायन ओर सत) चार 
पनानार्थिक हें । यवना आदिक ४ अवन जर्‌ अते, 2 शब्दन द सतोम विभ पूरं ध 


य [ 
परोत अख अय दै 1 इन + लक्षण ओर सच८न 26 ५ 
4 ++ १ तवलन सक तत्दार्यरययात्तिकि तवा तत्वार्थ 
२९५।५११५।१.चक सद्म देव्वना तदि ] 


प ३९ | | समाभ्थतस्सायोधिमनपूनय्‌ | ९३ 


भेोन्धम्‌ अनादहउ।द८। भवता नेमभादधो गयाः । तचा इत कः; पदाथः 7 दात) 
नयाः [पकः कारन; साचक।; निचतक। निमासक्मा उपटस्मका न्यञ्जका दत्यनथो.५९५ 1 
जीवदीन्पद्थोसयिति आप्तुचन्तिकारयन्ति साधयन्ति निध्रतयन्ति निभौसयि =प- 
९८९२२(* «1 त्यसन्त इ।त न ॥ 


अथं--र ५९ आनने मि ५५ आदि न्यो उरेल फन है, वे ५ १५ 
पदार्थं हे १ ७प१२-नय ५५१ करन साधक्र निक निभा <५रम्मक ओर २५७ ये 
समी श ८१ ही अयेके वान है । जो जीवादिकं पदुरथोने सानन्यरूपते भनिप कते है, 

=> च ३) = भ ~= ध ५” अ ९ 
नको न॑ कण्त। ह्‌ | ग उन "द्।यवव जत्माप श्रा कन्दत~पह्ुनातं है, < नको ५।५क कणत 
स र = अ ¢ ५५ १ = #। 
हं | ५ आत्मामं अपन पदूथके शतके उत्पन करावे, उनको करकं कते है | ५९८५९ 
०५ पिर५-नितप ५१ पदाथेका दूरे पलाये मिश्रण न हे य, ३९६ प्रमे पि्पिल्प 
तथा सिषे <प।यमूतत तवनव जो चिद्ध्‌ के, उनको साधन कते है | अपते निरव 
अभि५।५ &।९। गो विरोष अध्थव्त।चरूपप ७ हेति है) उनको मि१६१ कहते है [ नो 
१९१९ वस्तकः अरना मापत-क।५। २९५ उन॑१। निन्त न१ह१ इ | ।१।२।४५ &।५।५२।५१ 
पृषते अत्यन्त सक्षम भवाथ पिरेरषेमिं जो आत्मा या ज्ञानम। अनगाहन १६ उनवमे ५५९ 
म्भक कते है । नो जीवार्क पदूर्थोको अपने अमिशचयानुत्तार यथार्थं स्वभावे स्थापित करं 
उनके स्थन कहते है | 

# १8 ९ (+ अ किप > [9 ॥ © 
भावये इत भरते यद्‌५९ निरफिकी अक्षात्‌ नय आदिकं जन्य क अर्थं यदपि 
[क्ष्‌ [५ [9 ¢ 

भिय मिन्न नताया है । ५९ फर्तिथमें ये समी न्द एक हा अथे १ हे | अत।५५ 
नो नयहः वेदी ५५ है, ओर वे ही १।२क है, तथावेही साधक है | १०५६ समी २य्द्‌ 
विषयं सभ॑शच ठेना १।६ | 

मा५५५्‌ अनाद-किमेते तन्ना- ५२ वानि आहास्विव्यवतेन्ना प्व चोदकयन्ष- 
अद्णि मतिसेदन विया वित। इति। अनोत्यत।-नेते तन्नान्तरीधा नापि स्वतन्ना मतिभेदेन 
पिभघापिताः 1 सेयर त्वर्थस्याध्यवसायान्तसाण्येतानि । दव्थुतं योऽसौ च६।- 
भिनिदच ऊरव्वङण्डलोषछायत्चतथ्ीवोऽघर।प्वरमण्डरो जरदीनामाठरणधघारणसनर्थं 
ॐप९९०निचेतना निच ं दंन्यविनोषस्तासे ।नेकस्मिन्वरोभवति तथ्य ।तीयेषु चा स्ेन्नयिशो- 
धत्पारनलान्‌ गरसनसः । एका स्मन्वा वहुषु वा ना५दापेराधितेषु सास्म्रतातीत्तान। मतय 
धरेषु सम्भत्थयः सदन; 1 तेष्यवर। किमकपराक्षन नाह्य१५८।९२९यबु चथा सथा रतभ 
त्ययो न्धनहारः 1 तेष्यन सत्यु सास्भतयु सम्नत्ययः ऋसुस्रः । तेष्वेव साम्भतषु नानापी 
नामन्धतमन्रादषु अस ५०२१४ ८८ स्त्यः सन्नत, राच्दः । तेषामेव लान्भरताना- 
मध्यतस।य। सल कम्‌। च्तकध्याननव्‌ <मसिरूढः; । तेतासन व्थजनथयोरन्योन्यापेक्ायं+।॥हि- 
प्यभेवन्धूत इति ॥ । 

च आनि ये ने आदिक नो नय चतय हँ) उनको अन्यनादी-मेनभनननतत 


भिने पेरोक्षिकि अदि भतके अन६।९ कषुष्वरूपका निरूपण कननरे मी भान्ते है) अधन 


१ तन नय्‌। इति ५८, दीकानर।णानमिमतः 1 


६४ , शुयनन्दरनेन२।ल५।९५५ ॥ [ प्रथनीडन्धायः 


ये-५ स्च" ही हे! अरथा ये नय अ पिद्धान्तका मीं मि९५५। कपे ह, अथवा च४। तद्ा- 
दर्पं अदु या धष अत १५ भा पक्का महण कैक जेनभनचनको [ख कंररननं? स्थि 
रे जेते भी द्वमव द्वारा देडननटे-भद्रसि करनेवाले हं १ ७प९-दन दोनचि६ ५१ 
भी त नदी हे। न तो ये ५ सिद्धा तन ५७५१ हं ओर न हं जपे ५८५८१ &।९। 
जनन ननको ६ कनके स्यि सवेथा घवतन्तरसूवप्त वत्ति कर्गवटरे हं | निन्त ९५९८५ 
पनर्यतो विषय केने ये ज्ञान विशेष हे । अथच्‌ अनेक धनौर वस्तुनो ही रहण कपण 
वाठ ७।न अनेन भवस्य है) उन्दीको नय कते है | अत५१ ये ५ जेनर ही निरूमण 
करनेन है । 9 कि परिवीत ५८ चान्द ७।९५॥ पि] यह्‌५९ देलना चाहिये, कि सन 
पँ ५६ २।व्दपे १५ चीन डी नती हें । जो परनि -कुंमकरकी चेष्टके द्वारा निप्मन नना हआ 
हे, निप ००५ अ ‰८९५१।९ मोक है, ओ९ मिप्की शरीना आयतद्प-रन्नगोरं है तथा 
जो नीचेके मा५५ मी ५९५५८८१९ तर्के ५७ ह, ५१ नो जक घी दूष अर्‌ पदाथाने 
सने तथा अपने भीतर भरे ९९ <¶ पदारयोको ५।९ण कनके कको कदनेपं समर्थं है, ओर 
जो अधिपाके्त उत्प हे(न॑नीटे रपण्ता आदि ७८९ गुणक १२६५ हमान भी (नन्पन्न 
हो चुक्रा हे, देप ५८५ पिरेधनो) ही ८ कण्ते हे । ९५ तरहफे फिती मी ५ ल।६ घटक अथना 
उप गातिके-निन निन म वह्‌ अथै चरित हो, त समी चटक तानन्धरूपते नो १द्त।न 
।०। हे, ८६१ नगम नय कण्ठत ह्‌ | 
५९९? पदाथ निक्षप भेदे ९ शरकारके ६।१ है ।- जेप [क नामभेट स्थापनाघरं 
2५धेट ओर्‌ ५।५५८ | नर मी चतेभानं मूत ओर भविप्यत्‌ की अप्लासे तीव तीन भव्‌ है | 
सो ३५ किवी भी त९६१ ८ या अनक चइपसे चयक ्मान्पू्पते बोध सता है, <त्ननो 
६५२५ कदते हे । तरथकि यह्‌ नय विरे अरो ५६७ न ५९ साम अरप) ङी ५५६५ 
२५ १९५ हे | ५५॥ इन्हीं ५२ दे या चहुप्प ९७५।थ्‌ प ना५॥दद्नरूप ओर नि" खोक प्रा्िद्ध ८ 
परीक्षक -पयसेयना कन्नेनठ नलदिक श्रन्धौको सने आदिकेमे उपयोग फिवा चरते है ओर 
जा उपनस्मन्य ह खनमनन्धकरे जवपिर्मूत ह्‌) ५६ यथाच स्यू ५द(थव॥ ग। सन होता 
हे, उलन =५६।९ नय कहते है 1 तथफि भयः कये, चट्‌ नय सानान्धनो म्रह्‌५। न कर्मे 
मिरेपको ही चण कथा क्ता है, ओर्‌ इती ५१५९ सूष्ष्मको न" कर्मे स्य विषयं ही 
चहं “५: चृत जा क्ता ह | वतमान तण हा विचमान्‌ उन्‌ भरर पदायोके जाननक 
जत्र नय कते हे | जैभनुहू नथये हा विषयमूत आर्‌ केवट वतनानकाख्तती तथा 
निततेपको उप्त। नानादितम्ये भेदत चार्‌ चरसे भवायेतिते किप्ीको भी विषय कमनेन जर 
नित त्थता पनन पटर ही कात ह, जथना निनन। पेत ६५ हो चका ३, र 
यस्यति पटाद अहम कनन ६४ रान्दनध कषत है | उन्दुः सदू-विधनान नत 


६> ६९ [} समाष्यतस्नायोविगमधूच५ । ६५ 


मानकर सभ्नन्पी धदि पलार्थोके अष्थन।यके असुनम-विषनान्तर भत्ति न्‌ कनेक सम 
(५ = स, (^~ [, ० ५ = (~ = ५५ ् + __ (^~ © 
भख "4 केठत ह | जप प्रकार्‌ तान यामासक् ।कम्त।ा मा ५ यायक जाश्रय टन्‌ वित्तक- 
| [श < स [१ [३ [> | 
प्रपान उ्त्नाननी प्रवृति इआ कसी हे) < पी भमर इ नयके पिषययं मी सनन्नन बहि | 
क ~ ९ ^~ ध्य > न 
धयपि पृथनत्नितन्ीवार्‌ नामका पहला शुतर्व्यान भी विके प्रधान हुआ १२० है, परन्तु 
९ ~ (२ 
७५१ उ९द।ह्‌९ण न देकर्‌ यह ० २4८५ नका ही उद्‌ाद९७ पिम है, रसा सभक्षना 
^~" =€ (~ = = ¢ र रि ° ^ < ~ = ५ 
चाह) १५४ पदठे भदन अथं व्धगन भागक सेनमन्ति ९हा करती हं, ओर ९९।९ भ०५ 
^ [9 ह 1 स ५. 
नह नदी (दतीं । तथा यह + मी अध्यनकायके अतन हे । अतन ९९२ २।५०- 
प्थानक ही छदार्रण युक है | अन॑परोक्त नयोमि, ६।९। गृहीत १५९१ ५९ 
५ म, ~~ £ € ^ =€ 5 
व्धनन वाच२।०६ ओरं उसके अथे-वाप् ५द।थकी परस्परम अपेक्षा २८१५९ दण कर्‌नेवाटे 
~ र € ॐ स ७ 
अध्थनत्। चको ५१मभूत नय १८त हे । अथोत्‌ ई राठ्दृनणे चाप्यथ यही हे, ओर्‌ इस अथ॑ 
५५पक भदौ इ०ञ है, इप्त तरहसे वाच्यवाचक सम्बन्धकी अपेक्षा ९७१९ ये।५ भिध। पिर।४ 
ष म च 
ही १९५२ ५८५। करनेको धनम्भूत १५ ५ हे | 
भव॑थ संकाकमरने नयकर सक्ष दो विकर ०९९ अपना मतन सिद्ध कना 
।६। था, ५६ ग्रय्मरने तीतर ही अभिश्चयत्े ऊततका रक्षण =त।क९ राककदमे पक्का 
[ख १. ध अ [श (२ [ख (> [ज ० 
नि५१९५॥ = दिया है | नयोका अमिभाय ववाह सो ० व्ताद्निादहे) किवेनतेो 
¢ ~ = = = £ 6 
अ सिद्ध नतव निर५५ करनेनरे है ओर्‌ न सवथा वतनन ही है । कितु निनध्रननने 
नि = अ, च 
अन५।९ ओर्‌ यथाथ वस्तुप्तरू५ने ५६५ करननार हं । 
भाष्यन्--अन्ाह-पवनिदानीमेकस्मिनरयेऽष्थुनसायनानाप्वाजछं िभातपत्तिप्रसन्ञ 
इति 1 अनोच्यते ।-यथा सनमेकै' सद्विरोनाप त द्ित्वं जीनाजीवात्मकत्वात्‌ सयं निप 
८०५९५५।५०। थ वदो चात्‌ सर्य -चणद् -चछदंसनयिवयावरोघात्‌ स्वे पचवत्वनस्सिकाायाचरोचात्‌ 
सवे पद्व धद्थ॑न्थानरोधादिति 1 यथेत। नत यिभ्रतिपसथोऽथ पास्थूतलाूरवानान्पस।णयततनि 
तद्धसयथवादा इति 1 कि चान्थत। यथा सतिन्लान 11 श. पच्च सान घ्ादीन (भ।९८कयाना- 
मन्यतमोऽर्थः प ५९ एथ२५सस्यते प ।५।च४1 द।१२।५।७८५५५। नच ता विभित्ति५त्तयः तद्ध 
नयवाकाय चथा वा जत्वद्तादनानोपमानात्तन वनेः अनायरकोऽथः भयीयत स्वविषयनियमात्‌ न 
च ता सिभतिपत्तयो सनन्त तद्धनयनादा इ।त जाह च 
२ = (~ ॥ 
अर्यैः शंका आपने जो नयोका सवरप तथा है) उ सम पि९&॥ भरवीत होती हे । 
नय(कि 4) ५०१ ही ५९ विमि प्रकारके अनेक ध्यव की भवति मानी है । परन्त 
^~ ~ = ८ = ^ (~~ न 
५६ बाति केसे २ पनन्त डे | ५०५ हा वस्तु जा सरामन्धर्त इ; वहा वरापल्प केत हा 
१--वीनरोऽेन्मननयोगयुनमन्ति ॥ अर ९ सूल ४६ 1 अचिवार्‌ द्विती ॥ अन ९ चूल ४४ 
९ ^ नतुथ्य्‌ दति च पा५ 1३, ^ पुचाह्िकरायास्वनम्लीत्‌ इतति पानन्तरम्‌ । ठ पद्लमित्तिच पार । 
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सकती है अथवा जो तरनयिक है, वही वतना नक्षणनपी कते कदी = सकती है । यदा "।५दिक 
तीते छो पेन मानस या पीय रा्दोकय अनाच्य अयना पिरि £ किति युप 
नत विरेष पेते नौनी गा पकती हे । य सभी भतीति निरूढ देनितते निश्चथात्मक- स्वर्‌ न 
खूप तेपे चद जा कती है ? उत्तर-अपेसा मिरोपके &६।९ ५१ ही नद्य अनेक घम्म 
र्मे अनेक अध्थनसायोवग विपय हो सक्ती हे; इमे मि्ी भी चरकासका पिरोध नह हं । 
जेषे के स+^५५। वप।५। नव सप्तामन्धवे अपक्ष ५ कण्ठ्‌ सतप्त हे, आर्‌ उक्ततण गी 
अमीनवी अपेक्षा दो मेद ८ कष वते हे, तथा ५५ ९५ आर पथोयकी अपदा तीन 
भलमरती जी ऋ सनते हे । प्भस्य पदां चक्ष अचक्ष अवधि ओ९ फ इन चार्‌ ५२।नौक 
[वधय हअ ०१०१५ इह । 4१९ मा ५८ ५६ नह| ह; 1 जो ६१ चार्‌ ९२।ननत विन्ता न विन्ता 
द्रीनयय पिय न हो | अत९ न्तु नानक चार्‌ प्रक्र मी कहं सकते है | ९५ तरह ५य 
जल्तिनौयौ व) अपेक्षा प मेय ओर छह द्रव्योन) अक्षा चट्‌ भेदसरूप भी कन्हे हे । 
निप्र प्रर इष विमि चनम कीरं भी विभतिषत्ति-मिराद उपस्थित नहीं हेते, ओर न 
अप्यकताय स्यानकी भिनत ही विरुद भवत होती हे, उसी भवम नथना्ूके विषय 
भी स्मै नदिय । अथौत्‌ जि भवमर्‌ कत्तुमायभं एकत्व दत्वं चित्व 9१ 
परस्याओंका ५५गद या नि५५ विश॒ नदौ होता, उसी भनार चरतं मी स्तभक्चना 
चाहिये । त॑थकि ये धम्‌ परस्परम पिश नदी है । यदि नीको अनीन कणा नाय 
या ₹।नग५क् असान-गद८५ कष्ट्‌। ०५ | अथवा अभूतं आच।२॥६ि अरन्योकों मतं नताया 
नाच) तो कहं कथन म९& कहा जा सक्ता ह, अ।९ उक ग्रहण करमेन।रे अष्थनत्ता ५ 
भा [थ्रातपात्तनेम प्रत्ङ्ग जा स्कन्ता ह | परन्तु नयाम यह्‌ १।त नहु है, (क वं [जनं अनकः 
धर्मोको विषय करती है, वे ५९५५२ विश नहीं है। 

६५२ ६५ ८० वात ओर मी है, तह ५६ मि-मिक्च भन भसिक्ञान आदि पूव 
्र्रके स्तनेके द्वार धमौदिक अस्तिकयेमेते पिष भी पदाना प्रथन प्रभम्‌ ५हण्‌ इभ 
करता हं? उम रिणी मी प्रकारक किप्रतित्तका ५६५-विपषनद्‌ उपसत्‌ नहीं राता | 
क्येकि ७¶ ज्ञानेमि सानवरण कण्भके अभाने विरे विशेष ५११९7 जो पिदद्धि-निमस्ता रहा 
करती ठे, <्के' द्वारा उत्ड्टताके चय उन्दी पदा्थोन। मिव मिन अंराको ठेकर्‌ भरिच्मेदन 
हुआ कसा उ; ईत नतभर नयवादतेः ।ववेथन मां सनक्तना चाहय | 

भेतियं ननित भनन्‌ एक ही विषम अत्ति कनेर मतिनज्ञानाद्मिं पिष्वी भी 
शवभरय (नरष वहा ह ८६ भरकर नथाक्र विपेथम मी नहीं हो सकता, तयक ८२ ही 
५८।दिक अथवा भगुप्धादिक री मी पनीयक्तो ५।१९॥ न चच ९।२ ईन्दरि्योके हारा 
५\९। तैय ६५ प१्त्‌। ₹; शधतङणना «<न ५८।येको र्घः स्पपसं जानता हं | तकि 
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भविक्ञान क ही पायन पिय १९ स्ता हे) ५९१ श्रतज्ञान अध्ष९५ति पथयकि ५६५। 
ओर मि<५५५ समं है । अवधिर॥ त श्रुतर।नक्री मी अपेक्षा अधिक ६१६८६ ५५ ओर 
मनकी अपेक्षा मी न दे हो पदार्थो जान कता है ओर इसी तरद मनःपयायक्ञान 
अपे विषवन अविकी अक्षा भी अधिक विर &२ साय शण ५९ सकता है | ओर 
पेचसत्ानपे तो अपरिच्िि पर विषय ही नदी है| इ भकार समी सानोका ९९५ ओर 
पिष१रष्९ मिल हनि उन्म मिश्री भी तरह की वाधा नदीं है, ७६ परह ११ भी 
प्व तथा पिषथपरिच्फेदन भियं मिन है) अत५१ उनमें मी किण्ी मी तरहकी बाधा उपस्थित 
नह्‌¡ हो प्क्ती | 
अथवा नित प्रकार प्रतयक्त जभान ओर्‌ उपमान तथा जाप्तवनन-आम ६१ ५५७ 
रर जपने जपने विपथे नियमास एक ही पदथन ५९५ किया नाता है, उम कोई 
विरे नदीं ह, जती प्रकार नयमे भौ को$ विरोध नदीं है । अथात्‌ भ वने रमी दुर 
भिक ८१ जीव जो निक्वती है, अपनी आसि देलक स्वय अदुमन+ 
भव्क्ञ कानके & उपरी अधिको जानता है परपु दूत्या व्यक्ति अ] अभिक 
भूम हेपुतगे ९७१९ जनता ३, पथा तीय व्धफि उती अभिनय ९ ६५९५ 
के कि श्व धुले तमात पीत वरण परकसमान ओर आभू ७५५ स्वसनारी अचि हुजा कती 
हे, ५५ वैता ही भवनप देलक ७५५०२ द्वारा जानता हे, तथा चया न्धपि केक गिग्पीके 
यह्‌ क्ट ही किं इत नन अधि है, ऽपी अनिको जान ठेता हं । यप्र ९" चरो जानमि 
जरे नये विधम कित मी श्रकमस्का विसतवाद्‌ नहीं हे, उसी प्रकार नौके विषय मी ल्भक्षना 
(टये । अत८य ए९॥ कहँ भी है कि 
भान्धम- नेम२।न्द्‌ (धौनाभकर ननः (यनयगमापेक्षः । दृरास+५५। ट ०५०६।९ नेभभो ज्तेयः॥१॥ 
यत्लशदीतवचनं सानोन्य देरातोऽथ चं विरोप 1 तत्लथहनयनियत दाग विध्या ननयनिधिक् ‡॥२॥ 


सञ्चद्ायन्य त्या रतित्त- सलाद निञ्पिक्षि१। लोकप रनियतं न्धवहारं विस्त निधात्‌र 
सान्त विषयभ्राटक्यस्द्जनयं लम(सती [चघात्‌॥। वघ यथार्थर२।८्द्‌ पिरोभितपद्‌ तु शान्दरनय्® 


[ 9 भ म भ, 
अर्थ न नाम जनपदा है) उत्तमे नो २ जाते दै, उनको नेगम क्प ह| 
एत-ने।५९५ शन्द्‌ ओर उनम ५८्य पदारथोने ८क-विरोष ओर अनेक ६।५न्थ अराव) 


१ ^ दुखलावीतेऽपि सवे! ° ( आवन्नि०) । २-िशदक्ानको रक चते द, ५९. यह पर अथुमे१९१ 
मपिदनसे अभिभा है, देतो देखन स्यम कालका अखनान क्ते दं 1 ७५।न९ मत॑खन यही सारम 
भत्मभिक्ञान का है 1 ६९५ वषे नचनेसे जो क्ञान टोत। है, जलको आयन कर्तं हं । ३- दस्‌ शन्दन। असि५।य 
रीका र श्रीसिद्सेननमीने यद्‌ चतथा है, कि इस सन्स ५८५११६ अपनेको ही प्रकमसन्तरसे समित करते दै 
यया ^ आआदुमेलास्तानपरेव पौन नतस्य निरिति 1 ” छ-देशता मिरोषान्व ” दति पा०न्प९५। ५-स।१ि 
निरनथपि्षमेयं वमि । कविषु ^ सश्चविनिरननपि््‌ = दपि । 


६८ ९।यवन्धनेनर॥लमाल्ययम्‌ [ प्रथमोऽ५५।यः 


9 ५ (^ जौ ५ [ नः 
५१।९।त करनेकी रतिकी अपेक्षा २७०१९ ६२।-विरोप ओर समग्र-प्ामान्यको पभय करने 
१/२ अष्थवहथक) मिक्कय कि न्यनहार ५६६५९ विशुल प्म पिरेपके &।५॥ हआ करणा 
[श्‌ भ न, भ [र 
हे, २५५ +4 कते है ॥ १ ॥ जो साभान्य स्यको विषय कमूनेनाय है) नो गोत्नार्नं 
~^ क 9 [ क [क य क, ० ज्ञ ॥ [९ 
६।५।-५ पि५ ओर < के सं<१०८।दिक विशेपोमिं शरन हा क्ता है, २६ ज्ञानक नयी 
श, 2१ ६4 [9 क [प कनी (न 
पिधि-भ०य९५य गनत सथ्रदनयन्म्‌ नचश्चत स्प सभनना चाहिये | पथर्क 
[+ क ४ (~ नेप 4 ञं > 
मन्थे छीकुकर पिरप ओर विरेषन छोडकर सामा नही रह सवता, ओर सपादो 
[र | गिरो =, श ५ न 
छ ड्क॑न न पामानं ९६ पनन्त ह्‌) न वनरा २६्‌ सकैत हं | अतएव यह नय दनक ही 
> 14 | र [१ [प 
१५५ किया कर्ताहं ॥ २] ५५९५ नाम्‌ तवत अव्रता समूहनं हं | मनु = आाद्कि 
~< © ~  _ ^ => र स न ` (+ => ५ [+ 
(।५न्ध [निर।पष५ १९।५१[ ५।फ कन्ठ हे | च।<। गाद रभ्ना तिकभना पट्क्ण जादि 
९ १, रे =| ५८ ¢ (न 
सस्भनन आति वणते हे । धप रान्य चहो महापा अर्थं समक्न © । ५९॥ 
त्‌ ल ~~* € भ [प [७९ (~ न 
आदिति भ्रथागन नामार्क चार निपाक हे | इन च५यय।दिक विषयमे निश्वयकी अपा 
अध्य > क) 
{लव प्रुत ट्‌।न।२ १६।यको ०५१६६९१ कत ह | यह नय विष्ठरतं मना गया 
= | क = = ६६ भ = 9 इः [प ८। € अ ०५ अ [द क ९० 
ह [ १५॥7 दात “पतत गर ९६। ह्‌ “ˆ ३८५।५ वहारम जानवर उपचारत विषयों 
मी यह्‌ भृ हुआ कणा हे । तया उरिति ओर अनुप्चरिति 2) ही ५०९२) १५५1 यह 
=+ € = भ ~ ^€ = ~ 6 ~ £ 
आश्रव स्त है, इसि . ईक विप्तीणे नष्टते हे ॥ २॥ नो वर्तमाननीन ५द।गका 
0९ ९ = = 1 
आश्र 4 ख भच हता ह, उत्तवे [0 कट्त ठ | यहा प्र्‌ नध्पजनयक्ा रतस 
११ [कष यथ | ० भ (7 ® १ क 
सिप इतन ही सभन स्थि वयांयं शब्दम विषय करनेवटे ओर्‌ नियपित ९।नफे 
भ ५५. 
२।०्द74 कठते हे ॥ ४ ॥ 
यान्य्‌ अनह-अजय जीनो नोजीचः जजीयो नोऽनीव दतनान्गत्ति केन नयेन कोऽथः 
^ [५९ नप ^ = क, = [1 
तायत इति । अन प्५ते -जीव =+ (0.11) ६31 म॑५२१२। स्टन्धवहारयंदजस।स्परतम(सि- 
रूट: धय्वस्वपि + तित्नल्धतथो जी इति अदीत 1 कर्नात्‌, ५त हि ५ जीवं अत्यो५२।मि- 
नम्धुमा५।द५ 1 नाजीच दत्यनीवतरन्यं जीवस्य वा देशनरेनो 1 अनीन इति अजीन- 
दरन्थमैव 1 नोऽगीव दति जीव ५व तस्थ वा २२।प्रदेश्ाविति प्वसमूतनयेनं तु जीव इत्या- 
नर्त सवस्थो जनः भीयते 1 कमात्‌, प्य हि ननो जीव अत्योदयिक्मावन्राहन एच) 
जीवतीति जीवः चाणि भाणान्त।रयतीत्यर्थः । तच्च नीलन सिं च विधते तस्माव्दचस्थ 
वव जीन दति 1 नोजीन दत्यनीवचनन्यं सिद्धो वा । अजीव इत्थ जावदन्थमेय । नोऽव इति 
[»१ च [के ॥ एभ्य (थ प [पि १ [) 8 
५५९९4 ९ जीत इति । ५4।६। 1दि(न। स्य न< नानयं दृराजदगा ६५८ । ५ जीचौ 
ज न। इति दित्य चछ्धत्वाचरितन्वपि । लं <५५29 जु जीवो तोजीवः अनीवो नोऽगीचो जीरो 
नायो अजयो नोऽजीचौ त्५०।2८५।न्गरितेदु द्यू-थम्‌ कस्मात्‌, एप हि नयः लख्थानन्त्या 
स्मा चान। चडत्ननेवेच्छति यथे) । सो५।स्ठनया गत्यपेक्षिनकस्थिच्‌ चह्ुन चनं चडघु 
च वद्धववन साकारता इति 1 एवं लर्वस।प४ु म५५।९।यि मलः ऋ। चः 1 


पर 


१ चवा चन” प क्ते सुत्त वनून्‌ सनत पथा दे, ०<। कत श्री सिद्धसेन णीत 
1} के भी [प ष > ५ ५ 
चम्‌ मी मण्‌ दै कि “ सयेन 9 धन^भूत॒ ५व श्रमेत लद सर्व तेष्वा सत्यं | 2 विमेपित५द९५ 
फे कदनन्े ५।म्५प चीर ५५२७८ इन ठो भद्‌ ष्वनित ५। ड । 


/# 


धून १९ | | समाप्तस्य १।१६न५ | ९९ 


अथ॑ सं -५ जीव » या £ नोत» अथवा ५ अनीव ” ५&। ५ नोअनीन” =। 
तरद पेल २। ५५१ ही द ७।९५॥ किया नाय, तो ने५६क नयित किश्व तनके 
६।९ इन पदांके कोने अर्थका बोधन कराभा जाता है १ उप्र गीत एत्ता उच्सण 
कर्नपर देही नेगम समह व्यवहार चैुप्न सार ओर ममि इन नथोके द्वारा 
प।त गति्भते किष भी गतिम रहनवाले जीन प॑दा्थका बोधन होता है| प॑योरिये नय 
जीव २।०्द६ ओ२।मिक आदि ५रिणमेपि नो युक्त है, < घ्को त कठुते है, रेता अर्थं हण 
कनके है । अर्थात्‌ ३4 नयेकिं & द , जपसभिकादि रेच ५५।९य १५६५ यथामव 
मयका जो धारण कनन है, तह जीव है पपे अथन। बोधन कराया जाता हे । ५ नोनीव ” 
र्षा कने जीने 2२। अथवा ५द२। इन दोनो ५८५५ होता हे । ^ अजीव” रेका 
क्ठनेमे केन अजीव पन्थक ही बोध हेता दै । भर “ नेोअजीव ” रपा क्नमेया तो 
मीत्‌ अन्यन ही वेष हाता है अथ उधोके-मीनरे ह २२। ओर ५२श देोरनोका बोध होता है | 
(नाथ ७५९ नै।५ आदि नर्योका ग स्वे नताया हे) नहं कनल घटादिकं 
अनीव पदार्मेकि <देसमे। देन ही ए८।५॥ था है) न कि जीत पद्थका मी उदाहरण २१९ । 
अथन्‌। उन <द।६९५।म्‌ वेनट [नावसू्पका इ उ७८< पाया गाता इ) न ककं श्रततधसधका । अतरत 
५६।१९ जीव ने जीव अगीव नोअनीन इन १।९ विकर्पोके द्वारा <न नर्योका अभिप्राय स्पष्ट 
रि हे । इनत नन जन्दन्य उचारण करनेपर जवि पन्थं का ही वेध होत है | ओ५२- 
मिनदि मतीत क्न्िमी, एकको यादो कों अथवा सभीकी जो धारण करनेनाखा हे, 
उतत जीव कहते है । भिद्धजीव क्षायिक ओर प१।२५॥भिन भवोको ही ५।९५ कनेक है 
५२. अन्य जीवेम ओपसमिक क्षायोपरामिक ओर अयि भ। भी ५।ये जाते है । तहं जीव 
नस्क तिर्यच भतव्यं ओर देव दस तटं ५।९ गतियम ओर पोचिवीं सिद्ध गतिम भी रहनेनख 
हे । समभभाही >े५५ ओर एवंमतके चोड वाकी <पयै प समी न्योके ४।९। इन पर्चा ही 
स्थनि-अनध्याञरते स्टनेनाे जीनधदायका बोध हुजा क८्त है | 
नोजीव इतत शन्दके &।4 दो अर्थां वोध हेता, एक तो नीके मिन्न पदाचे सूत्रा 
जीतन अं२। । व्ोफि नो २।=५ सवे प्रति१५५ भी अता हं, आर इषत्‌ प्रपिषेधमं भी आत 
हे। सो जव स्व प्रतिषेष अर्थं पिवक्षित हो, ०4 तो नोनी सन्दे अथं नीतद्वन्धप्ते भिन्न 
कोर मी भन्यं रेता समना चाटिये, ओर ग इषत्‌ ्मिषिध अथं अभी हो, तव जीव ९०५१ 
ॐ२। देता अभ दण करना चाहियि । अं२। भी दो प्रकते ६५६१ १।२य) एक तो चुवीर। 
१--नपराि चैनसिद्ान्तमें उन्न कर पद।यै नही माना हे, ` ओर ५६ वात भुक्ति भी हे । वरयोकि 


च५। अमन नस श्वीतिमिष्द है, तथा स्वरूपकी वोधक आर अथ॑करिथाकी साधक नदी हो सकती । अतय 
अमय) कसनत८९५ हौ सानन चादिये । 


७० रावन्नेनराखम।सयाम्‌ [ प्रथ्ौऽध्यायः 


पथा अटा आदि २२९५ अधना अविभाग भद्‌२।९५ | अनीव २।य्दे भुद्वा्क अनव 
^~ ५९ [र [+ अ अ [५ र 
‰०५१। ही ५६५। होता है । १५|ॐ «५६५१ अवगुर्‌ वप्रतिषेधनानी हे | नागत ए 
ध ष भ € @ _ स ४ 
कहमेपते दो अर्घोतम वोष हेता डे, न> नो ओर्‌ अ ६" दान ही अय तनभतिषेध हे) ५ तो 
नाअयीनका अर्यं जीवल ही समभन चदय । प्फ दो =१\-निपेधका निषेध ५इ 
<) ५ 9 कक १ 
त लपकरी बधन कथ करता है । पहु नव नेका अर्थं ईषत्‌ निमेष ओर अ का अथे 
त््रतिमिष हे) पन नोजनीनन्ण अथे जीदरल्धनेयं दे२। अथना श्रदज्ञ प्ता करना चाहिय । 
1) (~ [क ^~ प (१ 
३६ भन९ नीव नोनीव आदि चार सिकरसपम भति करनेन नेभम आदि नधि 
[ष ४२ [8 नै, [> / न ५ [४ ह 
फि्‌ अ्ैन। बोष रेता है सो ही यदौपर्‌ कतय हे । ५८ ए्वभूतनथम्‌ यहं अत नही हे 
[१ [जके [= 
उक्षम क्या मिरेषता है सो १५ है 
८वमूतनथते जीन दान्यन। ५।९७। केनपर्‌ चतुशीतिरूप ६६२५ रहनेवाठे नीवधव्य- 
काही बोध होता हे, पि अनत्वा ५ करननले जीत वोधे नही रोता ] क॑यौकि 4हं नय 
~ =+ ^~ _ _ = < €^ कमे 8 ३ स [8 थे \ (१ 
जीन विषयमे ओदयिक मानक ही ५९५ करनेवाल्य हे} तथा गात शान्द्ते। अथे ५६ होता हे 
कि « नीनछीति नीः) » जथीत्‌ नो खासो-्ट6 ठता है-५॥७।[को ५।२५ करनेवाट हे, उत्को जीन 
= न्त, [क्पे [१ ५ + [१ 
कते 1 सो पि पयो ५५ ५।५।१ ५।९५ नही हे | अत८य एुननमूत नवते स्री जीवका ही ५६५ 
करना चाहिये । नोनीव २न्दप या तो अनीव्‌ श्रन्वका हण होता, अथना सिद्ध जीवका । तकि 
[8 € ^ अ ५७ ® [> [१] 
जीते सन्दा अये जीवननौका धारण करन हे, सो देनेमिं से किम मी नहीं पाथा जात।। 
अनीव कह्ने फे पुद्खदित ओवेतनं वनय ही अहण हेता हे, ओ९ नोजगीव कर. 
नेप ध्री जीतन दी वेध हेता है । यथपि ०५९ जिति अनुत्।९ नोनी ओर नोअनीत 
1 ¢ ~ = अ क [१ ॥ ९./ 1) 
र्यके अथं जीन ९२ अयन भदेरानय मी हो सकत हे, ५९-उ चठ अर्थं ॒यरहो१र तदा 
ख चस्म; तवाक दकन्भूतन दस्‌ श्दसनेे ब्रहण नह क्ता | कहं स्थूख अथवा पक्षम 
हि [जरे ¢ 8 स 
अनयन पदान विषय न करके पथिपिणे अयेको ही आहम्‌ सिय करता है | इ भवर्‌ 
१ स्प जत्िपेरेः सी दो अर्थं दोते दै ८१ भ्य ९९ ५यद।ल 1 ५६०५ पक्षे नरक अर्थं सव 
भियेव जीर ५७ु९।५ पक्ष्म तद्धिन पत्य अथं दोत्ा हे 1 चया =^ पयुदास सत्रा जसन्यस्छु निवेषरम्‌ 1 
च नियनक्रे असुतर सजीव दन्दके भी दो अयं हो सत्ते । पर्छुनो जीव शन्द्ये दो अर्थं मिथ गये, 
शेतपव अनीव्‌ = सन्द्लम एक सवृत्रतिपिवरूपदी अथे कर उचित है, एेष। दस सखसे २१५१ अभिभा ५२७ 
रोता दै । २“ द्वौ त्रततिपेवो श्छ चनचत्‌ ?, एसा निधन हे । ३-जिन सयोग रदने१९ जीनप “ यह जीता हे 
ए न्धयतर्‌ हो चीर निन पथो दोनेषर्‌ ¢ यह मर ५५] » रेतसा व्थवहार्‌ हो उनको ५।५ कते ह । २३ 
नाण दथ हे-पाच इन्दि पीन चल -नन वचन काय उतु ओर सवासो चया जं सुनने जीनदि ५९६ 
निर्याय वि पेनि दह्‌ पाणा 1 पथा-पचवि द्यि वाणा भणनचिच्मपूह तिग्म १८५५ 1 ञ।५५५।य५५५॥ उ।५५५येण 
६५७५५५५ ॥"° सो ये ५।५५८॥९ जीने पक्तासे कदम द । चिदधमे ये नद्‌ रदत, क्योकि ५५ दो भकारे 


द = सरीर [क ९, 

तेद, स्य जीर सानल्य | सन्वभाकेिये दथ मेद्‌ है मेतनाण चेतनाख्यं है 1 ६५। नोने दनो ही 
कः पर + अः 

५१६ भ्राण धि जय॑ति है, सपार्‌ ६५ चस २॥4५।५।- चेतन ही पाथा जत है । 


पून ३९ । | समाप्यतस्ययाविन मशनम्‌ ७१ 


गी५ नेजीव अजीव ओर नजनीव इन ९ फिकस्पपरो एक वचने ही छद कतया 
१ |, = ९ य [१ [१ 
हं । ५२१ ६९॥ १९६ स (@4वन अर नुन चनके &।९। भी ६५६ स्ना चाहिये | 


¢ $ [1 $ 
सवे संभ्टन५ मी इती तरह वरा विकरपान ग्रहण कदत होगा 2 एता संदेह 
पिष्को नहो गाय, इतसयि उत्की पिरेषतको स्पष्ट करते हे, फ, स्वह जीवः 
भ, 3 ५ [५ [र प न. [+ कर१ [९ ० 
नोजीवः अगमीवः नोअजीवः ९१ ८१ न॑पन॑९५ विकस्पको तथा मीनो नोनीवो अजीव ने- 
अजीव इन द्विवतन १ विकपोन ५६५ नहीं कर्ता | त॑थोकि यह नम यथाथ॑^दी है- 
4 (4 किन ® 4 ० _ 
ग॑ता तस्ुकण स्व॑र इ} वैसा ही हण क्ता हे | चारा "तवणा समारा ओर 
तिद्ध रेप पन प्रकारे गीनकी ६७५ सव मिलकर अनन्त है | अप५१ यह्‌ 
त्थ वहुतचननमे ही पिषय करणा है । यथपि इतके पिकिस्पोका आकार पद 
ञन५९ ह हे) ५९५ उप्तका अर्थं केष नहुनननरूप ही हैं ठे समन्न देना चाहिये । इध स्थि 
कमे) नो नेनम।टिकि न्य है, वे द्विनननर५ जर ८कनतनस५ भी विके्पौकी विषय फिथा 
नते ३, पभा अर्थं स्८ ही हो त हे । जितत समय जीव राच्या अथं ८१ जीन ५५ 
५ अभी हो, कह एकेननननण योग होता है) परन्तु जरह जापिकी अपे६॥ हो, नटा 
[ नद विन (२१ [१ 
उप्त ८१ पदार्थे अमि सते हुए भी वहुनयनक्रा श्रवोग हो सकता हे । ९६१ प्िनाय 
जहपर्‌ जीव २।०९१॥ अर्थं हुत भ५ी रेप दिखान अमिभ्रेत हो, वहुप्र भी वहुतवनकेग 
प्रयीम हुजा करत है । अतएव ॒संभटन्य चहुननरूप ही किनमुक आश्र ठेक९ भृत 
हुआ कपता है, ओर बाकीकरे = ८कनननरूप दिनचनरूप ओर नहुवष॑नर५ तीनों ही 
परह्के विकपोवय आ५ ठेकर्‌ नुप हो सकते दै । माकि वे सनौनरभठी हैँ । व द५९ 
नित तरह जीव शन्द्ये विधिभतिेधनो स्व नयौका अनुषत अथे वताय है) उ भन 
€^. दि न 9 र ७ #१९। 
पस्व-वुम्‌त्धुओत) पमीस्तिकायादिकि अन्य मी ५दयाक विषयमे भी उक्त सम्पूणं १५ 
अनुगम्‌ %९ र्न "चहिये | 
=, ® भ म = ्् = [प 
उपर क्सपे पिभय करनेनठि स।नके आठ भद्‌ वताये हे । ७ नधे निम म 
ञान कोन कौनसे नथी भवृति हुआ करती हेः ९५ चपको वतानिके च्य आगन 
भरक्ण र्लिते हे 
भाष्यम्‌ अजिार्द~-अथ पञ्चानां ्ानानां समितययाणं कानि को नयः श्यत इति । 
अनोच्यते-नेममावृयलयः सर्वाण्यष्ठौ श्रयन्ते । ऋखस्टूलनयो मतिक्ाचनत्यन्तानवजानि 


पह 1 अजाद्‌ 1 कर्म।.गति लवितययां न श्रयत इति । अन -न्थते ॥ शतस्य लमपय- 
यस्धोपश्रहत्नात्‌ । राच्दनय<य दे ५ शतन्चानकेवदश्षान आयते । अना । र्मा येत 


१--जीनी नाजावौ अजीव नो अमीयौ । २ जीवाः नोजीवा अजीवा नोजजीवा. । 


र = त 
७२ राथवन्प्रमेनर।लमालयाम्‌  प्रधम्‌ऽ्व्यायः 


सणि श्रयते इति। अयोत्यते। मत्यनयिसनःपयायाणां श्चतस्येवोपश्राटकत्नात्‌ । चतना- 
सस्ामान्याच्च सदुजीनानां नास्य कथिन्तिथ्याटषिरक्लो वा जीवो यिधते, तस्मादपि 
विपर्यय।नन श्रयत हदाति 1 अतर्च अत्थक्षाद्नानोपमनातनचनानामपिं जसाण्यनम्थधखन्तायत 
{त 1 आह च 1-- 


अथै प्रश्न ५दरे ज्ञानक पच मेद त तम है) ओर तीन पिपरीत ज्ञाने 
स्वस्प भी ठि युर है । दोनो भिच्कर ज्ञानके आठ येद्‌ है | इनमे पि पि आनक 
नैगभादि नयेति कोन कोना = अपेक्षा सेकर शद्रप हुज करता है 2 अथात्‌ कौन कौनप्ता 
नय क्रि कि ज्ञान आश्र छिया करता हे? उपर तेम आदिकं तीन नय~नैगम 
५५द ओर =५१६।९ तो कु अलि भप ज्ञानच। आश्रय लिया कते है, जर चुप नय 
आपै निक्ञान ओर भत्थशन इन दोक पिवाय वाकी छह भरर) सतवय आश्रय दिध 
करता हे । प्र्च--यह्‌ १५ नतिक्ञान ओ९ म॑त्यरनकरा आश्रय कथो नहीं टता 2 अपर ये 
दोना ही सानं श्रतन्ञान ओर श्रुप।सानका उपकमर ११ने वले हे, अप९न उनका आश्रय न्दू 
स्थि नाता । चषुर दि ईन्मिथकि द्वारा =) ज्ञान उत्त होता हे, वह्‌ यदि अनशदमत्र ही हे, 
तो उप केर्तका निश्चय नही हो सकत | तेथोक्ि जव श्रुतसानके ४९ ८६ पद।चैका 
पीले म, नाता है) तमी उत्का यथानत्‌ निश्च हुजा १२ता हे । अ५८५ मतिश नप 
पि९ १५ श्रयोगन सिद्ध हुआ 2 इमी स्थि जनुपरूमनय मति्ान ओर भत्थस।नका आश्र 
नद्‌ छया %९१। । रेन्दनेय श्रुतज्ञान ओर फेनटसा+ ९ दो सनका दी आश्रय रेन 
भवय हुआ क्ता हे । प्रश्च ताकी चहं क्ञाननग आश्रय चह न्य कय) नहीं स्ता? ७१९ 
मपिस। अनेधिक्(न ओर्‌ भनःपनीयस्‌। नं श्रुतज्ञानका ही ०५११९ करनेवले है । तथोक्ते ये 
तीनो दी रा" स्वयं जाने हुए दाणेकेः स्वस्य पृषतो बोध नदीं क स्नत्ते ] ये सानं स्वथं 
मूक हे, अभग ज।सेचित विषयक स्वपन अनुभ पूरको स्न ५९ अप्तमथे है, श्रुत- 
नके द्वारा ही धका वेष रा सकते है, ओर वेता ही कराया भी कते है । 4चपि २१९ 
सधन भी भूर ही है) परु वह प्स्त पदार्योको रहण कमनेन ओर इत्ील्यि नपे प्रधान 
हे । ७०५१ रोन्दनय उत्का अनरुन्वन ठेता है । ई्के सिवाय एक वात यह भी हे, कि 
चेतना-भीनत्व-अथीत्‌ ५।५य रिष्येद ओ९ ज्ञ अर्थ पिरोषपरि८५१८ ह्न दुर्नका 
तथामूत परिभनन सभी नीवेमिं ५।५। जाप। है । इप् नयकी अपे्ताते पयिवीक।* आदि 
वदं भी जीवन भिन्धि है ओर न अज्ञही है) तयोकि समी जीव अपने अपने १५५ 
पारष्छदने ककिष्ा केन्प्त ह्वरते स्म२। ओर रस्को रसड१६। ह। हण ॥केया क॑रते हं, उनके 
६6 पारष्यनम अ५५।५९ "द रहा = १त। । इती प्रकार्‌ कोई भी ५ एता नहीं हेःमिते कि सनका 
अनाव ५।या ज | इनमन दक्षण ह; वह्‌ सतम रहता ही ठ; १५९ ५ मक्षर्‌त अनते 


पू ९९ । | संमान्वतस्तायीपि १६०१ । ७६ 


म भ्रमण तो रहत ही है 1 ९५ अपेक्षा से समी नीव कषभ्यमूटि है, ओ९ ज्ञ॑नी हे । 
अत्व इ दष्टे ५९ विभरीप ज्ञान ही न॑रीं ५६९५ है| ओर उतम विना २८१५ 
अवरन्न किन्न 24 । इततय्ये मी मिषरीत स्नव रान्द्नय आश्रय नही सत | 
ओर इष्री स्यि भव्य अनुमान ७पम। ओर आतववन-आभमके मी ५५।५ ९५६ 
रना चदिय। 
अव ई अध्याये अंतमे पचि कारिकिजेकि क्षरा ३६ अप्यम्‌ मित मित्त विषयक 
५ > [} 
वन्‌ फिथा मया है, उ्तका उप६द।९ कते ह| 
साप्यम्‌ विचयेकाथैपदान्यथंपदानि च पवघानसिषठं च । 
[कपि [~ [ प 

विन्५२९५ परिप्तेष।त, नयः पदीक््वााण तस्वानि ॥ १ ॥ 

श्ञ। न <विषय। < नयः श्य्‌ तपित नया; सवम्‌ । 

संन्यग्ट्नलतीनं भिथ्याटटेविपयांसः ॥ २॥ 

चऋयस्यूज- षद भ्रयते सतः श्चुतोपधलाद्नन्धत्वात्‌ । 

शुतफेचख तु राष्दः श्रयते नान्यत चभत्वात्‌ ॥ २॥ 

मिभ्वादछयन्ाने न अयते ।<८५ क दिविपल।ऽस्ति। 

[3 [के 3 ~ 

कञस्वाभान्यान्नीवो मिश्यादषिनं -तार्या६। 7 8 ॥ 

इति नथनादो सिविनाः कैचचि द २४ इवाथ च ववि/।:। 

लोकिकछसिषयातीताः तस्व्त।नाथनदिमन्याः ॥ ५ ॥ 

इति ५ .मायीधिमतेऽषेल्मवचनसंभटे जयनोऽस्यायः समाप्तः ॥ 


1 


अर्थं जीव प्राणी ग॑न्पु इत्याद ८कर्थं पदान ओर निछ्त्‌ अथेपदूकी 
मानकर तथा नान स्याव्ना आकि क्षरा तत्लोके भेदके गानन ८व्‌ नि स्लाभित्त 
अदि तथा त्‌ २८५ आदि अधिममोपाथकणे भी सभक नादि निक्षेपके कषारा तप्तान्‌ 
५१६९ <न नाह्मि जर उप्र नयकि 8९ ७ नी परीक्षा कनी नहिथे ॥ १ ॥ 


१ अस किक भी दहै कि ^ सन्वनीनाण पिय णं अनलस अण्तो भानो निन्जु्पाट्तिनो ॥ 
( वन्दीपूच ४२ ) अप्‌ समी जीवर अकष अन्तये म अमा कषान तो कतस ५ नित्य उद्यति 
रपा हे 1 ५६ कान निगोदिथके ही पया जता ह । सौर शलको पयाय द्याम तथा रूस्यक्ष्‌ भी क्ते द| 
नयेोकि लम्वि चय शानानरमनस्तके दयोचसनसे ५।त विश्न ट| ओर अक्षर नाम अनिनश्वरका है 1 
छ्ानानरणनपन। इतना क्षयोवरम तो ९दत्‌। दी हे । अप१८१ दलन न्यक कहते ह । ६५५३६ को ९०५९ 
ओर मे नतैमो =।८।७ तथा नादारमे नगौक। पच कपे ह । केनखन।नफे अविभ्‌।गभतिन्टेदोमं ५ कम 
एकर भाग देनेसे जो रन्व अनि, <तमे अनिभ भतिन्छेदके ९५६६ ५ अक्षर है । इस अक्षर ५५५ 
अनन्तक मय देनेते जितने अमिभागभक्तिच्येद्‌ ख्व अवि, ऽपतन ही अपिम।५भतिन्ठेद्‌ पयोय ज्ञाने पाये जति 
ह वे नि्योद्यी ह २ यह्‌ कथन य्िश्वयनयकी य्पेक्षासे हे 1 अपण सवथा रे दी नही समक्ष 
नह्य । कधोतायिरदिति छ जीवना सरूप रे है, यह समि५।५ ५५६ -वादियि । रप सोकन्भनद्‌।र 
८५ नये ६८ नदीं मि ९५६३ नयक द्वारा साप्य हे । 

३ “न वाप्यते 2 इति वेषचिप ५८ । 


१० 


७४ २4१५ २॥पायायागू [ प्रथमोऽन्वायः 


॥ 1 


अदिप तीन "५-नै५म संभ ओर्‌ व्यनहार्‌ समी सन्यन्तान ओर मिथन 
पिषय किया कते है | पर्त पन्व्यछिफे सनको २।न-पम्यम्तान जर्‌ मिध्यादष्टिके स।नको 
= श +~ ~ = च 
उत विपरत-मध्याकान कणत ह ॥ २॥ 
~ = ७ ^~ [8 + ~ 
न॑य य छह ज्ञाने ही आश्रम ए नन्सा हे पतिना ओर्‌ मत्यान्‌ 
आश्र नहु स्था करत। | तपौरि मतिज्ञान शतन ७५११९ कर्प है, ओर्‌ इती सिय भि 

७ ) ५6५ [4 => | ज 
९ श्रतं कर्थचित्‌ अभेद मी हे | जव श्रुतकष।नन आश्रय ठे स्थि) तव मतिश्लननी आनरय- 

[न [9९ ५ म, _ 

नत भीं क्या है १ सन्द्वय श्ुत(न-जौर्‌ केनख्ल(नका ही आश्रय च्या 4 हे, ओरौ 

५ ९ ^. = 4 (५ म भ, भ 1 = => = 

तट्‌ । १५ अन्य क्षान श्रुतेक्ाननं ही चलनात किध करते इः वे स्वे अपन पिवियका दृतर्क। 
बोध नही ५९। स्ने ॥ ३॥ 

सन्न मिन्द्रो जर असानका मी आश्रय नदी य्व कता, नया 
इ नयक) उपेक्ष कोर मी भणी अन्न नदी है | त्फ समी जीव सस्वमाकने ६।९५ कने 
ऊ है, इीय्यि इत नयन) स्पे कोई भी जीव मिथि भी नदी हे ॥ ४ ॥ 

३ परहं नयौका पिय अनेक प्रकरणे हे) यथपि ये नय कदी की १९ किती 
फी विषम प्रनत दोनप९ विष परीसे दीला कते हे, ५९ आच्ठी तट्‌ प्ौसोचन कदने१९ 
वे विशुद्भ-निर्दोष-अमिर& ही भीत हुजा कत है । भेरोषकि आदि अ५-भेनेत९ लपितं 

०९१. ५ £ स ष क्त ०९० =, [ 
१२ २।ल५्‌ ये ५ नही हँ । उन्दनि ६ नय र कसुत्वरूपको पयौलेनने किच मी 
# [11 
नटी हे । ५९ इनमे विना क्पु८५न पण ९।न नरह हो ६५५८) अप१९१ त॑त्क्। ननो 
पि कण्नेके चि इनका स्वय अनर ही नानना चारि ॥ ५ + 


इति जयभोऽध्यायः प 





। अथ हितीयोश्ध्यायः । 


५।०५५ _ अनाह-ऊत भवरत जीनादीनि तत्नानीति । तन को, मीनः कयरक्षणो 
वीति 1 अनौच्थते। 
हि ष 0 „° (^ 11 
अर्म प्रश्च-4ह२े जीवादि सात तप्वोना आपने नभनिरदृ्े पिना, हे | उनम 
अभीत किीका भी स्वर नहीं ततया, ओर्‌ न उनन। रक्ष विषान ही किमा । अत८१ 
सनते ५८ ५५।१६।९ जीव तस्वका ही स्वम कमय किं १६ १५॥ डे, ओ९ <्। लक्षण पिश 
प्रर कलना चर्य कि निहते उत्कीं पहवान हो प्षके £ अत५१ ई प्रद्चकेव ७९ 
४ प 6 है ॥ 
नेफे स्थि ही आना भूच कणत है 


' छस्‌ जओ५मिकशचामिनग्‌ मानो मिश्र जव 
(वतर्वमोदपिकप(रिणामिन १।॥ १॥ 


स्‌। न्न्‌ आपरामिकः सिकः स्षायोपरानिक अदयः पारिणाभिकं, द्त्येते पञ्च 
५।॥ जीवस्य <वत स्व्‌ भनति । त 

। ' अरप सपनन क्षायिक प्षाथोषरामिन ओदयिके जोर ५र०।भि% ये भरति मान 
यीनफे स्वतस्तं है। | | 

। भावा्प्‌ जो केभपरि उपयम २१५९ है, ७नक) ओषा जोर कषप हेनि- 
वासनो क्षायिक, तथा क्षयोपसनत हेनेनलोन सायोपषञ्चमिनः ८ उद्यते ₹ननारे 
मोतो ओदपिक कहते है । ५८ गित्वे हेनिध कर्मकी अपेक्षा ही नदी हेन) स्वती 
भन रहा करते हः उनको पारिमामिकमाव्‌ कण्ठते है । 
` चपि इनके पनाय अस्तित्व वष्सुत जदि जर्‌ भी अनन ९५।५ पप है, नापि 
जीवे स्वतस्न नटे = सकते हे ५९न्तु जनक ९६ पूनम न नतानेन ११९७ चट्‌ हे, 0 वे 
जीतने, अक्ता५।९५ ५। नहीं हे । नपाकि वे जीव ओ जनीव वोन। ही भ्म ५५ जाते हेँ। 
गत ये पत भान रेपे है गोकि जीने पतिताय अन्यन नदीं ५ये नति | इसी स्थि इनको 
जीवक स्वतस्-निग्‌ तस्तं केषु गथा हे। 

वपर जीव रान्न अमि अभुकमकी अयेपतपे जीन पये ध।९५। 

करनेवाला २९॥ नहीं हे । येकि रे नप पषिद्धेम्‌ नो क्षायिक तथा पारिणनिनः १4 
र्ता कते है, सो नी नत प्त) | ५५१ ५६।५९ जीन अमित्राये जीकत्व गणक 
५।९५ करनेन ठेन। हे । जो जीता हैक प्‌।९५॥ करता रहे, उक्षन नीव कण्ठते हे | 
मा वो भकारे नतय हे श्यभाणै दूरे मान्भाण ] चिद्ध चीं यथपि 


१-उननं दूस ष्ठ ७० की (मणी न॑ ३ मे फ जा खुद 


= अ. 
७६ २।५क॑न्गेन२।५।९५य५्‌ [ &५।५।ऽध्५यः 


५०५५।५ नद रहते, ्थाकिः वे कमान अक्षास ३१५९ है, ५९६ भा१।५ ९5१ ही है। 
यकि नमे कपरानो अपेक्षा नदी हे ।-वे २७१० हैँ । 

मन दो भकारं हुजा करते हे ८० मन्व १६९ अनन्य । ६५ ओषधि ओर 
यि ये दो सत्य मन्थे ही ५ये नते है, जर्‌ नीम तीन सखतप्पे मन्थ जभ्य दूर्नक ही 
रहा चते हे ] जोषयमिनः ९ क्षायिक इन दोनो मनकी निरता एकी इजा क्ती हैः 
भरतु येने अन्तर चद्‌ है) कि जपरमिकमं तो प्रतिषक्षी वभैकी स्पा रह्‌। कणत डे, पिष 
क्षायि विश मी उत्तकी स्षप। नहीं ५९ गती । जेते पि सपेम ५६ निमेडी =42ि 
<।छ दी ५, तो उषसे पमण १५ वीमे पेठ गता है ओर ५५९ गछ निभैख हो =।त॥ है, 
र्‌ ही ओषराभिनः मावकी अनवा सभक्ञनी चास्थि । यदि उसी निभे न॑से विनी ९९ 
वनम्‌ नित।९ छिया जाय) तो उमे भूलते पक्की त्प। मी न ५।९ गती, ई १९३ क्षयितं 
की अन्या स्भक्षवी द्यि । प्षयोप।मिचम थह विरता हे? कि प्रतिपक्षी कभैकी देर।षाती 
भ्टतिका स्जोदय मी पाया जाता हे । जेते 7 सपक नसमं ननदी जदि उख ५कन। 
क माग नीचे चे नाय ओ९ कु २५ नदे भिख र्दे । उपती भक क्षायो५भिर भानम्‌ 
वमद मी क्षीगत्तीण अन्या हुञा क्त है । गति आदिन माव जोकि आये वसनम्‌ नतय नायुये, 
वे क्के उद्यते दी ३०५२ है, ओर ५।२५॥ भवम ¬| वे ९।४।२५ हे, १/२ अ६।ध्‌(रण 
कमनी कर भी अपघ्ता नदीं हे-वे स्वपः ५ २५ है । 

ये पनां मन अथवा इनस कुरु म नित पय नार्य, उत्को जीव समदना 
चदि । यही नीवन। सलस्पं है ] अव चद्‌।५९ पहर प्रक्षे उपरमं जीन लक्षण चतन 
सादियि या, परु वट्‌ अपे चसच एला नायमा) अत्व जत्तके यदू सिलतेकी जनरेध- 
नता नहीं हे | इत्य्यि ह्‌१९ इन पंचं भेके <तससेदुत्ने गिनति हे । ७० सन्ते 
पठे ओधराभिनभद्तिं मेदक पस्थ कितनी फिततनी है) सो चता नेके स्थि > क्त हे। 

ह लनवाशदशेकाविरातितभेदा यथाक्मम्‌ ॥ २॥ 

२।।०५५ पते ओपराभिकेषदयः पच्च माना द्विनवाष्टादरोकपिरोतिजिभेद भना-८। 


तथथा--जोपरभिक) दि मेयः, ६॥ (यक नमेद्‌ , केयोपर।निकाऽ् दसद, ओद न 
विरतिः, पारेष्मानकसिमेद इ।त । यथानननिति यन स्ूजकेभेणातं र्वै वस्यः ॥ 


भ किप | जे ५८ वभ 
अथं | आ५२।भित अद ५।च१ माव नेभप् दा नो अ०।२६्‌ | ओर तीन 
४४, -ञ भ [ष 
मेषने है । अवौप्-जपसमिकनानके दो मेकः प्षायिकते, नौ मेद्‌, क्ायोपसमिकफे अ०।२९ 
१-- कथक ५९।५९ जीव्‌ सन्दा ससिशाय स्वान्‌ जीय पन्यसे हे, न कि अ आाणन्वनयी जीनन 
पनोयके धारण मननेन संतर जीवसे } यद।५९ स्वत्व न्दं स्वन्दसे ।५॥ सर सालय दोन ही ५६५ 


दे = द 1 २. काकि क्ती सन्भायकी जदिम्‌ ` परनन पिथ ये, किं जीननेथा हे, ओर ७सय। ख&५ वेय हे १ 
स्वृतप्वेरे निरूपणे पदरे अन्नकण छपर तो हो तुका 1 ३--^<पनोगमे ८६५५" सम्था५ २ सूत ८ म सिखा है । 


भरून ६) ४ | |, समाप्यतत्तायाविममपून्‌ | ७५७ 


ओदयिकमे इक मेद्‌ ओ९ ५रिणपिकने तीत भेद है| ये दो आक्किमेद्‌ कोन कौनते है) 
सो ग चख सननप्मके) अन६।९ ११५ । 

५९ र १६ यर्हू५९ सिद्धनीनकी व्वाह्तके छि ¢ संतार्स्ानाम्‌ + अथीप्‌ ये 
मेद्‌ दतारी मीये पये मते है” दे वाकयसेष मी गोडकर्‌ मरत हें | परन्तु एता क्न 

न नदं है | तयौकि समी गमह्‌ रान्दका अथे यथाप्तमव ही कथा नाता है । सभी 

गीयं + 4 पाये नाय २६ नियम नद है, ओर न नन दी ५५५ है । ३ कि आदिति 
दो माव सभ्यच्टठित दी सन्मव है) न ॐ भिच्वादिमेम जसी भवर पिद्धमे मी यथातम्भवरी 
माव स्षभश्च उने चहिये । जघ्के समि “ स६।९८। ५ " २्। वाक्धरेष, कदनेकी आतर 
कता नहीं हे | 

करमानुपार ओधसमभिकके दो भेदको कतनिके, च्थि भून कहते हे 


त सुभ्कत्चारितरे ॥ ३॥ 
स्‌।ह्थम्‌--समथनत्वं =| रिं च द्वावोपराभिकौ मयो भवत इति । 
¢ ^~ भे [#प्‌ स 
अथे पभ्वतत्व ओर चारिनये दो ओपशभन माव हं | 
¢ ओर्‌ [श (१ [र [घ्‌ =, 
भावये यपि ततन्नकत्व ओर्‌ वरिन क्षायिक आरक्तानोपरनिन मी हुआ कषा हं 
५९१ अौपमिन्मरेये दो ही मेद्‌ है । ६५ से सन्यतत्वन सक्त पटे अ६५।५५ कहा 
ना चका ३ै, ओर्‌ चार्मिक स्तण आगि करन नन अध्यायम्‌ कहग । जिसका सा९।२। ५६ 
है, परः सन्मम्दनिको पतनेनरे नो कं है, तीन पसनमोदनीय ओर २९ अनन्त।गुचधा 
कमाय इ" सततो भति ७५२५ हो नानेपर्‌ जो पस्वौमं ©प हुआ क्ती है, उसके 
जषरामिकतत^५नतव कन्त है । ओर ३।मभ॒ तथा अर्‌।५७५ किधाओवी प्रवृ्िकी निनि 
चानि कहते हे । नारिनभोहनीयके्ैनग = उ५२५ हो नानेपर्‌ जो नास्ति ५५ प्रकट होकर 
रु५।२।१ किथाञकी निदि हो नाती हे, उत्को अविशापकष।रित्र कण्ठते है । «द पर 
गण २५९६ गणघ्यानम ही पूणे हुञा कर्ता हं । केनाकर चारिनमोहनीय की शेप २१ ५छपि- 
यत ७१२।५ नदु१९ रता है । 
नममालुतार क्षायिकमे, नै मेदक) भिनति हैः 


रै प ® ९ 
षन ज्ञानदयैनदानलामभोग्पमो०।५।५।ग १॥ ४॥ 
मात्म नानं दन दानं रामो मोग अतभोमो चीयनित्यताने च सन्यकत्वलारितरि 
च नन क्षिक भावा स्चन्ति ति । 
१ यद्‌ कथन «६ मिण्या्दध्की अय&।स है, अनादि मिष्याद्टि के मिप्र यैर सन्नप्न जछृतिके, सिनाय 
पव अतियो जतसनसि ही सन्यनल हज कस्ता है । २ सन्थन्ञागनत, कमादूनदेफुकर्ीपत, 
सम्यक्‌ चासिनि५ ॥ 


७८ रयवन्ध्रनेनर्‌। लास [ दिवी ऽध्यायः 


अथे ज्ञान दन दान रम मोग उपभोग ओर्‌ वीय थे सीप मात्‌ ओ ५ 
पूनम निनय १५७७ पिच। भय है) वे दो ५५५८५ ओर्‌ रमि ६५ १९६ कुर मिय 
क९ नो &।य१ ५।१ इति है | 

भावाय, भतिपक्ती कमरे सन्या निरोष हो नमे५९ आत्म चे मो मान भन 
टज करते हैँ । सानातदणनमक। नार रोन५९ क्षयिकत्‌।॥ पलस्सान छत्व ३।५ है | 
परीनानस्मनमे क्ती सेन५९ क्षायिक वसन-अनतदसन ७ हुआ क्न है | 
न्तसथनमभेके आपूर न हो जनि दान सम मेष उपमो ओर्‌ वीर्य चे पौन माव 
आभूत्‌ रेते है ।, शी परदे प्न्यग्दसनपे च।तनेनरी अप्य सात भरतियोप स्था 
९५ रेने५९ ६।यिक सन्थमतव ओर चारिनिपोहमी५न। ६५५। ६५ ३।१५९ क्ष।यिकपरिन 
प्र होता है । ईन &।यिक६१५१८ चतुथं ५स्थानप टेक स्तव तन मिश्वीमी 
१५६५५ उरू हो स्क डे, ओर ६।भिकष।रिन १९८१ १"थानम ही भन होता है, 
पथ चके अनन्तरान्‌ ९१ माव तेप धुण ही भनभित्‌ इमा के हे । 

सनथन्व च२न आ९ ञान पर्यनका स ५८६२ रल सुक हे | दनक ९६५ अ 
सन कलिम्‌ पि च स्वस्वातिपषमो वनम्‌ । » अथीत्‌ २८५2 २५१ सिद्धे व्यि अपनी 
नोर मी उ1(6।९ जघ शरास | त्क पितर२५। ५९० ९५० ८।न्‌ कहे हैँ | सभ 
५ भिक हे, जर नो ८ ९ मोम आ स्पे जततो मेम त्था नो ५९ ९ भोगे 
अ मे उत्त) पय कहते है | ९ब्‌ वीयै ~+ <तह्‌ शतिक है।ये ई भावे 
५।५।८५ सवण हँ । पिरोपरूपपे पिक अनत्यय "मव चत ९ छने माहि | 

भश्न-पिद्धत्वमान मी क्ष।यिकमान है, सो उप्तका मी ९२ य ६५ ते| नदीं 
कि १ ७९ १६ ॐ५ ही ककि १५ &4 हो गनेपर सिद्ध १८५ ही ५५८ रात 
हे | ७१५१ स्के चद्‌/ ७८८ करनेकी आानरवनत। नदी हे | तयकियेनेो क्ष।पिकमान 
तो ९६ है, जो फ ५५९ ओ९ मे£। नो ही अनष्यासपं ५य नत हे। 


ह्ानोपसमिकगमानके अ०।रर्‌ मेदक गिननेमे स्थि सन कटे 
न कष्ठ 


४ 


धन क्ान्ञानदरन दन दिरुन्यन्चुलिमिपचमेदाः 
सभ्थवेतच।।रनयम्‌। संयमश ॥ ५॥ 


सथ्य सान चफुरसेद्-भतिक्ञानं त्ता अचसिन्लान्‌ं मनःपयाचक्ञ।नमिति । अन्लानं 
निभक-मत्यल्ानं शतान सिमश्चन्ता नमिति । रीन निमदं -वृयनं अचवष्चुददनं अना 
२२।नामति 1 खन्वय. च्मिवाः-दानरग्विः ८।मरच्धिः मोगखन्विः जवसोगटन्धिः नीय. 
रन्धिसति 1 लन्यनत्य्‌ नारित सयनासयम दत्त ऽ६।९२। क्षायोपर।पित। मावा भनन्तीति। 


१ अन्धाय ७ नूत रे ३। 


[ह 


+ ६ । | समाष्थतस्वर्थाषिम ११५ | ७९ 


श अथं ` तार भकार २॥न ॥पिक्ञान श्रत अनपितत( ओ म॑नःपययन्ञान । तीन 
भर्कर्के अज्ञान्‌ त्यन्‌ श्चुतक्तन ओ पिस [च | सीन प्रकारका दशंन~-चकषदशन अचकुदसत 
जोर अनपिदर न । पोच श्नमर्की -रनिषि-द्‌नरम्षि समरुछि मोगरन्धि <५मोरन्धि ओर 
वीयरखम्नि | ८९ भरवगरकैग *५१९॥ ओर एने ५११९ चरन तया ८7 भरतव संयमा ६९५५ | 
६५ १र्दं १९ भिखकर्‌ अ८।९ह्‌ क्षाय१२।५१०१५॥१ रोपे है | वि 

भावयं जञ(न्‌[न९णादिन ८ करून पर ध्वी ज. प।९ अधाती हैँ । धती भ 
दो भके अंश ५ जति है-एक देरधपी दूरे सेनापती । दृशनातीकभाके २६ मेद हें । 
दद्‌ कती क्षयोषरमते आत्मप प्षायोपसमिकम्‌न गायत हुआ १९१। हे । २।१।१२। 
नीके प्षयोपसनसे चर अकारक सान क्षायोपसमिन सोता हे । तीन ५१९२ कान ही मि५५- 
दसनत सटवरित सेने ११९५ अक्‌ कटे नते हँ अतदन वे भी क्षायोपरोभिवन्दी हे । तीन 
भकार दसत मी-दश्षनत२५५२) क्षथोप रपत हआ १९त॥ हे, 3५१ १ भी क्षायी१२मिक ही 
हे | धी पर रन्धि आदि विपये मी पम सना वाह्ये । द्वयनाद्धम अप्रत्य।स्धाना- 
वरणवमाचये क्षयो इजा कत्ता है, = कि श्चन नह नत हे । 

। यू५९ ५ह दन हो पकती है) फि सूलं पन्थक ओर च॥रनिका भरण कदनेकी 
आनरथनम। नदीं है | कयौगि ५६० शूनम्‌ शतम मह्‌ कित्वा बया हे, वर्हे ९५ धूमे मी 
<न अनुकमेण हो पकता था] १८ चह रच दीन नहीं है| तेयकि इनक 
१२ शजम ५८ वहीं फि्‌ यय डे, किन्यु च रन्वये &।९ उनका ५१५०१ जनुनैण र५। 
५५ है, ओर्‌ इ तर्द अनुकपेण &।९। आय हद रान्य सूनान्तस्मं पुनः अनुवपैण 
१५५९ म हो सकत | २१९१ पूजे इ देनी शन्दोका ५८ क ही जातस्य 
अर्‌ उ}चत। ह्‌ | ¢ (` = 

नम।न९।९ ओदयिकनेः २१ भेदने गिनि है 

सूत्र म तिकषायटिश्चमिश्य।दशनान्ञानात्तवतसिश्दत्स- 
२५।अउअुस्यकरकेके१५९ मेदाः ॥ ६ ॥ 


१-ानानरण, दयेनान९।, मोहनीय, ओर अन्तर । २-ज्ञ(नानरमकी ड दृद्यनानसरम दी ३ ओर सम्यनस्न~ 
प्रति तय। दज्वर्नकी ॐ नोकषाययी ९ जीर अन्तरायन) ५ यथा ^ ५७नर५चउक तिदस्तणं सम्म च 
सजन । णव णोकाय विष्यं छन्वीसा देशनादमो ॥ ४० ॥ ( मोर ८६।६-कमनकाड ) 

२-दस। दू चोरी कीर ओर्‌ पररह इस तरदं ५।५ पोच भभव है) ये दो भरसे इन कते दै 
धच अर = रमनिमिक श्रावक अकह्वामि सकलपूलंक इन पोल पक त्यायकी अपेक्षा ६०५ जीर 
आर+भनिमितक पाप त्य न हो सननेकी अेकष। असय रहता हे, उप८१ प्रचकमे त्रतोके सयमीस्तयनं 
कट्त्‌ द । इन पौन पपे सयनास्यवसूप स्यामको पचमणुनत ओर अध्याय ७ सूत १६ मे नताय नये 
रि्ग्नतादिच, ७ सीख मिखनेसे श्रानक्के १२ नत दोतेरदै। 


३ “ च।चुख्ट शुप्तस्न नचुनतेते 1 ” रसा नियम हे । 


९० शथनन्प्रमेनसालभासयाम्‌ | ह्वितीयोऽस्यायः 


भाप्यम्ू--मतिन्धरसेदा नारकम्तेयग्योननसन्यदेवा इति । कपायरन्छ्ेद्‌- कोधी सानी 
[ कि क ५ क ॐ = | किप प [चे 7 न~ क 
मानी लोधीति । लिद् जिसेद्‌ खीदुनानुसक्भितत 1 सिध्यादसनमेकमेदं निर्याति 
अलानमेकमेदम।नीति । अलंयततस्नमेकसेदमसंयतौऽयिरत इति । अ॥ सद्व त्यनकेदृभ्‌। स 
शाति 1 ८कसदभेकमिधाभति । खराः चडमेदाः कष्मलरय। नीररट्या क्ापोतटेल्था तमाररधी 
पद्मलेरथ। युद्यलेर्था । इत्यते एकपिरातिसदयिकमावा सनन्त । 
अथं "तिके र मेद्‌ है-नर१। पियैचपि ५न०५५ति ओर देन५ति | कषाय चार्‌ 
ॐ न @ ॥१ ध रि [4 ू [1 
भक्स्य हे-कोध मया ओर सेम । २५ तीन तदवय है सी पु" ओर्‌ नुन | 
मिध्५ादसी" ८५९९५ ही है । हसी १९३ अ९।१ भप्तयत ओर असिद्धस्य मी ८ ८१ भेद९५ ही 
[९ म # 
हे | ८०१ मेद्‌ क६न१॥। ५१९ ५३ है, कि ये ८१ ८१ भकार हीं हे-ईनके अनन भेद नहीं हे | 
प भ स न क 9 
२२५ चट्‌ भकर९नी है-द्५टेरषा तीरठेर५। कपोतटेरथा तेनोटस्या परेद ओ९ २।७२२५ । 
इ भन ये ६१ मिख्कर्‌ २१ ओदयिकमात हते है | 


> ^ [रष 
२।१।य जो भान कने उद्चसे रत हे) उनको ओदयिक कहते है | नरकति 
९०५. नि है © ५. ‡ (> 
नामकमभैके वयतत ९१५५ हुज करते है, इत्थि नरक ओदयिकी है | शप्ी परह 
तिमत 3६ समी भानौ निष्‌ नक्षन्‌ ह्ये । ये सन माव अपने अपने योग्य कमम 
टि € # 
<वथते ही इआ कते है, इत्स्यि घ्म ओदयिकं है । सेरा ननन कोह मी कमै नहीं है, 
अत९व ठर माव पथौति नामकेन उदयते अयना पुद्धरपिवकी सरीरताम्‌ कम 
क 2 = स अ ^ क = [९ 
ओ९ पभाय ईन पये ७५५ इआ क्ते है । कफ कपाथपेः द्यते अनुरनित मन॑ कनन 
भ गे © त्‌ = च [प प्त ६ 
ओर ऋथकी भवृति को ही ठेर कहते हैँ । असिन्व आल ककि उदयप जथन। = 
जधरतीकोकि उदयते ज कर्ता हे | 


५५९ चहं रंक हो सषण्पी हे, पि जन कथते भेदे १२२ है, अभन। १४८ हेतो 
ओदेयि५ २१ ही के कटे, मितमे कभक भेद्‌ है, उतने ही ओद्य मा्वेकिं मी 
मेद्‌ वेय वदी करे । ५९१ यह शंका <ी% नदी है, तयौकि इन २१ मेदोभं समी जओदयिन- 
मावौका अन्तमो हो नाता हे । जेते कि ५ भन जौ जाति २१९ आञ्नोषान्न उदि नामे 
ननूप्थतिक। ८० न तिरूप ओवूयिकमात्म ही प्षमविर हो गाप। हे, तथा कषाय; ६।९५- 
दिन मिनद हो ०५ है, ७६ भनेर सचनग स्भक्चना दिय । 

२२५ दो भरकरको १०६ है-५०५२२५॥ जर भावया | & ररे नणि र्म 
सरथा ओ९ अनत परिम विरेपनमे भन्सेरया क्ते है । पुन॑दपि ये ठदे५। दो अकारकी 

१--०।५५०त। खला क्तनर्दयाणुर्‌जिना ९६1 ४८९] गो० जी ०? कषायोदय यो भनसरेस्या । 


४ जीव्‌ (जेस सेधा योग्य कमु रज्या भदण क्ता है उफ नितित्तसे जवी सेदथोर५ छसे ५२०॥५ 
दो जतत ६ -५५। ५४ -ने्त।द्‌ ८०६ उदि प्ये ५२२०५ भव्ति ( + 21. ठे९५।५३० ) ॥ 


धन ७। | तमाप्यतस्तायोपिनमपुनभ्‌ | <१ 


है, ५१ हुम पृत्री असभ । कापोत नील जौ९ रप्ण ये कम अरम अदामत९ ओर 

अद्युमतम॑ है । पीत पश्च ओर २ ३५ +^ शुम २।५१०९ ओर २।भतम इ । [कणत 

सर्धाये) परण।म कपे होते हे, ई्के उ<दरण २॥८।५ प्रसिद्ध हे, अत५१ ५६। नदी च्लि हे । 
पारिणामिक माके तीन मेद्‌ ग। १०।य है, उगत गिननिके वयि सूत्र कहते हे 


हूर जनमन्धामव्यत्ाद।न॑ च ॥ ७॥ 


सान्वयम्‌ जीचत्व्‌ सन्यत्वनसन्यत्वात्येते जयः प।(रणाोनका भावा भवन्तीति । आदि- 
ग्र किमर्थमिति १? अनोच्यते-आर्तित्वनन्धत्यं कतूत्यं भोकृत्यं यणवत्वमसनमतत्वमम।।द- 
कमस ताननद्धत्य्‌ अदेरात्वभरूपत्वं नित्वत्वसित्यवनादयोऽप्यनाद्पि। रिणासका जीचस्थ सावा 
भवन्ति । घमादिसि < सलमान इत्य दिनेन द(चेताः । ये जीवस्येव वेरोमिक्ा<) 
स्वरन्देनो | ६।त 1 ८त पच्च भान।सखिपच्चा२।द्द९। जीवस्य रवतस्वं भन । आस्मत्ना- 
पंथरचं 1 क चान्थत्‌ 1 


अथं जीनत्व मन्ध ओर अमव्यत्व ये तीन पारिपमिन भन है । प्रश्न 
नभं अदि २ान्द्फे भण कनन तेवा भनोगन हे १ ७य९-अप्तिष्व अन्यत्व केषु 
भोफप्णं ५।५।त८त अप्तवेतत्व अनादि कनप्ततान ०५ ५९२ अरूचत्व नित्यत्व ६५८।।।९े ओर 
मी अनेक जीने अनदि पारिणामिक माव देते हँ | परत ये भाव गीनके अपताप।९५ नहीं 
हे । वथाकि ये धनीडिनि अल्यमिं मी ५२ जाते हे) अत५ब उने समान दोन ६।१्‌।९५ हे, 
६ ये शको आदि रान्य द करके प्षाध।रमतया प्रमित किना है । नो जीने ही 
पय नति दहै, रे पिरोष-अत्ता५।९५ ५रिमिकं ५ तीन ही है, ओर $धी- 
स्यि उन <।६ नाम सेक ७ऊल फिमा है । 

३६ भकार जपरमिनकादिक पच ५ जो वताये है) वे नीनके स्वतत्व-निग्५ हे 
जीवम ही पये नते ह, अन्ध नही । इनके सिवाय नीतके साधारण लततव अस्तिततादिकिः 
मी है | ५२५ दि पेच मन २५९1 १८२ १५२ के मिखनत्त कुर ९३९ मेद्‌ 
ठ हे । 

भावाय अधख्यात भदेरी चेतनता जीक॑त्त॑ कहते है । मन्थन्व ओर अभन्धत्व 
गुणका लक्षण पडे वताया जा वका है, कि नो पिद्ध पको चतत कनके ५१ है, उत्को 
मन्थ कठते है, ओ९ नो शके पिरप हे, पि अनत्थाकमे आत नह्‌ १९ सने) उत्तनो 
अभ्य कते है | अप्ित्।दिच साभ।९५ भवन अथे ९५९ है । 

घ भरनभर जीवने स्वतत्व॑क्य वणन था पडे दो प्र्ष जो फियिये, उनतत 
५८० प्रश्षमेष। उपर दते ५ जीतने स्वतत्सान मि4५ करके ७६११ सत वया | १६ दूर 


१ बोत्मन्तार्‌ जीनक५८, सेदय।पि ९, "य ५०६ से ५१६ ५५ । 
११-१२ 


[> १४, 
८ ९।थचन्द्रेगनर। लसन्‌ [ [द्ूतायारन्वायः 


श्र धन्‌ ७प९ अमीत नहीं हु हे, मि करि विषयमं द्‌ कना भवा था, रि जानन च्म 
अते च९ कये | शके पिन ८४ वात यह्‌ मी है, फये पच १ व्यापक नहीं हे | अतव 
यो नाननालमं न्पक्धते ५५ = सपे, एसे विकारमिषयक जर सितया अन्यमितारी जीने 
सदणदो चतनिकी आनद्ध हे  अप०५१ प्रंयकार दत्ते भरकि ऊर्म जीवक प्रतोषः 
द््५। चतान्के स्थि सून क्ते हं 


= भ 

> ५५५ लक्षणय ॥ < ॥ 

२१५५५ ऊपयोमे र्षण जीवर मवति ए 
अथे जीननण छक्षण उवथोग है । 


भावाय सानदरंनकी भदतिको उपयोग कहते है । अनेन न्स मिरी इुई 
~< 6 = (~ = प्र ^~ त (| ॥ सि ~ = = 
पिर मी कुक [नस्ते &।२ा प्रथक्‌ क्था गा सके) उतकण उक्षण कन्हं हं | ६6१ द्‌ भेद 
है-3।५५१ूत ओर अ"९५्‌त | जपं लक्ष्।भ्‌ अविष्ठ ३१९ ९६५। है, उसको आ।पमभूषं कन्त 
३, ९ जो स्थम आनुभविष्ठ न ५६१ ही ६१ अत।५ ठता है, उत्को अ^।८५ भूत कद 
{ प (पे [प ३ 
ह । नवका <पथोग आतममूत खह।५। हे । ५९ ठक्चण निन्मसनधित ज अन्ध्ति अति- 
[ + ^ = म ९ ~~ अ =€ (4 म ^. ५ न ह = क 
०५६ जप्तंमव ६ तन दोपे सना हित है । तथौति कोर मा जीव एता नहीं हे, मि6५ कि 
९।न जर्‌ दयन न ५५। नाय, केमते कम अक्सय अनपय २५५५५ ते कान ननम (हतौ हीहै। 
४ रौ + 1, 1 [+ ४ + 
तथा ओर १६ ए ५९ भी नदीं हे, 9 उसमे भी ₹। ओर्‌ दर्यन ५५ गा सके, ५१ च 
आर अ६४ ५५५।५स ७५५१ लष्ष५न॥सा जीव ५५ पि हे, अत९५ <समि अभव २५ 
भी असंभव ही हें । 
६ सलेणये ७२९ भद्‌ कानके स्मि भूच कते हैँ 


स स न्विधोऽषटवुभेदः ॥ ९ ॥ 


भ।८वथ्‌ ख उथयोगो द्िचिवः सोकासतेऽनाचमार ल्ानोवयोनो दसीनोपयोगय्ेत्र्थः स 
उनच धा सर८५१६ चठमदो भन्‌[त1 ्ानोपयोभोऽद्चियः। तथा| शतिक्(नोपयोगश्युतलानोप- 
योगम अवासस्तानोपयागः, मन-पयीचद्तनोपयायम केनख्लानोपयोग इति, नत्यदा(नोषयो गः, 
छतकानोपयोग्‌+ विसङ्घवानोवूचोच दति 1 वरनोपयोमव्धदुसेदिम्‌ तथा = नदुदृनंनोषयोगः 
अचथदरोनापवायम्‌, अनासिदंनोपयोगः) केवलदरोनोचयोग ३ति। 


[ने ९ र += ट 
१." व्वतिकाननुन्भाडपिद्छस्ममन 1० २ सदमे ८कदेनम्‌ स्दमेरो ७०५।१ि, सकय जीर 


५,५०५.० इ, = 
यख्य मोनी स्टनेको जातन्धापति यैर 'सदथनानये लक्तथके न रदे अखंमव रोष च्न्ते ह! ३ ५६ 
नात पटर ध्याने उतम्‌ ( सिवनी ) व्तदै जा सुकी है । 


नधन ८९ । | पभाष्तस्नायोविगमपूत्र्‌ | <३ 


अर्थं नीत लक्षणरूप उपयोग दो प्ररका है, एक ६।न५९ दु+ ञ।१।९ | 
-सानेपयोमनो- साकार अ दरस॑नोतयोगनको अनान९ कहते है | नफ -मी कमपे 3७ ओर्‌ 
९ मेद्‌ है| ज्ञानोपथोरे ५८ मेद्‌ ९९ भकार हैः ।तिक्ञानोषयोग, श्रुतक्ञ(नपयोग, 
अ्वपिकचानोपयो) मनःपयीयर्‌ नोय), ओर केसर नो५य्‌ 4 तथा -भत्यक्ञानतथोग, श्रुता 
२।न५२५) विमन्नसानो५य॥ । दस॑नोषयोगके १९ मेद्‌ ६९ प्र११९ है वध्चुदस॑मे१५*॥) अप 
दंशं नो५५५, अनधिदसनो५य१) जर पेनर्दशेनो५य५ । 


भवाथ चचपि इतत पूनने मि१५५ किती मिमतका ५६॥ कहना हं कि ५६४५९ ०५ 
{ सर ) शन्दका ५८ नह केना नारथ, प९न्त॒ यह क्न दके वहीं हे) कथकि अनन्तर 


मिथन ही सम्बन्ध रएि6नेके थ्ि उत्तमे प्रह कररनेकरी आनरमन्त। हे, जेते ५ स 
आश्लवैः » इत्यादि सूने किना मयै हे । 


विकर प्रिणतिको २ ओ९ निर्विकणयय परिणत्िकी दसन कहते है | इनकी भर्ति 
नमे 5६ भकार होती है, करि प्रे दसंनो५योग ओर छे ज्ञानयोग । इतत नके) का९। 
-यदयपि ५८2 ्नष५योगक्ता ओर पैठ स नोनी" ५०५ ०९१ -च[हिये; परन्तु प॑नकी 
अपेक्षा ज्ञान अ्याईत-०य है, ओ९ उप्तका चत विषय भी अत्यधिक हं? तथा उत्क ही 
मेऽमी अधिक है, अत५१ कानेधयोगका ही पनन पाठ १९ उतत हे | 


# 1 [कि न) ~. & [क [स ९ 
कि किधीका २५ भी कद है, किं ₹॥१ ओर १२।ने भिण भी ७५यग होता हे, 
(~ ^ (न 1 किः २ < [ 
जो कि विभहभतिमे नीक पाया जाता ह । ५९. ५ह क्टना भी ठीक नदीं है; कथकि इभं 
ष (श्वि (~~ ^ ^ 
युक्ति ओर अ दोन॑ति दी बाधा आती हे। सानदरानत भिय उपयो पद्यं कधी मी शक्ति 
=, क थ| ॥ 9 अ र [> क निप भ ०, क 48 [ख 
अधन प्रताण्से तिद्ध नदीं हे । आननम मी <पयोगके ९ अर ९२ ९६५ दो ही भेद्‌ गिनाये 
हे देने रदे पई भी अनस्था उवनोगकी नही नतह । तथा पिभह्मतिमं मी (न ५।य। 
नाता है, च नत मी आनम अन्यत तिक हेती हे । तथा गिनहमति रन्विर्य इन्धरथो भी 
«हती हीर है] अत८य ज्ञान दर्थ रहित पयोग की अन्या नदीं रहती ५ बात सिद्ध है । 


१८ न्य्‌ 6द्वूत २।२- जस्त द्मिय।त्‌ तत्सं उनसामता गियम। अद्थि जस्स उनयौरतता तत्त म।५॥५्‌। 
चा ९६५५य। वा गिभना अत्थि, (२८५ श १२ उ० १० स्वूत। ४६७ ) 1 ("अपरा प१५ भते ! जीवा किं नाणी 
उण्णणी ९तिच्ि गोच | नाण तिनि उ०५॥५॥५ 1 (भगवत्या श्च ८ उ० २ सू ३१९) त५।-ज।दस्सरो उ भ०।य 
उ५५रनद तिद उ नोर ८" (आनन निधुक्ति ऋषमन ५ धिकरे)1 ३ =“ जपि५ मैते | ५०५ सो मन्म चकम 
माणे कि सददि५ नकम्‌ अणिदिप्‌ ०५६ 2 गोयमा | सिय ६५ सिय अिद५, से केष्ण भते ! ८ 
-युचद 2 गो५। | दय्विन्दि५।६ पङ उपिद९ वकम जदधन्द्माद ५ सई५ चकनति । 2 ( भमनत्थ शर 
१ उ० ७ सूत ६१ ) अथौ जीते विनरहमतिथ खयिरम इन्धिीकी अपेक्षा।घे इनि सदिति दी जाता दे । 


८४ र(नवनदमेनरालनलयाम्‌ [ द्धिसीयोऽध्य। य 


^ न र 0 क [५१ 
उपयो यह्‌ नानक सामान्य रक्ते है-वहं जीकानं पवा नात है । ओर ५६ 
र ट्क्ष [१ (क > ष 
दो मेद ७५ हे, € वात तो ५९) परप इ रक्षणे थु नीत शरन्यफे कितने मेद्‌ हे सो 
[9 +] = र [शिक ष 
अभत नहीं चतय, अत९व उनके वतनन ७५ पच क्प हे 


> सारम सुरम्‌ ॥ १० ॥ 
२।८्५ब्‌ ते जीवाः ल५।सतो द्विचिघा भवन्ति संसारिणी अतणारयं 1 तकि -चान्यत्‌ 

अथे- निन॑का फ उपयोग यह्‌ टक्ष५। ७५९ ०त।५। ग चुका हे, वे जीव संक्षि 
दो ५न१२नै' है-५* ९९५१९ ओ९ ९९९ + | 

।व्‌(य ६५९५ नम परिम^५क। हे, वद्‌ निने ५य। नायम चतुरीतिरूप सल 
२५ ५५५ करनेनरु है, अथवा ३६ अमणकेः करणभूत क्का मिनन स्तन्य पना नायः 
उनले ५६।री कते है । ओर जो उस रहित है, ॐ) भप कहत है । 

पि जीवेम, ९१ दो भेदन शप नीन अम्न्ित हे) ९६।०ये पूनम ५६रे उननम द) 
<छ्ल कर चहियि था । परपु अभिभय विरोषं एिखानके स्यि परूनक(रने पडे ध्वरी 
शन्ध्वग ही पाठ रना है। वह अभि॥५ चह है) फ इत इतं नततका मी बोध हो जाय, नि 
६९९५० ही मोक्ष हुआ कृष्ती हें । ईर सित ८१ चत चह मी है, कि पत्री जीवेन्छ 
ञ\५\> ही ५५ त५४।न्‌ करम हे, अत९व्‌ <न पहङे ही ५।८ कमना उमित। ह्‌ । 

त६।री गीनकि ७ परमेद्‌ वततनफे, च्थि पून न्ते है | 


न समन॑स्तंममनरस्नं।ः (| ११॥ 
भातम्‌ = सप्नासतसत एन जीना द्विविधा भवात लमननस्का्ि अननस्काच्च । तान्‌ 
५९९०५ वक्षाः ॥ 


अथे ३५ ६६॥६ जीन संक्षे५६ दो भद्‌ ह-५न \६५नतव ९१९ अमन॑स्तै | 
६ दनव ही स्९५ उ॥५ च स५ | 


भाने जो भन सदिति हो उनको सभन कणति हे, ओ जो मन रदित हे; 
जनो अनन्त कते है । 4 देव ओर मर्मन मत तिथेच ये सैन सनन 
है, ओर इनके पि मितते सत्री गीत है) वे सव अभन्स्वं है। जो शिक्षा 
नि५। आरव आदिकवये हण क९ सके, समसेन चाहिय) पिये ५५ सिति है | ५ 
द भन देए न्यम पतत भानमन्‌ । मनोवनम्‌ अथव वनसे आक 
छ चने इ८ अन्तःकरणकय शन्धमन्‌ कहते हे ओद जीवये जपयोभरूष परिणामतो १५ 
भ॑ कन्दते हे । 


१ अस्थाय २ लू २५ 


भन १०-११-१२-१६। | ्नन्यतत्ता्थामिषमपन५ ८९ 
: स्र नीये ओर्‌ मी मेदक वतनेके ल्यि पन क्ते हैः 


रुच संलारिमलसप्यावरः ॥ १२॥ 


भाग्यम्‌ संलारिणे जीना हवविघा भचन्ति-नलाः स्थानराच् । तन॑ 
अ्थ- पर्‌ भी स्री जीनेकि दो मेद्‌ है-८* २६ ९६९ स्थाय | 


भावार्थं नप चतुर्थं जध्वथनेः अतत तकं ५६।९ी गीनकां ही अपिकषर ५५श्नना 
च॥६य । भु जीन वणैन द्रवे अध्यायम्‌ करगे । च ओर्‌ स्थाय मी परी भीक 
ही दो भेद्‌ है । नत्तनमनमौपे, ७दयते जिनके ६८ दुःलादितिि अनुमव २५६ रहता है, < नफ) 
न कहते है, ओर निने स्थाकनामनमये उदयते उनका अनुभव ५५४१५ नही 
होता, उनको स्थान कण्डते है । शोर १९ इन सन्दका अथे निरत्तमेः अनु 
एना क्ते है, पि, जो चरता पित हे, चह चप्न ओर जो ५% ०५६५९ स्थिर रट, १६ स्थ।१९। 
परन्तु ५ह अथै ८न नदीं है, क्योकि ९९॥ हेनेपे ५।११५को भी तप्त मानना ५९५५ तथा 
-चहुप्ते द्वीन्दियदिक मी नन एस हैः जो कि एक ही जह५९ रहते है, नको स्थान 
कट्‌ ५९५॥ | 


इन दो भेदम ५९९५९ संन मी ५५ जाता है- > भरकर स्थावर हो सकते है, 
ओर स्थावर ५९५९ चप हो सकते है । परन्तु इनम >६ ५५५ प्रधान है । वरयेकि < नके सुल 
ुः<।दिका अनुभव ९५४ होता हे । 


स्थानरोके मेद नतानेमे स्थि भूत कत ह 


हज पथिष्यभ्बुवनस्५तयः स्थातरांः ॥ १३॥ 


मान्यम्‌ पुथ्वीकपिक।ः, अप्कायिकः) चनस्पतिकाधिकमाः इत्येते निविधाः सथा१९। 
मीना सवन्ति। तन पुस्वीकोिकोऽनेनयिघः सखुन्५सिनीराकसाना छनः । अ८य।योऽन्‌- 
कविः दिनाद्िः । वनस्पतिकायोऽनक्पिघः रचखाद्िः। 


१--“ ५२८५४७८ सेच्छ्वेमदि सिन्त लसन।मकमीदयात्‌ नसा । जपरित्ु्छल।दिरिन्ञ। स्थावरम्‌ (मकम 
पय्‌ स्थ।न९। । 2 ६ति सिदसेनममिटीकायाभ्‌ । २ नेत्यन्तीपतति +<, स्थानदीखा स्थाक्दाः ॥ 
द यपि आगे चर्कर सूत १४ म अघिनमय जर वालुकमयनमे नस सल हे, ५९ नद केर निम्धाकी 
उपेक्षसे वै५। २८ है, व्यत कपैको अयेक्नासे ते दोन स्थानर है) यद्‌ वात मी ५५११२) इष्ट है । इसी सिये 
भ्रीसिद्धसेनषपने अपनी दोक सिला हे, कि ^ अत" मिध प्राप्य तेजावान्योलसत््‌, ८९.८.८० पृथिन्धतेनो- 
चायु-वनस्यतथः सम स्थनस्तायकतो्दयात्‌ स्थावरां एन । ” 


८६ <।यचन्द्रनेनरा(लमासयाम्‌ [ क्वितीयीऽध्यायः 


अ स्थावर जीव दीन प्रकरे हे-ए्रधिवीकायिक, जर्कायिक ओर्‌ ननस्पति१ | 
इनत धथिवीनमयि जीव ३/७ परथिवी रा बाह मृत्तिका ०५९ आदिमे भेदे अननः 
नके है । शो भवनर्‌ जटनगयिनः जीव भी ५ अवस्थाय जदिके भेदते अनन ५११९१) हे । 
तया वनस्पतिकायिन मी हैव ८१ जाप पणक वृक्ष भुच्छं गुर दता आके मेदे 
अनेक प्रनम्य है | 


भावाथ स्यान ओर = रान्दका अर्थं दो- प्रकारे हेता रै-एक गियानी 
अपेक्ष ओर सय कमेके उदयकी अप्तासे । भिन्५की अपेक्षासे गो स्थानन्ञील 
हो दही जहर र्र-चल्ते पिते न हँ, उनको स्थावर कते है, ओर क्के उद्थकी 
अये निनमे, स्यावरनामनन्पैका ७५५ हो, उनम स्यान कण्दते ह | यरहोप्र ये स्थानद 
के चीन मेद्‌ क्रिनकी अक्षते बतये है, न कि व्मोदथकी अपेक्षते । तयक नमन उमे 
क्षामे अधिकम ओर वाथुक्मय मी स्थावर ही हे । 


[व ~ भ + 
स्यानरोके विषयत ५ दम हो सक्ती हे) कि वथा इनम मी साकार ओर अनाकार 
७५९५ पाया गता है 2 सो भुक्ति ओर ञ॥44 दोनो ही भक्तास्ते इनम दोनो भनयरके ०५ 
[श्व ^~ (र भ [के @ ^ € > भ भ, म [ 
योन अस्तित्व ६ ह, एेसा समनना नादये । आहारादि निया विरोधके दलन उनकी 
जहार ५५ मेथुन परिशदरूप पओ वो हेता हे, गिनते कि उनम, उपथोगकी अनु- 
न्वते धष तिद सेतौ है | आर्मुभम्‌ भी इन्के साकार ओर अनाकार पेसे दोनोंही 


भर [8 [> 
उपयोमौनम उद्ल पिया गवाह] 
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१ दिभ^्न सन्नदायतं सतप ए दै कि ^ पृथिव्यप्तेजोचादुननस्वतयः स्थावराः ° ८५ 
द निनादयलसा = | उत८७ स्थिनर्‌ पवि अनणरॐे सनि द-एूयिवीकमय जसम भमिकय कालनम्‌ अर्‌ 
नन्ति । तना दनि जीन चपुरिश्य ओर पंच इनस्ते दी नस माना है, सनदनि कफे ०द्यसं ही 
स्थ।१९ जोर नस भेल कि है, किकी जपेकषासि नहीं । जसा कि क्ीसिदसेनमनमीनि मी कमीदयनी उपेक्षा पृथिवी- 
दिपो ओर धविनरिथापि्को दीं च वताया हे 1 र जै २ श्रीधिदधते वनय) 
काद्‌ पवाक स्थावर ओर्‌ िद्यारिकक) ही नस चतायां) २, जसा कि पदर श्रीसिदसनमणीके वनयोः 
अदत क्क तावा जा उक ह | ३ एकन्छ्वि सपयोमकन्त्‌ आहासदिधिनिरिष्पवृत्यन्यनासमपत्ते. ॥ 
४ ¢ पुढनिद््ष्याण स्ते ! किं ल वपनजोगोचता जपायरोचनोकस्ता 2 गोयमा ! सुरेव 
सनीला वि जणायासोवओओमनरपावि 1 ” ( ५६।०= सत-३१२ ) अथौन्‌ हे ५९. ! पुथिद्धीनगयिक जीद 
५ १५, सथ ते 4 न ष (६ २ # ॥ 
1, त सना `गदोपयोनुषा द त लाकषरोधयोगघुत्त मीरः ओर ख १क१२।५५।१दु फ्‌. 
भा द्‌। दसी र्‌ स स्थानरकि रिवम भी सभक देना चाय । 


प १४। | सभाव्थतस्वाथापिमनूनम्‌ ८७ 
पृथिवी आदिमे भेद ओर्‌ भी पदप अन्थान्तस¶ नतय है, सो वे मी ७ भव्येति 
गान ठेने चार्यः | 
भक @ 9, भ = न 
स्के: भेद्‌ मेद्‌ तनके २ सूत्र कहते हे 


सूज तेजोवाय्‌ दन्द्रयादयरव्‌ अरस।ः॥ १४॥ 


भाष्यम्‌ तेजःकायिका अङ्गारादयः, वाधुक्ायिका ऊउत्कसिक्ाकयः, द्वरीन्ि।सी- 
{यार्वतुसिन्प्या प्रिया दत्यते जसा भवन्ति । संसारिण; स्थावरा द्युते 
। [अ [4 श 3 
ष्दतङ्‌त भवात सुप नेव अर नेव स्थाचरा इते ॥ 


अथं अङ्गार किरण ज्याया भुभुर्‌ शुद्धाय आरिकं अधिनयिन जीनके अनेक 
मेद्‌ है । धन॑नात्‌ तरत उरस्का ५ड छि इत्यादि व।५१।य१ जीवक भी अनन येद्‌ हे | 
तथा दीनि नीन्व्िथचतुरिन्मि५ ओर पेन ९ ४" जीन चत्त कहते हे । 

हे।५९ संसारी जाबा तरस्न अर स्थावर ये दो भेद्‌ है, ९६॥ कहने अथीपति प्रमा- 
णके &।९। «हं ०।त स्पष्ट पि हागाती ह+ कि भफगीव नत्र है ओर न स्थवविर्‌ है | अथौत्‌ 
वे इन दोनो ही सकी अवस्था सर्वया ररित है | 

भावाय मित तरह पूतं पे स्थानो उदेत किकी प्रधानत किमा गया 
हे, उपी भन।र ९६ सनम चसक भी विधान क्रियाकी ही प्रध।नतासे समन॑न॥ चाहिये । नैकि 
वे५की अपक्षासे दवीं ही चपर हं । 


पचि स्थानरोके समान द्वीन्िय आदि जीवोके भी अनेक भेद्‌ है । यथा-शख पिः 
भिड(ङा कोटी चना आदि द्रीन्धिध जीव हं | ५५। ५प्कु। (५८५२) चं चटी आदि ची "५ जीव 
है } रमर मवेली मच्छ ०९ पत तित॑टी आदं =त।९६५ जीव है | सरपं पका मन्य 
० आर्‌ सम्पूण मनुष्य आर परु पमन जीव हं | पाच स्थान ओर्‌ वक्त नानत 
सरीरा आर्‌ इस्त प्रकार हे-प्रथिषीकायिक जीवक शारीरम जकर मपू ६१ हे | 


१ पुथिय) पृथि पृथियोकायिक जर्‌ पृथियजोव । इस १९६ पयि १२ ९ मेद दै । इ भन 
०९१दि> पचो ही स्थावरोॐ चार -नर मेद <५& रने चाहिय । रित्य चणकं धारण करनेचायी सामान्यसे चेतनं 
जर अचेतन दोनों ही अवमर्की हखकी स।माविक परथननिन्थाधुक्त पयोयविरेषने परथिवी कते है । इसके यतिक 
५ आदि ३६ मेद श्रीजमृतय्माच।यैने ततप्वा्थ्ारमुं भिनाये ह । जितत एयिरवीनामनमैक ८दय है, <स 
जीवके धरा ५६५५ चम पुन छेडे ५ इारीर्नणे ए्रूथिवकाय कते हं जिसके प्रयिवोनामकभका उद्य है, जर जिसमे 
पृथियाके शरीरस्वसे ६।९५ भी कर ९१८ है, छ) पृधियीकायिच कहते ह । जो परथिवक्यिक पयोयको धारण 
कमन हं, परपु असतन जलने नरीस्को ६।द० नह किया है, कि जित्तकं परयिवीनानक्यकय उद्य हो जाया हे 
एसे ५६५ स्थित-जीनने प्रथिवोजीव १६ते है । दी तरद्‌ जर जराय जर्कायिकं नलनीव आदिकं नेद्‌ भी 
९५२ सते चाद्ये । नर्कायिकं आदि जीनेकि मी मेद श्रीस्त आयेन तप्तायलास्मे दिये ट। 
२ दलका १।९५ पदे छिस जा जुम दै । 


८८ राथकनध्रमेनराखनालनाम्‌ [ दितीयोऽध्५। यः 


ग॑र्वयिक जीरक २।द९१ आनम जख्की विन्दकरे सम है 1 अथिक्रायिक नीमि. २।९९न॥ 
आ९ पूनीकलम-सुक्थकि पुंनके स५।न हे } वाथुकछयिक जीरकं ररीरव आ११९ प्वगाके 
मान है । तनस्तिकायिक ओर ततत जीनेमे' रारीरका आक्मर्‌ नानाभकयरनम हं-किपी मी 
९०) भप नारेष॑त नहा हं । 


पठे अध्याये ५ तयिन्धियानिन्द्ियनिभिसश्‌ इत्यादि सूनं तथा ^ द्वीन्ियाद्नरम 
=९।४ » इत्यादि मेम इन्मियोका ३७७ फ है, ५९घु उनके विषयमे अमतनः ह नहीं 
५१ हुआ; कि <न॑की संल्वाका अतततान कै्‌।५९ होता हे-<न् ५७य। फितनी है, अत- 
५१ उनकी पवाकी इचा वतानके दिये सूत्र कहते हे 


> (- [ (शर 
९६अ--पचान्द्रधाण ॥ १ ॥ 
माष्धम्‌ पद्देन्दिवाण सवन्ति। आरन्से निधनार्थः, पड वितिषेधा्यदेच । ^“ इन्धि 

दन्दायङ्नमिन्(२६।५.८६।नन्द्६(नन्नखडामि-~पपमिति वा 1; इन्धो गवः स्वे 
सव्यष्येखधयय) नात्‌ चिचयय्‌ वा परपेर्वययोगात्‌, ९८५ खन्न मिन्ि५न लिश्ञन'त स-चनात्‌ 
अदमनाइपटन्सनाद्‌ व्यञ्जना जीवस्य रमसिच्थिथन्‌ ॥ 

अर्थं इन्परिथां पच हे । इतत चनका आरमम तिवमाभैनः है! मिसे नियम <५ 
९५ प्रकारका अथे पिद्ध होता है, 9 इन्धरिथ। पच ही है अर्थात्‌ न घटं है, ओर ने १।९ 
हं । ६५१८५ छह्‌ अ+ सर्यि नाततव कणन [नियमचत। त्रतीय॑नं पद्ध हप ह्‌ । इ. 
{२१ ६।०६५ क्प हं | खन २।८द६ ५।च अमिय स्थि नतिं हें 

१-२.५०॥ ज्ञापन -वोधन चिन्ह, २ &"धक ६।९। अपने अपने क्यों आत, २ शनये 

म म > ४, ~ ५ ४ + गि = 

९ ३ १२, ४ इनमे &।२। उत्व, आओ ९ इन्र &।९ सेवित-अर्थात्‌ भिनके द्वारा 
इम सन्ददिनः मिषर्योका सेनन-भरदण करे | श ५ जीवका है | कयि नो देद्येने 
धार५ वम््नेनाख हे) उत्को ९५ कते है, ओ९ तपण अन्यान जीन ही रेश्चये पया जात। 
दे, अथना सस्त मिषयंमं इसके «०४४ रेका ६५२५ है | अथात्‌ जीव ९ पन्थक 

#। [२१ सि (~ _ 
भभु-स्ताभी हे ओर समस्त पिरयो ०८३४६१९ सोप। है, अत९व नह्‌ इन्ध है । ओर 
९९" रिश्च इन्५4 वदते हे । इन्तर्था जीवनम प्रचित कपनेनाटी है, जीने आज्ञप्त होम 
अतन अपन विपच 6 प्रवृत्ति करननारी हँ नीनको प्रदर्ित करनेनायी हे, अथवा जीने 

(॥ ^~ = ^ न १ ॐअ ०५. [> [ 

९१५ २८ हात्‌। हे? जीवय निभित६॑ही ईनक) उप्पत्ति रपी हे, ओर नीत इनके &।९। 
६६ ।१५५। प्रोपिपून ह्ैतन कर्ता इं) अतष्न ये यीक्की डिङ्ध हे | 


प्‌ भृरःम्डुषधनलूली कं पत्पुजरस नि भा । धर्त्जादद्तमय्‌। नम {९।स्त्‌रनस्‌ा ॥ ५७ ॥ 


-ध्रीअभ्रतननसर-तस्वायि्ार 1२ रपाण्नीय अन्धाय २ ताद्‌ ५ सूल ९३ 1 ६९६९५१५० कचिनात्ति 1 
क करि स्वदत 


म १९-१६-१७ 1] = समान्यतत्नायापिभनप्ू५ । ८९ 


भावाय जीवकी चेत श्रक्ििको ये इन्धियो दी पनितं कसी है, इन्मरथाकी दततक) 
देल अनुमान होता ह, फ ६९ दारीरथं जीव है । परन्तु सभी नीम पेचिोदी इन्मथ नरी 
हेती, िनोके ८१ सश्वीके दो किष्वीके तीन मिमरे चार ओर किप्तफे पचो होती है। 
भस्त ये एनगदो आदि किलि किनवे होती हे, सो भूनव९ स्वयं ही आ+ चरर वते | 
-धर्‌१९ तो इन्तो सल्याकी इयत्ता ही बताई हे किं इन्धि पानही है । ९५ निमे नो 
पच सानिन्पि ओर पचि करमर ६५ तरद दरा भेद भानत है, उननय निराकरण हेता 
ह| ९१ पेच इन्तरियािते ल्नाते चेक श्रोनपथन्त नार्‌ इन्र्योका आकर मित 
है, परन्तु स्व सनेनि५११ आकार अनियत है । ९ इन्द्रियेकि प्र भेद्‌ ओर ११५ वि॥१॥- 
दिका अगि चरर नण कुमे | किन्तु स्स पहटे इनके सामान्य मेदक नतनिके स्थि 
२५ कृत्‌ हे 

य सिविधानि ॥ १६॥ 
याप्य द्विविघ।नीरिन्दधाण भनस्ति । दन्येन्ि। भावन्तियाणि च । तन 
अर्थं इन्धा दो भनमरकीं हे-८० द्वयेन दू६री भापिप५ | ज८५के अ।७५।त 

न्देसौकी अपेत अनत पुल भरशौके ्वूरा जो ततत्‌ उद्िथोका आक्रार्‌ पिशेष वनता हेः 
छततकतो अन्यनि कहत ह ! ओर कर्मके क्षयोपर। भको अपकषप आत्माकी नौ परिणति मिरेष 
होती दै, उप्तको भवेन्द्र कदत हे । इन नन नुतार द्रव्येनििथके आन।९ ओर्‌ भेदौको 
चतानेके स्थि सत्र क्ते है 


(९ => 
दज निपृप्युपकरण श्रव्यन्द्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 

मान्यम्‌ निदुचीन्विय्पकर्णन्धयं च द्विविधं नन्योस्त्यम 1 निचत्तरन्नोपाज्गन।य- 

निववितावीनििदियह्।९णि कनविरोनसरठताः उरीरमदे२॥ः । = निनोणनामाङ्गोपाङ्गमत्यया 

१५०निवृसतत्यर्यः। <पक रण नाल्यमम्यन्तर्‌ च 1 गनततस्याखपयवाताडनङाम्याष्पकम रीति 

अथे शन्येन्धरिनये दो भेद है-निवतीनम ओर उपकन्णेन्धिय । मित्ते ५५ रन 

#॥ है । अथीत्‌ भवेन्मे उन कसको जिनमे  रषन। अङ्गोपाज्ञन(मकमेके ४।९। दुई 

डे, ओर नो कि कभविरपके &।२ छत २रीरॐे ५२/७५ हे ७ नने निवृ सीन्मि4 कहते है । 

अयत्‌ निमाणनामनम ओर्‌ अद्गोपाज्ञनानवमैके निभितते मिक्की रतन होती है, ५५ 

शूखगुणनिनसनका ही नम॑ निर्त्तीनमि५ है । जो ७६ रवनाका उपवात न होने पेता, तथा 

<्की सिति आदिक जो सहायत। कत है, इन दो भनभरपमे जो २६ रव॑नक उप५।९ 

कनेनारा है, उपतको ७५१९५ क्ते है । इप्त॒ ७१५९५०१ दो मेद्‌ है ८१ ।। 
९६९ अभ्यन्तर | 


॥ 


९.० रचन््रमेनरे॥खमालयाम्‌ [ द्वितीयोऽ्यायः 


भय नो भवन्दिथनी सदय हे) उन दन्न कदत है । 4 दो प्रकरी 
है, निर्वृति ओ ०५०८५ | मिधृत्ति मी दे प्रक्खी होती है, आम्थ९ जी९ वाह्य । नो 
नितिन उपक है, उत्को ७१९२० कहते है । इसके भी ठो भेद है-अ।*५-५८ ओर्‌ नाष्य । 
आ्गष्ल ओर निभीणनामकमम < दये निपित्पे तपत्‌ इन्व आकर वना करता है । 
पद्‌ इन्धिवदणकनके क्येषरमते धुण आपके जपस्य भद२। उति उत्त इनि 
आक १२५त हभ करते हे । तथा जन्दीं आल्नन्देसकि स्यानमें ८६ उप्त ईन्धके जका- 
सभे जो पुकधस अ्थकी ९षन। उफ दोनों ककि निमि पप होती हे, < भी व्येन १६१ 
हे । इनन स्व चकषुरिन्धिमै अटी तरं घटित दोप है । ओर प्म अता है, अत ५० 
उति घटित ० यहो +त है । चक्ुरिन्मि4नरणकमैके क्षयो२।यते युत अङ्के 
अद्तल्मातते म्‌ भनण जानेन चकषुरिन्धियके आकारम्‌ वनना इषे जभ्यनतरनिचत्त 
कते हैँ । ९ तयोग्य पुद्रकनयोनम मरके अक्रमं परिणत होना, ९६८ वाह्यनि्रौते 
कहते है । कु०५ रु छनणच नो उपरी इन्धिथके आकारमे परिम५७८ दिलाई रेता हे, उत्को 
आम्थप९ ०८५५१९५ कहते है । ओर ५८ पिनोनी आदिक ५८ उ५१२०। %हते हे | 

इघी भन यन इनरिथम, विषयमे भी यथायोग्य धटिति कके सभक ठेना चाहिये । इन्ध- 
येक आ०१।९-स्रनेन्धिमे पिनय ९ मित है, जोर स्पयेनेल्धियन्म अनित हे ] श्रेत्रि- 
स्रिधनग जकार यननाडीके ६२, चकषरिन्यिभका जकर भूर अन्न विदोकके समान) 9 
५५० आकार अतिशुतंन ५५५ विशेषके तुर जोर सना इन्दियन आर कषुरप्र- रमा 
सरला इञा कता हे | स्मेनिन्दियका आर २।९९२ अनुतर नाना भकार हुजा करता है 

=ह्। ओर अभ्यन्त९ उपकरण निनि ५ अन्यन्दि५१। वाह्य वध्य ५।त नहीं हने 
2ते, ओर अपने काकी भवृति सहायता किया भते हे । १९८५।५। निन॑तना २० परण 
निभे4नान्मे मी सूविपं कता है । अतएव मिन वादयपदरथेत्ति त इन्ध्ियोक सहावा भिय 
कसी हे, नक = पर९५। निन॑तन। कदते है । जेप म चकषुकरे व्यि अजन आदरे, स 
९१९ करन्‌ । 

भवेन्िय के मेद्‌ ओर स्वरूप नत(नके स्यि धन कते है-- 

१ “^ बल्ल साद्‌ ५।५ जिन्मायार्‌ मह्ूजनमाठी । अप्सिचष्ठपप्मसव कद तु अणेयस्तजण्‌ 1 १७० = 

( "म्मरस।र जाचरङ )1 त५। ^ फारसिदिए णं सते! किं स।८५५५५ते 2 भोय | ५५८००६२५, जिरिभदि८७ 
भते ] क्रि धर्दक्णते 2 मोच 1 खुरप्प सर८, वारणिदि५ मेते ¡ रिंटि८ ५५५ 2 मोच | सति्ुप५- 
५९५५२५५ न र९५५ मेते १ क्रं सम८५५५ते 2 गोचन्‌। } दरचनदस०ए१५े सोदद५ णै सति । किि५ 
पत्त = 1 १५०१।५०५५२५ ५५५।े # ( चरखा० सून १९१ )२ श्रीसिसेनभणीके कथन। लर 
७५क्णक्ये दो मेद्‌ आवन नद्‌ चतये हे 1 किवी तदस अ(वारमृकी सम्भरदाय दनय) कनेक भस्त है + 


८६ ~ 


य्‌ 1 तु स्ति कदिषद्नपवद्मद ५ क९५स्येतयानीगैस्थेवजतोऽपि समद) ५ इति | 


भून १८१९ । | र त्षमाप्वत्तायोधिममप्‌५ । 8. 


रा 9९ ग > (५ 
हून -रुग्ध्युपधगो मवेन्द्रवम्‌ ।॥ १८ ॥ 
भात्यम्‌- रस्५ि९५यो ५ भावन्िय अवति । रहिधिनमि मतिजात्यादिनामकमज- 
>] १ [ष £ [रे [ 
नित्ता तदानरणाोयकम प्ष।परागजान्‌ता च! इन्दिनाश्चयकभोद्धनिच। च जीवस<५ भनति। 
स।  पच्वचिधा, तयथा स्परनेनिदिधरस्धि, रसनेन्िवलन्धिः, ५।णोन्दि५खान्धिः) 
चञ्चुरिन्तिधरुट्धः श्रोत्रे न्धियङन्धिासत १ 
ष ~ म = = [३ १ [९ ^ १ 
अभ भर्व ठो मेद्‌ है-रुव्ि ओर <५योग | गति नापि रीर आंदि नाम-- 
६१५ [ब्‌ ^ ठ 7 नः क 
नेदरमे ५९५० निमित कर्‌ नो उत्वन हर्त है, ओंर जो ५९ इनि ९५५१ क्षयोप- 
शपे ऽन सेतो है) उपो दव्थि कते दै । ५१ च पू्ोक्त इनदरयोका तथा आङ्गोष्न 
जिः [9 [8 (~ ९. 
सैर निर्माणतानकनम आश्रय २१८ जीवे ये कविर इन्धि निप्वन हुआ कती 
है | तथा अन्रायनके क्षयोषसमकी अक्षा सकर इक पिष्‌ त५मोग-ध्रदणः 
भ, (~ म (~~ = ^ = 7 ^~ ९ 
कारके ययि न सानराक्ति ५१८ होती दै, उको टव्थि करते ह । ५९ रव्धि इयि 
मेदते पाय प्रतर हैत सैनेनि५रव्वि, रनेन्धिथरव्षि, घराणे रन्धिः चकषुरिप्र५रुव्थिः- 
कि ॥ ~ = (~ [अ 
अर्‌ श्रचन्‌*५समव् | 
। भानां दखव्धि नाम प्रातिका है। सो ७५ नर्मदियादिके चरणन पाच ततद्‌ 
इनिमानरणलके क्षयोषरम॑ते उप्त जीवको उप्त उप्त इन्द्ध" विषयको ग्रहण कर्नेकी गो 
(6 =. 7 [श => म अ ~~ "~+ ^~ न 
शक्ति प्रकट होती ३ै, उप लमक्तो ही छव्ि कपे हे । इतके होने ७६ उस इ्मननः क्यकरा 
श्ट कनेकी चनम येग्यता ५६ हेती है । अप५१ इन्धि मेदे ईप ठव्धिमेः भी पेच 
भेद हे । 
उवयोगका स्वव यर्हुपर नटं बताया है । उपयोग शब्दत मतिङानापन पचा 
५५१९ सम्मान अथ सीन अश्न सदि आटो ही प्रकारका उपयोग स्मि जना सकता 
हे । ५९१ अनय आदिक अपीन्िधलान उभयोग ब्ध्य अभीष्ट नहीं है, १५।कि वें 
इन्मियोकी तथा <न चरर्णोकी अवेक्षात्े उत्पन्न नही होते । अप८व यर्दौपर पभोग रान 
>! [३ [9 (कन्य = 
कौनसा <पयोग सेन -नाहिये, ९६ वाततम नतानिके स्थि आगेका सूत कहते हे ।' 


तू उपो गः स्वरतिं ४ १९ ॥ 


[५५५ स्परदिषु मतिन्वानोपयोगः इत्यर्थः 1 = तभेतटपयौ गां लक्षेण 1 <चयोयः- 


१ दि नव्ये शरीर आदि जोजो सद।५२ टे, उन ९।५५। ++ समद्चना चाद्ये, आधुकमैके विधं 
तेद्‌ है-किदोको जलन जी ५2५ इष्ट दे, किलीको वह इष्ट नरद ह 1 २-दइ्स पिवयमे नी नतमेद मादस देता दे 
यैता कि श्रीसिद्धपनन मीके इन नानोसे प्रकट होता है कि~-"जन्यं पुनसड -अन्तरयकभक्षयोपदामापत्नाःः ४९५।दि । 
३ किषवीके नपे यह सतं दी नक है! फोर कते ठे, किं यह समाप्यका ५० है, जो कि सूतस्पमे नखः 


जन २५५ है 1 कितु श्रीरिद्धसेनमीनि स्त दी ५।न॥ द । 


९२ रायचन््ूनेनसललेनोखयाम्‌ [ हितीयोऽष्ायः 


अपिलानन्‌ । आयोगस्तम्ानः परिणाम,इत्वयेः ! एषां च सत्था निवुतावुषकर्णोपयोभो 

१ [> [वीय अ [ष श [9 ह्य क 
अनतः । सत्वां च खन्धो निरुस्घुषकरणोपयोगा भवन्ति । निचुस्थादीनासेकतराभावेऽपि 
नमिषयारो चनं न भवति । 


अथं भतिक्ानके उप्त व्यासे जो कि स्प एिक इन्दियोके छश्च ९ गंध ०५) 
-सौर इा>५९५ भति>4त पिभयोको ग्रहण करनेवाा ह, उपयोग करते हे । २५२॥द पिकयक्रा 
नप्ता ही वह्‌पर्‌ <वथीग २।व्दस टेया गया ₹्‌) ८ कहनस अवाधद्त।॥दका मान्धनेभर्न 
निषेध ५ किया है, १.१ उपयोग शबव्दका अथे किप्ती भी परिणतिम्‌ ७५यप होना भी 
होता है । अत५१ परमाणु अथवा स्कन्धरूप पर भी ७५यो" दान द्वारा कहं = सकते 
हे नपकि वे भी ्षयणुकादि स्न्धरूप परिणतिमे उपयु हेति हे । ५९. जपथौग रान्- 
५ चट्‌ अथे सवया अध्ुगत है, ९६ वातको वतानेक्रे य दही अगि मा५५१५९ कते है- 
क्षि गीनन। सक्च उपयो" है, चह १ पदर कही जा चक्री है ] अथात्‌-ग पयौग जीवव 
दी र्५ है । पत पुद्े वियमे उत्तकी कस्तना करन स्वया विना क्चन्धकी नात है- 
मिख्क अथु हे । तथाकि उपयोमत चेतन सन्षण ही च्या गता है | भत्येन्त्िवादिककी 
अक्ता स+ २।२॥ दि विषर्योकी तरफ स।नकी जो भगर्ति हेती है, < धको अथना ९२॥2क 
इन्धरिकि ह्वर श्रुत होमेन ७६ ज्ञानको नौ फि विषथकी मय।द्‌पृवेक स्प दिके भेद्‌- 


तै अनमान करनेवाख ह ५५५५ कते हे । 4ह आप्मकष ही परिणाम हे, न करि 
अन्य इन्धम्‌ | 


इस इन्द्रि भमनणतें निधूति आदिन नो इन्द्िपौके मेद्‌ गिनाये है, नकी भूिन। 
= इप्‌ प्रकार ह कि-निवृत्तिके होनेपर ही उपकरण ओर्‌ ३१०५५ हुआ क्ते है । तथा 
खन्धे, होनेपर ही निरति ७५५५ ओ९ उपयोग हज कणे ह । तेयौकि नि्ू्तके मिना 
<पक९७की) सचना नही हो कणत ओं९ उ५०१९५।२ विना <पयोगनी भत्ति नहीं हो स्क । 
२५ ५११९ रिध प ये तीना दी -निद्धीसे ७५नण आओ९ प नदा हो सनते । नधि 
त्द्‌ रन्पिधानरगननतम क्यापसम्‌ ८ पिन इन्धियौके आकरकी रचना नहीं हो सन्ती, 
ओर अक्षे पिना सानी अपने अपने ९५२।दॐ विषयत भरति नहीं हो सन्ती ] अत९१ इन 
चारी मि< ही इन्धि चा हुआ क्ती हे, न कि इनत अन्धतनकी | नयोकि ६ 
-पारभतत एकक मी विना विषयक चण नही हो सक्ता | 


र य => ओ) = २ (^~ (पिन 
भवाथ 44. रज्ये दल्ययनन्य पातिन्‌ विर।५- चेत्य परिणाम सभशना पाद्ये । 
4६ ०५५ग दो प्रन ठ०। है-एक पितानह५ दूतरा जपुमनरूप | मलदि पदार्थो उपन्निको 
नसग अरर &५८:सादकं १९ नकर अनुम त"६्‌त हे | ह्‌ ०५९५ ५।८्‌] ३।५।% &।९ .॥ 


धूल २०] समाप्येतत्ता्थीपिन मरून । ९२ 


त१,९य। हु ५९न््‌ एक्‌ समय मँ । ५.1 ही न ६।९ होता हे | कि विभ्वी ते एक ही समयम 
अनय दृ्द्िनक क्रा मी उपयोभकय होना भना है । परन्तु वह दी नदीं है, वधप <५- 
येग॑की गति अपि सदम होन ८० द्री समयमे भरवीप होती है, ५९१ वास्तवं उनके समय 
[ष [१ = (^~ धर स, म्र अह कि भ [११ [पे ५ 
भित भिन दही हं | ६ कि छटरीप पचा कमरपनकि कार्ते क्षमय वे एक ही ्भयपे क<ते 
हुए तीत हेत है, मिनतु वास्तवे वैता नदीं है । क्योकि उनको कसते समय ५० पनस 
{८१९ मितन्‌ ६९५ दूर पने पके छुरी पहुषती हे, <तनी देरम ही अस॑त ५५५ हा जति 
हे } इती तस्ह प्रेमे भी सभनकी सूक्ष्म ५ति क्मननी चाहिये | अत९य ८ सभयम्‌ दन ही 
इन्धि अपने पिषेयकी तरफ जनल हो भदत हुआ कती है । हो, ८१ इन्धिय मिक्त 
५५५ अपने पिधयकी तरप ऊन्मुल ३।१५ भवृति कणी हे, ऽद समथ दविती।दि ६०५५ 
जन्धक्तान भी र्ट्‌ क्ता है | अन्या स्मृतिक्ञान जो देलनेमे आता हे, सो नहीं +न स्पे" | 
= = ~ [प = _ द्‌ 
6 अपक्ष अनेक इन्धिथगन्य उपयोग मी ५न पनथ माने जा पवते है | दूरी वात 
^ ^~ ९८. थ भ [प 
«ट्‌ भी हे, कि कमकिशेषके ६९ अथान्तरक उपयोगके समथ भहरेनग उ५योग आनृत्‌ भी 
हो ०५ हे । 


भाष्यम्‌ अन।६-ऊ त सेवता पञ्ेच्ियाण दपि ॥ तत्‌ कनि तानि दन्दियाणि दति? 
ॐ-्थत्‌ 


अथै भदन-जपने ४ वेद्धा » इतत पके द्वारा इनधिथो पोच ही है, यह्‌ ते 
नताया, १६ वे नोनी ई, सो नदीं चतय | अतदन किये कि वे पच ईन्धर्या कोन गोनी 
ह-<नरे ५ १५ है? इत अर,८स९्‌ पेन ईतवरिथोके नाम नतानेके चये भर+ १६ है 


प ॥ अ+ 
न स्प्शनरसनधाणचद्बुःत्रात्राम ॥ २८ ॥ 
भाष्य स्परोन, रतन, आध, च्चः, श्रोजलित्यताति पच्दान्परयपण ॥ 
[9 [१ हष भ ^ ५ थ्‌ 0 वि 
अर्थ--स्परन, रभ्ना, घ्राण, चक्षु, जैर श्रो, ये पात इन्धरर्था हे | जात्‌ ये कमते 
म त सी 1 [र हैँ = भ ष [शि * > 6 
पाच इन्दिरे न+ है । ये नान अन्वय है, ओर ईनम अमेद्‌ तथा भेदक विनक्षाहं कनुत्ाधन 
ओर केणघधन देना ही षप्ति हेति है । अ१५१ ई अथे इत भकार्‌ केना दये) पि 
९ = (^ [३ प = है था + ¢ 
जो स्वयो तर्‌ स्वरीधुणनो मिष्य केरे उत्को स्मरन कहते हे । तथा गिशके ६।९॥ २५२ कथा 
[च 9 € ५4 १५ ¢ [च 
जाय-जिल्तफे आश्रयते रीत ७०५ आदि स्वरीकी पथय जानी जय ऊती स्वेन कण्टे है । 
६ इन्परयफि स्वाभीका जट आन्वनभर अगि २१९५९ १९५ । यपिर इनके मिप 
क ५०, (५ ख 
थे बताने" स्थि पून कते हँ 
„५ १ चल जकर नानेना) =+ श्री सिद्धसेनमनीने अवरन्न सिल है जर जनको निन्दत कसेः वताय 
दं । चथा चत्‌ अव्यूरिन्ननिन्द्तयैदुयपत्‌ कि्वा्वयोपनोय" = 1 २ स्ुशपि इति स्वनम्‌, रस्तीति ९६०५, जिघ्र-- 


। पीति प्राणन्‌ , चरे इति चक्षु, श््मातीति श्रोनन्‌ ! ३-९५यते अनेन इति स्मयन्‌, रस्यते अनेन इति रलनम, 
(रि {र > (६ {ठि ५ 
जिभित अनेन ६।५ ४७, "वथ अनेन ६।५ चक्षु , ‰।यते अने 2।त ध्रोनभ्‌ [1 } केष्रलाघन५ = कर्मक्षाघन्‌ 12 


९४ सयचन्द्रमेनराखन।सया्‌ [ षएितीयोञध्मायः 


ठ 4 € थ्‌ 
घज स्यदरतगंधवपरन्दास्तेषमथोः ॥ २१॥ 
भात ७ तमामिन्िय।णामेतस्पराद्योऽर्था य।-५ सया सस्यम्‌ ॥ 
¢ € ५ ~ म = = ९ [> > £ धि € 
अथे उपयु पेच इन्धि्मे, न्ते ये पतं विषय हं ९५२) २५) गंध, १५ 
-ओर्‌ २।० । 
[भ न ठ 3. स+ ¢ ९ 
५।।य ये दरान्द्‌ कर्म्ताधन ह | अत९१ ६११ अथं इष ५५१९ कना चाहिये, 
किन दूजा ग उ्षको स्पशे, गो चल। नाय सत्क ९५, जो मूवा जय उत्को गध 
नो देला ५ उप्तको वर्णै, ओ९ जो सुना ५ उत्क २०५ क्त हें] ये नियत इन्धि 
यके पिनाय अन इन्नियोके ४९ मरह नु पयि = सनते | इन्ध्ियनयम जर उने 
[क्ष (> = न _ =, यथा ९ ^~ न म 
पिषय ग्रहणका म५५ दोन ही तरफते ह । यथा-स्परौ पिधय स्पशेनेनम द्वारा ही नाना ना 
(~ [र्‌ ॥ [ष्‌ 2 ¢ 
त्का है, न कि अन इन्मिरे (रा, श्वी तरकर सदानन ४।९ स्पशे ही जाना = 
हवन्त हे न कि २५६ । इरी तरह भना आदिन" इन्धा जर उनके ९५२7 विषयोः 
विषयमे भी समना चाहिय । अत५4 पचो इन्परियकि नन्त ये पाच मिष्य नतय ह 
स्भरोनेन्धिथने। पिप्य स्वरो, रतनेन्धियवेम विषय ९६ = णन्द्िथकय विषय गंध; चकषुरिन्ध्िथनय 
पिभय वणै-&५, ओर्‌ श्रोत्रेन्दरिधने पिय २०६ । 
€+ < पे = क प प „^, न 
इन्धा अपन अपने विधयका अ्रह्‌५। कनम्‌ दो अकारे अनप हुआ क्ती हे | एक 
तिरते दूह" अप स्तम । चश्षरिन्धय अपि स्तते ही पदायैको भहण करती है, 
[4 = + ^^ पि त [१ [८1 { प # =>, कित 
वाकी चारो इन्मरिथा परतिपत ही विषयक टण्‌ क्ती हे । ६ ईक मिभयमूत सेनायिनग 
भ्रभाण मी मिव भिव ह| कोन कोनी इन्द कितनी फितनी दूर्व ५८।येनतो महण कर सकन है 
हे यह नि अन्था नानना चहियि | जेप मि स्५र॑न ९५ ओर्‌ ५५ इन्ध्ि५का केन 
नौ चोनन॑ ५५० है इतका अर्थे 4ह है, किं इतनी पूरते अ हुआ ५६८ ९१४ होनेप्र 
हन ईत्थं &।९ ज। ग सक्ती हे । 
१ (परथते इति लर, रस्थते इति रसः, इत्यादि । २ वद्ुकी उअन्राप्मकारितका समयेन माके 
परमे५ + लपातण्ड अ= अनेन न्यो पिना "या है । ३-पुदं उणोदि सद्‌ अयु चेन पद्‌ सवं । पमस रसवच 


वन्वे नद पुटे विनमादि ॥ ठ-प्रोजन्ियिन पित्र चर योजन सौर वचष्ठुरिद्धथक जच्छ पत्र आत्थान्ुख्की 
अक्ता ५4 रन्न योजन ॐ अधिक्र है । 

रि५५य९ सिद्धनतके अयलार दन्धियाका पि्नसूत सेतर इ म।९हे-८केन्निरे लगन क्षेत्र चरस 
५१ दै, सर वह जसी पनन्त क्रमरसे दूना ९९॥ दोता य दै, द्ीन्िथरे रसम प ६४ धतु सौर आगे 
दूता द्द दै 1 => ५५4 भेत्र १०० धयु अगे ९॥ दला हे । च्छरोद्धथके चष्छैक सेन दो इनस नसौ 
चोभन भनन्‌ ओर अस्री ९ हे ७९ ्ोनवम्‌ कष २५ दना धथ हे, सोके सेन स्तता प्राना 
घ्ने नो योजन, प्रोनका १२ भोजन, जीर चक्षु सपाउस नार दो सौ परमे $ अधिक ह । चष्चुके ३६ 
यछ पिविथनेनकमो निकाखणेकी उपपत्ति ज ५५९ दै. ^ तिण्मिलय्द्िरदि०+५ द त्<तादिदे ५९०५ 1 
पनथ सश्चिर -चचत्तत्त उ५ प १६९ ।। =मो० जी १२८३ । 


श्रू २ १-२२ । | समाण्यतस्वाथोधिमनपतूनम्‌ । ९,५ 


५५२। आ प्रकारा हे-सीत) ५५ स्िण्व, स्तः 4९ सपु दु) १५२ । रत 
प प्रकारका हे-मधुर आन कटु कषाय ओर तिप ] गंघ दो भका है-पुगंष्‌ ओर 
पव | नी पोच भनारका हैत नीर पीप ९८ हस्ति | ५०८ गर्भित आके भेद 
अननः भरा है । अयना अक्ष९ अनक्षर आदि भेद<५ हं | 

९९५ प्रकार पच इन्ध्ियीक विषय बताया, परन्तु मतसनप्‌ इन्दियोकी परइ अनिन्द्र 
यको मी निमित्त ५ना है | अत५॥ इन्धन तरह अनिन्दित भी विष्य नूना च।५। 
इष्टये आगेकम सूत्र कण्ठते हं 


१ द्रुतमानीण्द्रचहय ॥ २२ ॥ 
ष्यम्‌ श्तदान द्वाचलमनेनद्व द राचल नो ९{५९५।ये । 

अर्थं श्रत्ते मट्म दो भेद्‌ है-अञ्ञभविष् ओर अङ्खबाह्य । अज्ञ ५।५९६१ आच 
गाङ्ञादि १२ मेद्‌ ओर्‌ अश्जचद्यके अनन भेद हं | ५दं प कण्ठा जा -वक[ हं | ९१ स*५५। 
भेद्‌ < श्रुत अनिनिद्ि५-भनकग नित्य हं | 

भवाय म५९ मनन विषय जो श्रुत चलाया हे, उप्ते मत्व माविशत्‌ ह्‌, जा 
कि श्चतसानानरणकरमके क्षयोपसमते श्रन्यशरुतके अद्र विप।९ ₹१९५ तत्वाथका ५रिप्छेदक 
-आतमपरिणतति विरे स॥न९५ हुआ करता दे । जत किन्न धम द्रन्यका उचा क) 
उत्को सनते ही भदे सालमै रप इए जथना मिमकि ५५५२९ नानं ^ ° तिहतुक 
धरम न्क बोध दहा ०त॥ है, वदी मनका विषय हं | इध भ्रवम्र्‌ म्ण तत्वाय 
आर्‌ ४।दराक्ञके समस्त विषयक ज] पिचषार्‌ होना या कैण््ना नतक क हे | 
अथै पिश मी विषयका पिषार क्न हीं ईन त्षय है | अथवा अथान 
के अनन्त नो मतिसान देता है सत्क भी उपप श्रुता कण्ठत हे। 
नोक १६ भनक विना नदीं रोता | अत५५ पं भी भतन ही मिष्य है, परन्तु भुखूधतया 
।९२॥ज्भ-य-प्रन्श्रतपरे अनस।९ मो होता हैः वहीं टिया ५ ह । 

भनवे अनिन कटनेका अमिभ। ईषत्‌ इन्द्रिय वतानका हः जेते कि किसी कन्५ने 

९ क्‌ 4 जाता ह 1 इन्दरिथवम तरदं ईघका (षच नियत नही हे, ओर ईका स्थान 

मी इन्धि समा चटिभोम९ नदीं होता, अत५१ पको अनि। जभना अन्५५१५। कटते हे । 

९ भनार इन्दि स्मर५ विषय ओर मेद्‌ विधान वता । कतु विनतं मित जीवने 
कौन कौन इन्िया हती है, सो अभीत नहीं चाथा हं । अतन ईस ततन १११५ एव 
आग॑ते भरकेण उनतत हैं 


(६५५५ अत भवता पु यिन्धन्वन<५(तितजीोवाचन्‌ घ्री न्विथादयस्त नच जीवानेकेचाः । 
सु चेनि तेति 1 तरसि कस्यान्ध्धयभिति 1 अनो-्यत्‌ 


९६ र।यवन््रनेनरलभ।लायाम््‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


अ आपने यौ जीवनिकाय नतय है पृथिवी स वनस्पतिं अथि ओर 4 ये 
पच जैर द्वीनिय नीरस चतरिन्ि तथा पंचेन्धि ये चर्‌, इप्त तदह कू गीवनिनमय ९ 
हे ओर्‌ ५ पपन्दिणि " & नमे ६९ शनधयो पेच दी नतद है । अत किये किं 
पि किप जीवनिनभयक्रे कोन कोनी इन्र होती है £ इका ऊपर दनकरे चयि अगेका 
पून कते है 
सू्र--वाखन्तानाभिकम्‌ ॥ २३ ॥ 
साष्यम्‌ पथिन्धादीनां वाच्वन्तानं जीवचनिकरायानामेकेमचा- चय्‌ । सनकभासा- 
५य।त्‌ भथ स्पोनपेवेत्यथैः ॥ 
अर्थं प्रयिवीसे २५९ वाथुषयन्त पोच जीवनिकायोकि एक दी इन्धि ३, ओर्‌ वह 
लनी प्रमाणतके अनुत्तर पटी ५५२ इन्धि ही है } तेयोकि ५५९ एक २ान््पे 
अभिप्राय प्रथमका है | 
५(नयै--चपि द्वी>ि412% शन्यनन उचा कमते दी चद अर्थं अयिति ५५ 
५ अनुपार ६५५ आ जाता है, फ गौ नसे ५६८ नयु पथन्त जीन है, उगपे 
८ दी इ सेना चादि । परपु एत रेनपर भी यह सममं नदीं जा सक्ता) कर 
दवीनिधके कोनो दो इन्थिथि[ है, ओर गीन्ियके कोन तीन इन्धि है । ६०५दि । घी 
तदहं तधुषवन्तये मी कोनी एकं इन्धि सममन सो मी समरं तदी आ सक्ता | ६६२०, 
९५ पने कण्टने कीं आतरथक्ता हे । 
दो आदित इन्धा पिन किन्के रती है सो वतति हें 


ध ++; भि र €, भभ. [१ | 
पूज छमिपिपीच्किभरमरमबुष्यादीनके४।नि ॥२०। 
भाव्यम्‌ | छष्यादीनां पपपीखिकादीना अ्रनसकोनां मन्वादीनां च चथासरवमेदन- 
९-्‌।नीन्द्य्तला भवन्ति । यथाक्स, तयथा = यादीनां अप।पिकचूषुरन णद्वषदं रोह्घ 
दयु{किक्म सन्ूवभ जरणेव । मभूतीन (मकन्वियभ्यः इयिन्थादिस्यः एकेन चनं स्परनरसनेत्निये 
भवतः 1 ततोऽन्केनच (नं पिपी सहिणिका उपचिता न्यु त्ञुसकयसुसनीज 
५५।स। स्थिक = द।तपत्पतकत तृ५धन॑ _ काछदारकभमूतीनं जीणि स्पराचर्सनमाप्वालि । 
| न पकप । कि) ^ < ५ ४ श 
तत।।5यन नच छं ।न मर ८८९ सरजम स्तक ततम ए२। < २।क॥्‌ कनन्।।चतनिगद ५तऽ।- 
पीनां तत्वारिस्परानसर्तनम्ाणवदूपि 1 रोवां च तिचन्योनियानां नस्सवोरबनंचपन् 
-सछ०्दवष ना सनां च नारनेष्नखन्यदृवानां पथ्दे[. + मीति ॥ 
ष {< इ ~ 
अथे इपर धूल आदि सन्दे पनतन्य छमिञदिक भत्यक रान्द्े स्थ करना 
र५-रमि आदम पिपर जद्लिम इत्यापि | ६1 जीेकि नमते ८१ एक इन्धि 
अमि [प + ६ = [अ व पक > 
[क आर्षं ६८५ गड्‌ हं | अथीत्‌ १।९ ५थन्त पय गीननिकेमयं एक स्न न नत।९ 
[२१ ~ ९ 1. [ १ = ध 
हे नव अधल्ला ठभ अदिक-कडी ८ षु फंतुजा २५ सीप धवा जक ३८ 


धूल २६-२४-२९ । | सभाष्थतस्वायापिमनपूचम्‌ | ९.७. 


नेमे एच इनि अपिच हे । ६ पर्दे जीमेकि धयिनी आदिककी अक्षा ५न अधिके 
हसन ससन चे दो इन्धि सती है । ८ अधिके रप्नेनि4 ही क॑था अधिक होती हे, 
तो शफे स्मि सूजन ही ५५५ है । तथा यही वात व्रीनमि५ आदि जीति पिभयमे 
भी सम्चनी चस्मि । अधीत कीथे १९ कनके कुष्युआ त्चुर्कं वपुतनीन नभ स्थित। 
स॑तपद्ुत्तक तृणपन काथट्‌।९५-य५। ६त्५।दि जीन कीद ˆ आदिक अपेक्षा एक ईन्पि५ 
अधिक अयीत्‌ सरन रतन ५५ ये वीव इन्निरथो है । भ्रमर १८८१९ सास पततेा 
भनी पुत्ति छतत मच्छर विष्य नन्यानते नी पतन्ञं इत५।९ जीवे -वी2। आपकी अपक्ष 
८# दरि अपिकं है, अथाप इ सर्द नीवि स्थसेन ९त्न घ्राण ओ९ चक्ष ये ९ 
इन्धर्थः रती है । इनके पिच चके, तिथे १८८५ इुभुदी सव पक्षी च५य-गो भे षेद 
हथो आदि जोम) ८4 समी नारकी मलुप्य ओर देपोके अमदन अपेता एक अधिक अथोप 
सन र्न ५५ चक्षु जर श्रोन ये पेय ही इन्र हेती हे । 


५ कमि आदिक पिरिन आदिक, ६९५दि शन्द्‌५ आदि २।०९९ सर्दी 
जीर्वोका ५६५ स्भक्षना चाहिये) गिनकी मि ६व्विथ क्षमान है । अर्थात्‌ ईय ६८५१ 
[पे र ‰ि ५ | प [च © 
उपेता पमान नाति दी जीवव जदि रान्य ण कना चाहिये | वयप कोई नो 
९६ पूनम भुन्य शन्यका ५८ नदी कसते) ५९ रला कना उचित नह| है| मनुष्य २।य्द्न 
५८ पिये तिन जनरादिका ५० मी अयुत ही ०८२५४ ओर २ हेनेसे पिन पिन इन्धे 
को कोन स्थी हे, इतका निश्चय नदीं किथा जा सकत । 
आण्यम्‌ अजा ट्‌-ऊत) भवत इदिविधा जीवाः समनसा अमन ९५१ स्येति । तनके 
समनस इति ? । अनो-व्धतेः 
# १ ३ { मो ले क कः 
अर्थ -प्र्च-आपने प॑ट्य गीनकि दो मेद्‌ १५।५ थे, ५१ सनन्त ९९ अम न॑स्पै' | 
र १ ९ (ध ् 1. [ल 
उनमतत चन नीव कौनते हं १ अथीत्‌ इनि अ९ अनिन्धिवमूत शृनतिथय अन्ता 
नीक नियम तो चतय) परपु अनिन्द्यं अपेता अभीत नीचे कोर मी नियम न्दी 
8 = भ ~ 
नताया | अतव उसमे नतनेमे अमिभायतते ३५ प्ररत॑णग जाश्रथ ९५९ छर्‌ देन% स्थि 
अणेका धून क्पे है 


लून- दकषिनः संमनस्वगः ॥ २५॥ 


२०५ सभघार७ सत्तायं सस्िना अीच।; सम॑ ९4॥ अनत । सर्वे नारकदच। चभ 
नधुतकन्तयरव नख०्यास्ि्यर्योनिजार = केचित्‌ पै दट।पोदटश्ुपं। यणपोषविचारमात्मिका 


१ पोर रोद € सले पदे “ अपीन्धियः केनवखिनि ” प ८ स्वल ओर भी शते दै । ५८्घ्‌ 
दोकान ७५ ८७ मिया ह 1 मवमे देतु ८ अदि सं अनेक भवसयी १५।६ द, उमे भावने 
यदषर संभय।९०। सचा ही न्यायन पन्था दे 1 


१२-१४ 


९८ रायवन्ध्मेनसालनामामर | दितीयोऽप्यायः 


(1 + [शे हि अ @ द थ (न कन [1 & 
सभ लारणसलक्ञ। । ता जत स्तात्तेना ववचाह्िताः । अन्दर्था ८।६।९ मेये वुनपस्पिटसम्ामिः 


सच्‌ नं जीचाः सद्धिन दति ॥ व 
अर्यं ६५५९५ द्साकी अपेक्चाते नो जीव सानो ५२५ कम्नेवास ह+ उनको सम 


(+ कहते है । सातो ही ममि्ोमं स्टोन भस्तं नारकी तया चं निकायनटे पतम्प 
जर गभस ५ धार 7६०२ समी १4८५ ८१ कोई = पिवच नीव समनपय स 
-१।।६५ | ६६ ओर अपोहप यप ०५ तथा दोपेकि पिरका ९,५प्‌९५ संका चद५ हु । ६६ 
रहनी दये नो ५९५ कते है) उनके ही अमं संरी शान्दपे स्थि भना हे चदि 
ह अर्थं नहीं स्ना नायम) ते एयिनीकेयारिकि समी पतारी जीव गौ कि अह्‌ भय मेगुन 
ओर परिह ९4 नर संन्ञाजनो १।९५। करनेनरे हे) दही कहे जा सकने | 
(वच समन्य जर्‌ जमनम स त्मने सिन्त समक्ता ? उत्क ऊर्म 
क्ते है, मि, नो सी हे पके धारण करननारहे) उनको पमन भक्तन चहिये ] परन्यु 
का २।न्दध अनेक अर्योका ५६५ होत। हे । नाभ इच्छा सग्यम्तन आदि भी चना शरन्सते 
कदे ज पनत हँ । अपद उसके तात्प 6 कते ह, क ईहा ओर अपोहस्नपे मुणदोपेकर 
पिच।९ कनेकी सचच्मक यद्‌। धरा रान्य सना नह्ये । शधाको नवाण ६९ कहते हं | 
-थट्‌ राल्ननि है अथवा शकन प्ति है) ३६ तर्टकी पकम कमनको इहा कहते ई, ओर 
मुर आफ ६।९ यत्‌ रलष्वनि ही है, न 0 शजञप्वेनि इत परदे ८ विपयनो ५६०। नत 
हुए शेषके परिप्थाग कन ८५ पिनार्को अपोह कहत हैँ । नि करणेति अभिप्रेत विपयकी 
पिद दो, उन्म ५५ कपे है, ओर्‌ निनपे ६ पद्ध रधा रो, उनके दोष क्ते है ] ६६ 
भ९ इह। ओर्‌ अपाये क्वाय ५ दोपोच विन क उनम राय तया त्वान्य बुद्धिम 
रनिको संरा #हते है । यह ६२ नतित नीम ही ५४ गावी हे, अक नदीं | चधपि 
यह्‌ ९२॥ २। ८५ दी रह, १९९ न रहित कख इन्दरथने ६।९ होने २॥नकी पश्चा ८५६ 
डे, ९५२५ इसन) {{९। क१ह५ ह । अतएव वहं सननत्तंन्तक त धक हे 1 
प नकी ओर भदुष्य सष तमन ही ठति ह । ५९ तिथतमिं दो मे हे 
५ जर ॐत | जो # जन्म ५९९ करनेन हे, वै ही पित (111 होते ह; 
निम वे तमी क्मनत्वं नह्‌ इआ कत" । लभन्त अर्थ नतानेपर्‌ अभ॑न्त्ा अर्थं अर्था 
भतिपे ही ९।त हो ० हे, फ़ जो ईनफे प्िकाय ६ ज ह वे सभी अननक हे | 
६५ परह इन्धिथ ओर्‌ अनिन्धिथके विपथ मिय॑ नताया | इत्ते चहं भी मासम 
दो त हैः फि भनायोग किनके १५ नात है | अव च्‌ वतते है, करि जो नीच ८०१ २री- 
को ` छद्‌ रारीदन्पस्या ५९५ कर्नेके य्य "नन कते है, उने कोना योग पाथा 
म।त। 


१ गान्धेः ¢ कविम्‌ = शन्दसे दोकमकारने केवर सनरन जन्नादोक ही ५८६९ (२५ ह । 


सूत्र २६1] सभष्यतस्वायोपिषमदुनभ्‌ | ९९ 


धून पिहतो १५५१: ॥ २६॥ 
भाष्यम्‌ विश्रटगातिलमाप्नर जीचस्थ कमेत पच योभो भनति । कर्रादारयोग 
श्त्थयः ) अन्धञज त यथा तः क(यनाद्‌ ननोयोग दत्थ्थैः । 
अर्थं नित किक कषरा क्षेनत प्षेनान्तस्की भापि हे, उ्तन) गति कहते 
है । ओर रिभ ५ रदीरका है । अत५१ सरीर धा९५ कर्नके स्थि जो गति 
हती है, «स्यो पिति कते है । जो नीन ९५ अनस्थाको ६।९॥ केरननरे है, उनके 
-क्॑छत ही योग पाया नाता हे । १११५२रीरफ क्षार जो गोग -्द्रपरिन्दन होता है, 
-उक्षयो ५५२५ क्त्‌ है । पिशरटमतिमै ते चरी येग ९१ है, ५९ इमे सि।५ अ^५ 
-अनत्मानसि नीवि काथय तवनयोग जर म॑नोयीग ये वीना योग रहा कते है| 


भावाथ यरहो१९ सस्री जीनका अधिकद है | पारीन। अथं कता युके है कि 
मो ५५९५ करनेनसे ह । तत्त दो भक्रते इआ नता हे ] ८१ देशा-त९५िरू५पे 
६९। मवानत२५।६९७५प | ८० २।रके छोडरकेर अन ६५ नपर जान९ ६९ २।द२को धारण 
कद्नेका नाभ दर न्तरप्राप्ि जर ५९१९ घी इ हए २।९।९५ ऊत्पन हाने नाम भत्‌न्तर्‌- 
भि हे । चह येनं ही भक्ारनग संतरण चेटा नके विना नदीं हो क्ता | अत- 
५ब त्थ ओर्‌ ५ रोके मध्यम जीतन गते हुंजा कती हे । धीवे [१५६०॥५ कण्ह्‌त॑ 
३े। यहं दो भवषर्की हेती दै-नन्यी ओर क । ५५५५९ धू ८ वाणके पमान ज्‌ 
सीधी ५ति दोषी है, <्को चन्यी कदत है, ओर मिक्त मोडा ९॥ पड़) ऊतवे तनन कहते 
डे | =०द। [तिम ९५९ नहीं ४५।५॥} वर्योकि य६्‌।१९ ५१ २।९। रकग त्थाग ओर ०८९ २।६रका 
२५६५ एक ही सभये हो २५ दै) अत५ ऊस्म मिन समय नहीं २/१ । किंतु १64 
-पोड। केना ५८९ ३, इत्य इतये ५कते छेक९ तीन स्मथतक ९५१ हँ | इ छ्य कन 
तिप पीन मद है-५नत५५ हि्तमया उ।९ नि५५५। । 


भन ननन ओर्‌ नय ६।९ जो आत्माके भदेर का परिस्न्यन ठ्‌।त। है, ज्षको योग 
कते है । इतके मृरमेद तीन हे, भने ववनयोग ओर्‌ १।५य।ग) चि उपरमेद्‌ पदं हं । 
-प।९ ५११९० ननीयोग-्तत्य अ।८५ उभय ओ अन्‌भर्य । इसी श्रकगर कवनयीग मी चार्‌ 
भकारक। है-सत्म अ६०५ उभय जर अतमय । ऋययोषके ९।१ मेद्‌ ह- अर ओदा- 
रिकिनिश्र पेनियिक वेनिभिकमिध्र जहार आहारकमिश्र ओर कामण | उपचुष ककमगपिके समस 
मीने इपर से ८१ कामणनोग ही हुआ करता है, अन्य समथ अन्य चाय मी हो सनते हेः 


१ अथन। त तरदसे भ -चा९ मेद ह ९८५ अस्म सत्यासत्य सतत्यानटया 1 ककननौमके मी इसी 
९६ ९ भद्‌ सनदनि -च। य्‌ । 


१०० राथतन्मेन२।५।२५५ [ प्वितीयोऽ०५ थः 


ओ९ इते हे | विभरहमति ओ९ वेनरततभुदूधातये पिना अ अनस्याम कामेणयोग नदी. 
ठे।५॥, २५ ५4 ही होते हे । । 

य््‌१९ कोर केह पवी रक परिया कप्तेहि) फि जच ररीरेर्पेच भेदहैःतो 
नमसे ८ तेगघ् २१ दारा मी सौनका होना वयो नहीं तताना १ परन्तु इतन ८९ 
्‌।८५१।९ अपे चरन स्व्यं दप | 

यह्‌५९ «हं राक हो प्कन्ती हे, कि नीतानि चह मन।न्तर-प्रापिणी "पि किवी तरह 
नियमन है, अना अनिन मि तरहमे मी हो सकती है, अतय उत्का भी; 
नियम है, इतत काततको चतनेमे एय पू करप हँ 


द अचुन्रेणिगतिः ॥ २७॥ 
भाष्यम्‌ स्वा मतिर्नीलानां द्नखायां चात रानदेराखन्रािभवीति । विश्रे{जर्नं भवतीति 

+ तिनि ३६5 ॥ 

अथै जीत न्म जर्‌ ५६८ शरन्यौकी न्त गति आकाशभद२ अत्र ही इुआः 
करती हे, ०२, २९ गति नदीं हेती, २५॥ गतिक पिय नियम हे ॥ 

भावये ह गति सम्बन्धी नियम प्व जीन पुल ल्या सिये ह, पर्त उनकी 
सस्त अभक्ते च्थि नहीं है, पि जत्या विशेषके चयि है । भनान्तर्तो जाते स५५ 
जीवनी जो गति रोती हे, नद ऊधम अघः अयना त्ियैक्‌ः किधर) मी हो आकार५द९- 
प्ति" अनु^॥९ ही इआ कती हें । इती भवर पुद्धल्की जो लामाविकीमति हेती है, वहं 
प्रेभित अनु् ही हेती है । जसे कि ५० ५१ अणु पिन किवी प्वदायनपमेः चौद रय तक 
सोकयेः ८ भाच सेक दूर्‌ मागतके एक कनयम सभन किया कता हे) यह्‌ अनचनन 
नव॑न हे? पुसी ए्ी स्माविकीमति अनुप्रे दी हेदी है, विग्रेण नदीं हेती । 

ययपि वहू५९ जीन%्५न अपिकर दै, इत्सय इतत पनन दा गीनकी ५तिचमः 
ही मि५५ सेन चादिये, एनी रच हो सक्ती है) परपु आनक नभं जीन रन्द्का ५८ 
किना है उत्तमे ६५८५ ३६ धूननं पुज्धर अन्मे भी ५६५। कनेक अर्यं निक आत है { 
नाकि आके पून्‌ जीन भव्यम अथं अभिकाके ही त६।९ हो न्ता है) जतस्व जीन 
सन्य ५५ कन त्थ है) तट्‌ न्थ्य ५८१९ ज्ञापन करना है, पिः इत ५१ पूनम पुकधसत। 
भी ५२५ है मिल फ तवादत्तिमे चयि नीव सन्दव ५८ करना आवरधन हे] 

८ पिहतो कमयत इ नम किमहं शन्ते दो अर्थं त्थि हे, ८५ २।र९ 
दूत< भादा । ९६ स्थि सदर ५९५ कनको जो जीवकी भोडनछ) ननम सती है, 


# 
१ "^ घनस्य 23 2८ ६4 ( अर स्त 3 ) के न्या<५नभ्‌ २ ८८ अत्रेति 1» रे भी 
दी कदी चल द्‌) 


शरन २७ <-२९। | समात्धतत्वाथाविगनसनम्‌ । १९१ 


न भ + [शप्‌ (1 7 
सत्थं कणयोगकण हेन चत।५। है ] परु अभीत चहं नदी ५९1 हुआ, मिः ६।९।९।तीप 
तिद जीव नो रदरो सक ऊवैषनन चते ह) उनकी गति किमत शरक होपी है | वह 
भम ५ भ [२१ [8 [र [ह पे ग (| [र [अप प 
€| ९९ होती हे या पिना माड एथ ही १ अतएव उनके गति -पवमयतिक। नि५ नतानेक 


स्थि ॥.६। कत हेः 
हून -जपिन्रह् जीवस्य ॥ २८ ॥ 


मान्यम्‌ सिद्धयभानमतिर्जीचिस्य निथतसायथहो भवतीति ॥ 
अथै नीरद सिक्धयमान यति अर्यात्‌ शरर्को छोडकर सेकन्तने गते ६५५ 
शप गीतकी जो गति हाती है, वह ५५ भौष्ा ९देत ही सेपी दै । । 


भाव्य १८२ ९८५ मीन ओर ५९ दोनांकी अनश्र।णगत्ति कदी हे । इसस 
दोना ही यर्हपर मी वेध हो सक्ता था, ५९ जीव शव्द्के हण पसक तिद केरण 
हे नत है । तथा जके सूने सरी सन्धनय अरण किना हेः ६6 ५५९ जीव शानध 
पिद्धयमग जीवनम अमि हे, ५३ बात सम्वत ही रन्ध हो गती हे | 

जो पति्य५।न जीव नटी है, उनकी ति चं ओर वक्रा दो परदवी हेती है, ५६ 
तो दीन) प्रनत उनकी वनभगति पि प्रभ९ होती है-उसमें म८.॥ १।७ त्ता है, सो नहीं 
11९५ हुआ; अत५१ < स्कम निेम सततत? ल्ि आभेन सन कण्ठत ह्‌ 


त॒ विभ्रहवत्‌।( च ५<५।[९५; [र च0ुर्यः ॥ २९ ॥ 


„ , भ्न जात्यन्तर सनभ <।८।रिणो ज चस्य -विश्रट्ती -च।नथहा च मत 
सेवति जपपातक्षिनचरे(त्‌ तिवभूष्वेमधर्च भाद्र -चछस्यं इति । येषां विथहवती तना 
वथः आद्रवतो सवस्ति । अविभष्या एकयिधदा द्धिविद्चद्य निचिरा दप्येताच्धछःलमय- 
परारेचतुनिघा मतयो सचत 1 परतो न संमवान्ति) भतियातासान।द्धधदनिमित। ।।च् 1 
धुवो वाकरतं विन्दुोऽनश्रटः भ्रेण्य-तरसनाटितरित्यनयोन्तरय । पदर नामप्येचमेन ॥ २।१) 
रिणां च जीवानां विथरदवतीं -चाविध्रदनती च अयोयपरिणाननरात्‌ । न तु तन विभद- 
वर्मचम ईत 
अथं प्षाी जीव जन अधने विष्व भी एक २रीर्को ०९ अन ्षरीर्कमे 
९५ कने यिय अथी भवन्ते ठियि गमन कणा हे, ७६ प१य उसके मिश्टनती 
(किनि [९ र १ त दि भ १ इ 6 
अथन। जमिभहागति हुआ करत ह । मिषु जह पषात क्ेन-गन्मते, भिर हे, वेपी 
ति हती है । ५2 विहन योग्य प्षेन हेता है, तो विश्रदनतीमति हेरी है, ओर ५६ 
अविहाय) चोभ्व नन्भस्ेन ठोत। है, तो अनिभस हुजा कषती है । ५९ द गति मिथन 
ज ० तीरे ^~ थ: [३ भ ओ 
ष्य ओर अधः दूते तीनो दिनी मिन चार्‌ स्षमथके पहठे पद्ठे ही इ 
4 भ ‡ [द्‌ | ३ (= हि 
र्ती ह । व्थोकि निन गीरनोकी किशरह्वतीमति रुपी है, उनके पिह चार सभये प्रे 


्े 


१०२ सधवन््रमेनरालम(सयाम्र [ द्वितीनीञन्यायः 


५६० ह हुआ १, हैँ । ९" गतिम चौर ९५५ तक ९॥ करते है, अप१५१ कमरमेदकीः 
क. ५ प १ त्रिवि ध 
अवेक्षते इन मतिय़ि चार मेद्‌ है-अिष्हा ९केपिभहा िकिश्टा ओर तिकििहा । कते 
अमिन मेद्‌ भी संमदं न्दी ओर्‌ स५५ मी नदी सत) त्योकि "इतरे अगे जीननषे मपित 
हि ~ ~ ^~ ४ [आ सं त 
भतिषातं नदीं सता, ओं९ न विभरहके यि तोह निभिप ही है | पिधह ५ मोडा-०द 4 है 
(५ म % ®+ के ॥ मि 
पिश्रहं अनशरहं ओर्‌ परेण्यन्त९ शनभत्ति ये ६ २।०द ८१ ही अर्थे चोपन हें । निहत भक 
यौ मीनो मतिके विथ म५५ ११५ है) जी अकार प्ले निषधं भी समक्ष दिये ॥ 


नो २९२ छो९ गन नदीं करते-रीरके धारण केरनेनारे है, न नीके भूतिर 
[प [प [क १ । ९ 
स्प जेता मी जवयोय-परिणवन करनेनस निमिप्‌ मिह गाता है) उद्वीके अनुप्ार पोनीधि्त 
की मी-विशरहवती अथवा अमिमह। मत हो गती है । सरीरधरी जीवक मत्तकि स्वि 
~. [य ^ न 
विभा कोई भी निनम न्दी है| 
भात्यम्‌ अथ विभ्व्य छि परिमाणमिति । अनोच्यत । क्षेनती जय, 
न), तस्चु 
९ = (~ भ † ५ ध्‌ स 
अथं मवार स्यि जाते चमस जीनको नो विशरह्‌ धारण कना पडत ह) उकतकगः 
भण सिन्िन॥ हे १ उसमें कितना ५५५ ठ्गता है १ ७८१९-स्ेननी अपेक्षा तो यथायोग्य. 
सभन उना; पेरु काख्की अपेक्ा 


= 
९६य--पकतमयाजवेम्रहः ॥ ३० ॥ 
२५५५ ८कसनयोऽविभदो सनाते अका चति रोकान्तादप्यकेनं समयेन भवति !* 
प्काविचह द्वाभ्याम्‌, दिविन्रदा चरिमिः, नि५द। चछसि रिति । अन सज्ञभर५०॥ कायति ॥ 


अथं विदं रहित गति ८ स्मनकी हुआ कवी है | जीत्‌ र्ती गति निम 
क्रि विग्रह नहीं पाया नाता यदि रोकरान्त्पिणीं हो; तो भी वह एक ही प्षमयय रा होती, 
हे, उस्म अपि सभय नदी रति | अतए१ भित्तं ५१ मिह ५।५। त हे, १६ दो. 


१ दिगम्र्‌ धिद्धान्तके अयुतार विश्रदततिमेि तीन समयसे अधिक नदीं लू त1२ उ॥५नप सति 
शरणी चम ह्वयत एक्तावन द्विावनमे एकन्प सा द्धिवारवा न्वनत्‌|९। लर अधचनन्वाला ॥ इनसे आदिक = 
पीय नन्नसे एक दो तीन सभवे क्षरा हुमा कण्यौ ह} इनमे सिवाय चतु समया जीर पवसमयागति मी संभद- 
है, पर्प सने चदं विदेषता दै, कि नु ५५०५। यतिका तो चल दा च्छेल पाच गाता दै, विदु पचस्तमयाका- 
सूत्र अवत ययैत ऊ नदी हे 1 सारी जीरके सभाग परमाणु आदि चुलोदी भी चार अकारी गति हुआ 
करती हे । तथा मिदं जीर कल्क निवन जन्तमेतिद्े समक्चन। चाहिय 1 3 पिभदवपीगतिकरा ८ सभय 
स्पलक्ष५ है, अंपएव यद्‌ मिथन नहीं दै, कि एक समयश्रभाण काल्प किन दीद्ये] ऋज्योयतिमे पिन नदीः 
पाथा नाता, किमी वह एक्नया है । लोकरन्त्रापिणी सी एकसमये सेतीहे। जिसपर कोद 
मयु ता एत घेम दो मौल चरता है, जर कोर सर्युन्य ८९ दी धर्‌ आधा भीर ही चख पाता है 1. 
दयौ अर्‌ श्रद्द मीं पमनेना चादि 1 


पून ३०-६१। } समान्वतत्वाथोविषमसूनम्‌ | १०६. 


सम॑थके &।२। जोर निक्तं दो किमह पय जते है, वहं पीन स्मये &।९। तथा निषे सीन 
पिरह पाये गति है, वहं १९ समयके ६।९॥ हुआ कणी हे । इ भनभरसे इत मिनय 
भञ्गभरप१०। ९१ उनी चाहिये । 


यहु५९ यह्‌ भरन हो स्वमा हे, फे पिर्म तिने धा९५ %९मन।२ नी आ।ह्‌।९क# होते हे 
अथन। अनाह्‌ारक ए इसने < पर्‌ ९५६ है कि अदर ही सोते है । कथो वरटोपर्‌ ०५५ 
+ = क (न ¢ स, (= 
यों प्त ओर ऋ मी येग नदी १५ गता । वितु पुनः चद्‌ भ्र हो सकता हे, कि 
«द वे अनह्‌९> ही होते है, तो उनकी अनाह।र्कपाकम काल कितना है १ इप्कय उपर 
पनेके स्थि धून क्ते ह 


यञ ८कं शो १।जनाद। रकः ॥ ३१॥ 
भाष्यम्‌ पिभ तिसमापसो अवि एवा समनयद्धो वा समनयविनादरक्ो भवति) 
शोषं 1 भय ८५य५५।६।९य्ति । कयत दौ वाऽनादारको न वहुनीत्यत्न भंगनरूपना कायो प 
अथं उप्॑ुप विभरहम तिके अच्छी तरप श्रातं इञा जवि ८4 ६५५ मानने स्थि 
अथवा दो समये स्थि अनाहार हुजा १८त। हे । पिष २५ प्५५ प्रतिक्षण अदद 
ग्रहण मिया करता हे । वहं एक समय तके अथय दो ही क्षमय १ अनाहत तथा रहता 
है? अपि समथ तके मी अनार तनौ कहीं रहता? इत्य स्थि मन्ना 
१९ रेनी इये । 
भावाथ अद्‌।९ शन्दसे वदोपर ओदर वैकियिकसरीरके पोषक पद्ये ५६- 
णते अभिश्रय हे | ९५ आहारे ५६५ न करनन।स्के अनाहार्य कण्ठत है । आह्‌।र 
तीन प्रतरां है-अगञ।६।९ सो५।दह्‌।र ओर प्रे५द्‌।९ । १।५०२।दरके &।२। = नथायोरम 
योनिम भतत ठेन५९ प्रथम सभयपे सेक जन्तभुदूत कर तक नो युदयका भ्रण हेता हे, 
उक्तनो जनआह्‌।र्‌ क्ते हँ । ५५।६ १९५ होने५९ प्रथम समयते एव मण समय 
पुनत त्वष।फे &।९। नो पद्वयकय ५हण। हाता है) <प्नो सम।हार कहते हे, ओर साने पीने 
उदक &।९५ गी ५६७ पिंड अह चम अता हे) उतत प्र्षे१द्‌।९ कर्ह॑पे हँ | इनधस्ं 
िभह्ग ५ ५५ या दू तयत कोर भा अह्‌।९ नहा ह} ० । 
१ ^ पृरिपोपषदेछन्मो य उ॥६९ जदारिक येनि्यसरीरदयस्य स विवक्षित प्रतिवेष्प्वन 1? -श्रीसिद्धसेचनपी 
9 दिषन्वर सिद्धान्ते अशुसर इस सलक न्वास्यते जनाहास्कनम अये तीन शरीर ओर खट्‌ पथिकं यो, 
पुदखोका ५६५ न नना रै । जर अन६।९ अनस५। वान सयत मानी है । इस विनयस श्री सिद्धसेनगणीनि चा 
दै कि “ ५६ पुनः पवलमयाया मत्तौ वा दष्देन समयनय सश्ुचीयते 2 ७न्यते-जभिहित ५ नः 


ताश््नानला कविदुततयत, अथास्ति समव. न कथिदूदोषः ! = २ दषन्वर सिद्धान्तं आदार टं भकास्का 
मना है चय्‌ ' लणोक कम्नदासो कवष्यो य सनदे 1 ओजनपो विधकनसो आहते खिदो येयो ॥ 


१०४ <।ववनरमेनरा(लमासयाम्‌ [ द्वितीयोङ्धयः 


[भष क 3: ० ५ 
दो समयत अमित तनय तने, अन।ह।९+ पय नदं स्ह, ६6२ लिये मग<पणा 
[शव =, ~ क [8 ^~ भ ते अ 
-नतने अमि॥4 थह हे, कि मि6 पि५ह।त५ एक्यादो स्म तक अनादर रहना 
# # = [क ^~ [क (० हि 
५०।५। है, <स = ट्‌५९ पिह ९ मिह! ५त ही टी ५।९ हे | पस पभय च्धुपदे२न 
र! (१ 19१ ० न ^ प (१ [प क 
ओर चौथा च१य गनमदेरका हेनिमे इन५ नीव आहर भावा भया हे | अतएव िम५द।५ 
= (५ ऋ [9९ 
कं ५५५ अ९ मिनिभरहभ दो क्षम अनाह्‌ादनेनेः समदने चाहिय । 
२।।०५ब्‌ अना ट-पवमिदयीं = सवक्षये जीच अनिन्द्या वि्नद्वत्या त नत्या 
बतः कथं घुल जीत इत्वनोनप्यत, ०५५।तप्षिन्‌ ९वकरथवर॥त्‌ भातः २।दद।य पुह्लनटणा 
यति । « लकव(चत्वास्मीवः कलपते चोग्यान्‌ चद््‌खानदत् 7 दति, तथा ^ कायवाङ्मनः 
न+ तापानाः पद्तखतापच। ९२०, ननासजत्ययाः सवतो योमचिसेषात्‌ ग दत्िवक्व।नः । तस्म - ५1 । 
तच्च ज।चघन्‌ । त्यया 
€ [8 ^ १ ५ द्‌ ६ ^ 0 सोप 
अथं भर्न-जोपर्न अमतत के कथनत यहं तं ता १५३; कं भ्व्य ह।न।५९ 
भ म ^~ है [3 [९ ॥ = ९ = ~ [५ [९ 
द्युत) ५६ हो जीत भनेर अकिरा अथ पिन्रहवती दमि ते किवी मी ति &।९। 
^ क [4 ९ [ [9 (~ 
कमय भदस पतिक अनुत५।९ "मनत क्था कर्ता हे) परत अभीत चह नरह बताया, किं 
भ | +» [षे [> 
२६ पर्दते भन कषये <त्वव॒किप्त ५१९ इजा १९ हे | अतन महथ कि <्५नं 
न ५० म [र कत्‌ > = ९१५ [५ 
ठ्‌। गकं &>५९ कग परह उत्पन्न हति ह? ७ पर्-अपत कमत अनुत्तर यहं = ७५५त- 
हि म ९.८ # [+ ५ वि 
सेच यह्‌|५९ शक उत्पन दोन हे) वह्‌।५९ पटुतर सरीर चथ पद्ध अन्य रहण किया 
(१ £ स ~ १ 
कता हे । पितु वे पुद्वठ पिन्तं चनास चहण करने अति है) ओर आत्मप सन्वन्नेमे भप्त 
= ५ स => 2 क 
देति हं, यह्‌ ५ अगे चक ¢ स॒ कषायत्ताज्नीवः कण चार्‌ ुदतखनादत्त + आर्‌ ५ चमन 
ताद्‌भन॑ः भाणापानाः पुद्धसनभुपननंरः » तथा भनाभन्रत्ययाः स्वतो योगिरेपात्‌ !' इन ५०१ द्वारा 
५१५ | ६५ ११९६ प्ख अह्ण केर्प्व॑को हा गन्म क्ते ह ओर्‌ कहं न आाश्रयमेवपे 
तवन ११११ ह्‌ | 
भावये मृद्यते ५ हु जनीन अमित्रहा या किनरदनती निके 8&।रा चक 
क म €, अ ९८ = प * न 6 ¢ 
गन्वदानिवेष अपन कनेः अनू६।९ पहता इ | ६६ कथनत आयकर = ईरकं कंरपूत्त- 
नादय मि९५१५ िन्या है | तथोक्ते चहुतते सोमक यह अभिनत हे, कि जीना मरना 
ञॐ)।९ गीना- ग॑न्‌ ६।९५ कना २४९५९ नमर ह । ३श्वर्‌ ५4५७ स्ट न्प ठंप। विध।त। 
9 अकव २े।( प्त (तता सप्ादवम त्वद्‌ ननारा आर 6५ नह्‌[ दा सक्ता । परन्य 
-प^्वपेन चहं चत नह| ह | सना चीत९।५ छम्य १२५।९५।क। केन्त॑ता (क अर्‌ अनभनतं 
०14८. प कनीववित इ [ अतव जीवकेन मरना अर्‌ गन्पन्तरका जनता कनक [निन्त ई 
4 1९५५९ सिदधान्पके अनुना पीन गि.क^ केन मोदा सेने पीन समयत मी अनह रट्‌ 


-७ 1 दे । लोर्नारनि दे केन ज च्लि दो ता दै, नपर पचन तीन मोड स्थि पीन च्य 
-तक प्न पदुता दे । २-अ-५=4 < सुत्त २1३ अष्थाय ५ सूच १५. 1 ४-अ०५५ ८ सूत २५ । 


५ 


> ६२९ । | समाण्धुतस्नाथ।पि५५६न५्‌ । १९५ 


सभद्षना चाहिये । यह्‌ मीन अपन परिणामि मेप मी कमव परह्‌ करे उनको आत्मत 
कर्‌ २ है, वे केष यथा सभय उदयप अन अपनी अपनी ससिम अनर पर पि५्‌। 
-करते हे, ओर चह ५८ ८६ गानको मगना पडता हें | ठ६ कमे निभित्त दी ५५ 
गीतके जन्म भरण हुजा करता है । सिद्धी कति स्वेया ररित है अत्न अनन 
ग~ १९७ नदीं हज १२१ । वे अन॑प।९ ५।९० आदि नहीं कृषते । पनि आधुनके पूण 
रो नेको मरण ओर नवीन आकमते उदयं आनका ही ननम कषत हे । भवान्तरके 
खयि ऋ नाना कर नाना कते जना पिति भति नाना इत्यादि समी कय कम 
निभित्पते दी जीनके पिद हुज करते है । कर्कीं सामध्य अभि-८५ है । अत८१ उमे ही 
अनु६।९ यथायेर जनपप्ेजको ५ हुआ नीत ओदारिकं या वैकरियिक शरीरी रव॑नाके' ५।ग्५ 
ड पन्थक मरण किया करता है) ओर कतमे निमित्ते ही उनकी २२९१८७५ रमना हुआ 
कती है | २२९ योगय पुक्कसः ग्रहणक) ही जन्म क्ते है । जन्मे, हेतु आदिक वणेन 
अगि चर्क्‌ चताय्‌। नायम करि ५ यह जीव सकषाय दने कर्मके यीग्य पुव हण 
पिया क्ता है ५ तथा " भन कवन काय ओर श्वपच्टत ये सन पुद्लल अन्यके, ही ७५य१९ 
है ५ ओर” के निमित्ते योगनिरेषके ४।९ नह्‌ नीच स्वकेन ओर्‌ परेन निनका 
अण किया करता है, एप अनन्तानन्त सूम कष पछ आत्मके ६५५ प्रदरोमं ५१ 
&।>।१५ ह ९२ सित हे " । ४ 
६ तरद्‌ तीन प्रक्रकी उपपत्तियौके ६।९ मित्त जन्म पणन किथ। नायगा) वह 
आश्र भेदत तीन श्रकारका है| वे तीन भनार कोने है इत नातको नतानेमे स्यि 
जायका > कहप हः 
© स५मछनम मोपपात्‌। ज-५ ॥ ३२ ॥ 
भाण्यय्‌ = सरमूखनं असं उपपात्त हत्थेतमिविघं जन्म । 
अथे गन्म पीन भेद्‌ हे-\*न गमे ओर ७५५ | 
भावाय जितत स्थानत प्राणीको उलन होना हे, उत्त स्थानम ५६७८ अन्धका 
<स जीवये सरीर रूपम्‌ परिणवन कणन इतकी स््भूखेन कत्‌ है । जेते कि 
काठ आदिकं चण २ जात है, फलादिकं कड ५९६ = है, ओर शद्वी ममी आदिन 
निभि पाकर २रीस या वल्लादिकम जं कगेरहं ५८ गति है, भनी अदिति निमित्त ५९ 
अन्म अकर अर जनीन चालत जदि उत हो नती हं ६०५२९ ररास उतत्तिको 
सम्भून जन्म कते है । तथोकि ७५ स्थानपर मीननेः आत ही जी स्थानम १६९ २२९- 
७५ ५९०५ हा ०त हें । इधन स्मुखन- गन्म कते हैँ | एनेन्मिधप्ते सेक 119 
सथनत सभी जीका सऊ ही गन्म हुआ क्ता हे । 


१०६ २।यपेन््रनेन२॥ मसयम [ ्विवीयोञप्वायः 


मता पिताक दवयोष रने१९ उनम रन वीक संयोगे नो शरीर ११ है, उक्षको 
ननम वते हे । जपे कि ५३ पक्षिया या भदुष्य च इजा करता है | २५ ओर नार- 
पिर सदीर-परि५मनको ८५५त-भनम कुत्‌ हे | ्भ्भूछन ओर <पपात-गनमै नित ओर 
अनिथत स्थानकी अकेला; ॐत९ ५६ चदि । पमधूछनजन्मन। स्थान ओर्‌ आ५९ निधत 
नदी हैः पितु द चरकि्धकनि ७५५।तगन्५े स्थान जर्‌ आनद निथत है | तया पम्मू 
ओर ग्म-न.५रे ६।९ ७५५० हुजा २२९ सथू जा पृषत हे कितु उपवतनन्मके ६९ 
५५६ हुआ २दी९ सूषष्म होता हे । 


७५ तीन प्रकारे जननमिति समूछनयन्मके दारा प्राप्त सरीर स्५७ भी हेता हे, 
ओ <६्के स्वमी मी चते अधिक है; अत८य सूत्र९ने ५दहे + २।य्दन ही ५५. 
रिथ है | उपमे वाद गमं २ान्दत पाठ इतय्यि किया हे, कि दक्षकी मी स्यूख्ता सनभूथने 
ही स५॥ हे | ७५५त-गन्भक स्वमान इतके भपिकूर (६५ हे, अतब ७त्तक्ग अन्तर्मे ५६५। 
किमा है | तया जदारिक्सरीदके स्वमी मनुष्य जर ति्य्की अक्षा उपपातनन्नके. 
भ्वामी देव नादकि्का स्वमा मी विस है | 


६ श्वभ्र्‌ तीन ननमाक। स्व ते चतय) परन्तु अभमीतक इतके स्यानम्‌ निर्दरः 
नहीं ‰५। ‰ यें कहू हते है । अत५4 कट्‌५९ तो जीव सम्पूछनमन्भक) ओर्‌ क््‌५९ 
गभ॑नत्मको तथा क््‌५९ ९६११२ या त्वन हेन उपपातक ४।२ण करत है, यह्‌ 
तनके चयि ही > क्पे हे 1 


> शपिपरतसंदषाः सत९। पिश्राधेकरस्तयोधयः ॥३३॥ 


ज्यम्‌ ससर जीवानानर्य निविलस्य जन्मन एताः सचित्ादयः सपतिपन्षा भिश्रा- 
स्ैकशा योनयो स॑चन्ति । तयथा लचित्ते॥ अचिन्ता, सचित्ता चत, सीता, न्ना, 
तोपा, संप विधता) सततव््ता, इति । तन नारकद्वान।लचित्ता योनिम 
मसजन्मनां निशा 1 जिविघाऽन्यषाम्‌ 1 मसेजन्सनां देवानां च सीतोष्मा 1 तजः कायस्थोन्म। 
निविघाऽन्यचा्‌ । नासकेकेन्वयदेनानां सवतो 1 मभंज- मनां भिद्या 1 विद्रताऽन्पेषा्तित । 


भ (नि ठैः £ १1 ॐ ॐ रै प १ [क ५ र 
अथं ज््वेष वैनद् सत६।९न ववनम १६ ५ जीना जनम्‌ ७५९ तीन भकषरफे 

9 ९ गि निः [ज [शि] [+] 
पये ह-प,५४॥ गमं ओर्‌ ५५५ | इनकी वीनि-अआध।९ स्थान समि तीन ओर 
नने प्रतिक्षी-०रट अपि. पीन तथा ५१ ५० मिश्र तीन इपत तरह कनो है । 
१ “पर्‌ वणेयन्ति <म्४देनमेयेनं सामान्यतो जनम, तद्धि गमो ताभ्यां विशिष्यत ६त 2 अर्थत किती 
पिका कदल हे, कि सामान्यतया ८२ सम्दछेन दी जनम दै, जीके ग्म मौर ७५५८ ये दो विशच५५ ड 1: 


५९ ्-वनगस् यह नात इट नद, चयि एता मावनेते जमकर निमिषेप। नष्ट हो नाती है । जर ८ भतन 
[१ ध 4 ् ~ त 4 
सादिक शदीस्को मी गमेनन्म्‌ या सपतातनन्म ही कदन पडा । 


९१६९ |] समाव्यतस्ारयाविगनपूच५ । १०७ 


उनके नाम वभे ६५ प्रकार हैँ ५वि.प।) अपि) सपिप्त।चिप, शीता) ७५५॥) रीतोष्भाः 
दत निहता) संतूतविदत | | 

इन नौं प्रकारण योनिज देवति तथा नरक तिमं नन घ।२५॥ १९१२३ जीमोकीः 
योनि श्षविप् अविष ओ९ ज्ये, मिश्रगे भिनत अकि ही होती है | ग्म-गन्भकासकी मिश्र 
्षनित्ाविपं रती ३ | १५। नककि जीनकी तीनो ही भ्रकारकी-तचि, अपिता, आर्‌. 
सवि्ामिप। हषी है । रीत ५७५५ ओ९ ऊत्तके मिश्र योतिचय मँ से गर्भ-जननारे तथा- 
दनि नीवेकि मिश्र्स-शीतोष्णा वोति रती है, ओर तेगःकायनाले जीोके उ५५ 
योनि होती है, फन्ध नाकीके जीवेकि तीनें ही भवगरकी योनि हज कषती है । संत पिदतः 
ओर उसमे मिश्चङूम इन पीने नरन तिके तथा एकेन्िय नीनेकि ओर दवे पृतृत चाति 
ही हआ करती है | गर्म-गन्मवालफे मिश्र पदपनिद्तः कितु वानीके जीवोके तीना ही-6९५. 
विदत ओर्‌ चदेपमिदप। यनि इञा कलसी हे । 

भावाय संतारी जीव पूव रदषा नार हेनि५९ ७प९ शरीरके योग्य पुकः 
द्रव्५वणे भि६ स्५।५९ पंचन९ ग्रहण करं १।१५।२(र्पे साय मिश्रित नत्‌। है, उस स्थानक 
योनि कते हँ । वह भूमं समिप।द्ष्े, भेद नो भका है) रि उत्तमे उप९ भेद. 
<४ ङस है | जोकि ९ प्रकार है-नित्५नि"द्‌ ईपरनिगोद परथिवी नरकाय जआधिनगयः 
नायुकभय ९१ छदम भव्यननग ९त सात सल) कनस्पिकियन १० लख, दीनि त्रीन्धिय, 
वंपरिन्मरि५ इनम प्रप्येकपे) दो दो उल; २१ पिथत्च देव ओर नासी नमै प्रत्येक के चार्‌ 
८९ जल, तथा मनन्यकि १४ खल | 
नौं भनणरकी योनियोतं कित मि जन्भवाछेके कोन कोनी योनि होती है, सो ५५५९ 

नेतया गा तुक दह्‌ | जा जक ५८२।स् यु हा उदन सातप अर्‌ जो जीने नदशसिः 
ररित हो, ७स्तनमो अचित्त तथा भि६न। क माग नीपे प्रदर युक्त हो ओर $ माग उनसे, 
दि हो, उसको पिश्र-सविप।चित्त योनि कहते है । रीत ७०५ ओर <स्के मिश्रका अर्थं स्पष्ट है।. 
ध्र २०९०५ अर्थ व्छन्न-अभवट हे, ९६ विपत-५*८ योनिको पित हते है। तथा जित्काः 
२८ २५ ५१८ ओर्‌ कु माग अभरन हो उल्क मिश्र-सवृतमिरेत समक्नना चादिये । 


^~ £ [,*4 
८५९ गर्भ- ननन री सचित्तवितपदप मिश्र नोनि नाई है, वह इत ५११९ है, करिनो 
द्र थौनिते ५५८ हः वे सचि हे ओ९ जो ८९५ ५२५५ नही इ५ हे, वे अचिर है | ये. 


१ गिचिद९५।इ६त य तर्द विनरिदियेचु ध्यव । सुरभिस्मतिरि५८पे चोद्स १५५ सदसदर्सा ॥ ८९ ॥ 
-गोर जी° 1 २-दस पिष किसी फिीका कना है, कि नाताकण रज सपिपं हं, ओर पिता वीये अचित 
२५१५ पोनाफ सथोमसे गै-जन्म न।जोकी मिश्र राचित्तारिप योनि होती हं । तथा किघी किसीक्म कदन। दहै, वि. 
ॐनन्योभित दनो ही अचित्त दै, पिन्छ योनिके अदे सच दै, अतएव उनके सथोनसे मित्र योनि हुमा कसती है ।- 


१०८ ९।५यनद्रमेनर॥लमाखयामू [ द्वितीयोऽध्यायः 


-दानों ही ५६८ म्मे-जन्५के आधा हे, अप८न उती मिश्च योनि कही नात। हे । श्री ५९ 
अन् वोन पिपर मी समक्न नटि । मिस्त कायक यातिके मितन्‌ भेद 
है, <प्ने ही जती योनि चेद्‌ हेते हैः जपे फ परथिवीकयथके क्प यल | सती 
-तरेट्‌ अपनी जमनी निमे मेवे अन्५ योनि मेद्‌ प्षनषने चहिये । फु वे भेद 
अने मूरमेवको सडक तह ९द्‌। कमत) यहं १ ध्यान रलनी १६५ | 

५५९ ननमय तीन मेद वताय है | उनके आ५।२७५ योनियने मद प्रमेद्‌ मिय; 
वितु अमीतक यह्‌ न्ह/ नताया; फि कि रि जीनके कौन कौन नन्५। ह| है-०न 
-जन्मेकि स्थी कोन हे १ अत९१ ९६ तको नतनेके व्यि ही जिका श्रू कहते हे ` 


= * ९ 
९ अ९।५७ोतजान।। "मः ॥ ३९ ॥ 
भष्थच जरखुजानां = मङुन्यगोनहिवाजाविकारवखसोषत २०।८५९य२। दवय सि्‌ 
-2५। मदी ्वीपिर्व।८म।मर। दीनाम्‌ 1 अ०्डज।ल( = लपयोघधाक्रन।२।९ दनि, १८९य- 
चूरमननरिय५।९। दीनां पक्षिणां च सोनपक्षाणां दल त।चका्चनरथनपारचतकााकमच्ुरम- 
इुनकनखातभदीनां 1 पतमानां = राछकदरितवस्नाचापकरार।र।र०॥ = न॑छच््‌पिकादीनां 
[क (न ५ = [के [क [] ने 
ग्पाक्िणा च -चमपत्ताणा जद्भूक्तो =९५{७२।९५७५६वि९।ख। पीना मरम जन्सति 1 
© नः स १ [1 
अथै भ॑युन्य गौ पे भेत नरी भेद प।ड। गधा <= ६९५ चमरी गो ३८९ नीलाय 
4] [९ ् दि [ ९ ` (^~ ^~ 
पिह व्याघ्र ५ भद दपा शरुगार विधी आदिकं जीव गराथुन हे | ५५ गहं गिरगिट या 
-स्पिकण्टी तवा गृहकोकिखिवि। नच्टी कैष्ुजा म९ ५३७ आदि गीव अण्ड्न है | एवं 
लो ५५६९ पक्षियम रं नीरख८ पता गीध चग कत कौज भौ९ टिदिमि वक नसकय अरि 
नीव मी अन ही है । ओ९ सही हस्ती २५१७७५१ ८ १९२ ) ८९२ रारि नकर 
भूषक अदि जीन तथा पक्षियेमिं चमपक्ष।२ जीव ओर्‌ जद्का चस्थुटी म।९८८१क्ी पिदर 
उठि नीव पैन है । ६" तीना दी प्रकारके नीवान गेन इुआ कर्ता है । 
स, म [ ॥ ५५७ [क 
भयव ग॑सृुमे ॐ५ढगं जार ५।तंज। इन तान॑ प्रकास्के नीच पथं १/५ परह 
| © 4 
ननृते ममननम हुआ ९ है | चहं पून गोनी ही प्रतर नियमाको पिलत है, 
1, ५५, ष स ५ मि ॥ 
अर्थाम्‌ ६१ सीन तरह जीतेकम गभे-नम्म ही ६।त। है, ८१ तो ५६, ९५९ ५€ ग ९ तीत 
भ 1 € 
-परट्पे जीवान ही गमनम हुआ १८ हे । 
[१ १ [+ 1 [1 
गसथु न जेस्कय हे, न कि गभरम नीनके स्रीदके च| परक नखक्री १९ ५५ 
#> पि ५] षे ,) [ 
रहता ह । मत पिताक सन वीय नलकी त्वन त्नान न(८१८।क। ६।९७। केम उ गम॑स्थ 
जीवे २ादीरये वार्‌ तक नो मोट आन चन गता है, जलतो त हे । २१९२ 
अनयन पूणे होन५९ मिक्षमं चरने फिरनेकी सामर्ययं ५६ ह गतौ हं, < की ५।१ कण्ठते है | 


१ पिथिन्मर्‌ सिद्धान्पमं पोतन जगद्‌ पोप २।८द१। दी प< मान दै | 


पून ३४-३९-६६ | | समाष्यतस्नाथोविभमपूनच । १०९ 


ईव पीन प्रकयस्के जीने ना जसथुन है) वे अभ्र है) ऊनम्‌ किमा ओर आरम्भत 
सकि अधिक पाई नती है, तथा उनपेत फि् किमि महान्‌ प्रत जर मोक्ष५।का ४८; 
मी पाया गात। हे, ॐ+१५न त्तका सवतत ५६ महण ।केया ह । ग॑रायुग॑क अनन" अप्डज-- 
। अ५ ३६२ किया है, कि वह्‌ पोतकी अक्षा अभ्धरहिप होत है | 
न तार्‌ उपप देनन्तके स्वामिक) वतानेके स्थि पन क्पे हैं । 


हूत नारकदेवानायुपपातः ॥ ३५ ॥ 


भाष्यम्‌ नारकाणां देवाना चोपपातों जयति 1 
अये ।९५पि ओर्‌ देनभतिवाङे जीरवोका ५५५ ०५ ₹।१। है । 
भावये उ५५त न्दने अर्थं ऊपर बताथा जा प॑त ह | ६६ <५१५।तगन्मपे) ५) 
द¡ गप्तिन।र जीव-मरन ओर २ है | $ परूलवय अभिधाय मी उतर निन करनेका ही 
प्ममना चाहिये । जयोत ८० तो यहं कि-नार दवेकि ७५५तजन्म ही रोता है, ओर्‌ द्र. 
थट्‌ कि ९ पने ही उपपातमन्न होता हे । 
म॑।गु६॥९ छनन मिमते चने एय पून कते हैः 


ऋ, [) 
दून योषाणां सम्मूख्नम्‌ ॥ ३६ ॥ 
२।०८५१्‌ जर द्व८डपोतजन।रकदेचेम्यः रोषाणां सर्यूछनं जन्त । उभ५।चय।९५।- 
जान मवति जर खुजादीनामेय गमैः गर्भं थ्य जर्‌।ुजादानाम्‌ | म रकद्वानामवोपपात ॥ 
पपात्‌ ८ न्‌।रकददेवान।५ 1 रोषा ५मेव < भूछनम, सम१९७नसच रोताणाम्‌ ॥ 


अथं > अण्डन पोतन नारकं ओर देव ईने गीयोको सोकर नाकीके. 
गीर न्मन नन हाता हे । धट्‌५६ जन्मे स्वामिने कतनेन। जो ५५०९० उपस्थित 
है, उत्तमे दोन ही तरसे नियम सनद चादिये [-गराधनादिते ही गमम दत है, 
ओर्‌ नदाथुनाद्कके गर्भम ही होता है । घी प्ट चरक पवेकि ही अपपततनन् 
रोता हे, ओ९ नार देयम ७५५तयन्५ हीं होता है । पथा बाकीके नीवेकि दी स*भूखन- 
मनम हप है, जैर्‌ नकीके जनके ६,५४-म^५ ही द्‌५॥ है। 
भावार्थं =५९ गर्म जर उपपातनन्भये जो स्वाभी बताये है) उनके प्िवय प्षस्तः 
पलदी नीके सनपूरखन-जन्म ही हेता हे) तथा पन्पूखन मन इन रोष संपारी जीनकि 
ही हुआ करता है| रा त्तरा नियम्‌ समक्षमा चद्यि | पीन प्रकमरेके गन्ति 
१ (मनर सिद्धान्ते अभ्यर्दित जर अरपर दोनेसे ९४ शन्दके पटर देव सन्द ५८ मान है ॥ 


98 धीसिदधसेननयी क्षते दहै, कि रेत न करके नरक सन्द्ये पदर पार कसे जन्म॒ दु लका ९५ दै, अर्‌ 
वह नारको प्रथमे हे, दस जयेम सावन करनेन अभित्राय्‌ दहं 1 


११० राथचन्दरमेनर॥ लभ ययम्‌ [ द्वितीयोऽप्य।चः 


स्वामिन वतानपे, स्यि उपर नौ तीन धुन किये ईह, उन१। अथै अनध।९५८५ ही हना 
पिय ओर्‌ इकर अतध्‌।र० कणन व्वामवार्‌ उपायत हाता इ अप५न ५६्‌।५९ 
-उ भतः अवध।२८।तयन चत।य। ५ ह्‌ | 

परयो योनियमिं पथु नन्भकि ५।२५ कएनेनारु नीमि सरीर कितने प्रकयद्कं ह 
ओर <न १५ ववा ठक्च ह, इप् तापकं तनके ।जथ सुन कण्ठते हूं 


"ष्यत अदरक (६।रकतेज५१।१५न द{री९॥५ ॥ ३७ ॥ 
२५५५ ओदकं ते कियं अद ९ तेय = न५।नित्पत(नि पच हादतीरणि संसा 
{रणा जीनान। सवन्ति 

अथै जओदारित २4 आह।र तेग ओर क ये पूति सरीर प्त्री मीजकि 
-हुआ त हे | 

भावाय यह शन रेता तिम क्तात है, कि दलारी जीनक्रियेर्पौचदी 
२12९ हआ वगते है । ५९५ इका अथे यह न संम चाद्ये, @ न) ५५।९तीत है 
<नपे पावते अपि भी देत है । तकेथौकि चहं धती जीवता ही ५२९५ 
हे, अतय सदारा क्न्य ६५ मीनिकि ही दात है | नो सदत 
८ ई, वे २।१।९ आर्‌ न दन ही ६१ रहि है, अत उनके ११५५ २१९० परिचार 
+ ही निरथं है | 

९५।९ जीन मी २९९ पात ही हं) न कि १५ ०५९६ | चयपि इम सनम २।५९ 
-रान्य्वी जगह काय हा १८ करने यधन हो ५१८। था, ५९नतु वेत्ता दीं १५ है, ९५६ 
अनायक अभिप्राय अर्थ विर्न २५प केन ५८ त। दै । वह चद्‌ 7-ध॑टो५९ 
२९८ गान्दको अन्तये मनना चद्धियि, पेठ काय सन्धये अरथनय योधन ही नदीं | नो पिर 
+५।सीर दे-नीणे द्‌*९ पि८९ नता हे, = २२९ क्तं है 1 ओदरि2च पमि हीमं 
-यद्‌ स्वभाव ५।॥ गात है, अप८१ इनको २।६९ क्त दह । यथायोग्य समय पकर ये 
आत्मा सन्नन्य योन पोर चम५दमप इतस्ततः तरिलत नते है । 

३1 सद्र सजना अन्तरम पुद्धखनिषाकी सतीर्नानकमनेो उदननी उपशषापते हुआ 
तैन््ना ह | ६॥क पाच ग्द ह-ओ)०।१न ५।न१। उ{[ह्‌।रतं, तंज ओर ११५५४ | अं 4॥रक 
2।6र्वामवनक्रा उ हनिपर्‌ जा उ३५।९ स्थूट ओ आप प्ट 244 दर्‌ चनता हे, 
<त्तको ओदक कदे इ । पनिवसरीरनामवेनता उद्य ठेनि५९ नो मिकिना-तिरिननन- 

१ स्न तिधनि उख धतरा यो विम। कर्‌ ०५। दै । वे इस घूर ^ ०९९१० ९ नानो पधक 


+> +न ह्‌ । दनक जनिका यद ८; क्रि ६ त्रिवथम ३141 (विष वनं कना दे, अप८न चदं अयपिक्मर्‌ न> 
दैन द द 1 चिनु सिद्सेनगणी आदिति चद्‌ अभि५।य इष नदींदटै। 


९ ३७-३६८ | | समान्धतस्ताभािममधूनप | १११ 


भता-६९५।-अनिकरूपनेरणता ओर्‌ अगिभदिन, £ ऋद्धि तथा पते थस पुद्रर- 
अन्यनमाजेकरि कारा नता है, <तको वेनि्य कहते ह । आहारकरादीर्नाभकैने। उदय 

भ [8 = = क अ £ [व ¢ [९१ 
हने विरि। प्रयाननके सिद्ध कन समथ सुमत वेर १६९०५ व५५॥अकि ४६।९ 
जो नन्ता हे ओर गित्षकी ॐ स्थिति अन्तपुूतमान ही ३ै, छतो आह।र# कहते है । 
न ॐ न प 9 सि 
तेनस्‌ शन्ध्का अथे असि हे | तेनसररीरनामवमनय ७५५ हेनिप९ तेगो गुणप पृकचर्‌द्रव्य- 

£ सकि (१ (९ न भ 
नमक 8रा जो चत हे, उको तेन्२६९ कण्ठते है । यह दो ५५५९५१५ हेता हे- 
-सम्वि<५ ओर अरन्भिरूप । रपि तेन मी दे भनषर्का हेता हे-शुम ओर अ्युम । 
गोर स्नपे ९म। निनो तेन रव्थि ५५ है, तद रोष-कष आदिक वशीभूत ्‌।१९ 
अने शरीरके आहर पनत पतता निनगर्ता है, जो 9 उ५५ गुणदचरः रोगत दू ५९ 

=>, 0९ ह [कि [नी 
कम सम हमा करता है । इसको असुभ तेनपत कते हे, ग नि शाप ५५ आदि अङ्ुभ 
५ करने समय हेत हे । प्रतनं हे।१५२ वही तेम शारीरक पुतला सीत यय निक 

^ ् (१ [४ 
क९त। है । जो 7 दूषका अनुभदं कट सनये हआ कर्ता हे । इको शुभ पन्त पष्ठ 
ड । अलन्भि सैन ररीर्‌ चनन शप हेत हे । कट उपयुप ञ।६।९ग) पचानेमं 
+य रता हे । अष्टविथ करपाकि समूहन कौर्मेणशरी९ %हते है । 
९4 पौन सशरी १८१ पिेपता अनेक नारणेसि नताई है, नो प न्थन्तसोम 
९ [> = भ (२९ * ^ ल 

पेलनी चाहिये । रपर जदासििम्रेरमे ९५७ चतथा है, ६५६ शेष २९९ सृषष्म € 
-धठ्‌ +त सिद्ध हेती है 1 ५९ वहं पुषता गेण्दी है, रोष चारौ ही २।१दक सृकष्मत। 
शवदय है, अभना विक्त्। इतत चतक नतनेके स्यि पन कण्ठते है 


> तेष पर्‌ ५९ चम्‌ ॥ ३८ ॥ 


दि 9) - . न निन रि द्र 
भाष्यम्‌ तेष।मोकारिकादिरशसर प पर्‌ ५९ स्ठ्म्‌ यदितन्यष्‌ 1 तन्या-जौद्‌।रिकष, 
नियं सहनम्‌ । चे करियाङाह।९०५ 1 जा दारनातेजसथ्‌ 1 तैजस्ात्वमम॑णमिति ॥ 


अपे उपभु जओवरिकदिकि पाच शररत ५ पूव २२९ अपेक्षा उपरो 
( [९ {र ल रि म न [> 
शशेन सूष्षम सू तमसना चाहिये । अर्थात्‌ ओवर शरीरत ११५५२५९ सूष्ष्म हत हः? 


१ क क्‌ माठ कर्थस भित्नरी +[५९०२दीदो ५ नते है । ५९ ५६ चात नदीं है इकी पिरतः 
वी अकारसे ह कि = नमि्िष्यत कवचम कैव वा कामैणभिति 1” र अस क्रि सजनारमिच अम्य २ दत 
४९की तार्विकम कद दै कि (यालासकनयललार्मलवापिलसानवयेमामकतेल्येननसनतस्तल्वरधनाना ९५ 
च्टुलादिभिरविसेपोऽनसे4 ° जथा ससा लक्षण ११९५ स्वानिव सामथ्यै ५५५ स्तन्‌ स्स॑न काक आन्तर सल्था ५द२। 
भाव ओं९ अस्य हुत इन १४ देम; अओ९ कलमे सिच।५ आन्य भी देछमेसे जसे किं रभोजन अनना पूर्यत 
अपुज्धत्त आआद्की खेक्ष।स भी इन हारीरन्ी ५९९५९ पि२१त। समक्ष उनो -चदिि । इन चौदद्‌ चातो छरा 
नागनासि+मे ही देखना चादिये, जिनमे कि कषस छप लोर छुपः अन वोध दोता हे 1 ३-तेषाभिति कपमिनास्ति। 


११२ राथनन्रमेन२।ख१।९५यम्‌ [ ्वितीये(ऽष्यायः 


=> [० ॥ # ते = [१ 
येकरिथपे आदः पदम सत है, आते मी तेन सूषषम देता है, ओर तेन मी 
[१ क, # 
५१५१५२९९ सू&^ हे इं | 
भावयं नदर सूम दाल्यत अविक्षित) सहता श्रदण करनी हियः न कि सृकषष- 
नमकक उद्वत जपन हननी पूहेमता । जो तमं व्षुजक &।९ दृली न जा सके, जयन 
= [प म द म > रिन्दि नि रः टै 
नो दूतत न से, ओ९ न दूषको रेज रती च्षुरिनदियातात९ पुरेव पायन पृक्ष 
कते है । ५८०५ ओर्‌ पिथव २।९९ स्वभन ही देलनम आता है, अत८५ वह नप अधिक 
(१ [1 मे क ® £ = [म हि => ५८ [२ ० , (^ ~, ^ 
स्थूढ ह । गय वतय २।६।९।९८।११९ (नानेया ६।९ दलन॑मे जा सक्ता हः स्वमान हा दूलनमं 
रि धे [> हि 
नहा आता, 3८ वह ओद्रिकनी अपेक्ा सू है, मिं आहारक) अपेक्षा स्थूरं दे । ऽधी. 
यये श्की सह्वता आपिक्िन्‌ ६&५त। कटी जापी है । श्री १९६ वेनि आह।९०१ ॐ६।९- 
> च ५ भ ¶ (१ १ ¶ ९ . हे 
नपे तेन जर्‌ तेनततपे कामेणस१९ पदम हे | काणसरीरम जन्य पनत अपिर ६५५ 
हे । १५।फि मिन ५६२११५॥अेकि &६।९ ई सर रोकी सवन रोती है) उनका भव॑ परोप 
[प + तै ५ 
अभिनभयिके सूष्षष ओर ५१९८५ है पितु का्णसरीरव। भत प॑त अधिकं प६ १५९५ हे | 
६4 २दररेम गन ७८९८९ सूक्मत। हे, तो ऽन भदेरकी दल्या मी उपरो कमः 
क होम, एत्र जसद्धा हो चकपी है | अप५ इत रकषकी निदततिके चिथ पून कहते है।- 


भ 4 , ष 
६ ५९२ ताऽ सं ८१५९५ ५।इ तेजसात्‌ ॥ ३९ ॥ 
२८्थम तवा रादरणाँ पर्‌ परमेव अदेरतोञसंख्यययणं भवति ५।-९ तैजस।त्‌ ¢ 
अवारिकिरादीरनदेरेभ्य) वेकिय२।रीरभद रा अस्डल्येयथुणाः चै२।२रभदेसेम्य अरव 
०।{९५२२॥ ७+स६९८य५५२५५॥ ६६ । 
अथं नपि ऊत दारीरोमं छपरोपर्‌ श्ष्मता है, ५९.पु ७परोप९ ही इन शरीरके 
५२२ अक्षर्पापथु9| अ६।९५१५ हे । पिष चद्‌ अद््यातक ०।न१९ तेन६।२।१ी९प १६२. 
परे ही क्षभभना निय । अथोत्‌ ओदारिकसरीरके निने भदेर। है) जनते अद्यतु 
न, ^. ¶ [र भ ०५०, च क ऋ [8 ¶ कप ग [र [१९ [। ५५ 
वे(मि,५२।ररर ५३२ हेते है, ओ मितम पे>ि२।६९क प्रर हे, < नमे उ।६१९७५।१२५। 
उ ६।९५.२।१९२ प्रदेरं हते है 1 


¢ ९ # त † पि 
भवाय ह५९ वह्‌ २।न॥ हा स्तिन्त हे, कि अद।र२।२रनग उद ५५।५। 
५ ९ रि 
९ द्‌म।९ यनन हे, ओर पेकि्रारीर्न ५१५ ८ सक्ष॒ वोगन ] इत्षस्यि जओवारिकते 
वेकिर्भके) ५९२ अ६।७५।त९० हग । पर्यु चह वात नदौ है, शीरकी अहनत उसके 


१ पर्‌ जद्शसे अभिनय प<।भुरनींका नदी है, स्तनपान है, जो कि अदनात्‌ अनन्त परमाभनेति- 

ष 1 
चित छेते द्‌ 1 कठि दिन्नर्‌ सिन्ते जलुत्तार्‌ अदे रक्षण इस अकार्‌ है-गानदिथं उ।य।स अविम।१ी - 
नलद 1 तें खु प्तं जाणे लन्ाथाणदाणरिदं ॥ २५ ॥ ( दन्य्तनद्‌ ) अतन देसे १९५।५मेको दी 


[क # ॐ „= [9 त! 
सि दे] यथा देना पर्माभनत्ततोऽल्येयद =, (-शरीवियानन्दिस्वामी तस्तार्यटोकनावि 1 9 


५ 


धरून ४०-४१ । | सभाव्यतस्वयापि भन्‌ | ११३ 


भेरी (८५ कम कोई नियम नदीं हे । तयोकिं जवारी प्छ अनथहनके स्परे 
[9 [१ = ~ =^ = ६ र [ प 
नितने ५३२ हे जने मी पेकरिधनी जभ" अवगाहनाय शरीरम प्रदे२। अत८५।१५६५ हे । 
तथा ८.8४ अनम हनने वेकरिधररी सके शदयाति आहारणन्यरसे रेरा जध्र्वातधुणे 
हे । आहारकशर प्र५॥५ ८० दप्तमान ही रेता हे । नित प्रकार प्न पसिा५न९ सं 
हिः १ = 9 अ १९० = ८ ^ २ ५ = _ (~ 

काष्ठ पत्र ओर्‌ यह्‌ गोर्क प्रद२।म उ परपर अधिते१।धकेष्ती ह उक्ती ५५१९ ५ङत५ मी 
सभक्षना चह्यि । अन्तर्‌ इतना ही है, कि ईन स रीरकि भरदा उपतप्‌ भूक्षषभी है । सृष्म- 
सु६५प९ ह+ भी इनके प्रदेशा अभिनभभिक है, यही इनकी विशेषता हे । 

#> [॥ कनेः कि ॥) क, [। ष दु [१ 

तेनघ्ररीरके ५६२ सरकं भदेश अश्वष्ापगुणे अ६।९५।१५० हं? यहं वात्‌ 


) कि [> के + 
माछ। हुई, ५९त्‌ तैन ओर कार्ममसरीरे श्दसमं वथा विरेपता हे? सो "रो म९। इई । 
अपव उत्को चतनिके छिथ = कहते हः 


९ द्‌ 
घूम अन्‌ःत५५ ५९ ॥ ४० | 
५५५५-५ द्वे रारे तेजन थ२ो धूल पूवत; अदे यतयाऽनन्तुणो सवर्तः । 
आ६।९५ तेजसं प्रदरतोऽनन्पयणं, सज ।८।१०।नन॑न्त२ भिति । 
अ जनते सैनप्त जर 4५ ये दो सरीर भ्वेशँकी अपेक्षं जण आधेः १६ 
पदयते जनन्तथुमे अनन्तम हे | जयीत्‌ आहरसरीरने नितन्‌ भवर हे, जने तेन९।२।१९के 
भ लि १ ~~ ^~ | भ भ (> भ प ण्‌ 
प्रदेश अनन्तयुम्‌ इ) ओर {नतन तंनपत।९।९न "वय हः उनप्त अनन्त१ुणे काम॑ण- 
* _ भ 
९।९।९०१ ५९२ हैँ | 
५५ तेनस्त ओर %।६५२२ी९फ भ्दिसौका ५५७ निकारनके सथ अनन्तक 
4०।कर्‌ है । आहारे तैनप्र जर तैन कामेणके भद्र अनन्तुणे है विंतु किर मीये 
९ शरी९ ७ पोत्र सूष्म स६११९ ह । 
इमे सिवाय अन्तये इन दो श्वीरमै ओर भी जो मिरेषता हे, उक्तको चतायै 
प्म धूल कते हे | 


रु [व श 
भु अप्रतिधति ॥ ४१ ॥ 
भ।प्यम्‌ णते द्वे २।९९ि तेजस्तामणे अस्यन डोक(न्तार्तर्वनाभविघाते भवतः । 
(न ~ (~ फ क ९ दोः ¶ क [९ 
अथेः- <प्थुपं विरोषत नाय तजघ आर्‌ केण ३ दा २।६सम ५न अर भी 
पिरषता है । वह ५ क्रिये देन ही शरीर अप५५ है-ये न तो किग्धीको रने ही हे, 
ओर्‌ न फरिीपे सते ही है-व्१८म दवारा मी इ गतिं प्रपिरप नहीं हो ल्क्ती। षु उनका 
चह अप्रतिघात सम्पण कोने भीतर ही है । रोकके अन्तम ये ५तिदत हो गते है] वथो 
नीव जर पद्वल कयकरी गति तथा छित कारभमूत धर्म ओर अधमे द्रव्य है, जोकि 
१५ 


११४ रानन्त सखम लया५ [ द्वितीयीऽष्थायः 
५५५ लेक व्याप रै । सेके अन्तम छता अमाव दै । अवएष सहकारी निमिपमैः न 
रहने खछोनमे अन्तमं तेनप्त जर कामेणकी मी गति नहीं हो कपी | 

[3 ^~ _^ १ = = ञं कभी ५1 
ओदारिक आदि तीन ररीरोका ्षम्नन्य कमी पाया जाता हे, ओर कमी नहीं पाया जाता; 
राही इन दे सरैरकि विषयं मीहे कया १९९ रानमनमे ९९ केके दिये भूल क्ते हैः 


श॒ अनादिसम्बन्धे ५ ॥ ४२ ॥ 
५।५५९५ ताभ्यां तेजसन(वणास्धाननादिक्तन्नन्सो जीचस्यत्थनादलल+जरध ६त। 

अथे < तेनप्त ओर कामण ६ दो २रीरेके साथ जीवक्रा अनादिकस्ते सम्नन्य 
हे । अत५५ ९१ दो शरीरोको अनादित्तननन्ध कहा जाता है । 

भावाथ गनतकं सप्र हे, ११८7 जीवेन, साथ इन दो शरीरोकण सम्बन्ध रहता ही 
है । संसारी जीव अनादि ही संसारी हे, अत५० तैनपत अ९ काम॑णरैरन। सम्बन्ध भी अनादि 
है । ५ अनादिता श्रन्ास्तिकनननी अपेक्तापे समक्चनी चाह्यि न कि पर्यायास्िकेनयकी 
अपेक्षा । नयोकि भनादरूपप इन देन ही शरीरके साथ जीवका अनादि काट्पत स्षभ्नन्ध 
पाया जाता है, पिनपु पयौन्तिकनय पे इका सन्वन्ध सादि है| तकि मिथ्यादशीनदिकि 
कारके द्वारा प्रतिक्षण इनका नन्व हआ कत है, ओर नने स्थिति आदिकं मी निरिषप 
है-निथत दै । प९. नके कनका प्रारभ्म अभून समधते हुजा है, यह 4 नही है । जते 
लाने भीतर पुने पनाणका भसे साय खतः स्वभावत ही च्म्न्ध है ओर्‌ वह अदि है, < 
५९ ्ररृतम भी सन्तत चास्थि । अत१९ तेन ओर काम॑णका जीवके ६ अनादिपतन्नन्ध भी 
हे, ओर सादित्षम्नन्ध भी हे, ६५ चतन पिलानेके स्थि ही पचम च शञ्द। ५।८ मिथ हे | 

यद्यपि ६ दन सरीरका सन्यस्य अनादि है, ५९ ये समी दतारी गीतके पये 
नते हैया पिम किती के १ इसका ऊपर दके एिये भू क्ते हैँ 


दु सवस्य ॥ ३६ ॥ 


भाष्यम्‌ स्वस्य चैते तेनसकामम सरीर संलारप्ने जीवस्य सवतः । षके त्च, 
नयवाद पक्षं व्धाचक्त्‌ 1 कामेणमेवेकथनादिन्लम्बन्यय्‌ । तेनेयेकेन जीवस्थाना द्धिः लन्नन्धो 
भवतीति । तेजस तु छर्भ्यपेक्षं भनति । ला च तेनसकृन्धिनं सर्वे<५, कस्यचिदेव भनति । 
क्रोल्विभलापनियित्तो रगपाञुन्रदो परति तजोनिस्तभरीतसर(रमिनि रनर तथा २19५७५५ भास- 
सदयनच्छाथानि्वतक तेजुसं शारीरे नगिज्वरनज्यातिषकविमानन्‌ (दति । 


१-- जओदारिव्रीरकी उट स्थिति ३ ५९५, वेकरििकररीरकी ३३ तेषीस सामर, जाहासयी अर्पय, 
तैजस छथयासठ सागर, कामी सामान्धस ७० कोलकोडी सागर ५५।ण है । इसन विरेष्‌ चीन नोट 
सर्‌ जीन-नयप्‌ देखना -वदिथे । र्‌-श्ममडी सील सहनो जीन५५ अनादुसम्नन्धो । चणधोनञे ५८ वा ताभायितत 
सथसिद ॥ २॥ ( गो० क. ) ३ कपर कोच सत्दकी जचद कोप सन्दा ५० हे । ५९ दानक 
कतोध र्द ही ९८ हे । ४-निवतकं सशशैरेषु दयेन ५दोऽ-५> 1 


मून ४२-४३ । | समान्थतस्वाथापिगमसूनम्‌ ॥ ११९ 


¢ (द [९ $ ^> {^ =+ 
अथं तनस ओर क्भणये दो शरीर सभी संसारी जीनके र्दा करते डे| 

५९५ ६ कोई आ ६६ पूननो ननादपिक्ष-नथनादकीं अपिक्षात्ते कहा य नते है । 
न कठना है, कि ८१ कामेणसरीर्‌ ही अनादित्चन्ध हे | पेन उदके प्तय जीना 
अनपि सन्वन्ध है, न फि तेनत्तररीरमे साथ । तेनसा तो छन्विकी अपेक्षा उत्पल 
हआ कतरा है, ओर वह तेनप्तन्षि मी समी जीवेम नदीं हुआ भरती, मिन मिरी किप्ीकि 

= ^ च # | [^ वि । च ि = (~ (र € भ 
ही हती" हं । गा कि ५९ सुम ओर अशुभ पंग्तने विषवन च्लि गया ह | शरीरके 
बाहर तेन पतला जिस्फे निमित्ते निकला करता है, वही तैनक्रन्वि है । कोम अ१२े 
शाप एनके च्यि उ८५ प्रमावादा अधिके स्मान स्युरिक्ञतति यण जो पतला निकर्ता 
# = भ ौ के ट्‌ ि ह (न ५ 
हे, १६ अ२।म हे, म(॥ 9, +) २।खके निने] था | यह्‌ पूत मिक्त जर्‌ ६। गता 
#>२९ ॥ १९ (4 # १ ॥ > ^~ अं 
हे, ७श्को परर मस्म ५९ दत हे । दुप्तरा र(भ पेन हे; गौ 7 किती अनुकम्पा 
तनके स्थि मनकी भ्तवताके अविश्से निकल क्ता है ! इतकी मरणे शीतर हुआ 
करती है । पे पि मणिजं) अथना अन्धनेगरमे ९९ कदननारे ऽकटन चेमोविरेष की यद्रा 
प१०५५। जदि च्योतिष्क देमेकि पिनानकी हुआ की है । ५६ देदीप्यमान प्रमासतभूरकी 
सायाका उत्चक है | यह पतय मि९५९ अनुद कतेकी नुद्धिते निकरता है, जल्को 
शमे निमिषे श्ताप ९९ रेक अप्थन्त श्लका अनुमव हज कता है | जपे कि भनवोन्‌ 
महवीरन इस शीत तेम निके &।९ उसी गोश्चा१५९ निसका रि २।६५९ उ५५ रवे 
४।९ न्धा हो रहा था; अनुभहं किला था। 

३५ ०९९ कोई कोई तैनस सरीरनो ठव्धि५५ ही मानते हे, ओर शी स्थि ऽको 
नित्य्तननन्ध नहीं नान्ते | ६६ विष मी दो अभिभ्राय प्रकट सनक्षने चाहियेः-५क तो ५६ 
कि एसा आचार्यान अभिधाय नदीं है, पथौकि «टं बात पूतरेका अभि%॥५ ¶ ६१ उपस्थित 
की ९ है । दूरा किवी पिश्रीका यह कना दै, कि यह आवायान ह अभिनत हे । 

भावाय इत विषय किष्ी फिीका तो कहना है, कि पेनसरी९ नित्य्त्ननघ नदी 
न [ ऋष होने (~, ^ £ कि म ~ क म 
हे, वह न्वि५०५५ होनेते किप पिश्वकि ही होता है, नमे नहीं होता | <५म॑प्ञाहोस्को 

[8 € = ॐ उ [०३ यं ~) (1 किन्त = 
पतानेकी शारि का्मेणसपीरमे है, ओर २6 रा नटं कायं हो नति हं । किन्तु अन्य आना 
पवि। कहना है, कि भनथकारका यह आ।२।५ नदीं हे । नमर्मणकी १९द्‌ तैनप्त भी निप्प्म्बन्ध 

+ [> [१ [१ [९ 
है, ओर ५६ भी समीके रता है, माष्नमरके मी यदी नत ६४ है | 

६" देने र।शरोका सन्=न्ध अनादि हैः १६ समी जीनकि थ"पत्‌ ५या जाता है । इषी 
तरह अ>५ २२९ मी ८१ जीनफे ८१ ही कारम पाये नति है या नदीं १ यदि पाये जाते है, 
म 4 शरे = (~ = [५ म, स ५९ 
तो < पौव सधैररोमैपे फिपने ररर ५"।पत्‌ षक जीती रहुं स्प हं ६६ वातक्र। चत 
म = 
गक स्थि जानना पून क्ते हैः 


१९६ राथनन्मेनसालमासयाम्‌ [ द्वितीयो 5८५२ 


१ दी => ञ्५ प, 
दब--तद(दीनि ५।जयानि युशपदेकस्या चतुभ्५ः ॥ ४४॥। 
आाष्यम्‌ ति अदी प्षाभित्ति त९।द।न 1 तज < स० यावत्लस। मायिनी आदि 

छता रोना धुनपदेकस्थे जीवस्य सान्या चतुस्येः 1 तद्यथा-तजसक्मनण ५। स्थात्‌, 
तेजस (सणोद।रिकाणि वा स्थु, तेजसकामण्तक्िथ।नि। वा स्युः, तेनस्का्णोदारिकवक्रि- 
या वा स्लुः, तेजसनषसेणोद(रेकादार (ण वा स्थुः | कासणद्षच चा २९५१८ काम०।।दरिपे 
वा स्याताम्‌, कातषतेन्धियि ना स्थाताम्‌, का्मेणणैदास्तिवेक्रधाणि वा छः, क भणोदारिकमहार- 
[ र [~ 8 नौ ~ = ^~ मे ( = ^~ [क १ 
५।५। चा स््ुः, कामेप्तेजसौदारिकिचिक्रियाणि ० स्यु कामणतेजसीदोरिक्महास्काास वा इः 
न तु क९।२५ ५५५१ पच्च भवन्ति, नापि पम ६।९के सुनपश्दवचतः स्वामिविजेषादििति व्यते 
¢ 0 ८ (| © ५ = = अ 
अथे ते५ ओर्‌ काम॑ ये दौ २. स.५८। ससारम रदनतद है { अपिर्ट्व्‌ ईन 
क क भ => म, ० ~ (~ भ ०, ञँ ^ आदि [,१ ६१ ^ 
दोन अर स्कन्~ये दूना है, आदन्‌ मनक ५६ रप अद्‌॥रन आदि ररर एके जानते 
५१ कारमं ।९ तक हो सकते हे । 

© ^ ^ त्‌ = ^ ५ [१ ५ 
भावाथ ५ तमान ” इसत न्द दो प्रकार वथह्‌ हो कतारं, ८०५ तो 

हि ^~ ५ [^ ¢ 
८८ ते अदनी ८षाम्‌ › यह्‌, जे६{ फ सपर्‌ माप्५ेरन पिभा हे; दूरा ¢“ तप-११५१५१्‌ 

@ म नी ^~ च ~ = = 
आदि यपम्‌ » ५, नथि तेनक्तके पिषयन॑प्रत्थार्थान ओर अ्वयाछ्यान ये दो पक्ष 

हैँ करने यो विभ ^~ स अ {६ > ५ ^ ११ नि = = 
ह| मात्धकनर्‌नं नो विभह्‌ किवी हे, <त्के ५ ते आदिनी » इतं ्िकितनान्त पद तेनत्त 

षे प्‌ न [च ^ ‡ [+ भ 

ञौर्‌ क।*५ ये दोन उनको विवक्षितं है, 4ह नात ९१४ दती हे । इती स्यि ऊन्दोनि ९ 
दोलन री मेदीमूत कके ^ पेनस्काम्‌ सनस्संारमानिनी # ईत ननेथके ६९ अपन 
अभि सघा १ ६५ हे | अतन अनथक सं६२।९ अश्त्[स्ध।न पक ही 
५. # ९ # = ९ ष) न 
६४ है, २९५ ५८ होता हे । ६६ अभत्।लयान पक्षम पोच दररेमेपे दोपे १।९ तक ८० 
=> 1 | =, अ १ अ+ ६ म र ,। (ट वि 
श्वभयं ५१ गीनने होन।९ रार पोच १९५ हेति है] पितु भत्यास्थान पक्षम ९।त विकैपे 
होते हे । १५ ९५ पष, तेजत्तरोरीरम अमत ९ भी सम्धिकी अविक्षा ५७।५ भी 
माना है ] अभत्था८्यान पक्षम यह त नदी है, व्योति इ पक्ष तेन्तरीर सभी जीन ओर 
समी समयमे ज्यः पना ही नाता हे । भायः इषाय फ किथहनतपि आना भी १६ 
क~ 7 = ^ = (~ अन्य © कक [4 (^ = _ ^ 
दन्भिनिमिं सर ही ६४ हे । मिभ्दंमपिरे पतिन अन्य सम्पूण जवस्याज म वह विना ठव्धिमे ही ६4 
[५ $ | 5 १६००५ प ९” स्‌ 
९।१९। अभीष्ट हे । अत५ विनसपकि भयो नद्‌(१९ मान्थनमरने अत्वास्म(न जर अयान 
= भ अ दिः रो र) ९/ १ {का ५ 
दोन ही प्के सक९ दिये है । उमेति ५ द्रे अप्रत्र्वान पक्षफे पान पिक्यायो यहा 
प्र दित ह - 
१ यद्‌ किकी जीवके ५१ पाय दो सरीर हेगि, तो तैन यैर कार्मणये हीरो 
हग } २-यदि तीन इारै९ निष्प जीवक एक पाय पये नथ) , तोया तो पेग्ं काण 


[+ स ६ [व ¢ छ 
१ आदिन उत्ति ५।०-त९५ 1 २ मायिनौ दति कमिप १५. 1 जिने नपम्‌ तैयत्तसरीर चद माना 
वे“ तव्‌ सदि यवा 2 एेषी निदि, कते है] 


धरून ४४-४९ | | समन्थतस्वायाधिमम१५५ । ११७ 


जओदारिक ये तीन पये जोधगे । ३-अभन। तैनस्‌ कारथण मेरे ये तन पमि जनो | 
४-९ ९ २१२ ८० स्थ किवी जीनके पय जोथणे, तो यातो तेग १५ जवास 
# प &/ (न भ [०९ 
९५ पाये ग ९-अथवा तेन कम॑ ओदरकि अ।६।९# ये चार्‌ ५ जये । 

२१ ¶ अ =€ ^ ५/ [भ्‌ सोप है क 

पगन्षररीरके भत्वारू्थान पकषत मी पैव विके रेति है; ५२न्तु इष पक्ष॑ सन्धिकी 
अपेत पेनसतरवीरो मान मी है । ६॥य्ये ५ पक्षम दो मि^९५ ५९ मति है । अत९१ 
ख निरव इप्‌ पक्ष५ सात पिकर हेति है । रन्दी क) 4१९ नते दिलत हे 

१-यातेो पिश्वी मीने ८क सभयं एक कामण ही पाया जायगा | २-य२दो 
श ^\ भभ 3 ठ ९ निर अ & <, क = भ 
१९९ ५० साथ हग, तो या ते ११५५ ओदार्ि इग] ३२-अथना ऋम५ वैकरिथ येद ह॑गे | 
४-थि किण्व जीवम, ८० साथ तीन ५९९ हणे, तो या तो काण अ वेमि हमि | 
५-अथन्‌ ०११० ओद्‌ सि ।६।९५ ये तीन रग ] ६-खन्ध५५ तेनक्तररीकी अपे 
षे फि्वी जीने एकताय यदि पर पाये नंथये तो या तो कण तेनत्त जोदारिवं पे 
ये १९ पये नयमे | ७-अथना कार्ण तैन ओसि आह।रक ये च।९ ५२ जयेः | 

कटने तात्वयं वटी हे, कि मी मी ८ जीनके ५ कालम कभी भी पचो सरीर 
५१ ६।५ नदीं पाय ज सकते, जर न वेकि तथा जहे।९क ये दो शरीर ५५५त्‌ किवी गीकमे 

न [1 ^ अ (~. 

पाये ना सनते हेये दोन श९९ साय त्थ तल्मव १५ नहीं है, इसका कारण इनमे स्नामि- 
ओक पिरेधता हे । ९९ मिरेषताका स्९५ ३9 चलकर चता जाय | 

इम भनम्‌ ओदारिकि आदि पवी सदैरका सस ओर ०१५६ ५*पत्‌ (क ग(वकृ 
पि्ने स्शरकी घन्भनता है, इतत बात वणेन मि | परन्तु इन ररीरोका प्रथोनन वैया है, 

[९1 प भ (~ न्ति १ ५ व 4 च 

सो नहीं १९५ हआ । अतएव दप्त नतकी वता ए अन्तिम्‌ २२ीरन विषयमे कहते है किः- 


वै | ॥ 
दत्र निर्पमोगभन्यय्‌ ॥ ५ ॥ 

भाष्यम्‌ अ-त्वाचति स्दजन५५।माण्यात्क(नणनाह। ताचरुपमा*५। न खडखे तनी- 
पथुग्येते न तन कम्‌ वध्यते न पेधते नापि निजीयेत सत्यथ. । रोषाणि ठ सोपभागानि । 

यस्मात्‌ खुख& खे तेरूपयुज्यते कम्‌ वध्यते ययते निजीयेत च तस्मत्सोपसोगानीति ॥ 
अर्थ अन्त्य चन्द्‌ कार्मणररीरता ग्रहण करना चारिये | नयकि ५ जओद्‌र्कि 
वमिम्‌ २ ” इत्यादि सनभ पेत ररक नो पाठ निधा है, व्होपर सन अन्तर्मे कम॑ण 
२।१रका दीं ५।५ हे । यह्‌ ५।५०२।द२ ऽपमोग ९६५१ हता ह । त॑र्थकि प्न द्वारा ७ 


-७५ चतुश्च पूरे धारके यह पया गता है, जिसके कि पेनत्खन्धि ७८ नदी हु है 1 २-तयकि 
आद्ास्ककम्वि ओर्‌ वेकि्थिलचिवन्धी छतत परस्वरमे निस नेसे ५५ नही हो सक्ती । ३-जध्याय २ सूत 
४८ जीर ४९ ॥ रस्विभत्यय वैकिथ तो भव्य ओर तियैव गेनकि होता दै, ओर २।९।९* -नतुदश पूतैवर्‌ सथं 
धमते हता दहे, दत्मादि विदान वणेन करये 1 


११८ राथयन्ध्रमेनशालमासयामर [ द्वितीयोऽध्यायः 


दुःलव। उपभो नहीं हुजा कष्ता, न कका वन्ध हेताहे) न कमेकल्का अनुमनन 
होता है, ओर न मिनराही हा कती है । अतएव शको निर्ममे कपे है । 
इतके प्िनय वाकीके ओदारादि च शरीर ७५५ सहित है । त॑थकि ७"के द्वार मुल 
दुला ७पमोग होता है, वमक बन्ध हेता है, <न फर्क अनुमवन होता है, ओर्‌ उनकी 
निनै९। मी हुजा करती है । अतएव ओदारिकदि नरो सरीरोको सोपमोग सनस्नना चादिये । 

भव्यं यहोध९ कार्मणरीरके &।९८ उपभोगका नो निपेथ फिथाहै, सो <भमोग 
साभान्धना नही, रितु ५५५ विरेषका फिथा है । उपभमोभके पाचन हाथ देर इन्धि आदि हैँ 
सो वे ११५०२९९५ नहीं पये नति । मिच्च ५९ ओदारिकररेसेः द्वारा जीव भ॑नोयौगफे 
६।९। मिवा हिदि असम ओर णिपक्षणादिक शु५५५. ९ सक्ता ङ या 
फिथा केता हे, अथवा भननागमनादि म पिधा कता हे यद्रा श्रोनापिक 
दृनथीके &द रान्द्दिक्कि चै पक्ता है) तथा ओर मी इष्ट या 
अनि भिपर्योका पवन ५९ सकता है) उत्त प्रकारक कोई भी कायं काभ॑ण२।२रय 
६।९ नही हो सनता । शती ५०१९ वेनिय अह. जर तेनससरीररे विषयम्‌ नक्षत 
चाहिये । वर्थकि ओदारितिने भान ये भी तीन सोभमोग ही हे। वेकरिररीर &राभी 
आज्ञोपाज्ञ तथा नितति अद ७५५८५८प इन्धरिथकि स्पुट ररनेते ६८।निष्ट॒विषथौन सेवन 
ठत ही है, ओर आ६।२१२।९९के &।९ मी अभ्र५प मुनिका प्रयोजन सिद्ध हेता ही हे, 
तथा तैनक्षरपीरकं द्वारा मी निग्रहानुभह थद उपयु आदार पनन ओर्‌ ७६ द्वारा सुरना- 
2५ अनुभव ५ ही है, पी ५९ पुवेक पिथ ५२ कम्कि ४।९। नेता त नन्ध तथा 
जआनोपाञ्च ओर इन्धि५ौके 8१ जेप कषे पण्डका अनुमनन ८ तपस्या आङि स मिन् 
भनमर वमक निनर। जदारिकाटि शरीरम हुमा कर्ती है, उस भके ये कोर भी कय॑ 
१।५०२।री९प वदी हो सक्ते । इती स इतके निर्पमो कहा है | अन्यया विभर्ति 
वयोग ओर उप्के ६।९। क॑नन्यक्रा होना मी ५ गी ही है । तात्पयै इतना दी है, कि ५११५ 
सरीरको निरपमोग कटनेका अभिभा उपमोग सामान्यके निषेध १९११ नहीं 
<५भोग विशेषके निषेव कनेका ही है । अभिन्धक्त सुख दुःख ओर शनणीनुबन्ध अनुभव तथा 
निन कर्मणहरीर द्वारा नदीं हो कते, यही उततकी निरभमोगता है | 

इसके निनाय ८०४ वात २ भी है, कि कर्मणरारीर्‌ कथि स६७५ है, अतय वह 
<भमोग्य तो हो न्ता है, ५९ उपमोगकं नदीं हो पकता । ९९९ चाति चहं कि छस्य 
जीरवेका ७५मोग अस्या सभये कुं नू हो प्न्ता, परन्त  कार्मणररीरत योग गह्‌ 


१-रिन्तु व्भेन-वक्रो <पमोग नहीं क्ते । इन्दिरे ६९ मिधयोमे, अघुमव कलयो ही उपसग सान हे | 
यथा-दन््यनिनित। हि शन्याञ्चपयन्विससमोगः ॥ = श्रीवियानन्दि--ोकनारतिकं | 


` ६ ४६.४७ । | समाव्पतस्वा्थापि^ भनम्‌ ] ११९ 


पर्‌ पाया गता है) उस पित्रहणतिका ५१८ चार्‌ प्षभय तनन ही है । ९९५३ ऋरणेपि ही 
का्ेणररीस्को निरपमो। कहा हे । 

ञ।ह्‌ करारी अ५५प२ हेता हे, अत५ उक्ष द्वारा <पभौग नदीं हय सक्ता, यदि 
इप्त भर्ती कोई २५ १२, तो वह दीक नदा हे । केकि उपमोगका ओर ५।५।५०१॥ स॑ हष॑९ 
नियम व्याप्ति नहीं है । <पमरोभक हेते हुए मी ५५।दका अभान पाया जा स्नत्‌। है | तस्व 
वरून पेत विहन्‌ व्दड्कि विषयक मित प्र दके-<नमे मूरित 4 पिना-राग ५ रिप 
उये्षा मानते ही जान छे यह वात अपर॑मव नहीं है । अतव अभ॑त मुनि मी आदर 
९२ द्वारा शर तथा इन््ियिकि अभिन्धक्त हो जानेष्र दी भकारे इाज्द।दिकिनन भहणरूप 
उपभोग पिथ कर्ता हे | 

भाप्थभ्‌ जनाह्‌ षतां पञ्चानामपि रारीराणां सम्परूव्छनादिषु जिषु जन्नद्धं म क्त 

जायत दात \ ॐ>।-८्५त 

अथै जमर ओद्‌रिकदि पन प्रकारे ५५९ ओर सन्ूनादि तीन भकारके न्मी 
वणे किया है । अत्त यह्‌ भ्न होता है, करि ७ शरीरेमिं से कौनप्ता २१२ म गन्म 
हज १९९ १ अर्थात किप्त किप जन्मके ४९ कोन कोनप्ता २९ प्रप्त हु १९५ है १ इप 
परनन उपर देके चयि ही प= कहते हैँ 


१ 
५--" मैसम्भूखुनगमायम्‌ ॥ २६ ॥ 
भाव्यच्‌ः आयनितिखूलकरथभानाण्यातोका(रकमां । तद्वस सम्धरछने चा जायते । 
¢ + 4 शरो म < न भ 
अथे आवायेनि पच श्रीरोका ५८ चन कषर निघ नति कतया है, ७६५ सनते 
५६२ ओद्म ५५ फिध। है | अत५१ वर्हौपर्‌ आद्य शन्दते ओदर भहण कना 
चय । अर्थीत्‌ ओयास्कतरीर गर्म अथवा पन्भूछेनमे उत्व हु कता हे | 
४५ ^~ 0 € ¢ लम्‌ + (१ 
भावये जदरिकरी( गमे ओर ५४ जन्परमे हुआ करता है, ३ अथे 
नूतने स्यि ही यह सूत्र है । प इस्त भूनका अथे अवधारण नहीं है) कि 
ओदासि्तपर्‌ ही गम ओर स्भूरतते उत्थ हेता है । क्योकि तैनप्त ओर 
कार्मेण भी उक्षे उत्पन रेति है, तथा गभस ऽप्मन हो>५९ = पर्‌ कार्म खन्धप्रप्थय मेनि 
१ 9, ऊ, [२ 
९/र ओर आहारकसरी९ मी ऽप्पन्न हेति हे । 
नं"{चु६र्‌ ओर अनंत९ वेमिः्धररीरके जन्मन वतते हैः 


स सा १ 
ज वैशियभापपातिकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भाऽयस्‌ वेकरिधरदीरमोपपात्िकं सवति । नीर देवानां चति । 


१--द्गन्वर सिद्ध-तमे असर अवधारण ही है 1 अन्थया प्रयोग न्धे रहस्या है । इतस पक्षम एत दी 
[4 समे प = क ४ [न 
अथे रोता दे९कि जो ओदारिक दै, वद ग॒भे स^द्छनमे दी जवन देता है, अववा जो गभं सम्धखनमे होतादै, वद 
ओदाक्ति दी दै । मन्य शारीर गभे ल^ध्छनसे उत्व नदीं एते । 


१२० ९।यतनदनेनाखमालयामर [ ्ितीयोऽध्थायः 


अथं मेन५२।६९ ७५५तजन्म॑भ हुजा ‰९५॥। है । अतएन वहं ए ओर्‌ नाकि 
ही हआ कता है | न किं अन्५ जीेोक्े' | 

भव्ैः उपपातनन्तके ६९ आत हेनिनाला वेनिसरीर्‌ दो भकस हुमा 
५ है-एक मनथकं पूरा ऊपसेक्रिय । दोनो शरीरोका जघन्य ५५५ अश्र 
अध्वा माममान हे) पल्तु उच्छ परमाम नवधासकना पचतो धतु जर्‌ <पसयेकियका 
९१ लक्ष योगन ५५५ है | 

वैमि५२।९९ ओंपपातिकमेः सिवाय उच प्रभरका मी हुआ कर्ता है) ६५ मि२१ 
तको वतानिके, स्थि = कहते हैः 


दैन छबधिभ्रत्ययं २ ॥ ४८ ॥ 
सत्यम्‌ = उर्धित्रत्थयरारर्‌ च चेकरियं भवति; तिथग्यानीयां नद्न्याणां चेति । 
अय वेकिथ२।२९ दव्पिन्यय मी हुआ कदत है) अर इपर प्रकारका शरीर पिध॑- 
चके अथ नुन्धफे हज करता है | 


( 


भावाय वरद्‌ च रान्द्सते माप्यनवरने उत वेप्िम्भका अभिप्राय रिलाया हे | 
भ्यव सन्द अर्थं करण हे ] अप८१ इतक) रन्धि णक कटने अमि५।4 ५६ इ, 
कि जैद।सिण्ददसनायकि नो वेकरिधसरीर पाथा नाता है) वह्‌ जन्म नहीं हेत। 
खन्धिनर९५न रोता हे । इधीय्यि उत्तमे, निदि स्तानियनिष ०७८ मिया है मि, 4६ ति 
९ भनुम्धपे' हु १९५ हे । 


ि [१ क † ध = म क क प 
न५।य९।९ आट्‌।कररी{क लक्ष ओर उक स्वाभीको वप।नमे चयि सून कहते है- 


धज यर्म विदमम्या।ति चादारफं चतुदेशपृूषैधरस्यम ॥४९॥ 


सच्यथ्‌ छसभिति यसनन्धोपचितं सयुसपरिणाम यत्यै; । पिद्छद्निति निद 
यन्योपचितनलोनच चेत्ययेः 1 अन्धायातीति आस्क सरीरं न व्यादन्ति न न्थादन्यते - 
-पेत्थथः त५९२५नेघर्‌ एव केर रसदथ ई ऽत्५रपदद्५१ सन्दट्‌म।पनो निस्वयाग- 


१ भ्य जीर पिथक सी वेनि्थशरीर्‌ एत दै, परु वह्‌ छन्वि असमय ठोत्‌। है, आदार द 
ही तप आदिक निभे मततिः विरोध जतम हो नती द सौपवातिक वेकि चम नर्बणमेसे ननत। है 1 
वह देव नारककि दी दता दै । २ « कयोशच वेकिथि रच्पिनप्ययमेन, मष्तियैयोतिगानाभष्ये, नयेति २ । 
दोचभततः दून तानचासे माचम होता हे, कि तिरथतमिं केन वाधुकथफे ही वैत्रिसरीर रोता दै । म ५०५९ 
सिद्धान्तम्‌ पेज त०।य। ३२९ भी मना हँ । ( देखो सोमार जी षन१।८७), गाधा २३२ ) ३ भोर रिरमे ५९५५ 
रोमेच सफ भी विक्रिथा दोची दे, ओर चम॑सूमिधं जनसी उ१ि दस्य मी रोती हे, भिक्ष क ५ 
९९ नर्‌ पृते निन्य कते दं 1 कचित्‌ १९५५२ सरीख शुनक भी हुमा क्ती हे । ७ = नतुदधकवर 


+ १ [8 ८८ व > वि ५ 
पचति कनि 1 मे सपडधत्दिमत इति अविकं ५य्ति त न दोचनतमिमत५ । दियत 
तु प्रलतद्यतघ्यचेत्ति ५० 1 


६ ४८-४९. । ] सभान्थतस्न॑ाषे११६२५ | १२१ 


माथ प्जान्तदरितस्थ भगवतोऽटतः पाद््‌खमौदारिके५। ङादीरेणाराक्यममनं मत्वा कन्धिभत्यय - 
मेचोत्पाप॑थति द्। समवन्तं छिज्नसर।य सुनर[मत्थ द्युतेजत्यन्तयु्टतेश्थ 1 

तेजसि २।९।२ रूटिघत्रत्यय्‌ भवेति । 

काथृजतेव निनन्धनसाभ्रयो सचति । तत्कमतं ८ भवतीति बन्धे भरस्वात्‌ वद्ष्याति । 
कमं हि २।मणस्य कारणनन्येपां च उरीराणामादित्यजकगरावत्‌ । यथा दत्वः स्वमात्मानं 
प्रकारायात अन्धनि च २।९सणन चास्थान्यः अनभोर।व। एव काभणमात्सनख तं रणम. 
न्धना च २।२।९(णानात्‌) 


अनाद~-ञदारिकमिप्येततादर्नां रारीरलकानां कः पदाथः ? इति । अयौ-न्यत~उद्ततौ- 
९२३द।९१्‌ , ७८१८।दखदा९१, ज द्म एव वोदा५, उपादानात्‌ प्रभति अदुस्तमयसु च्छति 
वधते जीर्चत रीयते पटिणलतील्युदारम्‌, उदारभेवोदारितम्‌ 1 नवमन्धानि । उकारमिति 
स्थूरनाम 1 स्थूलयत प्ट वरेदन्मददिति, ऊपारमेयोदारिकम्‌ । नेय २।५1० तेषां हि ५९ पर 
सदेमित्युतय्‌ ॥| 

वैकियभितति--पििया पिक्गसे पिहगतविकरणमित्यन॑र्धान्तर५ 1 विविधं किन्यते ।~ 
एव, भर्तामर मवति, अनक भत्वा एकं सर्वत्ति, अघठमूलना न्तवति नस्तं श्त्या, मवति, 
एत्ति भूत्वानेकाद्ाति भवति, अनकाश्ति भूत्वा एकाच्रति भवति, छर मूत्वाड्यं भवति 
अददं भ्दूवा ८२५ मनति, म्दूमचरं श्ूलया खेतर भवति लेखर्‌ ग्दुना मूनितर्‌ भवततत, 
भपिधाति शूत्वाऽभतिचाति भ॑वति, अभतिधापति भूत्वा परतिपाते सनाते । सुगपयेतान्‌ 
भावानलुमनति । नेव रोताणीति । विकिष्धायां भवति विकिथोयां जायत्‌ निकियायां निषेत्यपे 
चिकियेव चा चैकियम्‌ ॥ 

उ।६।९१५ आदयते इति आद्यम्‌ 1 आदार नेषभन्तशह्‌ स्थति 1 सेनं २५।गि 1 

तेज) विकारस्तेजसम्‌ तमोमयं तेजःस्वतस्वं रापापुन्नदमयोजनम्‌ । मेनं रोषाणि । 

कमणो चिनादःकमीत्मव, कम्यसिति कामणम्‌ ) नैवं ९१।णि 1 

णम्य एव चार्थपिरानम्य रारीर।णाीं नानात्वं सिद्धम्‌ । किंचान्यत्‌ ।-।९णते। विषयतः 
स्नामितः अयाजनतः भनमाणतेः भरदृराससूधातीऽचग।टनतः स्थित्तितोऽरपनद्त्वत दत्येतम्यञ्चं 
नवभ्यो मिरेवेभ्य. शारीरम नानात्वं सिन मिति । 


अथे आहा<करीर शुम है, मथो उसकी रमना निके वणे अन्ध र्‌ स्स 
९४७५ ई, रेमे द्रव्ये हज नसी है । तथा उत्का परिणम-आशृति-संप्थान मी &।म~~ 
चुरल हआ नर्त है, ओर वह विदुष मी होता है थोक उत्तकी रवना विष्टु 
द्रन्यके 8९ इजा कती है । निन पुद्ल्वमनाओनि द्वद वह नगता है) 
पथिक खपे पमान सच्छ होती है उसमें ६२८ क्तवा प्रतितरिम्ब ५७ सतनती 
है । १५ ३६ शशैरके ४।९ हिप आदिव कोई भी पपरूप भवृति नहींहय सकती 
ओर न वह्‌ इप्त परदकी किप्री मी पापम प्रवृत्ति दवारा जत्पन ही हेता है, अतस्वे शष 

१ ^ धृष्टाय” इति कसि 1 २ जाङन्भाये वन्धाधिकर । परस्तात्‌ इत्ति वा ५४: 


२--कोई के विदध शन्दकम स्व छोषठेनपैका रस्य कते ह । 
१६ 


< (> 
१.९ ईय वन्द्रगन२। १९५५ [ द्ितीवोञष्थायः 


सचीको अततावच कते है । ९५२ पिनय यद २९९ अन्धसी होता है । ९५५ किण्व 
मी पदर्का न्याध्रत-विनारा नदीं त, ओर न री अन्य पदथन &।९ शता ही 
०५१५ हो सकता है । 

यहं सरीर बौदहं ५५१ ५।२५॥ १९१५२ भूनियक ही हुआ कता हं | गिनन्मे ५६० 
पना हुई ई उन्म पच कृपं हं । उतेके <त्पद५ने आदि ची्दह्‌ं द हुं | जा चारणा 
ईत &।९। ३०.२९६ पतत अ। छन [खन करत ह, नवम्‌ १९२। पतधृर्‌ कहते हैँ | 
९५५ द मेद्‌ है-९० भिचक्षर्‌ ९५९ अभिच६९ | मियन्ते हीं श्चितकेनस क्ते है । 
नके श्रतन्नानमे स॑२।५ नटी हु करता; ओर ईध च्यि इनके) कोह प्रच मी वन 
नही होता, तथा ईध च्वि-आख^नके न रहने इनमे उ।६।९क२।दरका निवन मी नही 
रत] नो अमिन्तर्‌ है, उन्दी सं२।५ ओर प्रक्षक्रा आरू^नन ५।१२ आ६।९५२।९९ 
निद हुआ कता हे । क्योकि उनका श्ुतसान परिपू नदीं इजा कप्तौ । 

चट्‌ आदारकसरी९ सन्विणत्य ही हज कर्ता है | तपोषिरोषता अरि पूर्वे 
कारणीपि ही उत्व इआ क्वा ह । श्रुतन्ञानरे मिनी मी अत्थ सुक्ष्म आ अपिगहन पि५५५ 
नन ७६ पुवेषरको किष्ठी मी भरव संदेह देत हे) तव उत विषयक निश्चथ कनके 
चयि ह ५५५ आरहतदनके ५।९१९८५ गाना -तहत। ह । निष्ठ उप्त धय वे मभनाय्‌ 
य्‌ & क्न उपादधत न ह्‌) ।कग्त। ९ सन्धय १९६६।९क# क्षनिनं इ); ।न¶ जहं।५९ वहु ५4 
घर्‌ अ५॥र२।६।रके द्वारा पहन नहा सक्ता; तो अपनी अरारधताके का९५ चहं १६ सन्य्‌- 
त्यय२।९।९क ही उन्नीकिति पिधा कर्ता है जोर भिन्दन सेक असेकत्‌ भत्यक्ष अनलोकतन 
कर्‌ य५( है, एप भगवन अर्हुतदनके निकट ज्वी २२) &।९॥ ज।९ ओर्‌ ७ नन दर" 
अभितद्‌ क्ले प्रश्न कन्त है) तथा पूछ प्रथनी निरति हो २१५९ प।५५क१्‌ पराम्‌ 

वेर्‌ पुनः उपी स्था५९ दे<कर आ नाता हे, जहि कि ०५ २ १५९ कखे निक 

था } चपिप्र आच अद रिति२।२।९५ ही 4६ परनि हो ०५ हं । निक््टन्‌६ २९ अ।द[- 
रिरो भे करनेतक आहद्‌(सकस्रीस्नमे अन्तशुहूते ५५।५ ९ रूषत है । घ 
त्रारारक्ण मध्र अहना ५4 हाधततं त १५ अर उ १६९ अनगहंना ५५ ८०4 इय 
५म(ण हआ क्ती हे | 

ओद्म अन॑प९ पेगत्तर तर पाठ है | यह्‌ मी ठान्धनत्यय हुआ कर्ते है | 
दशक करव वन पट्ट 1१५ गा -पुकयं हं | जा तय॑कय विक६--जवस्या विरतरम हं, तकम 


९ धावतत जनत्राय्‌ रोक या स्ता दै 1६९४०९२ सृह्म दीने त्‌ किलीको सत्‌। नत की 
पे द्छ्नादै। स टोकरद्ते न्यावात अवं पिनानदही फिला] २ 


अतएव वर्बचिद्प्रिरुष्यन्पण स^ 
नाये स्तमाप्पथकमवीयते “ अश्ृत्तशचुतस्द्धिमत, ?> इति 1 


भूल ४९ । | समा्वतस्वाथापिभनपूचम्‌ । १२६ 


पेग्तशरी९ कहते है । अपमुञहारनय पतन कसना ओर्‌ निथहनुतरह करना 
१ € 
ईका 1) ह्‌ । 
<^ ५९, ¢ = अ, = ^~ तै अद स =“ 
प्व का्णरत९ हे) गानि व॑भाके पिर अथता भूह्‌९५ हं । यह्‌ उप्त 
सभी शरीरेन चीन ओर आधार है । पयगि यह ५५५५ रकियोकों धारण कमनेनण हे ] 
॥ [1 ) ५ (| री १९ ९ 
पनल सारे प्रपवको चदि अंकुप्ते समान समकला नाय) तो ९ शरैस्की उत्का भू 
नीनरछ सभ॑कन। चाहिय, क्योकि ९6२ आभुरु नष्ट हो गनि निनको गुण अवस्था प्राप्त हो 
जापी है) उनके पुनः संपारका अक्रुर प्व्य गदी हेत | यह्‌ दीर समी नीनक) रहा 
> ५ हँ < ^ ¢ [, [4 (~. 
नेष््ता हे, य॑ १।५ ५६९ त चक हैँ | ३६4 ६५१।प करसे हा हआ क्ता डे, [गहि भर्त्र 
बीगे वृक्ष त्वन होता है, परन्तु उप्त वीनदी छत्व मी पच वृकषपे ही हु कती है । 
< भरकर भरतं मी समक्न चाहम । फ९ भी यह्‌ संतानपर्न्यदा अनन्य ही न समभवी 
यार्थे, किवी रिद निमित ५२ इसन अन्तं मीहो स्कताहै। नेते किं उतत बीन 
हि ‡ # १ हि 
अक्षि मुन गनेषर्‌ जपतकी ५२८५९ मपिन्धके स्थि नष्ट हो नाती ह । सा नातरणपिकि वें 
[१ च) [९ ¢ = = 
जो ९शके न्यम ११२५ हे; उने भूर ९ ७प९ भेदक वणेन अगे नर्त अ(ठन॑ अध्थ- 
£ भ [३ 
वम्‌ फिथा नायम्‌ | निन्त अ९ सू सपर्मकमसी हे १६ अने स्वर्धको ओर <ये, (नय 
[रिष न ए [॥ 
उ अव्यो मी प्रकरित किना करता है) उतो प्रेर्‌ ऋ मी का्भररीरके उत्व तेनेमे 
०१९५ है, तथा <स्फे प्रि अन्५ ओसि आदि सदीसके मी उपमने होनें कारण हें । 
नि प्रका९ पूथंको भन्शित करननार वोर्‌ अत्य पदार्थं नदी हे) उसी प्रतर कारममरररके 
छ क ञे हीं 
<त्वण रोने मी कमै पिना जर कोर कारण न हे। 
<५यैफं तेग्॑तर।रीर ओर ६९॥ कमण रारीरका ल्परणतिया यकतन्थ प्रनाण अलक 
अद्वल्थातपे ५५ मात्र ओर उष्टष्ट ५५। ओद।सििसरीरकीो १९।१९ ही सभक्त नहि | 
५९१ विरो५ अनस्य ते, समय इनन। ५५० अधिक हो गया करता हे । वेनेरी 
भगवान समुद्धते समय लोकयी वरान इनका भनाण हो ०५ हे) ओर म्‌।२५॥न्तिर 
१ दिशन्‌ सिद्धान्ते अयत्र सैनसरदीर दो ५क।८॥ होता दै, ८क# साधारण ९९९ समप५८५य 1 
साधारम तैजस सभी यरी जीवेकि रदा कर्ता है, फिन्ठु सन्धिन््यच (1 कीरे दी होता दे । अतिशयित तपरे 
दारा ज ऋ पिरे५ चत दोषी द, <सको खभ्धि क्ते ह । कश्िप्र५ पमल भी दो भकारका है-एन नि सरण 
९५, ६९९ अनि ९८५७५ 1 नि"तरणसष तेजस दो भग्ना दोत। दे, एन भयस दूस अनस्त 1 शस्त 
तेजस सरीर दक्षिण अगारे भागसे जर अभरशेस्त ५५ युजकि भ॥भसे निकर्प। है ! जेसे कि आद्रकन्रीर 
७८५ -शिरसे {मित दै, अप्रहत पेगस। अयम्‌ =५।५त रेति दो>े५९ ओर प्रशस्य पेत शुभ ५५।५२े प्रेरित 
हने निक्त है । ५९. जिस भक्मर्‌ अभासत तैजस अपन्‌। कयै कन्वो रोटकर योगको भत्व कर्‌ देता हे, 
अपे कि द्वीपायनञ्चनिको (ददी का दसिरुरण हे 1) कथा था, जघ भन द्म तेच नही कता । वह 


चपि६। २९ शरीरम =पे कर ०॥त। है 1 पि वह भी श्चभक्मयसे दी दोता दे । अतएव क्षीणनेाय सद्‌ाधीर 
भगनान्‌ जर भोरारकयो सम्वन्धी दत विधयकी क्या भी नदरी मानी है 


१२४ २।५व॑नमेनरालम। याम्‌ [ द्वितीनोऽध्ायः 


[प [+ ० ~ स त 
मुद्धातके स५५ इनकी ८ सयकमे अन्तक की हो सक्ती हे । अ^५ ५५९५ 
स ष ^~ 
मयका भम।ण नयन्यं ओर्‌ उत प्रमाणे मध्या समक्त रना १।६५ । - 


१ क १ ५ _ ^~ ^ ^~ म = न, 
भर्व उपयु सरीदके नावन आदाति कन्य आद्‌ पततम कती भक्ता 
[जके थ = = £ ९५५. स अथ ^~ + 
ट्य १ अर्थात्‌ ये ५९ सन्त्य है-अरथैके अनुार्‌ भयः है) अथना ाद्च्छ्कि हँ १ ६ 
ह न [क नि © 
भरनके उसमे आनव-मान्यनार्‌ ये २० यारस्छिकं नही हे) पितु अन्वयं है, ३९ आ(रायको 
~ म [पि ९, £ = 

भक केरनेके स्थि कन्त उनी अथेनपाको 6 है | 


ओव २८२ अनिन अर्थं है ! ८५९ २।८्द६ आओ बनता है, <&०-०९४ 
हे, आरा-खथा निकी अ९ न) शरीरम ००।९-प्रघान हे) ७त्को ओदारित कन्त है । 
नयो ती जर ।५५९दि महान्‌ आत्मांन इपीको धारण सा हे, जोर इध्म ६।९ 
गन्तन उद्धार फिथा हें । तीन यवम तीर्थकर रासे अपिन ५८४ शरी९ ओर 
किषवीका मी नटीं हता | अथना ७ ८-५६ हे, आरा-न्ीदा-भवाण जिक्तन उत्को 
ओदारि% कहते है । १२१, ओद रक२रसका अनस्त १५५ ८० ह॥९ योनन्ते मी 
तु अधिक ५।न। ५५] है । ९५ अपि अनस्त भाण जर किप मी शरी. नही 
होता । पेकि५२रीरका प्छ अनस्थित ५५५ पूवि धवषका ही है । यद्रा ७दर २०९०५ 
अधे <दम-+८भीव-<पति मी रत ह । मि ५५५ नीत अपने इतत ओद्‌रिकरीरके 
<वदन १९५८५ सुने सोणितन अरण क्ता हेः < समयमे भरतिक्षण। कहं अते स्वरूपो 
न चोदक अपनी पथापतिकी अपक्ष रलनेनादी = परोप व्यन्माको भत हुजा करत हैः 
रा एक भी क्षण वह्‌ नदीः खोडत।) जिक्तमं फ कह अतध्यान्तर्के ५।९५ न करत हो | नयः- 
परिणामक अनू्।९ उसकी भूपति भतिप्षनय वदती हु नग९ आद्‌ हे | इत नरा- 
ददतत्या-तनयाहानिप = अनस्या पिरे जर रीणता-घन्ि =-५॥दिकका रथि 
दोना चम्मं 4२ प्वयकयं ५ ना ओर्‌ रिथिर होकर र्थन ८ना आदि अवस्था 
पाई नपी हे, ओर यह रीर एत परिणामक भी भत हुआ ११५ है, नि६५ कि 
पूणे इन्धा जपने अपने विषयको श्ट करणकी रपिति दन्य हो जाया करपी है | 
री प्पे ओर भी अनेक प्रिणमन हुआ कते है| ६4 तर्टपे शमं ९ वार ओ. 
अनेन ७५२ -७&५ पय नत हे, अतएव शको ओदर शते है; ये सव नति अन 
पिथ भी दारी नद पाई गात | अथ उद।र्मेगो हो <्को जौदरिक कहे हे । 

१ त विधय द काकार २८ दे किं “नु च शरीरनकरणन्रवनतूते एतम्‌ +न लुप २५।९, 
इद्‌ तु भकद्मान्पोभिवानेन किच त्रयोजन वृमपिकमस्पीति।-न्थते-तदेननय भन्यत, पदवेद्मादिसूलयाजकरणपरि- 


समति ५५०्५त। अमत्‌ पकमान्तासिनाने तमेन न विचित्‌ फय्मससल्ूला्वृलात अत लम्नतामेकम। चलति) 
५. न ५ र ॥ 
२ छनास्मेष योनपलिन७ इ निति अयुर्‌ सावन ठम्‌ ५८५ दोक चद्‌ द्द्‌ तनना हे ! - 


पू> ४९] ] सभाष्यतस्तायापितमपून५ | १२९ 


मि भरकर ग्राह्य अदि सम्पूणं घरे ओदारििमे, मेदोभे पाये जति है, वेपी कोई भी पिोषता 
वानि किंप्ी भी जन्य २६९५ नहा पां नाती] ओदासिनथिरीरनं मत अस्थि जय आदि 
मी ५य नति है जोकि जन्भ कदी मी नद रहते | ओदासनदरैर हयम कदनम्‌ 
प्थानान्तर्को ठे जाया न। सनता है) या अन्ध जनिते वदं त जा सक्ता हे, इन्धि 
४/९ भी वदं अरे५ करनं आता हे | ५९२ आने द्रा उत्का छेदनं ओर्‌ कत 
आरके &।९ भेदने तथा अधि आरि &स पदन हौ सकता है । इती प्रकार १५. पे५८१ 
निभि पाकम्‌ वह्‌ << सकता है | इत्यादि अनेक प्रकारे ७९२ण-पिद्‌रण अन्य 
शरीरम नहीं पाये नते, इप्रस्थि भी इको ओदारिकि क्ते हे । तकि वे 
आदि रररेमं माघ्न अघि तथा ह्य आदि मिरेष नदीं ५२ जाते | अथा ५ शरीर स्थ 
९१ हें । कयो ७दर्‌ यह नभ स्थरा भी है । स्थर ७&प पुष्ट हत्‌ ओ९ भत्‌ ये २ 
उदातो हौ भयीयनापच हे | जो ०५९ है, तीको आदार कठपते है । भण्टतः-इपषम ५द२। 
अ९५ हेति है, ईत्वा प्रभाम अपि ५।॥ हे, २# शोभि उदि वस्सुओकि ४।९ इृ्की सवना 
हुआ करत है, तथा ९प५ ५ति क्च नद्ध होना १।५ जाता है, ओर इपका ५०४४ अवस्थित 
५५५० ८# हमार ये।गनपे मी अधिक हे; ९५६ करणेति ही इतक ओद। सि, कते हे । 
ये त ध अन्य वैक्रिय अटि शरीरं नहीं चय ते | नयोक्ति ओति अनन्त पेकिच 
आदि प्तभी दौर उपेपर्‌ ६५ हँ ५६ बात ५६९ न्ता जा तुरी है| 
ञओद्‌(दिकण्के अनन्त वेकि२।९९०१ स्वर वताते हे । मिकरिना विकर ` मिति 
ओर्‌ वि९५ ये हा ८ ही जै वोधनम-पयौयनानक हैं । विसि क्रियाको पिका) 
भरक्ेत स्वरूपे अप स्व रनिको पिनणर) विभिन छपिको विकृति ओर विविध्‌ ५ 
अथत। चेष्टाअकि क्नेको विकरण कहते हे । ६६ ५११९ ययि ये श्ज्द भिन्न मिव अर्थक 
बोधन हे, फिर भी पर्वायतचक ईप व्यि है, कि इन समी सन्यका अथं वेकिधरीरमं चटति 
५ है । ऽधी वातकरो रिलनेके ल्यि ५५९ अगि सुर व्याष्या १, है ।--५ह 
सरीर इट्य वेफरिय है, फ ९८५ विविध मिय८ पाई नती है यह ८१ हो९ अनेकप 
2¡ ०॥प। ह्‌ ओर अग॑क हाक पनः (कस्प हा जाता हे अण|ख्व हे(च९ महनि वन्‌ जता 
ह आर्‌ ५६।५ वनन पनः अपुख्प वन जाता ह्‌) ५ आद्तिको ध।९ण करम अनेक आज 
रिथीको धरण करलेनाख वन नाता है, ओर अनेकेति नन ५१ आपने धग कररने- 
वद्यभी 4 जाता है, शी भकार ध्ययने अध्द्य चन गाता हे, ओर अधरथपे ८२५ वन 
जाता है, भूमिप सत्र + नाता है) जर तेचसति ममि नन जाता हे भतितिते 


१ च गन्द अनना अर्भे उ है । २ ऊद।रभेन जौदारि+५्‌ सायं ५०९५८५५ विध।।य॑त्‌ ॥ 
३-शूभिप५र -चसनेस नय तिरभैच 1 ४ जकन उडुनेनार पक्ष जदि ( 


१२८ दयन्रमेनभाखनाराया५ [ द्वितीयोऽध्यायः 


यह्‌ कायं अन सरीर ४९ नहीं हो सकता । ङी शकार वेकिचसरैसकय भोगन्‌ स्थूर- 
सक्षम अयना ८१ अनिक आदि < धारण कपना श्वी जट ओर आकासं "भन 
५८ तया अणिमा महिमा आदि कद्धियोकी ति होना इत्यादि विभूति-रेशयैका चम 
हे ही वेकरिचसरीरका ज्तधार काय--परयोननं है | दी प्र जहार१२।२९२ प्रयो- 
गनं हं) कि सूक्तं न्धनाह्पे अरि दुरवेगाहं पठानक [वपयरम उत्पन्न हहं रकि दूर्‌ हना । 
अथवा अद्वयमनम। परि€।५॥ इन आदि । आह्‌।९क ५ होना तथा शाप दे ओर अनध कंन 
रकि भन होना, तेन्॑तर।२९य१ अरथोगन हे १५० प्रयोजन मनन्त के नाना आदि हं । 

भमन ओदरिकिरीरनम प्रमाण ८ हगार योगनते कु अपिच है | वेत्र 
सरीरना प्र५।५ एकं लक्त योगन है । आहारकवन्टारीरय प्रमाण रंतनि-तद्धभुि भ्रमण हे | 
तेम ओर्‌ कभणङ्रीर ५५५ खोकमात्र हे । 

५द२।६८५-- शते पि५य५ ५२ कहा =। सच हे किं सेनपराशसे पहस्के र 
रोके ५२२ असं५५।त५० है, ओर अनति दो उररोके भदेश अनप०। अयत्‌ ओदारिकंते 
वेनि, जर्‌ पेकिधते आहारवनेः प्रदेह तो अद्धल्वातगुणे है, ५९ आद्‌र्न तेनके 
ओर चेनत १५५ ५३२। अनन्पभणे हैँ | 

अन(ह्‌[-दइस अपक्षापे पचा २।१९१ जो विरेपता है, वह पन्ति भमामपे ही 
समन्न ख्व चहिये । नसे कि ओदसि्की अनह्‌ना एन ह=(९ योननपे क अधित) ६०५।९्‌ 

स्िति-स५५ ५५।५८ ही स्थिति कन्त है । ओत।सििन्की जघन्य स्थिति अन्तु 
ओ९ ७९ तन ५रयको हे । वेनिभ्य९९की जधन्५ स्थिति जन्तु ओर्‌ <१६३०६ 
८०९ ९*।९ १५।५। ह्‌ । अ]ह।९१०२।९।९व१ जपन आर्‌ <त्छ४ दाना हा प्रकार स्यत 
अन्पथुदूपं मत्र ही हे । तेन कनणकी स्थिति अभन्येकी अपेक्षा अनायनन्त ओर भल्याकी 
उपेक्षा अनाक्कनन्तं हे । 

अर्ष ऋत दीनपिकताको जरम वहतत कप है । पोच रररे मि 
शरस्य, धर कनेर १५ ईह ओर पि २१९१ ध।रण करनेन अधिक इ, 
९१ जाननेको ही अल्थ वहुत्व क्ठते है । प्न कम संख्या अहारकररीरनसकी है । 
यह्‌ रारीर कनी होता है, कभी नदौ भी होत । १५7 इप्तका एकं समयते सेर्‌ ४ भदीना 
तवन अन्तरत माना मया हं | अह्‌। रक्त पेकिचररीरनसेका म्रपाण अपश्या 


१-५८ ५५५ मित्िनधाकी जयेक्।स दहे, < ० रीस्ी यक्षते नक्ष 1 २-८ साये क ५५, इनो 
अरत्नि भी क्त ह्‌! ३-अप्या २६ ३९-४० 1 वर्प मी आधु उपेता न कर्‌ पिन 
सपक्षा समदना नादय 1 ५ यह्‌ यतानननके अखरोवसे जर्‌ भेन्धताकी गयेक्नसि है । अनभया अननत अन्य 
भी ेतेर्द, जो करि अन-तकमर्मे मी दत न दोय । 


. ~~ ~ 


[ख ~ . ९^~ 
१ ९०1 ] पे।०५०२१।५।११५९६५ | १२९. 


- 


४, ५ अ, म } 
हे । वेनिण्५प ओदारिकनायेका प्र५।५ अप्रर्वातभ॥ है । ओदरिकते तेग कर्मण शरमाण 
अन^११५॥ है । 
२।४य५य्‌ अनाह उ तुच संसा तिषु =) ।संज्ञनियन इति । अगोच्यते-जीव- 
स्थोदयिकेषु भावेषु ठयाख्याथसनेचूकथ्‌, निविधमेव स्वं खीं पुन्न नपुलनगलिद्ध- 
सिति । तथा चारिनमीर्‌ नोकतायवेदनाये निधिध एन वेदो वक्ष्यत, स्वीवेदः पुवेदः नपु- 
सकचदं इति 1 तरमा विधमेव छि ज्जभिति । तन्न 
¢ ( [१ #वकि ^ [१ * = 
अ्थे- भर्न-पंप्तारी जीवेकि शररोका लक्षण ओर्‌ नाना ५८।५/ परन्तु संपा. चार 
हि € हे ९ = = उ = (~ [१९ १ अ 
५११९ नो गति बतह है-नारक पिथ मातुष ओर १५, उनमें सिक्का नि पेश्वा है) सो 
अभमीतक माढ्म नदीं हुआ; कि मिम! पिम पिमं कौन कोना ६ भया मात है | अत८१ अव 
ई्ी विषयको कारिय, कि इन न ति्में दमन नि५५ पि भकार हे १ ७प२-नीन ओैद्‌- 
यिकमा्पका व्याल्थान १९ ९ यह वात पृहे ही कही जा चुकी हैः फ रिक्गः तीन ही 
प्रकारण है-लीरुन्ञ पलिकं तपुकणिज्ध | इती रकार सिमोदनीयने मेद्‌ नोकप।नवेद्‌नीनये 
(\ ^ च, [१ (^ * (प [+ 
<दथते चीन ही प्रकारण वेद्‌ हुआ कत! है, लीचिद पेद नपुचनेद ए मी जगे चरनर 
५७ ~~ (~ र स 
क्म | अत५१ चह ६. है, कि ५ तीन ही प्रक।९१ हैँ | 
५ नाथ पदे भी रिश्ञमे तीन मेद्‌ बता चुके है, ओर अगे मी कतन॑) क मोह 
नीथरे दो भेद्‌ है-4२नम)ह ओर चारिनमोह्‌ । च।रिनमोहके दो भेद ॒है-कषाययेदनीय ओर 
ह [ख्‌ # १ ध म थँ [0 
नेकषाथयेदनीय | नेकेपायनदनीय ह।र्थादिकके मेदसे नो भकरका ह । इन्हीं नो मेदोपरं तीन 
वेदक वणेन भी ५ >॥५गा | नित्त उदयते ५रपके ६।य ९५५ करनेकी इनस्य हो, उक 
स्ीपेद क्ते है । जिसमे ७८ लीके साय संम कन्लेकी अभिलपा हो, उसको पुर्षवेद्‌ 
कपे है | मिस्करे ९५६ दूनी ही प्रक्षरकी अभि१।५ हो, अतन नपुत्तकमेद्‌ कहते हे । 
३७ भक९ तीन भदन ९१९५ भतिद ह । अत५१ तिभेदके अनुत्ार इन चाकी ५ 
निभैय १९।॥ आवश्यक है । इधीसिय प्रदनकत्तीने भी यह न ५७ कपे कि दिग किप्तको 
५ (~. ^~ ~ स [8 
कहते है, चटी पय हे, कि मिम किप गतिम कोन कना रिजञ पवा जाता है 2 पदुपार ही 
~ | भ\न.* (= ९. ^, = सि १ न, अ क ^ = क = 
७२९ द्नके स्थि आचाय मी परू कर हे, ओंर नाति है किं इन तीत भरकर सिक्ि(नत- 
[#१ [3 
ज नारकस,४न नपुंसकमनि ॥ ५०॥ 
भाप्वस्‌ = नारनगरेच स्व सरय(छन शन नपुलकान्यव सवनन्ति-न स्ियी न ७मन्स' । 
तेषां हि चारिनिमोदटनीयनो५।ययदनीयाश्नये ४ ,०द्षु नखसकचद्नायनवय१य॥ २ 
तिनामपद्ं पून निकाचित्तखदनम। घ सन ति, नेतरे दत । 
[कि 1 ¢ भ 
अथं नरवेमतिने सञ५५। गीच ओर सभी स+मूख्न॑ गन्म~-पा९५। १९०२ 
+ [+ भ = [१ ~ = ~ ०१ 
नुतव ही इञा कते है । वे नतो हदते ह, ओरन ५९५ ही हेते । ७न॑फे 
१ नस्ी न धुलाच्‌ इति नदत्‌ । 
९७ 


१२६ राथचन््रमेनरालमादयाभ्‌ [ ह्ितीयोऽन्धायः 


अभति।त हो गाता है ओर्‌ अप्रतिधपिते ५ तिति हो गाता है । ये पमी १५ वेमि२।री- 
सं भष्‌ पामे जा सनते हे, चद्‌ उक्षकी पिरेषता है । यदं चत "५ सदरम नहीं ५९जा 
सकती | जो विकरिया्भे ररे अथ विनि उत्वम्‌ हो, ५६। म,५५ सिद्ध किना जाय) 
<क्षवो वैक्रिय कट्ते हे । अथवा विनि्धाको ही पेम कते है । ये सव्र वैन" शन्द्यं 
निरत धि अर्थं है ! फ९ भी ये ओद आदत्ते विशिष्टता एनसे रक्ष०।५ अर्थं 
तमनने चाटियि | तथो सखे पेनिष्धसरोसका विजञेषप २९५ एलान स्थि इन्दी मावत 
अभिक इसत कषये कतया मया हे । 

आदर परथका एू९ पना या अेमिरेषका भरण करना अयव नैन देलना 
इत्थादि विसि श्रथोननको पिच्ध्‌ करनेन स्थि नित्ततेम ५६५ किया गाय अर्‌ कायैके पर| 
हो नाने नो ‰ गाय) उप्त रारीर्‌ विेषको आहा कते है । आह।रकन दी आहारय 
मी क्ते है । ६ रारप्की सिति अन्तभुदूतेकी ही है । जिप्ष भकार्‌ ॐ ११८५ पिमे 
रपि कई चीन ममक २२, तो वह चीन काम निकणटते ही नापित केर दी नाती है । रदी ज्रकार 
इस्त २्रीरके पिष भी चमक वार्थे । आहारवग्यरोरने भव रोनके स्तनयते ठेव अन्तु 
के मीपर्‌ दी कय॑ तमात हो जाता हे, ओर ०६०१ ५५ रत ही १६ २२२ "पिस आकर ओदा- 
रिवयरीरं भवेत १९ किविन्ति हो गाता नो कयै इत सरीरा है) वह्‌ अ कन्वी 
मी २१९ &।९५ परिक नीं हो पकप | अत९१ ह्‌ काचमिरेषता ही उत्का सक्ष 
समक्षना १।६य । 

पेमस-हृके मिथ पटे मी कण्ठा जा युक है | उन्णता है लक्ष निक, ओर 
मो जप शु आहर्को ५११०८ है, वहं णिभाने सदनेनाला तेन प्रति है । ९५ तेने 
पिच९-अवत्या विशेषक) ही पनत कहते हैँ | अथ व॑ह तेनोभय है | उत तेजका २५५ 
अथन॥ स्वरूप ह्‌ हं, कि ७६६ शापानुभरहलूप ्रचननक पिक हज क्ती हे | इतके 
न५५के] मी अन्५ २।६।९ नहीं ५९ सवेत | अत५१ ५६ सवे विचक्षण हे | 

१५५०।-२।।१९०द्न उष्टपिष तमके किकार्‌-अनस्या पिरे५-एच्सेखी माके ठनि 
को ११५५२१९ क्ट हे | चहं कमे स्वर जथन। कमय ही हे ] इमे कायं आदित 
भी पहर जेल कथा ग चुक्रा हं | वह कथि भी अन्य शरी<2 द्वारा नहीं हो सकता | 
इर्ये इतके मी सचत प१२।६८ सनन चाहिये | 

५५९ अद।[९क जद २।८्द्‌के अन्वथं चतक उगत मिन्न भिन्न अर्थं दिलाया, निसते 


१ पिक्ि५। एव व५५५, अय वि५।५। मवम्‌ वै>५५। २ देखो मगवतीश्ू, पीय शतक 


५ छदन सपय १६१. अवता १ दतर ८ वो उदा, धूल ५३१, तथा १८ रतक, ७ वौ < स 
कुष्पस्ुभनहुखतय नाच 1 ६९॥ ध्न ६३५५६ 


पून ४९. । | पभाव्वतस्तायौपिषनपूलभ्‌ । १९७ 


रिपो ही सररौकी विरेषताका बोध हेता हे) इन उदारं विकरण आहरण आदि 

विशि अथौ हने ही प २।{रोकग "त्न ति हो नाता है, त पौकि १८ ५५दिकिके स्मान 
क पकप क १९ व 

सभी पद।यकि स्व८प।१ मिनतात। रहन ही तो नानात्यकम करण हुआ क्ता डे | स्षरूप- 

भेदके ही रुक्षणमेद्‌ भी क सकते हे ६६ प्रकार ५थपि रक्षणेद्के ६।९। सरीर नानात्व 

ति हो चुक्रा है, फिर भी शिप्धको विरिष्टरषत सान करानके य्यि मान्यनर नो भकारे 

उन शरीरो नानात्व जर मी पिक ०२ वतति है| वे नौ ५१५९ ये है-कारण विषय 

स्वामी प्रयोगत ५५० ५२६७५ अवहन स्थिति ओर असमव. । कमे इन्दी मिरेषेकि 
रवि क अ न, 

&।रा २रीरोकं "नात्वको ६%@ १९१ हे । 


के।२५-मिन उपादान कारणरूप पुदसवर्गणाओके द्वारा इन सदी) सनन हुआ 
कती है, वे ७ परोप भू सूषमपर है | ओवारिनमसरीरये कारणरू५ पठ सनते अभिक 
यूर हे । वेनिष्थ।रौके उपे सूम है ओर ७१५ विविष९५पि' भी ५।९ जात हे । 
दी प्रतर आ।९०* आदिक विपथ मी स्मक्षना रयि | ची का९५।३.त पिेषता हं । 


पिषय-विभथन।म कषे्रक है | अत९न कौनप्ता २रीर रिते क्षेनत भमन केर सवन 
है, इतत प्रकारकी विभिन २ भरतिषादनष्त्रे ही पिषयमेद्‌ कहते हैँ । चथा-अयसिनि२ सेः 
धारण कनेव(ेप जो वियाषर्‌ है, वे अपने ओदर कषरा नन्दीैर १ ५चेन्त जा तते 
है । १९५ जो गश्वान।रण ऋद्धि धारण करनेवाडे है, वे ९ चन पवेत पयन्त भन १९ सवते ह । 
५९ पिथ क्षिनकी अपेक्षा विषय भेद हे । ऊध्व दिक्ामें जदारिन्धरीरके क्षरा पाणडुकनन- 
पयत भमन हो सनता है । वेकिररिर अधरस्मात श्वी१ सधु पन्त ना पकता है, ओर्‌ 
अह्‌।९५२(रर्‌ कैन भट्‌।विदेप्षेन तके ही मन कथा करता हं। तनस कार्मणरारीर क्षत 
सम्पूण सोनवाल है । ये दोरन[ लोके, भीत दि जर्हो गमत कर सवतत हे । 

्नभी-ये २९ किक्षफे हज कण्ते ह, इतये निरूभणको ही स्वामिमेद्‌ कते है । 
चया-जप।क२९९ सरी प्राणयते मत जर्‌ तिर्वि दी इ करता हे । वैनिः५- 
सर 24 ओर "य ही हेता हे, परन्तु किती किण्वी मनु५५ ओर पि्थचके मी हो सकता 
है, निप्तको कि वेक्रियर्ल्थि भक्त हो गाया की है | 3।ह।दकसरी९ चपुर्२५११ धारण कन. 
नर थमी भनुन्यके ही इञा कन्त है । स^ ओर कामेण ५५२ जीनमानके आ = है । 

भरयौगन नित्तका जो अप्ताध।र्‌ण काय हे नदी उन प्रयोजन कण्ठा गता है | 
नद किं ओदर भयोनन धमीषमका साधन अथ पेनरसानादिकी पि होना है। 


` जन्ृह्टीपतसे ऊर स्वथन्भूरमपत+ अदात्‌ दीप सथर ह । उनसे आय्य दीपा नात्‌ नन्दी दै । 
दरसकी रषन। ओर विस्तार राजवार्ति* आदि भवेम देखनी चादिये । 


< क 
१६९ स(ववन्रमेन२॥ल 4 सयाम [ ।६१।८५।ऽ५्५य 


पिलमेहनीवरे मेद्‌ नेोकमायतेदनीय सन्तन्धी तीन वेदमिति ८ नपु्तयेदलीयकमभना 
ही उ हआ करणा है, जो कि अपने उदथध्‌ अरम गति नाम अरुम गेत्र अदन आदर 
उद५की मी अपेक्षा ९७० हे, ओर निपका क पूनेगन्मय| ही निनषतितनन्य हो नत हं | 
म।व।थ जो अहण करतं ही ताके त्य ६६ त९इ मिल जाता ईह; जप्तं ¶ दुर 
पच आपिम ८० होगति हे, एमे अध्यनक्षीय विरोनके द्वारा अविभागिरूपप आत्म्रदसकि 
साथ पसम्नदछ. १५।य२।१क् हा निकौचितनन्ध कटं हं | नरकगाते अर्‌ छ्न्मदन- गन्म धोरण 
कंर्ननौर जौवोके प्वेनन्नन हां नपलतकनदतेग निक्ा।चतवन्धं ह्‌।गीति ह्‌ | रत्तो ७५५ 
अ२।म "त जाद्‌ वेनतः उ५५के विना नह्‌ हेज क्ता | नरव जर्‌ सममूख्ति जीरकं ५ 
नस मी ह, अत५व उनके नुपु्तनष्नदका हा ७९५ हआ कर्ता ह । 
जिन जीवेमिं तुतवणसुकचक स्था अभाव पाला मात्‌ हैन नानेको यिय पच क्ते हे- 


स यदेवाः॥ ५१॥ 

८५ देनारचतुनिकाया आपि नपुसकानि न सनित । सयः पुमांसश्च ५यन्त। 
तेवां हि युस पतिनानापप्षि खीषुवेदनीये पूचनद्धनिकाचिते उदयम द्व पव सनतः नेतस्त्‌ । 
५।ररन्माखं गम्यते जस९य्व०्डपोतज।सिविघा भवा. +-खिचः पुमां श्लो नघुलक्ानीति 1 

अथं तर ही निनायके देव 44६ नहीं हुमा कते । वे खीयेदी या पुस्मन्द ही 
हुआ करते है, नमि, उनके २१ मति नामव शुम शान सुम आधु जोर रुम वेदनीय- 
कमते उदनको अपहत सपद आर्‌ पुनद ही ७९५ हुआ कनपत। हे) [गत्वा किः पूतमन्तस्‌ 
ह्‌ नित॑[चेतनन्ध्‌ द्‌ात ह्‌ | दनम तम नपृलकेनद्ना ७९य नह इ।त | प५ाकि ऽर्क 
५१०५५ नव्य नहीं हुआ हं, आर १६्‌। उपक ०५५१ योग्य सहकभरी ११९०। गा अक्षित 
हे५वेभी न्दी है । ६ प्रन जव "९५ ओर ५१५७नय५१।९ तथा ६१.१९ 
गीताते चिन्न निवत्‌ चता दिवा गया) तच इने जो रप नये न जीनीके कोन कोना 
ठङ्गि द हे, ५९ वात अथोद्‌षव है नाती है । अथौत्‌ गस्य अङग ओर्‌ पोतनं 
इन २५ नीवेकि लीर्ज्ञ पुछिन्न नपुत्न्जं ये तीनों ही प्रकारे २द प्ये गते है, ५६ ` 
पा१्२०५५ दही समदम्‌ आ गाता हं | अत५॥ इनन हिन्ञव। निम बततानेके सिये ५ 
५९नन। जावतरेयकता तह ह्‌ | 


साष्विम्‌, = अनजाह्‌ = तुभताचपि लसत।र केः न्धवस्थिता स्थिांत९।९१. उता रच्त्डु 
रप्यस्तीति । अनोच्यत-द्ियधान्५।यू(पि अपच्तनीयानि अनपनदनीयानि च । अनतनसनी 
यार्न ५नद्पि चनि < पनसा नरुपन्छनाणि च । अपचतनोयानि तु नियतं लोव- 
मे१।जति 1 चनं 


१ जिस्लयम्‌ प जनय सेना ५, चसन निकमचित कदत है । अथना जिसकी ७वीर०॥ ६५५० त्कर्ष 
[६1 19 एय = क अः ८ ; # १1 [य 2 $ व्यो अ 
नीर अपण ये ऋस दौ जवस्वाए्‌ नदो 6, उसको निकानितव॑ध कते है देखो बभ्८त।९ कपैन५ञ गाथाय ०. 


सूच ९१।| समाप्यतस्वाथाधिभभधूलम्‌ | १६१ 


अथं प्रश्च-चतुभति< संर आयके विषयमे था नियम है १ चरौ ही गतिः 
उसकी स्थिति न्धनस्यित हं, अथ अनगररत्यु भी हआ क्त ह १ अथात्‌ पवजन्ममं आयु 
कमकी मितनी स्थिति बोधी यी) उल्का दयक आनेप्र्‌ स्तं स्थितिका ५७।ख््मे <प्यहो 
गानपर्‌ ही जीन ५९7 होता हे, अथवा उस स्थितिने' ५७। न हेनिपर भी हेता हं १ ७१९- 
आकम्‌ दो प्रकापयै' हुआ चम्ते है-एक अपवदेनीय दपर अनपनसनीय | अनपवतनीयये मी 
दो भेद है-५१ सो५न^ दूरा निन । अक्तेनीय आधुषमं नियमे सो५५ ही हुजा 
१९ हें | 

भवायै ९६ प्रशतके कनका करण यद्‌ हे) कि इ विष सोनम दोन ही धनगर 
भवाद्‌ सननं आते ह्‌; ११९ कष्टता ह्‌ बन आयनभेकी [तनी स्थिति पवग नीधी ₹, <तना 
पूणे भाग वुक्षपर्‌ हा मर्ण हुजा कर्ता ह) ओर केईं क्टपा है, गि अख साललफे त अर 
ह्र ९। स्थिति ५५ होत १८खे भी ५२५ हो जाता हं | अत८न ६।२।५५ १८१५ रिण्धनं यह्‌ 
प्रच मि है, फ ९6 विषथपं पेम निम सनभना ताहिये 2 ॐ उत्तम अवेगरभुत्थुका 
र भी संमव ह, यह्‌ तनक च्वि ५०५१९ कण्देत्‌ हं, कि २१९८५ ९६९५ आयुत 
पानौ ही प्रकारके पाये नति है-५१ अपनतनीय ९6९ अनपनतेनीय । जिन्त स्थिति १५ 
ह(गेके पहर हीं नापि हा गाता ह, ७ तको अपवतनीय न्दत ह; अर्‌ जन्ति स्थितं ५५) 
५९ ही ५५ हो, उप्तयो अनपनत॑नीय कते है । अतनतनीय आधु ८९५ ठे नेप्र्‌ अ५।९- 
मर५ भी हो सक्पा हं । 

निन अष्यनत्तानादिक १९५ मिरेषेकि द्वारा आयुक॑की अतिदीषे कार्की भी सिति 
घ असमनभख्नी हे। सकती है, १ कारणकपौको ही उपनषम कंषते हे । एत कारण- 
कप नित्त आयके साथ कमे इ ह, अको सोपनम आ९ जितके साथ वे न पाये जोय 
उ नेग [नस्पनैप्र॒ कहत हं । यपर «ह रका ह सक्ता ह) क अव॑वनतनाय ओर 
सपने ये दूना ह्‌ गात्‌ ५९९५९ विरद हे । ष५कि जां जायु अनपवत्थे है, वही स्तौपने^ 
पेपे हा प्कती है? परन्त॒ 4हं रंग ठीक नदीं हें | पथि उप्त आके स्य केसे 
५१९५न'सप तो सो रहते है, परन्त॒ ९ भी उल्का अपनतेन नह हज करता | वैथाकि प९५ 
दद्‌ तथा ८५ पर्पोकी आयथका नन्यन इतना २९ हज करता हे, किं वे कार भिर भी 
<त्को रियिरु नदीं चना सनते | 

सपर विन्वीको ५ मी रावण हो सन्ती है) फ जितत भनणर्‌ कारणनिरपके धरा 
आयक वीषस्थिति अस ननाह जा स्क्रतीया हो ९।१,६। १ उ भकमर्‌ रिष कारणाविरोपके 
&।२। <्की अल्प ध्यिपि दीषे मी की जा सकती हं । ५२५ यह ५५ नह्‌ हं | ।गघ भनगर्‌ 
किध तलको चद कर्ने सीय्‌ तनाय जा स्रकर्ता हः पर्न्पु ७6के चपाणप्त जडा किष्वीभी तरह 


९१३२ रथवन््रमेनसलमादयाम्‌ [ ्धिसतीयोऽ६।य 


ई ननाया ना सनता; अथवा मितत भकार किती आम्र आदिक पकननी लिति ५८ आदिम 
देनेते ५८ सन्ती है) परपु उततकी निच स्थिति किवी मी कमरणत्ते + नदी सक्ती । रपी 
प्रकार भरतम भी समभरना चाहिये | अत५१ जो यद समति हे, कि योग आदिकं निभि 
अगवा किष र्यनके सेन करनेतते आयु 4 भी नाती है, यह्‌ वात मिथ्या है । तेाकफै 
मुज्धमान आयुका व॑ध पैनन्मम हौ हिता हैः उसी समय ७ स्थितिका मी वंध हो नाता 
हे । अतएव उ८५नठ आनिषर उतम दद्धिकी संमानना केत हो सकी हैः हो, चह हो कता 
डे, कि वंये ६५ वै निमित्त ५१९ आतम।से न्दी सन्नन्ध छोड दें । त्स्य चहं निरिषप है, 
कि चाहे अश्टत्का दी सेवत कयौ न क्रिया जाय, परु मुज्यनान आनुकी स्थिति वट्‌ नही 
कपी । सधी स्थि इम भकमरके श्रवादुको मी समथा मिथ्या सभक्त चाद्ये, फ अभुक 
०५रि अनन्तकः स्मि प्तररीर अभ९ हो ५५ है । 


इस श्रकर अनपवत॑नीय आगे सो५न५ ओर निरुपक्रम ये दो मेद्‌ समने चाहिये । 


रितु अपव॑ेनीय आयु निधने सोन" ही हुआ कसी हे । ३५ <पयु प ९५५। कयन 
सास केवह शना कहं देनते ही पनत आका है कि जनु अधु जीवको अध 
अनपत्यं हुजा कसी हे | पथाकि २५१ जीवक दूतस भेद्‌-अपनत्यै पारिरिष्ते ही पमन्षमं 
आ्कता हे | अतएव ५ इपती नतको धूलद्ारा नति हैः 


भ न * ट, 

हूज-अपपातिकचरमदेहोत्तमपुर्षादस्येयवपीयुषोऽनपवत्ीयुभः ५२ 

मान्यम्‌ ओपपातिकाश्चरभदृटा ऊसमनयरम(ः अदस्यथववीदुष इत्ये तेऽनपय२्५दषो 
सन्ति 1 तजौपपाति। न।रकदेना्येप्छुफन्‌ । -नर्नदृहा सछच्य। पन भनान्ति नान्य । 
चरमप८। अन्प्५दृष्ा इत्यर्थः । ये तनव सरीरण सिष्वान्त 1 उनत्तनपुरुष।दतीथनष्द-चननत्यष- 
वनवतिनः । असंर्ययवषादुषो नदन्याः तियन्योनिजाख्च भवन्ति । सदृनङ्सततरछकसषु 
सान्तर ह्वीपकास्कर्नभूमिषु कमभ्दूमिषु च उवन्यनायां वमा छतनइःषनाच(मित५- 
+, ~, ~ ~ = = गति 0 स 
संर्यथवषोडषो ५०५ सवान्त । अनेन चाद्यणु दीपेषु लगे तिचंग्योनिगा असंख्येय 
चवोदुषो भन्ति 1 ओपपा।तिकाच्ासस्येयव्षञचिचस्त निरूपनम।ः 1 चरमदेदाः सोपक्रसाः 
निरपकनरेयोतं । एञ्य ओपपातिकतवस्मेदासर्येषचनायुभ्येः रोता; छन्ना स्तिर्यन्यो- 
निजाः सोपकमा निरू्पननाच्वापचस्यौडुषोऽचपवत्थाञचुनच्े सवान्ति 1 तमयेऽपवत्यधुषरयेषां 
पिचगसलकेण्टकारन्छुदकाद्यरिताजीणारानिनपातोद्धन्वनस्वापदनज(नयीतादिसिः छु ति५५। ला- 
सीतो^नाश्चिसे ददोपनम्९।छरपचस्थते १ ॐ+५नच॑नं सीजनन्तसुद्तात्कमफरोपयोगः ] 
< ५न०[ऽ५व ताना । 


६ १ 
अय उपपातगन्ननासे तथा -प२५२।रीर्‌० यार्त ओर ८. स५ पुरूष ८ अ९७५।५ 
व्षकी मिनकी जु हज करती है, इतने जीवको जनु अनपत्यं तमननी च॥इये । नारक 
कि 


जर 24 उप५।तननमने हे) यह त पठे नताई्‌ जा चुकी है | रमरारीरफे धारक 


हि [5 पी ९ , ^ 
१ गला कि किसी कित वननालने छप्‌ पदुम उ न्यात्त ओर्‌ सरत८य।न। आदिको अमर्‌ माना ह । 


> ९२। | समान्यतस्वाथपिममच५ । १६३ 


म्प्य ही हुआ क्ते है, ओर कर भी नहीं देति । ग उती २६९ सिद्धि च फिषा करते 
हे-निनको अॐ९ र भी २दर-५॥९५ कना चको नहीं रहा हे, ७६ अन्ति २।६।९१ ६।९५ 
कमेनत चरमदेह कहते हे । तीथन चन्तं ९ अधैचक्री इनको ८५ पुल माना 
हे । अध८५त वरषकी आके ५८ भयुप्य ९ तिथ दोनो ही हज न्ते है । 
१८ स्म से अस८५।त वकी आनले मनुष्य देनदु९ ७ परम ओर अन्दरधीर्पाकी 
अनभीमूमि्यपमं तथा कमभूमय मी जापि तीन कारेोमि-ुषनतुभमा ६५५ 
ओर पुषनदुपमाभ ही हुआ ६ है | तथा १५५ हरिन रम्यक जओ९ ९५५११ 
६1 प्िममिं भी असंख्थातवषक) आधुनटे मनुष्य हुं करते है । कथकिये मी 
अकभभूमि ही है । तथा अधुरूभातवषकी आके धसक तियैन इन केनेभिं मी हुआ कसते ह 
ओर इनमे बाह९ त नुप्धक्तेजरे ५६९ निप द्वीप ५५५ है) न्थ भी हुमा १९५ हे । ९५६ 
ओपपातिन अर अदलयातनपनी आयुना जीनोके आयु नि<प५५ ही हुजा ९ हे। मिन 
पेद्नारू५ कारणक आयुक्रा भेदन हो नत हे, नपे ६ जीयकी आध ९३१ हुआ 
कमसी है । चरमदेहपे, धारक जीरवोकी आयु सोपन^ जर निर्गम देनो ही पर्टकी दतती 
है । इरे ५ अयत्‌ ओषपातिक ओर अरषस्ात वषर आयुना मनुष्य तिथेष 
तथा नरभररीरिथोतो छोडकर नाकी जिते गति है उनकी अ अपनप्य॑॑मी 
हुआ कवी ३ै, ओर अनपनत्यै मी इना करती है | तथा वे सोन ओर 
निरमनम दनो ही तरहकी हज कती है । निनकी  अधनप्य जायु हज कणत हे । उनकी 
आधुका पिष २ले पेथन आध गर प मेनन अनीर्णं वजत वंभनविरेष मरम कसी रथा 
ठन आदि स्िद्ि दिसक जीव वजयत जदि कारम तथा क्षुधा मिता २।५ ८५५ 
आयुका सीन उपल आनाने अदि कारणिम अपवर्ैन हो गाता हे । अपिर स्थिती 
ञदि शीघ्र ही अन्तमुदूतंमे ५ डे ही ५पमोग हो जाना इप्तनो अपनतेन कहते हैँ । ओर 
जो इत अनने, निभित हे, उ नक ७५०१५ कते हे । 

९६ भवर्‌ आभु) अपनतेननेग ६७५ नताया । ९६ विषथ कोई कों अपनतेनका १स्त- 


क 


[१ पि [न [षि ष र स, 
विक अथं न सनन्मनर तीन द५ उपस्थित कन्था करते हं छपर जह्तागम ज्‌ निप्क- 


¶ ९ बीर निषधके दिपो ५५ समनस विद्चलमके म्न कित्र पेङ्क९ कणटात। है । सुमेर ओर 
[9 ७ = १ ५ ए) ^~ [य 
नीरे उत्तर दक्षिण तथा गंधमादन ओर्‌ नाल्थन।न भस्य भावकम स्तत जप९७२ कठाता है| २ दिम पनेते 
[शे भ क्‌ क ज 
पूव परिव५ ओर विदिसानप तथा समुप्य मतर अन्तरीप दै 1 जिन क्रि अनन आतेने धारकं नयुष्य हुजा 
करते 1 इन क्षेयो की ८६ ची आदिक अलाण सकत जानन -चदिथ । ३-४- इन केत्रोका विरोष 
खजा जनद्ीपक्पति त्रिजकन्रतति या तरिलोकस।९ आपि जयोत जनन य । संक्षिप्त णेन मा सीसर 
अ न ) ९ ~^ € प ् ५ 
स्थाय तदये । ५-यदौपर आधुकनरे री विव्यम्‌ अवकतननम्‌ च्छे कन्या द । परु जानुक लभमान अन्य 
कम मी अंपनतन हुमा केषा दै, २६॥ दीकगकतोन असिशय दे। 


१६४ ९यसन्मेन२॥लमासयाभ्‌ | दवितीयोऽ५५।५ ॥ 


[^ ० + [ॐ क [दप 

त | अत५ब उनका तरक २ लक ६नद निरकेरण केषलके ।स्य मन्यन 

च 
कहपे र्‌ 

॥ अ थ भ न्‌ 

२1०५५ अनाद-यथपनतते कमं तर्पाल्छरतम।सः भसज्धते चर्नान्न वेते । अजथा- 
स्त्थाधुष्नः कस सिते च) पर्पठताम्धामयः भसज्यते । यन सत्वाछुन्येः शियते च 
त॑तच्ध।युष्वस्य = तस५ आर्पष्टव = चसतर्यत्‌ 1 अनष -नतत्‌ । प्सकसनास्थतति -चाद्युष्नः 
= न जात्वन्तर।छनन्धि त९।व्।पचतननादुष।ऽस्तीति । अनीनत्यत-दैष्तनार। टताभ्५।१।- 
सा५८य। नि करमणे न विधन्त 1 नातयादयुष्कर्य जत्य. खुनन्धः । किंत चथोक्तरुपकभेर 
[प [कप [1 9. ९ [1 
सि्त८य सवसन्दोहिनोपयनातन(थ०न क सीमे पव्यत तदपवतननितछुच्यते । सहतययुन्क- 
त५।९।गि।दटनवत्‌ । यश्चाद-संहतस्थ सष्कसय।पि प्णररोर्वयनराः कमेण दंह्यनानस्थ्‌ 
[ कि न. > (नि € भ 4 @\ ^~ [व 
चिरेण दाहो भवति तस्येव सियिरनक्ताप्पपचितस्य सवतो जगपदादापतस्थ पचनीपक्ना- 
मि€त९५१२) पादा धनति तब 1 यथावा दल्यान चायः च९८ख।वनर्य ५०कारमा१८।९- 
स्यां सदि छदद्नापवर्तयाति न च सस्येयस्वायरस्यासावो सवति तद्टप१५५।महतो 
सरस्तात; कमेभत्ययनन।सोगयोनपूवेद करणविरोषश्चुत्पाय करोपसोगरायनार्थं 
कनोपचतयति न चार्व चारासाव इति । किचान्यत्‌-चया वा धौतपट जखन ८न सदतरिष्‌ - 
र रवश्युषयाति ए पूव च पितानिततः छदरदिधनान्नभिदतः स्तिपरं रो५५य।ति न च संहते 
तपिमिन्भम्दूतसदहापममो न।पि नितानितऽहै,,५.।२ीोषः तद्धघयभोकरनिभि-तापवतनेः कमणः क्षिं 
पैषरोपसोनो भवति । नच छत५५।२॥ द त।भ्यामम्‌। कट्धाति ¶ 

[श = € ~ भ = ~ £ 
2।प तच्वाधसि०(५ऽदत्५नच गस 1६ त।५।§६५।य. सनातः ॥ 


अर्थं - पर्न प्रकरे ५दि कमन अपवतन भीहो गता हे) तो उततरक 
भ्न अप | नयोकरि ८६ कमन ५८ मोग कणे नदी ज तका) जर यदि अपनदनते 
थ्‌ भतन छिना नाय, कि आधुकेम सत्तमे तो रहता है, परन्तु पिर भी गी ५९५ हो 
गता है) तो अरुतत।म्यागमक्रा भज आत। है ] क्योकि आथुके ९हते ८ ही ओ९ अन्तसरस 
ही ५९५ हो >॥त॥ हे, ओर्‌ इरी ७९ आयुकमंकी निष्फर्ताकण भीं भ्ज्ञ आता हे | तै्योकि 
न आभुतनमे सदत्‌ ८५ भी मर सनता है, तो फ९ छतत १५। प्रयोनन । पिं भन 
धिते अशुर ये तीनों ही वतिं अनिष्ट है । नि कमन नन्व हु है, 4 विना ५७ 
पि दी + हो जाय; या नित्त चन्व नदीं फरिध। है, उक्तका ७९५ हो 4&। कमं निःभयो- 
=+ मत वस्तु दा ठहर जय; 4ह त जनप्तद्ध(न्त स्वाच१९ न॑ह्‌। कर२५ | इक [सेत ५ 
वातं ओर भी है, वह यह किं आनने एकमवेप्थिति है, उप्तके ण्टनण उपभोग ५ ही भन 
हआ कष हं न किं अनेक भवेम्‌, ओर्‌ आप कते हे कि आधुके रहते ८ मी भरण 
दोनाता ह, ईक्ष चदं त सिद्ध हेती दै, कि जआभुतमौ नात्यतसनुवन्धि हे-५५ त 
भा उत्त फ भाग हा पक्ता ह | वन्तु वहं मी अप्‌प्तद्धन्त ह | इ६५न१९ जुक्‌ 


५ ९२ । ] संभाव्यतस्थ।पि१५६९ | १६९ 


अपन्न माननेम ९ दोष उपस्थित त है, उत९१ यदी कना १।३२ क्रि <न अपनतेन 
^ ~ [क [> 2 न~ 
नटीं होता । ९ आप मि रहं कते है, कि आधव अपवतन होता है १ 


७ प &पन।२। अ््तागम ओर निन्फर्ता ये तीन देष नो कमरे किनियम पिय 
हे, वे दी नहीं है । श्वी प्रकार चौया रेभ न) चहं पिया है, किं आधु जात्नन्तसानन्धि- 
०६्र॥, सो भी <मित नहीं है । नेनसिष्च।तभ अपनतनका जो स्व माना है) उप्षके न 
समक्षनमे ५।९५ ही ये ९१ वीत हेते हे । पूर्णः ऊपन्-विष रालादिति ऋरभविराषमि 
अमिहप-प१।उत-७प द्वत होवे आथव पनत्मना जदवको प्राप्त होक सीघ्र ही ५7 नाता- 
अपने फरक अनम कदा १ है, शीकरे अपनतेन क्ते है । मितत प्रकार २।८५ भी 

१५।९[।२।-इन्वन याद्‌ 6६५ €, आपिततम ६द ९.८. ३7 अर्‌ नैम उनतगं ५7 ५क अयत 
गय जाय, ते पिरनगरम उसका दाह हो ५।। हे) परन्तु ५६ अनम कन्न सिथिल हो 
ञै}९ ८६ सन अर अ कण्के ८न साय नलया ०५) तथा वाथुरपी पनण्ते चह 
अभि हो, तो पि९ उर नरनेभं ९९ न्‌। रती-रीघ्र ही वह्‌ गक १९५ ०५ 
है शी प्रकर भरतम मी स्नमञ्नना काहि | अथना नित्त भन९ कोर भत 
शाखन। वि साचा सुमतात्ते ओर गर्यी दित्षाव निक 33) शके स्यि ५५ 
कार्‌ माह।९ॐ हारा तसिका २९ कण्ठके अपवतन कर 2 है) तो उतपे शरष्येय 
अर्थ अभाव नदीं हो गत) इती प्रकार यहो मी सभक्षना चाहिये | तनम 
अभिहप हुआ ओर भरण पके दुःखेति पीडित इञ प्राणी भ॑, १।९५ निता 
दूपे अपवतन भक करणनिरेपको अनाभो^-अत्थन्त अपरिज्ञानम-नो अनभन न आ 
सके, ठेते चो^-येष्टनिेषपूनेके उत्प कण्वे री्रतते पम्टीपभोग होन।नेके च्ि करभक 
अपनस किया करता है, इते उत्तमे ५८१ जमन ति नहीं दोत।। अथात्‌ भरणे समय 
१ पूमै जो स्थुद्मात हता हे) उने १रणतमुदूत्रात कण्ठते हे, ७ सय 'रदीरते आत्मदा 
कामौ अधम ६।१। ह, वह्‌ १५५ ९।६त-१। «५ हेता इ; अप१५व वहं आणा ८ च९।अओंपि 

२५ ओर अन्ध्र बोधकं पाण कतस हंजा कर्ता हं । ६६५ १९६८१ ङ" २६०१ अनस्य 
ही ह कम॑ अपवतन किया कर्ता हं | अपवतन मो जान पकर नह्‌ १९५।४ 4१ भि 
भरकर पयु आहारे रत्ाठिन परिणमन निभितदु्र स्वतः ही हो जा कत्ते है < 
भवर्‌ अपकतनके मिधयतम्‌ भी प्भक्षना बदयि | इत अपनतनके रतत आयने फलं 
अम्‌ नह समक्षना चहिये | अननतित ओर्‌ अभनतिंतम ७^प९ शतना ही हे, फ ५६२५ तो ५५) 
सिति जत्का क्पे परिमोल हेता हे, अत५१ अतम कार अधिक हेः पभिन्पु॒दुपरे 
संकुचित हे चारो परते एक साय मोभनेभं आनाता हे, ईस्यि जप्रका काठ येड्‌। हे | 


१२६ दाच वन्नेनर्‌॥ मसयम [ क्वि म ञम५।य; 


१ र ५ < क = न [> ५ ध 
=+4वरपनठःः =+ अथु. चता ट्‌ | ॐ चातकम अर मी दट(्त ५त०९ त्यत दष्ट 
= २८ 
वध ह्‌ 


प 


९ क [8 २१ प [^ [* [१ 
नश्च भन विधा वलक्ं जस्त साथा नव) अर स्पत म इजाद षरा 
+ [+ न्‌ ^ [क । प ४ ५ [+ 
तत्कः 5 २ जा तो हं ववद्टम शूल पत ह्‌ | पर्‌न्पा ८६ ६ 
पय ह ~ + = [प ५ [प # [र 
क दिवा = ते "471 1५६ ९ १6 त।॥७१ &।न९ २॥ हा चहं प्रू नप हे। 
च १९ == =? > [९ ५\ (> (१ = (~` ९ | 
<+ १९। (नन् ५, उल ठ ९ नताय ^वह्‌-ग८ आं नहा ५1 इ =+ [ऋ ५९ ७६५ 
4 स भ भे न ~ _ त 1 < ५५ 
न इ श्री १६ न करय दु<. तभ ५५। २॥।५ नह्‌। हुजा हा ५ट्‌¡ त हे ¡ ।कु सन ही 
ञं य ५ स + [क्व स 
जाव नानव, अतयव ५५।५ चर्‌ ही हं उ इतना ही हं; पि ८१ २५५ अधिक 
कटै = ८ मरोर म, [१ ^ = क म स. =] 
१1४५1 ६८ ठ) अर्‌ ९६{व। उपकमनर। २॥घ हा-अरवकमरनं हूं हा जत हुं । ६६॥ 1९ 
न ज [+ न. सं ४ [प (७ [९ [९ 
५2५ मीं पन्वा चाहिय | पूरवाक्ति अभनतेनरे निभिःसोति कभक फलोप)" रीर ही हन।५॥ 
~ ^ ~ ¢ < ` = र; ॐ 
ठ दा सपिवतननग ६१९५ ह्‌ | 5५५ २६१२ अ९१।०।५ ओर निप्फटतीतग श्रपघ्तङ्न अत ह 
ट्‌ ०।त नद ह| 


९ ^~ 
दति त पवानाचितेहदुत्वचनलवे द्वितीयोऽधय। यः सनातः 


अ ८ 


क ० ध 
परतीयोञ्ध्यायः। 
014 
भान्धम्‌ अनाद-ऊः सवता नारका इति गति अतीत्य जीनस्यौदयिक्छो भावः । तया 
जन्त नारकदेवानादुपपातः । वक्ष्यति च स्थितो नारकाणां च दितीयाक्तय । आस्यवषु 
बह्व।र+सपादसर्टत्य च नार्कस्यादुषः इति । तच के नारका नाम क्र चाति । अनोच्यते- 
नरकेषु भ॑न( नयग; 1 तय नरकभसिद्धयथीमिदश्ष्यतेः 
अथे प्रश्च-आपने नरक शन्द्वा अनेन ०९ ०७८ फि्। ह । जीवे ओद्यिक- 
मको गिनति हए तिके मेदं नारक तिका ५५ गिनाया है । तथा जन्मी वणेन १२ 
हुए कहा है करि ^ नारक ओर देमौका जपपातनन्म हे/१। हे । ” घी तर्‌ अगे चरूकेर 
भी ९ यन्डका <छेल फिथा हे । यथा स्थितिचम वणेन कर्ते ५ ^ नारकाणां च पती 
५।द्‌ ” दप पू ओर आश्लनौका नताते इ५ ' =हं।९*मपरिधरत्वं च नार्ष५ाधु4ः " 
३५ श्रनम । सो जीतन ५इ नहीं ५९५ हज किंवे नार्य कौन ह ओर क्टपिर 
{दते है । अर्थात्‌ पद्‌ ओर अगि मरकर न।९ रान्दलम तो अनेक भूनामं उल 
मथा, ५९ कि भी सूनं उप्तकी एस्ी व्या क्के नहीं नता, मित्ते ५६ मा। 
हो क्म, फ नार अभुकको कदत हे, ओर न अभीत यही नताया मया) कि उनका 
निनास्थान कट्‌५९ हे ! अत९ब रपत किये कि नार कोन है, ओ\९ कण्टोर्‌ ९हते है १ 
७ परम नरकम्‌ उतवचहोया रह उनको नाक कण्ठते हे । इत भके ८ नारनै कोन 
ह ११ ६१ ७८९ २१ शान्दक] निहत ७।२ ही समर" आनाता हे । ५९नप्‌ वे नरन 
गट है, ओर मेते है शत्यदि नां शपे सन नदीं आती, अत५ छनन समक्चानके स्थि 
ही 0 ५ कहते है 


। १ पो ६, ६५ सी उत्यानिकके सथ कते है, कि भत्‌ अन्थायमि जीनन। समन्य ९९५ तो क 
। जर वह सन्मे आय, १९५ छले नरन आदि. २५ मेदा स्वरुप अमीतक नही का ५५। 1 नारक 
९० अथै नकेषु भना नारक इस निपतिमे' अ७६।२ निस पद सम्म आ सकता हे, चत) भकार नर 
र्द अर्थं सी ८न९।५ कथन्ति आह्वयन्ति दति ८ = इस निखपिे अंखंसार सनन आ सकता दै । 
५९ यह्‌ निवि केवर ब्धु्सिमे सिम दी द, इससे मोदं अथेनिन्वा-मनोगननता सि नदी होती 1 क्यो पि 
५ ५६ <८९९॥ ह 1 अत८॥ वे नर कद दै, मिन द, कप दै, अदि ततनेके स्थि शूल कते ह| 
इय सि पो केह दलो जलानि इस भकार मी क्ते हे, कि अधि 'नस्न्‌ नैव 
अध्यय पू ३७ के ६९ सद्याननिचय्‌ नीनक्‌ धवुष्यानक्ा च्छे किना १य्‌। है । सैस्थानविचभका 
पिषय सोचे स्रधा पिन।९ कनल ह 1 यया जेक्यधस्ति्थेम्‌ तरिनेनतयेदूस्वमपि च नाहुस्मम्‌ । समन 
जन्पनर्मे सूपपिद्व्धीपयोगा्ष ॥| ( भमरत रसो १६० ) 1 स+ तीन २५५ निभष ट, ञॐ।९ वेदी जीनोके 
सष आयि क५ है 1 अत५य जन वणन कले छन्पैरोक जर भन्मजोकके पदै अधीलोककः। तथन नमात 
३, ९ समि अये।जोक स्वरूपं वतन स्थि यह चतं कते ह । क्रसक अन्तर दसी अन्याय तिथिश्लो+-- 
भसे जीर चयं अ्यायय ऊस्वेसोत। तथन करये 1 
९८ 


१६८ सथवन्ममेनरपलमारयायर ॥ मुवीनोडध्यायः 


४ ठ * क वि र र ( 
सूच ॒रशकरावादकापकषूमपमोमहातमःश्रभामूमयो ध 
जर नि थु 

ना*इवातका२।५त४ः सताधाञधः पृथुतराः ॥ १ ॥ 
चान्य रत्नप्रसा २ाफरप्रभा चादकमममा पद्मम धूमप्रसा तसमा नहातनप्रभा 
दत्ता २६५२ घनास्छुवाताकारानातष्टा सवन्त्वककररा सत्त अघाऽवः । र्त््नमाया अचः 
२।५२९।५ा, २।९।५२्‌। सा अधा वादुकमनयाः; इत्यव रो५।; । अभ्युच।ताक। राप्रातछा दति 
सिद्ध धवभदण। निषयत यथा अतयत चनतेवाम्डु अघः प्रथिन्धाः ! नातास्पयसास्तनवस्पेति । 
तदच खरधथिवी पद्मन तिष्ठा, पङ्को घनीदसिवरुयभातषछटो धनोकचिवख्यं यनवातनरुषनति् 
संनवाततच्य। तछ्ुनातचरचभतिष तता सदातमो मूतम।१।२५म्‌ 1 लव चे००४२५०५।।्‌ त्युत(त- 
वेखधान्तसाकारान्रातषछटम्‌ । आतमर्‌ा त्लात्सनरातिठ । उक्थवमाहनयारतगाराद्वातं । तर्नर्म 
कमेण खोकाशमावक्तनिपि६। अलस्येययोजनकाटीकालट्यो विस्दरताः सप्तभ्य स्ल्मसाौः ॥ 
अर्थं सत्प्रमा शकदतमा नडुकप्रमा पवस धृभन्रमा तमभप्रमा ओर भहपभःप्रमा 
ये ५।० अपोखक्की मुभिर्थो है, जओरये सातदही हैन रि कन ज्याद्‌ह्‌, तथा इनक प्रतिध।न 
ध्वे नीपे पूक्तसका अर्‌ दूतक नीचे तौतरीका इत नमस्त हुं | प्रत्येक प्रथितौ तीन तीन 
व(तवख्धकिं आपार५९ ०६र्‌। हुई हं-पनद्धित८ = पननतवख्य आर्‌ तनुवातनस्य | ये वात- 
१९९५ आन२।त आावारपर्‌ इ, आर्‌ 3॥१२। अ।^मप्रतष्ठ ह-अ१ग हा आधर हं | तयान 
नद्‌ अनत है, परन्तु भव्यक पृथिवीके वमि अन्तर नो अ।११२। है =ह अनन्त नही हः 

् म ४) > ^ म = म नीये १ ४ 1 
जघ्त्थात १९१५९ चानन प्रमाण हं | ररन्रभाके नीचं जर २।क२।५५॥१ ७५५९ शी १९हं 
५ ( ९५ = १. 9 [। मरी ने 
वादु्मापे ७५९ जर्‌ रे/केदप्रमाके नीचे अप्स्पय कोटीकोदी योन५५।५ उ॥१।२। है | 
| = (~ ^~ = [जकर न, अ अरे न # हि) 
रधी ५१९ सातां धथिनिथाके नीचे सम चाहिय । सनक अन्तत जर्‌ नातव मी 
अनन्तर गी आकरा ह 4६ अनन्तं है | 


मर्ष इत पूनम भरत शान्यके ग्रहण क्नकी तथा अवरमकता है £ क्योकि अन्तु 
वाताकाशभपति€।; इतना कह्ने ही नय सिद्ध हो ६4८ हे । ८-पर-दाकं ह, पनम घनं 
दा्थे ५द५। कनका ९# लातत भयौनन है । वहं थद्‌ फ अन्तु हन्द अर्थं गछ हे, सो केन 
उ।4 रान्य रदनह्‌ कोहं ५८ ६।५५ सकता डे, कि प्रवयेक थिवी नीचे नो न है, नहं शवर 
हे । विंश यहे वात नदं हे । अतएव भव्येक पृथिनीपे नीये जो = है, वह्‌ ५१९५ ही 
हे, ९६५ ६१५ वने' {स्थ ही धनरान्दकय अह्ण किना गया ह | सन्ये वात शान्द+ प्रयोग 
जा कचा हइ उत्तर वनवा ओर्‌ तवुवेत दोर्न ही मरने च।[हय | इ ५०११९ पटु 
पृथवी लदमाग पंकमाभके ७५९ जर्‌ पम भनोद्धिनख्यपे उपर ५ चनोदपिनस्म 
पनप।तवख्यक ७५६ एव॒ धनन्‌तवटय तनुवातवल्यकः ७०५२ (४ हं | ६५† अनतर्‌ 
मह तमीमूत अनमर हं । य पृथिवीपतं टेन पलवातनख्य पचतं सभी ७६ अक्ाद्पर्‌ 

१ पूथिनिनके नीपे तातवलन सर्‌ दने नीये ऋक है 1 


च १। |] सभाष्थरतप्ार्याविममपनम्‌ । १३९. 


५८२ ८ ह, ओर्‌ आनगसका आधार आकषर ही ह} आकाराका उपनगर-काय हा 
चह हे, 0 तहं सन्पूण ४न्वनि अनमान एता हं । यहं वत आगे च॑ख्वर्‌ दन्धाकं 
८१११९ भ॑वमरणन्‌ ५१त।६ ह्‌ । [गपघ्भनेग्र्‌ यहा पहर र<नम्रभा पायथवाक ख्य +^ अर्‌ 
मित्तार वरताना हे, उसी ननद सातो ही पृथिनिधका संनिवेदा छोक्थितिके अनसार समन्न र्ना 
पाटिथि | ९ समी पथिविर्याका तिन्‌ विता अरत<५प कोकै योगत प्रमाण हं | 

भवथ अधोलोक रत्नप्रभा आद्क सात परौथवा हः पृथविवाकं य नाम्‌ 
परमाक्री अयेक्षप्ति अस्थ है | भित र्मेकी प्रमा पाईं नाय ऊल्तको रूनध्मा कते 
हे । भरी मयि रत्न चअ वैद्यं सदि १६५।८ आदि स्ौखह प्रकारके रनक 
परमा १५६ नौती है! दूप्तरै प्य्नीकी प्रमा शकदाकीपसी हं आर तसं धस्वीकी टकी 
हे । धी प्रकार्‌ २।१ परथितिथाकी समदना पठ्‌ । पटा प्रयिवीके तीन १५८क-माग है- 
९२१ पका अर्‌ अन्बूहुरमरभ्‌ | खरमाग सोहं ह्‌०।९ योजन॑वेग पकमाग चो९।५। दगर्‌ 
योगनं ओ९ अन्नहुखुमा असूती ह०।९ याजनन॥ हं | ९ तरट्‌ कुख भक्‌ पठरी 
श्वीका ५५।५ ८ लाख अस्सी ०९ योजनक स्त हं । यहं पी प्रथि अथन। उत्का 
अव्नहुमाम नि६५९ तदरा हुमा दै, १९ सनीदधिनस्य वीप हमा योगननग दः ओर 
भोदि मि६१९ ५६९ हुआ है, १६ घननातवरय अधर्मात्‌ ०९ मानन हं, तथा 
म॑स्प्‌र्‌ व॑ननातय। ठटर्‌ इजा हे, वृ प११।तत्‌र्‌ सी अप्त<५।त ६०९ योगनका ह | 
९५२ वीये अघ्वल्धत कोटैकोदी योजनम५५॥ आय हं | (ग्गर्‌ पनथ पू आव 
विम निरास आकरारप्रं ज्र ५ है, उसी प्रम्‌ य परयता आर्‌ वातनख्य भा (नसवार्‌ 
आकारते ही ज्र ५ हे, <्कें दिये अधिरान्तदणं जावरयक्तता नहीं ह । 

निस भकार ५८८ पृथिवीके स्थि निरूपण क्वा गया ह; उसी प्रकार शेष प्थिनिधकि 
विषथध भी सनक्चना चाहिय । यह खकक॒संनिनर। आवीद्‌ आमनम्‌ ₹- ६९५९ आका 
१५ हआ नहीं है, ओर थह खकभस्यति आगमन अट भरकार्वगे बताह हं । यथा-आकार। 

१ अ्य५५ सू १८२ सातो पृथि रठनाम ५२ इस ५५।९ ह-प५५[ वैरा शला ( भे५। ) 
अगनारि्ा (अरिष्ठ) मायन्या (५८) सधवो । ३ © यह्‌ प्रमा प्रकाण्डकं हा द रोप दो का पुकाकर 
हीद। ४ मान्यकारमे सरमा ओर पकमायकादी उछेख ५ है, 3०१८२ १न। नरह 1 ५९० चनीद्‌धि शब्द्‌- 
के भदणसे दनान ही ५६५ दोजाता है । ज्वा किं योकाकार्न सी कण्ट दै, किं ^“ अन्न चातवर्युणान्वहुख १४७ 
मेषां पृथक्‌, सनोद्यिनख्यन्रहमनेन = सतन्यलाच्‌, चनोदयिश्च घनोदाधिवर्य चयेपयकदेशनिद्‌९।१ 1० ५ इसी 
तरट्‌ दवितीलादिक पृयिविधरोन। ५५५ मी नभसे इस जकार समदना -नदियि 1 ५८ सख वतीस ६०९, एनं लख 
५६१ जर, ८ लाख वीस हगार, एक सास अनार ह७॥।९, ५० ९।< सखुदं हजार, ८क ससं आठ देनार्‌ । 
६ काति ण मते ! सोकष्िती ५८५ ४ सोयमा | अविद्य लाय पच्णता, तजा ३।।१॥सपतिद्वि५ वाए १ 


वातपतिष्टि५ लद्द २ जद्यिपदनिया फुव्नी ३ पुढवी पतिता तथाव पाणा ४ अजीवा जीनवतिष्िया ५ जीना 
कन्लपदष्टिया ६ अजीना जीवम हित ७ जीवा १५५७०५६्‌्‌। < ६५५६ भग० दत १ उ० ६ स्त ५४ ॥ 


[पे ५ 
१४० राथनन्धरनेनरालेभासयाम्‌ [ प्रसीयोऽन्यायः 


प्रतितं नत १ कतत जदि २ उदयिध्रतिषठिति प्रथिवी ३ परथिवी भिष्ित 
वक्ष्यावर ण ४ जीकतिष्ठित अनीत ९ कमभतिषठितं नीत ६ जीवसमरहीत जनी 
७ कंन्वभदीत जीन < 
६१ सर्ता ५थि।त५का सानन ११६ [तरय आद्‌ न तम॑ क ईक छिथ अधाऽधः 
(= 1९4 ह | त॒था स्।त ५।यना चता नकम आग्राय 4हं इ) [क अपारक (त ही पु[यानसा 
है, ९५५५ खोक सात ही है, ए अभिप्राय नहीं है । ¶॑५ौफि इषत्‌ प्रा्मार नामक आटा 
पयिवी भी मी हे । धी अभिनयक्तो सष्ठ करने, स्मि माष्यका९ कदते है 
भान्यथ्‌ स्तनः नियमार्थे स्त्वभमाया सास्टूचनेकर) द्यनियतस<५। इति । किचा- 


०्-अधः सपैपेत्यवघ।चत, उषवयत्यकेवे।ति चकते । अपि च त।- रावा असल्ययषु रोक 
५।य०८स्धयाः धयित चसय।२। इत्५स्५वसिताः । तस्तिषिघांथं च सत्तथरटण्भति 1 


सविता अधोऽधः पृश्चुतसाः छनातिचव्छयसस्थिताः । धम॑वंसा रेाखान्ञनस्ि । माघ- 
क्या घ्वी नासां मधयम यथादख्यमेव स॑व 1 र्त्नजमा चन॑सावनाश्ीतं योजन 
२ रो५। द्ानिगवटायंरातविसत्य६।द२।नोड२।छाधिकमिति। सच घनोदतयो चिराति- 
दा जनसदसलाणि 1 घननाचत्त्ेनात्तार.वसंस्यय।नि अधोऽधर धनतर९।चरपेणत्त ॥ 


अथं नमे पत सन्द्कया नो महण किया है) १६ >५५।न है, नित्त रतवममा 
आदित भत्यक प्रथिवी अनियत प्स्थान।खी भ।च्म न हो, तथकि १८खी पथिवीके तीन काण्डः 
ह्‌ अर्‌ <न भी पट्‌सछ ११५७क साख्हं अकमर हं) ३ समा भदको ५१ ५० प्‌।थत्‌। चम 
सनपे प्यिविथाकी कोई नियत ८५ "खा न्दी. हो सकती । इतके प्विताय ८ वात्‌ ५हं 
भी हे, कि इत २ यहं अवध।९५- निम पिया त है, फ अभ।सोकन भयविर्या स्त ही है । 
ऊषवेलोन+। ८० ही पृथिवी है, ९५ आगे १८५९ कर्ये, ओर्‌ ८१ वात चहं भी है, कि ग निनेन् 
मग्ने प्रवचनके नाल है-मिथ्या आभमके ननकार है, ७ क कहना है कि ५ लोक धातु 
अद्ुल्यातं है, ओर नमे प्रयिनियन भस्त भी अपतं्थातध्रमाण है । + ९५ मिथ्या आग- 
मक्र भतिपेष कनके चयि ही सप्त २।न्दवेग हण किय है ॥ 

ये समी शयिरिर्यो न नैचिकी तरफ < परो प९ अधिक्चधि% पिरत हें । जो र्नभमाका 
विष्वनम ओ९ आयाम है, उसकी अपेता २कअमन्ब वित्तम आर्‌ जानम अधिद है । इरी 
तरदं चाद्धकप्रमा आदिर विषयमे भक्ता चाह्यि } ₹" सातं पृथितनियाक्ना आकार सनाति- 


१ द रथिनो तद कलनिभायोके समर्‌ हे, घर्‌ ५२ दीपको चरानर्‌ रभ्नी = दे, इतक कर 
पान छनः समान दं } इसका विदप चणेन आये -वलटकट्‌ र त॑न्यौ मनोज छधमि पुष्या ५९५अ।घ्‌९। = ६८यदि 


कारि+[स।क दरा किर्या जाचम} २ त८।१।५दपाय-' युथा दि वपति द्वे ततार नास्ति वाचिष्छवा 


अह्‌ लायाननो सपेक्ता सतव्रमा एक रज्युनरचाम, सक्ेतनरभा ८३ २ज्छ१५ नादकाभ्रमा चार रन्युभनाणपकश्रना 
पाचि रू -ममाण धृमपरभा ष्ट 1५.7.11 ५५ परमा स्ट 11 । ५,१.१८ [11 ओर दत्व भरमा सात [1 21. .| है | 


१ १-२} | समत स्नाथाधिनय५ | १४१ 


छनफे ५५ है | नित्त भकार्‌ एते नवि ९९।९। ओर ९६९५ नीच पीरा ईती १९९ सात 
स्न ५९ नीचे-पर ७,५८ समनिप जो आक्षर्‌ हे, वेप ही आकार सातां पथिविधका 
सनदी वाहय । तया न पुथातयकि नभस्त घमा व्९॥ राय अञ्जना जर्छा माचन्धी 
जर्‌ धवी ये नम है । पहटी रत्नमा पृथिवी ८१ ठत असी हजार योगन मेद) है । 
वाकी द्ितीयादिन पृथिवी नेर्मसे ८१, लल वत्ती हगार ५१ लख अ।९५ ६०९, ८५१ 
सल वीप्त इन।९) ५१ सस अ०।र६ हगार, एक छख सोखह्‌ हजार, ओर ५ २७ 
ञअ।९ हमा९ यीगनकी मेदौ है । सभी भनोदधि बसि ह०॥९ योगनं सेटि है | तथा पननातनस्य 
ओ९ पनुनतनख्य भी अपतस्थात हमर योगत मेदे है, परन्तु समीकीं मोटाई नीचे नीचेके 
म अयिकापिक्र है| 

भवायै अपोरीकन्ती इन प्रात ध्थितियोकी ओर स्तक आध।\मूत वातवल्योकी 
संज्ञा दुल्या परिणाम लन भमा उ।दि५ समी अनादि हे । यपर नो भु वणन किया है, 
१ ९।५.५ है, निनो इनका विरोष ९२९५ देखना हो, अन्द रोक-स्वरूपये प्रतिपादके 
मरयोको दना चाहिये । यर्हौ५९ जो प्रश्च मिवा था, कहं नर्कीकेि विष्ये ही था, अत९१ 
उकीके सम्नन्य॥ अधोयक् यह संक्षि वणेन फिथा है | अव यह्‌ बताना चाहते है, 
ने नरकं कटपर्‌ है, कि मिन नारक-जीनौका निना पाया जाता है | धके स्थि अगि 
पञ क्त है 

शेम तादु गर्कः ॥२॥ 


भाष्यम्‌ ता रत्नमा भूपूल्यसवशचेकरो योजनसर्दललमकेकं नमोयत्। मध्ये 
नरका भवन्ति । तच्था-उषिकगपिष्ट ५सनीखोदकरकेन्ध्रनादुनजन्तीकायमनमायः नगा 
द्िदस्याना चताः सलीनन्तकोपकगन्ता रोरवोऽष्छुतो रोद टाहारनाघातनः र ननस्त।- 
पनं =कन्दनायिखपनन्छदनीमेदन रव < खटः =1रपिन्नर रत्वमाचया अ्युसनानानः =+ द- 
नदटावगरर।र्वनदारारनाप्रातष्टानपयन्ताः 1 रत्नप्रसायो नरकग प्रस्तारास््योदरा । दिशा 
२५1 । रत्नप्रसाया नर्कव।सनां 1 त्रगाष्छतसदहसलाण । २।१।द पञ्वावरा तेः पच्वदर। 
६२। चाण्येक पर्नं नरक शरातसहटसलात्य।।च८-खाः । सेतस्या तु पच्व॑व स्निस्केग द्र्त्‌ी 


अर्थं रत्नप्रभा आदिन उपर्य प्रथितिं ही नरककि आवापन है । परन्तु वे 
आवाप ५" प्रत्येकं पथिवियके ५५९ ओर नीचेके ५ ५ हनार योगन॑का भाग 
छो भध्थके मामं ह | उष्ट्रा पिष्टपवनी टोही करवंम इन्दगालुक्ण जन्तक आयजरु्म 


१ भूमिषु इभपि पाठः 1९ एक ८ नार चौजन उपर नीये छोडनेकरे ५ जो का हे, सो पदयी 
प्रथिधसि केकर च्छी तके सिपि ही समन्वना चादिये । सातवीं पृथिव्य प्रमाण ८ ससख अ= दना९ योजनका 
है; <स ५२५०० ऊभर्‌ ओर्‌ उतने ही योजन नीचेन माम छोडकर मध्यम भाग ३ हंगार्‌ योजन चचता 
दै, जली नरक द । माप्यकारने एक सातवीं पृथिवीये, नन्या ततनन खेला नद स्व॑ ह, क्योकि 
वह नास्य नदी स्लतां 


१४२ शोथ वन्भरनेनरालम।सयेम्‌ ॥ परपीयोञन्थायः 


9४ ^ => € ~ च = अ भ, स 1 

अ^;काष् जद ५य।नक वतन मल हं; = नके जपा अत१९ ह) १६ हा जिगर ९ नई 
[क 3 अ भ [प ॥ र न + क 

कोका होता हे] ९ भाण्ड विरोपमिं पकननाङ जचय॑के हन नारके जीत्‌ ज ईन नरकमि रहते 
हे, «न्द ५५२३ च्यि मी स्ि९स। या प्लका अनुभव नदीं देता । ६ नरकमि नीचे 
= [१ [0 ध्यं वि पि अ = ०७ 8 

त८ म।॥ १७५९ हे, ओर्‌ ३ समी नरवमके मध्यम ५१ इन्द्रने नरकं हता हं) [गनत पततत 
पट इ्नन। नाम सीभतक हे | प्रदी सनध्मा भूमि पटं ५८ हें | < नभते ५६२ ५९- 

*~ ~ = ~ म ^~ = ^ (8 = 
५ {८२॥ अक त९५ ४ ९-४ ९, 1९ (१६२॥ अव तरफ़ ४ (-४ ८ नरके इ मत्यम्‌ एक 
सीमन्ते नामक इन्दरक नरकं हे | इनका प्या स्तम्‌ मूनितन जनत ५१ एक केम होती गहं 
है । 2२॥ ओर विदि२॥ओकि सिन क शनीणक ९ भी होते है । रौरव अन्त रद्र 
।६।९१ ध।तन दवन तापन केन्दन वतेदपन छदन मदन लाल कवखपेज्ञर ६१५॥९न छन 
नरकन नम है, नो कि ५५१८ होनेके ि०्‌।थ स्माकं ही भहा अरम ह | चतत मभिम॑ केनर 
५।८ ह्‌[ ९० हं । क्याक्रं <स (५।५२॥{अ1५ कड्‌ नरन नह्‌! ह्‌ | च।९ [५२।अ(५ ६ अर्‌ 
८) इधन ९६ तरहं ख ५ ह) |ततो त कमत य नामं हं तकख मह्‌।त९८ ९९६५ 
[२१ स [9 ^~ ल [कक्षे ^~ 
व महारव ॐ अनत | अभतिष्ठान यहं त्तत्वं भूक जन्ति हेनदरेवेः नर्क 
नभ है | अभति्ठान नर्व पैम कार पञ्चमम नहाकारः पक्षिणम्‌ २९५ ओर < परमे 
रौ (९ 
५६।२।९न हं । 
रनप्रमा मूभिमेः नरके तेरह ५८८ ताये हे । इनकी सवना ३५ तर्द सनसनी 
प जेते द्धि नि ए क, = म भ, । ^ ^, ^~ ^ = = @ + 
च, जे कि रष्व एक भनमनपे अनर १७ होते ह्‌ । दितीयाडि मूनियोके पट्टोकी स८्या 
> दा दा हन ह । अथात्‌ २।५९।प्र५क ,५।९६ चदटक्रापरमाक ना पक्ममाक ५५ धमपमाके 
पचि पमःप्र५ त तीन ओर्‌ ५ह।तनःप्रभाका ५# ही ५२८ हं | इन पर्टमं ९१ किन्ते किंतन 
ठे, सो इ ५१९ धन४न चाथ |-<त्त५म्‌।न तीप्त खल) २।१९।५५५ पचीस लख, वाड्न्म- 
प्रभे प्रह दख) पंचमा द सल) धुमप्रमापें सीन ला, तमःप्रभामि पूवि कन (त- 
लाख, ओर न॑हातमःप्रभामं केव पाच नर ह । सातां मुमि्धके सवर पटलके 2२ प2२॥ 
प्रतरणं अद्‌ इन्दरवरका मलत कुट चेरप्ता यल रत ह | ६५६ सात्वा ममक अप्र 
[त८।न नभते ६०्य्‌न नरकेण न्रनाण्‌ चनचद्टपक समान एत साल यीजनकेण है ञॐ९ चाकी 
न॑र्क॑मम्‌ कड्‌ तस्थाीत्‌ ठ्‌नार अ कह अत द०।९ याजनकं, भनाणनार हं । हान्‌ 
पपन) दयस्‌ जीव इन वदनम्‌ ज उपपन्न हत इं । य नंत् हा अन्पुतेमर न्धाप् 
द्गन्प्‌५५ आर्‌ दःखाकं घ्यानं हं | इन्तम आकार ट [तितत चतत्कण आदि अनक 
प्रतरभर्व॑य हूत ह । 


[ कि < ३ 
इन नरक त्वच दानिना आ रद्नन।ठे नारकमीर्गोका पिरे स्वर चतक 
सिय भरू कपे दैः 


प्‌ २-~३ । ] सभाप्थतस्न।या विभून्‌ । १४६ 


त्न नित्वायुभतरसरय।प्रिणाभदहषेदनाविशि्याः ॥ ३॥ 
भाष्यम्‌ ते नरकग स्हुमक्सणाधोऽघों निनाणतीऽद्युमतस।ः । असाः रत्नप्रभायां 
ततोऽद्युभतसाः साकेरभसायां ततोऽप्यद्युसतर। वाद्ुकाजस्ायाय्‌ । इत्येचन।संतम्थाः । 
नित्यजहण गतिजाति२।) राङ्गोपाज्कमीनियसादते उश्थादधो भावा नरकगतौ नरन 

पच्वेन्ध्िधजाततौ च तेरन्तर्देणाभवक्िथोद्कवेन। चन्ति न कदाचिदक्िनिमषस।नमपि न भवन्ति 
खमा वा भवन्त्थतो नित्थ दत्डुष्धन्ते ॥ 

अयं मूपिनमके अनृ्।र नीचे नीचेके नर्कीका निमाो५।५६ अपिकं अधिक 
अराम हता "याहं | रस्नतध्मा मभिके नरकान निमाण अहड़भ ह) परन्तु रकराप्रमीत 
नरककिां नमाणम्‌ उत्त कण्डा जघन जंडाम इ, तथा कटुकत्रनक नरकन नमाण 
<प्ते मी अभिकं असुम है, ओर <त्से भी अधिक पतप्रभाके नरका ५१ उत्से मी अपिते 
पूमममाके नस्तन तथा छतत मी जधिक तमभःप्रमके नरकन निभौ हे । महातमः प्रभाके 
नस्क॑का निभौ५। सवते अभिकं असुम है| 

भावाथं प्ररि ममियाकि पटख।५ नतन सीमन्तवन्ते सक्‌ अर्धतिछठान पयन्त 
नक हे, उगत संस्थाति स्वना ऊ ९ पर अधिकवाधक अद्म हे-भय। गनः है | ५९५ 
यहो५९ पम अर्‌ १त९ सन्द ही ५८ है) जडम २।व्दका पाठ वहीं हे, ५९प मि भी ५१ होषकी 
अपेक्षते उप्त मी पाठ समक लेना नदिय । री परह ३५ भूमे नक ओर्‌ नारक नच 
ही ग्रहण है । तयकि नरकान तो ५५९५ ही है, ओर सून छर्था आदिक रहण म हे 
जोक्रि नार गीनेकि ही समव है । अ०८१ माप्धकषरमे पनम सस्थान रान्द्का जेल न्‌ 
रप हुए मी ७५१ अम अड।५५९८।१५ वणे ग५। है । 

जपं नित २० नो आच है) वट्‌ आमीण्यवाची है-नि.५९ अर्भको दिलत हे । 
जिस प्रद पिण््ीके स्थि वहं कण्दना फ, यह १५५५ नित्य-६१२॥ दघ्ता ही रहता है, 
अथवा मेन जङ ५५९ ही रहता है । यपर वह ईसन% सिवाय ओर भी १५ करता हे, 
अथम्‌ नलम पिकय जर्‌ चीज भी लता पीता है, पचतु जत्तकी अपेक्षा नदी हे शी 
प्रम त्रत मी सभक्षना चाट्यि । नारकनीनकी अ३्‌।५त९ केदेया आदिक अपरिणामी 
न्ट है] फिर मी ३ नित्य सन्दके ५६५ यही अथं सम्चना चाये, # गति नाति 
२(रीर आज्ञोपाङ्ग आदि नननर्मोका जो वहुपर्‌ उ९५ हे है, उसके १५५६२ नरन 
पि ओर्‌ नरकनातिम नो नारकनीवेकि स्रया ५र५ाम आदि हेते है, वे निथ५प निरन्तर 

१ पुस्तकान्तरे ५ तेषु नारका = इतय्यमिन पाठ 1 २ जिन समय तीयैकर जन्म सेते द, उस ७५५ 
उ ६५१ स्वि-अन्प्थुदूतये खमे नास्कनीरोनम मी दुख ६८ गाता है, ओर उने ललन अनुमव रोता 


दे, ए९॥ ५५१ कवन है । सो नित्य शन्द्के आभीकवथवाची रहनस चट्ति दोप दै । अथवा टीककरके ही 
कयना सुत्‌।९ ^ तनाय (निदं इस सूच सम्नन्व भी किया जा सक्ता दे, 


१४४ राथचन्नेनसलमालयाम्‌ [ तृतीयोऽ चः 


[क ४ {४ ~ ~ = ^ ५. ^ 
दते दै-नवत% उन नीरवे वह भव १५। कहीं सपा; पच्पक वे <€ ही ह । ७० 
५९ मदने निततना तमय ९५त। है) उपनी ९२ चयि मी वे सामरम परिणनन नरह 
^ = < = ^~ र भ. 
कते ओर्‌ न <न कन्पकि ०९९५०१॥ मभाव ही हाता हे | 3०५१ ईनको निर २।०२९ कहा ह | 


ख| 31६ अरम अर्‌ मत किन्त प्रत्णर हं ८ ६९ वाक्य [दूलातक ट्य २८५ 
१।९ २५४ कते हेः 
२५५५ अद्युमतरखर्धाः 1 -गपोतरुट्य। = रेप्तभसाया न = ततरतीन्रतरसद्कराल्धव- 
न [न्य | य 
लाना कापोता राकदाभसायास्‌, ततस्पतीनतरलङ्रास्यवद्ताना कोपातनीखा वाछुकणान- 
9) ॥ कि _ €, [1 ~ के 
भा५।५ 1 ततस्ताल्रतरसद्घरा स्नान नखा पक्डमायास्‌) ततर. नतर सदारा स्यनललीन। 


[9 1 ‰। { कपे 
नी ख्धन्णा चूधनसानाम्‌ 1 ततस्वरीनेतरसं्केमास्यवलान( चछष्मा तमम्प्रसायास्‌ । ततस्वीन्रत- 
५ [प [ 
९२ ष्व ।न। छष्णेव चहातमन््रसायासति 1 


अर त९५।९५।[भः 1 "धन॑ तिसंस्थानसेद चन्म ध९८९५२।।२६७८यु२।०९। रपो दम 
(वै ५।ऽ२ सः ५६ प।र्पकसा नर्कजु 1 जयुसतर्नवाघाञघः । ।तयश्रुव्नमघन्च सचतोऽनन्तन्‌ 
२।य।गकेन नित्धात्तमकण्नं तया नत्यारघक। ९: रखन्लम्चू५र।चदलातोनर रपरवस्तानदप- 
२1 ९८५न तटा = स्वदत्तं तिना सकेरा स्थिचदद्नतनरतीणमूमय ५%०।1रखभाजीर्‌ 
नरुसखपेनुषकटरत५र्यमन। सप गवव) छासुमतरभघाः । दा सातोघगहा ६ वत सच्च ताय 
-हाचत। भसादभतम। वधीः छणकमित्वसन ड दितिस्तीन्रकस्मेर्दनविद्धयेविखुपिर। तेस्वेव 
स पूदून५५। =९२।५।ितेनाप्पलानिस्‌ द्रनिस्तवानतेगादवदने ्र। जतः खलन्तापोप्मोदतनिरेना- 
सर्न५९तससरवनाः 1 


अथे अपय नरकेमि ९२ जीवी स२५ए दभेर॥ अरोम दही रहती हे । 
ओ नीवि नीपे नरी ठेरात्‌ कलप ओर मीं अपिकपिक अट्‌ मतर्‌ अ३।५०९ है | 
अभात्‌ पडी रलनप्रमा भूमिके नरको नीनेकि कापोतस्स्या ह । दूरी भमि स।- 
प्रम भी क५ तसा ही हे) परन्‌ र्तनप्रमाकी कतीतद२९॥न अध्न६॥न जेते ५३२।८५ 
दोप दे, उक्तपे ९6 मूनिकी १।१तखद५के अ६५०६॥ अधिक, ६क२।९५ ह । इधती परह 
ती्री अदि मूमिथकि पिषथमं मी घनन चहिये | अथात्‌ वादु केमपात ओर 
नीरुर्दथा हे) छते अष्थवत।गौकी संसत रकदप्रमासे अपिगे तीन है | ५५२५१ 
सीख्ख्रमा हे) उतने परर = अस्यनतान नादुकाव्रमाको नीरद अध्यन नसि 
जपित पील है । धूमप्रभभं 4र ओर 2५५ २२५ है) अत्म सिद्धेस८म  अ६५१६।य 
पतनाका नीखछस्वके अन्थवतनप्ति अविन पीन है | तनःप्रमाम्‌ ह्ण्टेयवा है, उफ 
संर अध्यक्षान्‌ पुमप्रभाके अप्यवल्नेपि अपिच तीव्र ह) ओर्‌ मह।तमःप्रभं पेच 
2०५५९२९५ हा ठं, उने सद्धा अन्थकत्वन तमःप्रमाके जध्थवह।नति मी अभिकं सीन है । 


भताव नानं नीच तस्नमम उतरत्‌ अधिक अधिक्र अरम रुरधापु होती २६ 
हं} ५ ऋत भरणानाद्कमये वियम्‌ मीं स्मक्चनी चाहिय, चना 


न ३॥।-] तमूव्यतस्ताभूिमनसूनम्‌ | १४५ 


अस्‌ ५९ परिणाम -नरकमं प्र शन्धके नो परिणनन हेति है, वे उपरोप९ अधिक 
अपिर अडूम रोते है । अपने अपने ७५९३ नरके नीचे नीये नसमं ५६७ शल्धनी 
५५।य्‌ असम अ२।१त९ हेती मर है । नरम हेनेनास प१द्ठ श्रन्थ यहं अरम परिणाम 
८२ भकार भान हे-र्वधन मति स्यान मेद्‌ कण गंध ९६५ सर्य अशस्टपम जर्‌ २० । 
९१ गरकक। ममिर्या तिस्टी उर अर वीच समी दिसा्जम सन तरच अनन्त मयून॑ने) 
नित्य-क्मी न न होनिनरे ओर =पध-प्रयमध्रेणीके अन्धिकषरते सद्‌ा तमोमय नवी 
र्रप है । तथा २२५।-क५ भू+ ओर पि९।१। निन प्रवाह हो ९६ है, पपे अनेक ६९ 
तथा रषिर, =।-सवा, मेदा ओर्‌ प५-पीनतपे इनकम ०७ ५ स्ति रहा कद है | तथा 
स्मर॥नमूमिकी ०९६ सदे ६५ दमन्धध्चणं माप्त ओर १२॥, इड्ख, चमं, ९६१ तथा "७।६ व्याप्त 
ननो सटती हैँ | कते, मद§) विधी, नेना, ५१) नह, हाथी, पोडे) गो, ओर भनन्यके 
सवि ५५ ५4 उनकी असुमतर ग॑म सदा दषन्यत रहती हे । उन मूमियामं निरन्‌ सन 
तरक एसे ही २ब्द ५९ ५८१ हं म हा मातः | पिका हो, ह अत्यतं कृष्ट ओर त 
हे, दौड ओर भरे उपर भव होकर क्ये मुञ्चन २0५ ही न दुःखंस छं, हे 
स्वाभिप्‌ | मे आपके सने हू) ५ दीनको न ५ । इपी भनार निरत अनेक रोनेके ओ९ 
तीन १९५॥ त्वन करम, दीनता ओर आकेर्तके मारवा यप) महष विखापर५) 
पीडनो प्रक कण्ठेन शन्ते तथा निन दीनता हीनता जर €१५तका ५५ भर हुआ 
हे, एरी ५सन॥ओंति, जिनमें ५९ स्क भया हे, एरी अश्रुपार्‌पे ५ गननाजओपतिः गाद 
वेदनम निमिपपरे ५८५८ होनेव।रे श्चन्देसे तथा अन्तरे २८५११ अनुमव कर्‌ नेनाडे ७५५ 
<-न्र्रसि वे भमिर्या अपिर भयानकरत(प मरी रहती है । 

सभ्यम्‌ अङ मतर २६। । दः २।९२ण, अद सनाभञत्ययादलोमान्धन्नोषान्ञ | 

भोणसस्थानस्पररसमन्धवणैर्‌वराणि । ई५७न; निद्धन।८जर(दा रारुतीनि १९९०९५१८ 
भस्समतिनयद्रनान्‌ डःखभाजज्यस्युलीनि च ते शरासाणि सचा । अतीज्छमतसाणि 
-वाघोऽधः । सत्त धनू(मि जयो <; चठलःगुरूभिति ररोरा-च्कायो नारकाणां रत्नभमाया, 
दिधिः स१।ख । स्थितिचन्योत्छृष्टजयन्यतां वेदितव्या ॥ 

अथे नपकिपौके सरीर भी जशुम अशुमतर्‌ ही एते गये है, ७नके अशुभ. 
नाभकेनैके उदया निमि है, अत५4 जनके शरीरे आश्नोषाज्ञ ओर उनका निर्माण 
स्य।-आाकगर्‌ नसे रसत ग॑घ नण तथा स्वर अरम ही हआ कते है । हं<कनाननके 
उदयते उनके शदीरोका आकार अनित जर्‌ अन्थस्थित नन्ता हे | निक्षफे १७ 
उल्क पू९ ० पथि गय है, एत्‌ पक्तिः रसे समान जनके शिरीसी जाति जिय 

१ अथन। खोतोमख २न्दक। अथै कोर सी न६मे०।९५॥ ५७ एे<। मी हो सकता हे । 


२ ^ जयन्यतो चदित०५। 1 = पेस। मी ५।८ हे । 


१९ 


१४६ रोथनन्दनेनसाल्माययाभर [ प्तीयीऽष्थायः 


| प [3 < 
वीमत्त्-यनिक^ हुआ रती है । नारनिनके शरीर भूर ५९०५।१५ वी ओर्‌ देलनेभ मयानक्र 
® , ^ ० म [किष वि >, स [1 
हुआ कते हे । तथा अतिशयित दुःखोके जथ" ८ अशुभि-अपमिन हेति हे ओर्‌ «तकी 
) 1 पी प क 5 ऋ, [भिति [3 (= 

ठ अशुभता नीये नीनेके नरं उ-परोत्तर अधिक्नधिक ही होती ५९ है । 
> म ५“ [प [१ | ५ £ 
नारि २रौरकी द नाई ३६ ५११२ है-पहटी रत्नम =रफियेकि सरीरकी < चाई 
# म १, £ [६ त 
तत धनै तीन हाय ओर छह ॐ । उतते आनी हाकणद्रमा आदिकं शयिषिथमिं 
ष [अन [३ १ [९ [3 
न्स उत्का प्रमाण पून पूना प्मद्नना चाहिये । इते ७८६९ ओर्‌ नयत्धक प्रमाण सथिपिकी 
[प ^. [9९ ति न+ (० रि ^ 
०९६ सभभ ठव चाहिये । अथात्‌ गिप्त ५५९ सितिके विषयं चहं कहा गया हे कि पटी 
पट्टी धथिवीमे, तारकन्यकी उत्छ्ट लिति नीचे नीमेमे नारकिन्यौकी =५-५ सिति हो जापी ह, 
<ती प्रकार भतम भी समन्षना चाहिये । ९५ निवनके अनुत्तर पटे नरनमेः जीरकं शरी 
सनी उष्छ् अवगाहुतका जो भ्रमण ताया है) वदी सरे नरके जीवोके शरीरी अ॥दना- 
का गधन्५ भ्भाण हेता है | दती भकार अग आका मी प्रमाण सनं लेना 

[१ ५८ ^ [+> ४० = क भ 
चारि । धर्टो१९ यह्‌ जाननेकी च्छ हो सनती है, कि जव पहटे प्रे तर या मूमिनकिं 

रौ त ^ ^^ + मस 
नारकिधोका <त्छ& अहन अग्रि अर जवन्य हो =त। है, तो पहली मूमिमे रकि 
ती नधन्य्‌ अननाह्नक। ५५७ कना हे १ उर्‌ तट्‌ भन।ण अज्ञछने अर्यते माग 
सभ॑ग सदि | ऊतसेकिथका जन्य प्रभाण जङ्घ र्पे स्पात्‌ हे | तथा ८८४ 
५५१५ १५ धनुष ॥ असेन हे । चहं भी ४ ६। दने क्रम॑से सातनं नर्न ५१ हमार 
त #२१ 
ध हो जात्ता हे । 

२५ < अद्युमतरेनदेनः अघ्युभतद।रेष वेदना भवन्त नरकेष्वघोऽघः । तथया- 
अन्णवेदृनास्मीत्सतीनतसास्तीनतनास्वाटतीयाः ॥ ऊप्णरदीते चछश्यौभ्‌ सीतो^५ पञ्च 
२५।५्‌ । परयोः. शीतर रचेपि । त्यया = । प्रथनरारत्तनाठे -चरमननिदाय वा पित्त 
न्धायिभकोप। भिूलररोस्स्य सवेतो दीतताभिराद्िपरिघ्रत<य न्धन्रे नभसिमष्यान्े 
नगिघातेऽंत९९छताततपस्य ५।८९५०५।. दुःख भवाति ततौऽन-त५ अदटं॑केषटंदषणचर्व- 
गख नरकेषु भनति .५।५५॥घयीचे छषारसततिमानस्य रानो ददयकर्चर०।घरो&द२। 
मय(सिन प्रतिसनयजचद्धं रातनास्ते निर्जन्याश्नय जाचरणस्य = दचसीतलनमयव दुःख- 


१ नारफिरधकि श्रीर्‌ दो भकारे ने ह-एन भवधारक ६७८ तरवेकि । जो सूरपं धारण किना 
जाय, उको गनद अर जो निप्रि।से ७८५ हो, लनो ऽतसेकरिय क्ते ह । य ५९ मवधारकनी सुनाई 
तद हे । २--थ ठार ऽत्तेनाहथज्ती अपेत है । आठ जोक १ अंगुल, २४ अधुरा १ हाथ, ओर 
४ हाय १ धन दोत। है । ३ दलं पिवथमे टीकाकासने सिला है कि--“ ७करमिदमतिदेत॥ माष्करेणा्ति। 
चे०५१ नतुभनी वपतदाथमे चष्ट अतसदिमिदेन नस्क सरीतनतदनमिति 1 = १९१ इत्५९ अ विद्नोका 
ख्लिग दं फिञा १।५९्द्‌न्‌।न खानम्‌, तेन ९प्य। दधु एतत्लस्व्पि न &ति । ऊपर त परथिवीय्‌ (2५५ 
भिति ल्वमेन । ठ एत पाठः क्विनि । ५ प्रणनायाशचन्नेद्ना द्वितीयायायुरतेदनारन तीनतसस्वीनत- 


मारवापतीयायामिति णऽन्थन । ६ शतत सीततमाधरेति एवं वा ५८" ॥ ७ उत्पमिति चं ५५. । 
८ मित ६ धं ५५५. । 


पच ३।] ्मान्धतत्तायाधिमनपूनमू । १४७ 


भराम भवति ततोऽनन्तसणं अ क रीतयदनषु नरकेषु भवति चदि किरोण्णवदृनानरकं१।६- 
स्विप्थ नारक सुमहत्यक्गारसरावुदीत्ते अक्षिष्यत स फ रीतं इमास्त रीत 
(भव आतः ७७५२८५५ विस्थान चाोपलमेत ८ब कष्टतरं न।रकडष्ममाचक्षते। तथा 
18 यदि रीतवदनान्रन।दच्िप्य नारक कथिद्राकाशे माघमास निरिप्रचाते मदति 
षार रनौ प्रक्षिप्यत स दन्तरन्दोत्तमकरभकस्धयासकरेऽपि तन ७ विन्यादचपभां निदं 
-ीपखयेत स्वं कवरं नारकं शीतद्खमा-तक्षत इत । 
भ €~ = र, भ नर भ 
अयथ रकाकं असमत पेदना ।-यह भेदना मी < नरकम्‌ जन्मधारण कर- 
नेव नादकियानी उ पर)पर अधिकापिके ही हेपी गहं हे । ५६ अशुभ वेदना परेत पृष 
ओं दरसे पीर तथा इ परद्दं 3५१ मी नस्कम जपिक अपिर ही वदती ५६ हे । चदं 
पटना द्‌[ भरकारकीं हं; ८१ उ५५। दपर २॥५ । तीसरी मपि तक उ५५ वेदना हा ह; आर्‌ 
वह॒ भी नभसे तीत्र०९ ओर तीव्रतम होती गई हे । चोथी परथिवी ८५५ ओर्‌ रीत दोनों दी 
भकसकी वेदना हे । वनीं मूमिभु शीत ओर छप्ण वेदना हे | अन्तकी ठो मूमरिये-च्ी 
ओर पतथ जभ जीत ओर क्षीतत९ वेना हे । अथात-तीप्ररी ममितच सन नकी उ१५। 
नवलि दी दै, पि चोथी मूमिभ ७८५ पेदनानारे अधिक है, ओर थोडे शीत मेदनावहि भी है | 
द्नवी पूथिदीमि सीत वेनानीरे अधिक ओर्‌ ०५५ पदन जआसप है । तथा अन्त्वी दोना 
भूमिय त वेच ही हे। इन मभि जो ८८५ वेदन ओर क्नीत केदना होपी हे, छततक 
८९५ जर प्रमाण वतानपे च्यि करना १९३ सभक्षते हँ । - 


प्रथम्‌ २।२त्काख५ अथवा अन्तरे निदाघ-ग्रीप्म कार जिस्तका 9 रे।रीर पित्त व्याधि- 
के भवोपते आनगन्त हो गया हो, ओर पर १९५ नल्ती हुरं अधि रारिसे ९ इ हे, 
९५१ ५५ दन्य आवभरामं मप्वान्दकं समय जच के वयुक्रा पना विटख्नुःख वद्‌ ह|; ११७। धू^पै 
संतप्त द रहा हो, ७६ नीनको उष्णतानन्य जसा ९४ दुःख हे सकता हे, उतत मी अनन्त- 
गुणा आच, क उष्ण तदनतर नारकफिभौको हजा क्ता ह | ९६ भरनणर्‌ गीत पेदनाके 
मिप म ठन चदि । पौष अथवा माव नदीन जित्के फ २।ददप पुषार-व्फ 
नारो १९५ २५९। इञ हो, ९||नक सतय जच क चत्‌ समय नदत र ५६ 6 हवा चट 
१्टा हो, निप्तके न सनतं ही ह ह।थ ५९ नीचे ७५९१ अ ओर दातत प्व केन रते ह, 
५८ अ मनगन॑ ओर चखपत रहित्त मनष्धन) गत्ता कु २।त वदना सम्नन्या जशम दुःख हा पक्ता 
हं, ८९६ मी अननत२।५॥ आक ऋ रात वद्ना०।ख "९ कथक इजा १त। ह्‌ | यदि ८।ित्‌ 
उ५५। वेदनानासे नरन्‌ किण्वी नास्कको <न कर अच्छी तरह जसता ह्र, [न्तके कि ७५९ -च। स 
तरफाने निकर ररी हो, ९ स्री महान्‌ अज्ञ ।६-रारोम्‌ ५८ [दवा गाय) ता चहं नारव एला तमन्त 
कि, भै ५१ शीत छायं जकर ५।६ हो गया हू; अश्चिकी ज्वाजर्भोको १६ अत्यन्त «थी 
नके म९ मंद सरे समक्षे, ओर पेते अ५५ दलका अनुमव कदन रमा, कि उतते उत 


१४८ रायवन्ध्रमेन२॥ल५।यय्‌ च्‌ [ तरतीनोञध्याय; , 


निद्रा आ गायभी | इतत कलना &९। नरकियकी अति महान्‌ ८०५ केद्नाक प्रभाण दतिया 
३, निप ५ +त सदम ही समक्षम आ सकती है क्ति १६५९ नरकान ५५ पेद्नाका। 
क पिन्तना अधिक हुंजा करता हे । शी प्रकार सीत पेद्नाका प्रमाण मी कटपनापति समक 
र्ना चाहिय ।-यदि कदचित्‌ किती नार्कीको कज्लीत १९१२ नसकमे निकार माव- 
भटीनेयं रमि ६५५ जव फ ८ हवा च र्दी हो, ओर ५९। पुर ५८ ९६ हे, 
आकार्प आ९५। रदत स्थानम ५८० दिवा ०॥५, तो यचपि वहं प्रसङ्ग प्षा हे) ॐ गन्‌ 
नसीीका करकट २।८्द नि ८५।। हे, ओ९ अष्टी परदे हय परते को५नेका दुःख हने 
रमता हे, १९ वहं न।रकी ७६ प्रसज्ञम मी महद्‌ धुल जेतुम क्न २१।१॥, यहोतकं फ 
उपे उक्तम्‌ मी गाद >ि५। आ नायी | ९6 तरदत्ते सीप पेद्नान^५ नरका जो ५६१ दुःख 
१५ है, सो इस्त कस्मन॥प स्मकं आ सकण है | 


२।८्यब्‌ अय्युमतर१५।ः । अदयुमतरश पिन्तियि। गरकेणु म।९१ ५ भवि. । 

9 [ ऋष्‌ [3 [3 (4 ४ #॥ 

स्युसं (९८५ न दत्थ््युभतरमेन चि्वंते । दुःखासिग्धूलननसच् दुःखभतीकारं सिक्पषन. ¶री- 
यंस ५० ते दुः चिङ्धवत देति ॥ 


€ ^^ ^ £ 
अथे नरकियोकी विकि्य मी अशमतस ही दोती ५६ है | अथोप ७ नर्क 
उलन ठोनेनरे जीव अपने २ररको नाना आनमरेमे नो मितरिणत कसते है, सो ५३ मिकिय।- 
मिपरिभभन मी उनका <परोप९ जपि अधिक अदाम होता ५५ है । वे पते ह) प ९५ 
सुम परिणमत कर-अपने सरीरनमे चलद या २।न्ति१९ वना ठ, परन्तु वह वैषा न नन 
अभरूप ही वन गता है | नव उनका मिप दुलत भ्त होता है, व वे ७ दुखौै 
1 = (^ अ म # > न्ति भ > #) म भत 
भती करनेन ६.८ क्तं हे, परन्तु १॥ होता नह वे उख उन महान्‌ दुःखि कर्णो 
को ही ओर ५५५ ५९ सते हे | 
¢ [3 ध १ म [] द [९ गो 
भावाथ नादमिन्धकम मव५।९ २।९९ तो हुड संस्थानदिक करण डम्‌ त ही 
डे, परपु पिकरि्मे ६।९। ठे>न।९५ उ परपेकि२।९९ भी अश मत९ ही हुआ करता है । थोक 
<न पेते ही नननमेका उ पया नाता है) ओर वह्‌ पनन हत्य मी ९६ ५१।९० हे | 
उफ प्नासये दुःखकि क्षित जओ९ मी दुःख नारको इञा न्ते हे 1 उनमेते ५९ 
स्यरिन दुःखको चतानिके स्थ धून क्ते हैः 


तोद न 
९> प५९९५९।द।।९तदटुःखाः ॥ ९ ॥ 
सन्य परस्परोदीरिानि इःल।नि नरक नारकाणां नन्ति । पेनस्वसानमानता- 
च्वादुमात्छदरपास्पाम। रित्थ । 


4 [क == ‡ [२ व ¶ ५ 
अव्‌ ७ नैरनेभम्‌ उत्प ह्‌। गवार जगतात आपत ७९॥२त दुःख भी हुआ करप 
९ 9 अ र व ऋ ०, अ +. ^ रि 


मू ४ । | तमन्थतस्तथोपिममूच५ । १४९ 


धारण कमे कोध न्ते हे, आ९ ८क पूरको मारण ताडन अभिषतद्कि ्रा दुःख दिया 
कते है| इत्र पिनाय ७५ सेनना स्वमान ही २६ हैः कि वर्दौ१ नो पस्करा परिणभन 
हेत है, १६ अरम दी होत है, सो उफ &९। भी उन नरकिन्थ॑को दुःख हुआ क्ता है | 


भवां नर्तमं ठो भकारे गीय पाये जते हे, ८०१ ५०५६४ मिनन गे चस्या 
बहुभ अपिर है, ओर्‌ दू ५५२१८ निनी कि ६७५ अत्र हे । भिध्य।दिनके मव- 
भत्ययनिमम पाथा नाता है, जर्‌ ल्य के अनिर ९ह्‌। १९१ ह | पिके निमि- 
पते विपरीत माव छत्वन हआ क्ते है | अतद्न ९६ भकारे नी ५८१ ६२५९ नगेषादि 
म।१ धार५। करये अह्‌। सदि कनके चयि प्रयत्न कथा कपत है | नो प््मन्डटि है, वे दर 
पर्‌ नष नहीं कते, जर न दृप्रके स्थि दुली उदीर्णा ही कणत हे | पितु वे दूरके 


वीरि दुःको सद्प्‌ इए, अपनी आधु पूणताकी अपेक्षा फिथा करते है) ओर्‌ अपने 
पषमन्मपे ञ|चरणका विन॑।र मी म५। करते हे । 


६ ५२९२ <दीरमागन्य दुःखकरे सिवाय उनके सिनतनमानक्त मी दुः रता 
है, इ नातथो तनमे च्थिदही कन्दरे) कि वदि प्ेनक स्वमाव ही पेत्ता है, कि वपर 
१९८ छन्धन नो क मी परिणमत हता हे) १ह अहम ही होत है । वयप उपपातादि- 
शप भर्त भी नर्टृपर माना है मिनत वहुपर दुःलके' सामने कहं इतना अर है, फ जना 
नहीं त्तरखा ही क्ट चाहिये । दुःलकी विपुखपाको देलकर्‌ थही कना ५८त॥ है, फ नरकेमिं 
पल (नमान मी नही है | अत८१ वे नास्की केन भानत दुःलनणे मी मभते ह | १६ 
ट्ख न ५२।२न। हे, से अगे तति हैः 

म(ध्यम्‌ तन॑ प्ेनस्वमावजनितयदखपरिणमः शीतीन्ण्ड्ुत्पिपाकलतादः । सीतोष्टो 
न्ास्थ।ते, श्युलिपासे वक्ष्यामः । अखपरतछन्केन्धनोवादानेनवान्निना तीक्ष्न अतत 
यदा्षना पपक्वनान ररी रा जजसतमयमार्यान्ति तें सय युह्खानप्यष्छस्तीनय। च नित्याय 
पतया पिपालया स्ुन्ककण्डोछत। जिह्वाः लनदिधीनापि विन्नं च तृप्तिं समाप्डडुवेषेधात।- 
भेन वषा शछुपरष्े दत्पवमादीनि स्तेजभत्थयानि ॥ 

अथे फ नरो प्ेन- स्वमाने जो पुद्धलका १रणभन उत्व ठ्‌ है) वह्‌ रीतं 
<ष्णर4 अनन क्षिवा पिपा आदि = ५ ही समक्ष =॥३५.। ईनम से शीत ओर्‌ ७५५ 
परिमाननन। रेवरूम ७५९ चता तु है, क्षुषा ओर्‌ १५५५ स्वरूप यदह५९ कतत हेः 

मि९-५९ व्थनधान रदित ८ {भ जितम ५ ९द्‌ हो, एसी अधिकं पमान अति 
नहान्‌ ओर प्रच क्षु५।९५ अभिप्ते निनका २।२९ अपिर न रहा है, एप वे 


१ प्रतत्ठुदभिना इति च भार; चमिष्ध तीक्ष्णोदराभिना दति पाठः। २ सपेुतखनिति वा ५५. | 
३ पभप्च॑ुहपे दत्यपि ५८ । 


१६० राथन॑नधरमेनेदलभल्याभ्‌ [ १।ऽ१्५ा५ः 


नारदौ भतिक्षण मंलनी बाधात्ते पति चते रहते है । उनि मूष इतनी तीतर हुआ 
न्वी हे) फि वे सने सच पुक्ख दरन्धतो मीलारगगतो मी क्षुधा सतिन हो| इती ५कर्‌ 
नि९त९ वती इर तीन पिपा ४।९ निन ५५५ ओष्ठ ५९ ओर्‌ ग्वा कन सख गयं हं, 
रेेवे नारकी अपन उत्त तीव्र प्थाप्तकी २५५० वशा इतन न्थथित दीपे हं, किं ५६ उन 
भि न, तो तने तत सथुरको मी पी रजय, ओर पिर मी त््ठि न हो| ९८ उनकी कुवा 
अ क ^ „^ ओ) वे न न म [कि मि न 
ओर प५६। वदती ही गय | इसी त९६ ओर मी सेनल्प कारण समन सता नदिय) निने 
^ [कि [प न्धि [शे आ [२१ 
मि अम ५खिनन-मूमिनी रक्षता न्धि जाए हुआ १ हें | 
ष => प अ => च 
हेन दुःखका ॥९७।क९ भव सुनक अथनेग स्पष्ट कतं हं 
माधवम्‌ परस्परेद रतानि च। अपि चो कम्‌ सननत्ययोऽवधिनरनदेवानमिति। तश्ना- 
य [न _ भ # क र म ^ ^~ म 
रफेण्यवयिच्तानमसभमवदेएनः निश्य।दरानयानाच मिभन्गन्तान मवति । मभावदोपोपणातात्‌ 
+ 0१ [ #० [अ 9 ~ र 1 य 
तेषां दुःलव।र५मेव भचति । तेन हि ते सवतः तियशरुध्वमघरत दूरत पनास दु-खहवूल्प- 
भ [ २ न ५ [प चमे, 9 1) [क 
च| न्त । यथा च ककमद्ूकनादटनङकटख -चीत्पचस्भव चन्ुतर्‌ तथा परस्पर भात नारनणः। चया 
वाऽभरवान्‌ युना ८६ । श्वाना चदय कष्यन्त्वन्थान्य >हरान्त च तया तषा नारकाणायवाच- 
नतसण दूरत पएचर्यरन्यमारक्य नो ४९.१५।९२।५। अॐ॑।यूर्तं ६९न्ता भनक: 1 ततः भानव 
इ्ःखसश्ुदपातातीं नम ६।१८्५दीपितभनसोऽता कता ६५ भ्वार्मः शद्ुच्छता तान्य ससानके 
रूपमास्थाय तयेव पृथिवापास्मानजानं प्षेनाचुमावजनितानि तायन्यूखरिखाषधसखछन्‌र- 
ततर स ५1८ २।२। ५ वा चतस्त ज्ञ ५।६५९दय्‌। माण्डप।डादीन्थ खुर फाय रर तर२णद्‌रा- 
गन्धा न्।ज्५५।सद्रान्प । तततः परस्परामदहता वङतान्ञा मिस्नन्तो गाढवदन।ः द्ूनायातनभ- 
६ इव मदिषदकतारश्राः <ङर-पो ससिरकदंभे -चे्न्ते 1 दत्यनमादीनं परस्पयदीरितानि- 
नस्कषु नारकाणां दुःखानि मवन्ताति प 
€ \ = [१ ०३ न न = अ, स+ # भ 
अर्थं रक जात प्र्‌९म्‌ उदात दुःखा भगत ह) यह्‌ ५।त ७५२ कृहीं हं | 
२ = न त [शि 
१२९ इन ऋण क्या है, सो ततति हं । ५६९ ५६ वात त नुक है पिः ८८ भनन्रत्भयो 
[+ वि १ [प [श 
ऽवथिनोरवदेनानम्‌ । + अथात देन ओर्‌ = दकिर्थकि भवगरत्थय अवपिशत।न होता है । भरिन्त 
नभते नरमिन्पकि गौ अनविह।न होता हे, तद असुम मवत दी हआ १२० है । तोकं 
नारक मन असुम हं ९ उसी निमिते उत्की त्पत्ति इ करती है । तथा 
^~ ¢ [१ १ ध्‌ 
मिथ्यावरोनका साह्य सहने उसको अवधिज्ञान न ककर पिमञ्ग कते 
द । ८१ मान गोपक सवनात वदं विभिन्न उन नार्किथिकि स्यि दुःख 
> (१ ® ० [र [९ 
११ ह। कार₹५। हंञ कन्त हं । ६५ ।वभगकं ‰।९। वे नारक सव त२५ तिभन चार्य दिर- 
न कन = [५ 
आभं अ९ ऊध्वं तथा अधः दृश्पे ही निरन्‌ दुःलके करण हीं देला करते है । जित्त 
भन १५ ओर्‌ <द्क-्ट्मं नन्मे -ही ३९ इजा कत है, जयना नित्त ०२३ स्प जर 
न्धस्य नापि्तमावतते ही आप्तम्‌ वद्धञर्‌ हुजा करते है, < प्रकार नारकियोनो मी आप- 
स पमन ज्य | वा [जत अक्र कुप द नये कुतो दलनम्‌ निर्दूवतके साय ' 


सूत्र ४-९ । | समाव्थतस्नाथौविगनूम्‌ । १९१ 


अ(५६५ कोथ करते ओर एक दूत्रमे ७१२ भरद मी कथि कते है, उप भनभर्‌ उन नर. 
किमः मी अवधिक्षान-पिभ^१ ६।९ दुर्‌ ही से १२) देखकर तीतर प्रिभामरूप नध सत्वने 
हुआ फ९१। है जो म, भके निभितते ही न" है, ओर मिशन 7 ५ अतिसय दुः ९१ 
है । उनमे, वह क्रोध ०८५ होता है, कि अक्षम पठे ही दुःसम सभुदवातते पीडित 
हुए वे अम्य नारकी निने] क्रं मन क्रोध अधिपे भजसि हो ९६। है, अति 
<पपे-अनग्सात्‌ कपौकी परह आ ९ते है, ओर्‌ अत्थन्त जद्धत हुए भयानकं पेकिथ- 
र्पका धारण करये वहीपर धथिव परिणमते जन्५-धयिवीर५ ओर प्षेनमे ५।हतथे ही 
<प्पण ५ खोहमय रार शिल भश ५९ कटी तोमर्‌ तरनार ठार शक्ति लेह सज्ञ- 
दु५।। रदी फण््या तथा मिण्डि५ख-गोक अथना वन्दूत, अपि आशु्पोको ठे अथवा हाथ पैर 
ओर पृतिपते जपते ८१ दूरके उपर आनेनण नमते है) ओ९ एक दूषका इ कते है । 
तदनन्तर ९६ ५९९६५९२ ५।य छिन भिन्न शरीर होर महा पीडे चिते हुए रुपिस्की कीच 
स्ने आचिकी दी चेष्टा करिया कृपते ड जेष कि कपतदलनि-वधत्यानतं ५१९ भेता सूकर या 
मे आदि परु फिथा कन्त हे । इी भकार ओर मी अनन परमे पर्षरदीरित दुर नरप 
"रकियकि हआ कते हे । 

भावाथ विभज्ञमेः निमिषे जो दुःख दोप है, वह िथ्याद्धियोंको ही हेता है, न करि 
सम्यग्दथोन । वयो उनका जो ज्ञान होता है, वह सपीवीन होता है । अत वे ५" 
नस्तुओ पिरवजय १६२ दुका अनुमव नहीं किया कत 

४५ भर पर्रम <दीरि दु्लौको दिखा नारकिरके ९० पिशेष प्रकारका ओर 
भी जो दुल होता है उशन बतानेमेः छ्य ९ कप हँ | 


दूज सद्धिषटधुरोरी रिद ःलासव १।१ चतुध्भः ॥ ५ ॥ 


भाष्य स छि ६। स्स वीरतद्सारव नार सनन्त । तिशष भूमिषु प्राद्र चतुथ्याः | 
तद्यया--अस्नान्वरीषदधामरानरस्मोपर्म कारमदटान। खास्यासिपनवनकन्मीनाछ्धकावेतरणी ४ 
७९९नरनद्‌। घोषाः पञ्चदंर। ५९।घाभिक। मिभ्याखटयः पूवजन्मस्चु स छिषटकर्माणः पाचासिर- 
पय आसरी मतिमन्तः कन्यके जा ८ते ताच्छीरयाननारकाणां वेदना ल्वीरयान्त्‌ चना- 
भिरूपपत्तिमिः 1 तथयया = सतायोर्सवायननिष्त।यस्त^माखङ्ग गरेर परथासपणोचत- 
र्णयोयनाभिचातवासी्स्तक्षणक्तास्तततैखासिसेचनायगछर्मपाक्रुसततजनयननपौड- 
नायम्शूलधराकायेद्नककतपाटनानतारटननानास्ूनीराद्खषपकापणः तथा कसिदन्याभ- 
दीपिस्वद्ेमाखनककःकभाजारिनछ्धरुसपवायसगघनणकोद्कस्यनार्सवपनेः तथा = तत्तना- 
लुकावतरण्यसिपनवनधरयरनवेतरण्यवतारणपरेस्पसयोघनादिभिरेति ॥ 


[> (केष +, री ५, ^ न के [घ 
अथै चौथी भूमिर पदरे-अरयात्‌ पद्छी द्री ओर तीकषी भूमिके नारङिनयेक 
{र [५4 ध (१ £ न्भ नि न्हौमे पि * भ ५ ५ ह, चः 
भध्रोदीरितं मीं दुःख हुआ केता है 1 पूननन्मपं मिन्दौने जपति १७२९५ त॑ किय हे, 


ष 


१९२ सयनम नरा लभासय।मू्‌ [ पतीनीञन्यायः 


ओर्‌ निनवी पवनम कतं अत्थत अमिशम दी है) ठेते नीम मरक अरुर्तिको पर 
रति ह । ये पिच ओर ५९५ अधार्मिकं हुञा करप हैँ | शके पृशरट्‌ भेष है-अभ्व 
अनरीष २५५ २।च८ < ७५९ १८ १६।१९ अपति अप्तिषनन कनी चद ११९०) लर 
८९ ओर महाधरो५ । वं ररते उत्व देर इन अन्नन्वरीषादिक देननेग स्वमान मी 
५१२२।८५ ही इजा २८५ है । पूत्द१) दुःली देलक भतन हुमा कसते है ओर शती स्थि 
<न नारकिथ।क भी वेदनओंकी अप्छ। तरहपे ०द।९५॥ ०९१ आॐ९ कराया कणत हं-आपक्षम 
नत मि<।त ह, आर्‌ दःखात द ।९८। ५ करत हं | ६१ ७९।९५॥ कदत ७५५ 
नना श्रकरकी हुआ कती है । यथा-प१५ हुआ सेदनं ९६ पिन्‌) पततं लेदर सममपि 
आरन करना) भायामय-चेनिपिके रारनसी वृक्ते ५५५९ चदाना, से) पर्नकी पोर 
कूटना; कषुरं साल्ना, ९९ कर्कं कतं केष््न) स्तार्‌ गड अर्थता २।९५ त॑र अभिषेक 
कमना, अथा उन तके ७०५९ ६॥९गर या ९५१ तड छडकना) सोहेके 5+म५ ७।८न्‌ 
पकाना, माड या चद्‌ आदि भूनना, कोस्दू आ५ पेखना) स्के ७ अथवा 
दा २।१२५ चेद ९न।, ओर्‌ <न रसिके क्षरा ससोरकय भद कना) आर 
रना) जस्त इर अभिम्‌ अथ अ॥र्‌ा५ जलाना, सन सम्‌ गौतकर चरुना-र्‌कना 
तीण ग॑कीटी चाके उपरतस्‌ यद्योदना, इती चकार सिह व्याघ्र २७। कुसा २।१॥८ मेय केके 
^गी९ "कख सपं कोजा तथा मे<८ख पक्षी गीष ककं रघू वान आद्‌ दिल नीना रा 
भक्षण कना, एवं सत च्म -चना, नजिनके पत्ते १८८ १न) ६।५।न ती६०। हं, ५५ वुक्षांकं 
वनम प्रभेर। रना, वेतरणी-्तन पीव म भ=।दिकी नदीम तेराना, ओर उन नरकिषधुकरो 
आपक्त रुडना, इत्यादि अनेक भनक <५।याक ६।६ ये अप।.५।२ तीत पथिवीतकै 
रकिथको ७५।९५॥ कय दुःखोको २५ %ते हे | 
भवाथ तीप्तरी मूनितकतेः नरकिथकि परस्पदायसिि दुखके पितय अपुतदसति 
दुख मी भौगना पडता हं 1 चौथी आदि मूमिके नारकिर्थाको वह्‌ नदीं भागना पडता, इक्तध्यि 
वटोपर्‌ पदटी तीन मभिकि दःखौसे + १५ दुख हो गया, द्व नहीं घनन्न चयि । 
वह्‌।५९ भन्थ दुःख इतन अपि हेः किं निनके सानन ऊर्क धविनिर्थामिं दुख अति अप 
५।९५ ५६ हे । चोंथी आदि मूमि५ अश्र दीरित दुख त॑था वदी है एतो शतकरा कमरणयही है, 9 
वे तीतरी धमित जि ममन नदीं १९ हतते->" जनिकी उनम ६।५४्य नहीं हं । इसके पिना 
८ चत च्‌ मी ध्वने २८ स्वी चिथ; कि सभी अपुर५।९ को जा दुःलौकी उदी 
९५॥ वहा १य्‌। करते) किन्तु (जनने, भागक्तिक ५९५५ चछययुपः ९द्‌ा करते है, रत्तं उपय 


अव अनष जदि पट्‌ नाकतिमे ही अ्प्कमार वे6 क्रिया करे ह । वे रेप क्यो रते 
इस बातो अभि ९4९ ०. 


६३ मे [९ 
१ भवनन सी देनौका ८ मेद्‌ दै, जसा छि २10 -वरकर्‌ नत।५। ज।५१। 1 


पून ९1) समान्वतस्वाथाविषमभूनप । १५६ 


भाव्यम्‌ स्थादेतत्किमिर्थं त पन इष. तातः अनोन्थतः पापकमाभिर्तय्‌ हन्यु पय्‌ । 
तथया--ोचषसमदिनचसादमेषञ्चनड८य। तंक राच ९५ सश्च = सुभ्यसानाच्‌ परस्पर 
चासिन्चत. परयत राद्वेतासिम्दूलानानदगरखासखनान्धण्याना ग९।८ पस भीपिसरूत्प च्यते । 
तथा तषामस्र्णा मारकास्तया तानि ०।रयतास॑न्योन्य स्ते परयता परस प्रीतिरुत्पयते ।॥ 
ते दि ९५०द५।९.।थाग्दतान ८६।८दास सखच्वान्त चखोरसेपान्कषवेडितास्पतेदटितायङ्िते त- 
ताखनिपातनाचछ नान्तं दत्व सिदनादास न्ति! त॑ तेषा सत्प पृनत्थ २८९ च 
कामिकेष्वन्धेषु प्रीति रणेषु सायानिदानिस्वाद्रनसास्धतीनक्ेषायोपदहतस्थान(रोसित्‌- 
२।चद्‌ाषस्यभत्ववन१९५।२। रसवान्‌ पुण्यकास॑णे नाखतपत्त् भावदोताञ्ुकपिण चं 
य.सःरवप्यन्येख भी तिहेएप्नसा एव प्रीतिहेतवः सद्पच्यन्त ॥ 

स क 


अर्भ अधषरोदीरित दुर विषयमे थह प्रश्न हो सक्ता हः ।क व्‌ एता नैयौ कते है १ 
नार क्रिये मिनिम ओर उनके दुःखकी उदीरण सनेम अधुरकुमार्‌ दकाय कानता भवनन 
प& रेता ह, कि भित्तके स्यि वे अपने स्थानको छोडकर नल्व मयीम नाति ह ओर वरटा 
नान्‌ त भके कार्यं कृपते हे १ उपए-५८ वात ५९ ही कटी जा तकी है, कि इन 
देयकी सवि पापनते ही इआ क्ती हे । हा ! यहं राच किप प्रकारे होती है, सो नतत 
हैः सेन देल जाता) कि गो वेह भप्त दुकर मदा मुगां नत तीत९ आदि गानवररोको 
अथना मुषटिनख-आपष्मं धूपा मार मार ८६५९ यो&।ओंको परसवम खडा हआ ओर 
८वये, ७५९ पूत्रो भरहर क्ता हुजा ६७५५) जो राग द्वेषे वशीभूत है, ओर अकर रवि 
पुण्यत, ध्‌९५। केनकरं ह उन भ॑नप्याक्रो =+ आनन्द अता ह । इता प्रकार्‌ अपुरत५रक 
विषथं समक्ता चाहिये । उनको मी नारकि्िको वैता कर्प हंए्‌ दलक अनवा नारकियेपति 
वैता करनिपरें ओर आप्त उनके छ्डता तथा शहर करता हना दलम अस्वन्त खरी 
हती हे | संप२।९५ परिणामको अथवा दुष्ट भावयोक्रो ६।९५ करनेवहि वे अपुरम^र उन 
नारकियेको वैता करता इआ दे ९ सुरीके मार अद्ृरात कत हे, कपडे उडति दै-५९ 
९८ जनिते "४ हो जाते है, लेएपो८ हो जति हे, ओर्‌ ताय चनात्‌ €? १५ बडे जोर जोर- 
से सिंहनद्‌ भी पिया कस्त हं । | 

ये अश्ुुभार यदपि गतिकी अर्ता व्व ह, जर विये ईक अन्५ देके 
नान ननेज्ञ विषय भी मौ हे । जेते कि दूरे देषोके मनक सण वणनेवलि भोग ओर 
+५मोग ९€। कते ३, वैते दी इनके भी रहते हं । परन्तु ५१९ भी इनको उन विषयामं इतन 
आनेरवि नहीं हआ केली, (गतनी किं उप अ३।म कायाकां द हु जा १्त्‌। हे । ९के 
अनेन ९५ है सनते पद्णी +त तो चह है, किं इनक ५५ भिध्या ओर्‌ निदान ये तीना 
ही शरम पाये जते दै । तथा शर्क साय साथ पौन केतन उदय मी र्हा कर्त है । 
दूरी =।त यहु हे, क्रि इनके जो भावा दृष रभते ईह्‌ ननगे आचा नहा कैण्द्ण) जार न 
इन्दौमे पवमन५ वेता किया हे 1 पहर मवम = आग्विरी- पिका नन्ध [कथा इ? वहं ञ॥सचना 

२० 
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र्त भान-देपकि कार ही कथा हे | तीप््री वात यह्‌ दै, 9 यें विचार नहीं हेति, 
इनस इतना निमेक्त नही हेता, फ यह्‌ अम काय है, इसमे ५९६५१ देना या के प्रपतनता 
प्रकट वेना अथवा इनको देलकर हर्पित होना भी अङ्गम ही है। वे इस्त चपपर्‌ कभी 
मिवार ही नदौ कते | चयी बात यह हे, करि मि.पुण्य-कमन इष्दौने पूचनन्मे 
बन्ध किया है, नह अकतृरल्तानुनन्धी है । वह्‌ पुण्यरूपम्‌ अपना चर नहीं रिथ 
कत | उ उनवते एत्वा ही ५८ प्रात होता है फ जों जीने अर।मताकी 
ही १९५ ठे जाय ] पोली चत यह्‌ हे कि निर प्रादे इन्हने आदुरीगातिके प्राप्त किया 
है, तठ माव-दोपाका अनुकषेण कनन वारत५ था, निप फि भानधूरपोका संभव रदा 
करता है, २५ मिध्याटटिवाक्मि त कुसखतुनन्ी नहीं हो ६१। । उप्ते ९६ पिरिध ५८५ 
५ बन्ध नही ह सन नोकि उदनको प्राप्त होक, जीन अशम क्िधाञति निधे ओर 
शम किधाओंकी परक भवस करनेवाले शम गागं स्नाडे। येही घ्न १५ है) कि निने 
५१८९१९७५ प्रीतिने स्थ अन् मनोज्ञ निय ॒साभगरी रहते हए भी अशुभ विषय दी प्रतिमे 
करण इञा ११ हे | 

भावाय उपद पत्रदं श्नगमे जतुरकुमार्‌ नारकिषयोको दुरतौकी जदीरणा या 
काते है ? इतके उपरमं पात करणोका समर्‌ मदिर किया मया हे | इसे यह चत 
माद हो नाती देः कि उन" पू्ैवद्ध कें जोर तवनुत्तार उतका स्वमन दी ए्ाहोत॥ है, कि 
>ि९।६। दूरकम ्डता हुम या सर्ता पिव्ता दुः्ली होता हया देल +र नदे आननद जता हे | 
यह्‌ वात अघुेवीरत दुहलने प्ननन्धको ठव कट्‌) ५ है| तितु नारयो ७५ 
दुःलोकी ५५१९१५९ विषार्‌ करन यह्‌ परश्च उपस्थित हेत है, कि इपने अधिक दुव) वे ६६ 
येप %९ स्वति ह १ नननपीडनदि प्रीते दुःखेति ५५१ २ी९ विशीर्ण कर्यो न डो = ९ 
ओर ५2 हो जान है तो ररी पिद सेनपर उनकी ५८4 न्थ नहीं हे नती १ ९५दि। 
द्वग ०१९ ९५४ वदने ठियि अगि २।५५०।र क्ते है 


भाष्थम _दत्येनयनतिर्‌ नि९-चर्‌ तीम दुःखनछुमनतौ मरणमेव चतां तेषा न 
पिवत्तिरकषरे वित कनसिघोरिताछषास्‌ । उक्त हि-“ ओपप।तिच्छचरमदेदो.तन५९५।९९य- 
सचपादुपोऽनपवत्याद्वः 7 इति । सेव तन २९७ नियते नाप्थपम५५५ 1 तत्पं क्मचरतदेव 
पर्धपदितभिसाच्छिनत्ततान च तांय ८ संसोदन्ति ३।९राणि ५८ याजिसवानसत्ति दत ॥ 


अथं ७५९ ट्स अवर अनेक भकार अति तीर अभ॑नीर्‌। दुरखको नि९१९ 

भोभपे हद मी ७न दिनाक असमथ मरण नहीं हुजा कणा | वे इ दुरति मनदान्‌ 

५९ चाहते है? 9९ भी ऊनदेनि ना आयनम्‌ वा हे, जपती स्थिति जनक १५ नटी 

दे, नतक उनका रण नहीं हो पम्पा, थट्‌ 4 पुरे मी कह रे है, फि-« अै\५५- 
१- ५५ २ ९५ ५३ । 


धून ९-£€ । | समान्थतस्ताथुधरिममकूनम्‌ । १९५ 


1 


तिकचरमेरोततमुरासंस्येनवणयुपोऽ नत्या! » अर्थात्‌ ओपपातिकणन्मवि-पन ओर 
नरी नरभसरीरी उप१ रेमे भासक तथा अपतं्यातवषैकी आधवे नीर्ोकी आधव 
जपनर्न नही हुजा करता | उन नार्थो दि नरकोमं नोर भी. २९ण नहीं हेोत।, ओर 
न जनकी आयुका अपनम ही हे सक्ता है 1 अतएव आथू44-१ उनने उक्त दुःखको 
मि८-प९ मेना ही पता है । अवदथमोम्य-कनके वसम पर्‌ वे उपः ‡वोको मोत है, 
ओर ५५ ` कर्मके ही निमित्ते उनका .श्रर्‌ यन्न पीडनादि.दुःल। या उपधि विर॥५। 
रक मी-नलाना ५५ पाथ मथो विरदीणे किया ५५ ठेदा ५५ ञओर क्षत पिक्षत किमा 
भया, मी तत्वा ९ जेते पत हो ०५ हे । जेते मि, जख ख्कदीपे ५९ सला कौ नोय) 
तो गर सि ठो मी १८९ स्का त्यो पिकं जाता है, उपरी ५५१९ नरपे का २।९९ 
भकना ये । नह मी छित मिन हे९ पत्वाक अपने आप गुदं जता ह । 
, भ॥०५५ नेता सिविध्ानि डानि नरकेषु नारकणां भवन्तीति ॥ 

अर्य जर दलि अनुत्तर नमे जन्म शण न्नव "॥दकिनपमि ८५६ त 
भरे दुः मगन ५ है ।-परलरोदीरित) कषेन्मानोप्चन ञ९ अष्ठरोदीरप । 

भावाश्च नोर नारकियके तीन दुव गो नतये हे, सो प।५न्५ अपक्ष है । 
अत९१ उस अथै ५५५९ दलति अनुपार ही ५।५१ ११ रेन चार्य, किं इन सोन प्रकर दुल 
प वे +रे दुल ते समी नारि हभ कसते दै, किध अघुरोदीर। दुःल पदी 
९५९ ओ९ वी? एथिवीके ही नारकिथम हभ कसते हैँ | 

उपर यह बात टिली ना सनी हे, फ नारक अनपवत्थीपयः है, अपथ दुलत 
आनान्त होक अभयम मनकी ईण्या रसते ९ भौ जवतक अ।॥५ पूण न हो, ५९ नदीं 
सवते | इते नारिसौके आयु-भनाणको गाननकी इच्य हो सची है । अत५१ भन्य- 
५९ सातो ही नरकोके नरकिर्योकी आधयुकय रष्छेष्ट अरमण वतानेके चि ५ कहते हेः 


सूज तेषेकत्रिघषदशस्षदशादाविशपिनयलित्सागस" 
पमाः सवानां परास्थितिः # ६ ॥ 


माव्यम्--तेथ नरकेषु नारकाणपं परा स्थितयो मस्ति) तथया-र्प्वपरभायामेकं 
सागत५१५५ 1 ८य चिसागरोपमा सप्तसानसापमा द्रालागरोषमना सतदसशसानरोपना द्भाविरा- 
तिदमरोषमा चयखिराव्सा९।५५। 1 जनन्या तु पुरस्ता्कष्यते ।- ^“ नार््ाणां च द्वितीया 
{५ 1 7 --“ दंराचषदस्ाणि पथमायासिति । 
अर्थैः उक्त सात नरको रहमेवाठे जथवा जन्म-परण केनसे नारकी 
आधव उष्छ प्रमाण इत नगर समद्चना चार ।-पहप्यी रत्नध्रमा भूभि्मे एक 


~~ 


= [ज न 
व रिमम्वर्‌ सम्थनायमे छं श्वम प्रसिध्‌ । २ अध्याय ण सद ४३-४४ की ण्याल्ामे 


१९६ दाथनन््रमनरालमालयेम्‌ [ द्रतीयाजत्यायः 


णर दूरी स१५५ तीन कमर्‌ तीतरी वाटुकर्रमामं स्प ५५ चौथी पकभ्रभा्े 
९२। ६।५।९, पावनीं चम्ममि सनं २ छा तमश्रभाम नाद६ ६।१९८ जर्‌ ‰।त५ ५६" 
तमप्रमतें तेतीप साम्‌ | इन नारक्रियोकी आयुका जघन्य भभाण आरे चरक सिलमे, कि 
८ नारकाणां च द्वितीयाय » ओर्‌ ८ ९६२१ सहस्राणि प्रथभाधाम्र | ” अथेत्‌ नारक्रिभनिणे 
जयम आयन प्रमाण ५३८ पडे नरकोकी ०2४ आधी वरा सभन चाहिये । १द० 
नर्वद जयन नो ऊत्८ भमाण हे, वह पूर वरम जघन्य हो गता डे, ओर ९९२५ 
जो प्छ है, वह दीपय जघन्य हो जता हे ! इ ८९द्‌ सात्वं त नमते समन्न २" 
रये | यह्‌ ऋ" दपर ८"९ पात्व तक हा सक्ता ह, अत५१ प्र नरक) अथक 
ग॑भन्य प्रमाण दत हनार केषं माच ह ] इका खन्ना आ" १९१ ओर्‌ भी कण्टे । 

चठ नसत उतपन्न होने जीवेक्तो आयुक्रा भमाण ताय) रितु इतनी इतनी 
आय टे+ <स नर्वभमं उत्पच हानर्वेणे योग्यता रखनवाटे जावे कणन कनत्त इ~जवप्‌ 
किंप् केष्तं जातिके जाव जनाः ज्याद्‌ः केप केप नरक तके गा सक्त ह; चहं १५१ भी 
आनद हे, अत८५ माव्यकार्‌ इमको स्पष्ट करते है 


साप्यम्‌--तनाछयेर्यथोक्तिनारकदनतनीयैः कमसिरय्तिनः पथनयाश्ुत्वयन्ते 1 सर 
र्ठवा दयार दतः भरथमह चयः ५५ पक्षिणास्तस्‌ । 1स्दान्धतच्ठषु । ऊरगाः चव्वस्छ। 
{सख्यः ८ 1 मत्स्यमङ्धन्धाः सतस्विति । न तु दवा नारकं वा म९२५५।त्त्‌ आच्ुन-त 1 
नदट्‌ तवां चद्धारम्सपारभद्ादंयां नरकगर्तिनिवद का देतचः सन्ति! नाप्डुदत्य नार देवपू<प- 
च्पन्ते 1 न दयेषां ससराभसतंयनादयो दनगतिनि्वसका हेतनः सन्ति । जह्तितास५ तिर्यग्योनौ 
मयन्ययु वोध्पथन्ते। माछुनत्वं पाप्य केचित्‌ वी्थच९८०१पि ्रा.ठछुसा दितस्तिरटम्थः निनण 
-लतच्ठम्यः <५न पच्भ्यः लयनासयमं पडनयः लन्यग्द्रानं तत्तम्बोऽपीति 


अथं कनकं आनने रको आलम कहते दँ | प॑मेद्नं अनुत्तर आत भी मिन्च भित 
ही है । क्योकि जहौ कार्यभेद्‌ हे वह्‌ करणमेद्‌ भी होना ही चाद्य । फन फिन आलम 
कोन कौनप्रे कमैका बन्ध होता हे, ह्‌ वात शाल्लीमं ०६ हे । अनपेते जिनके &।९। रन 
पथयन <प्पत्त कने वमन वन्ध इ कता है, रेप आभो आत्ते 
निमिप चन्ये ५. कमक द्वारा जीव नरक-पयीयन्तमे धारम पा नमता हे | पिन्त सपर 
जीवेमं॑पक््ी योग्यता रफ नही इुजा करती ] कर्तः येोग्यतकी तर्तमतक्रे अनुततार 
जीरके आखन परिणाम जर जते हेनेवठे कन्ध मी तरतमे मिन भिन्न 
दी हुआ कण््प हं | अततदव किप्त किप भवगरे जीव कटा कटौ ककोले गोनसे नरके 
तके एन्पननले पको वेधिनेकी योग्थत। है, यद्‌ नन ठेना भी नरी है ] वह ९५ भन 
हं कना अत्तज्ता-मन रहित पवीन्द्रय जीव ह, वे पटी परथिवी ०न ही गा सक्ते ह| ऽपी 
५१५९ शरीश्॑प रपपिर१ पह ओर दूपरी ममि ५१ जा सकते है । इ्षी ०९६ आगे स्थि 


१ अभ्या ४ सत्‌ गदे-४्य की व्यावर्त । २ पनालमेघु इति वा ५।५६। 


भरून ६।| समाग्धतस्वायीधिषमूनम्‌ । १९७ 


समदना चाहिय । जथात-पक्षी आकीं तीन भूभि( तते प्विह अ दिकी चर मभि तक, 
विषधर्‌ ५१ आदिकी पच मूमियमं, लियो आद्निी चहं मुभियीपर, जरे मनुष्य तथा ५८५ 
त्ता ही मूमियोमे न। सकते हे | १६२ पिवाय एक त यह मी हे, कि र भी द अथवा 
नारको मरकर नरकरम गन्म-घारण नह १९ पकता । यद्यपि नपे आरम्म ओर परि्रहकी 
भिपुख्ता अति तीव्र पा जाती है, ९ भी =ह एेप्री नहीं हुआ कती, किं जो नद्ननतिका 
निप्पत्त कर्‌ मे | इषी परह चोरं मी न।र्की मर देनपयीयमे मीं गन्भ-पारण नदीं १९ 
केता । कंथाकिः जो देन तिने निष्पन १९ सुकते है, वे सराग सं५भाप्कि हेतु नारके-नीवेकिं 
नहीं रहा ११ । "रक -नीव मरनके अनन्तर्‌ नकते निकर पिथेग्योनि अथवा मनुष्य 
भिम ही जन्म भटण ९ सवेता है, अन्यम नद । नरकते निकड१,९ जो जीव ५५५५ भथीयन) 
ध्‌।९० किया करते है, अनपप कोई कोई जीव पीर्थक८ मी हो सकते है । पदु आदी 
तीन मूमियेपति निकले हए ही नीव तीथै९ हो सकते है । आदिकी चार भूमिप निच 
दु८ नीत ५०५ दोक मोक्षको मी जा सतते हे । आदिकी पोच भूमिधर जवि भ॑र्नके अन- 
न्त९ भवुष्य होकर संयमे ५।९५॥ १९ पवते हे । ४८ भूमिर्योको निन ५ ५९०५ होकर 
पथभापमन-देरानतयो धारण %९ सनते है, ओर्‌ सतवी ममि तवेमे निने हुए जीव सम्य. 
पदशेनको धरण कर्‌ सनते ३ै । 

३५ ५११९ नरक्की "ति आगतिकी पिरोषता ०९ है । इतके पिय नर पथि्ोकि 
सजिवेक्ष-\नना आदि मी जो विशेषता है, वह ६५ भ्केमर है किं 

भाष्म = द्वीपलसुदप्यतहदतासरांसि आाननम९पसनाद्यो विनिवेरा। वादव वन- 

स्पतिनभ्थो वु्षद्णयुल्भादं ८ न्य। दया. यग्योनंजा मचयुन्या देवाच्धतुनिकषया अपिन 
त न्ति, अन्न सद सातोपपातविकयासान्नतिकनरकपारेभ्यः । उपपाततस्छ दवा रत्न 
प्रमायामव सन्ति नान्धासु, मपिस्त्रतीयां याचत्‌ 

अथं द्वीप ५५९ पर्वत वड वड ह ०१९।॥ ओर छेटे ४८ सरोनर ६ सकी रपना 
नर्तन मूभयाम नह्‌ हे इसरा नगर चह्‌पिर्‌ १९६९ ननस्पिकाय ओर्‌ तृक्न तृण~चवात्त जाद्‌ 
ओर्‌ ९५-छेटे खर पे द्वीनि;4 आरि तिस॑ममीव ओर्‌ ५१०५ तथा चार्‌ ही निकगयके ९५ 
मी नहीं र्दा ते | मिम्पु सभुद्घात उपपात विमिथा साद्धतिक ओ९ न९५।सके चयि यह 
निषेध नहीं है | उपपातती अयक्ष 24 रत्नप्रभं ही <हा करते ह, ओर ममियंमे नदी | 
दरवोनगे ५ति तीसरी ममित हुआ कनी है । 

भावाथ- देवोंका <पपात-जन्म पहखी भृमिं रल्नप्रभाम ही हाता ह, जन्य भाभयाम 
नहीं, अत५१ उपषातकी अपेक्षापे २ पदी मभि ही ९दा करते हं, अ मृभिचमि नहीं 
रहते । द्वीप ५५४ आनि जो निषेध है, सोभी दुस्तरा आद्‌ पृथिवियकि विपभे ही समसन 
न कि पटी पृथिवीके मिविथम } प॑थोकि रतनप्रमाके ७५९ इन सवका पणि पाथा नाता हे । 


र । ~ < (| 
१९० रय वन्धरमेन२। ५९५५ ॥ तृ्ीयजध्यायः 


हे नयक सभन करेय कारण धम == ओर्‌ सितम टकर ऋरण अधम ५५ है | = ये 
मेना ९५ ही न स्ट), तो शरन्यफि १५ ओर अवस्थाननी मथो मी पेते रद्‌ पकती हे,कि 
अनन स्यात तच ही श्यो ममत ओर्‌ अन्न हो सनन्त हे ॐ नहीं | अप८१ ग 
कि लोकी म्ल सिद्ध है, तो ०६१५ कार मी प्र६& न चारय, शी स्थि सहाप खसं 
मथीद कार ध जर्‌ अधम्‌ पन्यनो नताय हे करि गरुत ये क्य है, वहति अ 
न्यो मम॑ जर्‌ अस्थान हो स्य है ओर ऽधीसे सेकपननिनिसकी भथा भी ननी 
य है ¡ प१९न्त्‌ सकनम प्चवेदा एता कथाह इच्का उतर ता स्नभनहा हा सेवितो 
हं | अनादि परिणामि स्मत ही एता हे, कि जि्तके निभित्तपे यनेक अकमर ६५।त६क 
अथवा कदे आकारे तना हज है । ओ९ जीसे ह श्दर॥की हानि वृद्धि कण्ट ५६।५ 
है ओर्‌ कदी पतय हे । त५। मि ५ पारिणामिक स्वमान अनेक विपिन र।फि्थनगे ५।९५। 
१९ हे । 
मेन-मिमानपे लोकते तीन मेद है-अधोयोन तिलक जर ऊध्व॑सेन यह्‌ वात 

उप्र एल तुर हे | इनमे अपोसेतका आ९ आधी गोवेन्धराके तन है | नीयिनी पच 
विर॥ख-चोडी ओर ऊषद्की ०९५ नेसे सक्त । इध वतको ५८२ भीं चता सरे है, फ 
नीपे नीचे गो स्तात मुमि अक्त हे, उन आनय नीचे नीयेनी तकणक अपिनमपिक च| 
छनातिच्छननी तरद दत नया हे | अपालोकतय अयता नीचिनी ससं मूपिथन। 

चह आक्र है । पिधव्सक-मध्यटोनेत। उ+ आसरसफे स्मान है, ओर उध्सेश्ी 
॥छति अके ६५।न हे | «५६ ताना (तमागका भिं भने जात।९ ह्‌ | सम्पणे डके 
जान वजत समान अथव दोना परोतये चोड ओर १५२५२ दनो होतो ९७१९ ल3 

५. पर्कं ६।५।न है। 

लने, तीन भगौभप्त जवोयेकेकरा चन इती अप्यायके प्रारभ करि = संक है। 
ऊन्रोकक वणन अगो चये अन्था नये । चद कमावुत्ार तिथम्सोन्का स्व८५ नतन 
पयि संक्षि नमन त हैं| 
६ गन्वूदीपट५(दथःदमनामानो बीपसथन्राः ॥ ७ ॥ 
भाप्यम--नदे5 प दयाद्वीपा रवणाद्यख्च सजनः चुसनामान दति 1 याचन्ति टके 
युनि नापरानि तत्नानान देत्वथः 1 समान्यव वा नानान्द्पानिति ते युमेनाम।नः । द्वी५।द- 


१ ८ यनीक दतादे 1२ गके दावम प्टननले जक जायुवच्य नथदै। ३ इन्दी आना 
योनि लोम॑ जाकर धतव गा० २१०-२११ मे दटत्त चर्‌ सिलह जनीनानीयौ -न्मिति पद्मि भनति 
ल ६५4६ ता भ्यव्‌ | कद्यान्वल्ानस्य पुष्ट दव पमाटत्यकरदुग्म" 11 तनाघोसुलभन््न्तस्यानं वप्रथनप्थयोद)क्रभ | ल्वास् 
मिव निवेग्द्यनय्‌ जवेन वमु ४ - जिनको पिस्मै ननन हो, दद्‌ दीप रभक्षसि अयन तरित 
भि ८६ दरर्न्‌ चष्ियि 1 


‰अ ७ । 1 संमाप्यतस्ना्याविनपूचम | १६.१ 


गन्तारः सखु २।९०।९नग्त९। ६।५ ५२। ८७५५ । त्यथा-जन्चूर्बप्पो ५: सचणोोदः । 1 
घातेकाखण्ड) घ्वीषः कालापः सथन्धः पुष्छरवरो द्वीपः पुष्कतदः सश्चद्रः वरेणनर्‌ द्वीपो चरणी 
सवः ्षीरनसे दषः क्षीरः लडयो घुतवसो द्वीपो चतोद्ः सञनः इष्चुवत्ते द्वीप इ्छनरोद्‌ः 
स्नः नन्वीरसो हीषो नन्वृत्लस्वसदः सनः अस्णचरो दपः अरूण्वदः सधं दत्येवम- 
संख्येय द्ीपसखन्दाः स्वयन्मूरनण्पयंन्ता चेदितन्धा इति ॥ 
अथै ननू आकि द्वीप जर्‌ रनणरमुन्‌ अदिति प्तुधर तिर्यन्यकपे अ 
२५ हैँ । ६" सने नाम अति सुम हे सोकेभं नितने भी शुभनाम है, वे ५१ ६ धी, ओर 
भुके ५५ जाते हैँ । अथवा इनपे जो नम है, वे ६५ दुम दही है, इसे अहम न 
मिष्वीने मीहे ही नदीं । इन द्वीप सुम्न सजिनेदा फं प्रकारक हे १ पिभावकी तरह 
धवीगकट५ हे, अयना अधः अधः अवस्थित है, या अन्य ही परे है १७.१९ न भकीणक 
है अ९ न अधः अधः अवत्थित है । कितु शनन समिर इए भवर्‌ है, कि धपे, अनन्तर 
९५५ ओर सभु्रके अनन्त द्वीप । इध केसे अन्तके स्वयभ्मूरमणसतुन्‌ भयन्त पहसेने 
९।।९। १९ हुए अकास्यत है । अप किन्ते पदया द्वीप नन्तृक्टीप हे उक्तेः अनन्तर जभ्न- 
दीपको नार्‌ तचत यर इ९ स्पेणतथुमरं हे । इती नभस अने उ भी ६५ थुक जन्ते 
५५ तमं स्भश्चन। हये } जयात्‌ ख्वण्वुधके अनन्तरे षतकीलण्ड ६१ हं; 3१ अनन्तर 
वमरेोदततमुढ है, उत्तमे वाद्‌ पुष्कनर श्वी५ हे) <ये वाद्‌ पृष्वरवरुम हे) उमे नय १९५१९ 
५ है, त्ते चदं वरणोदतय्‌ है) जप्के १ क्षीरनरध५ हे, ८६१० नद क्षीरोत है 
२ ५।९्‌ धतवर५ ह, ७२ द्‌ ष्ुतोद।५४ हे) २६१) १।९ ६६।१२४।५ दे, ५९१ ६ दक्षु१२।५- 
पभुप्र हे; ८६ वाद्‌ नन्दीशवरक्ीप ह उत्क नाद नन्दीश्वरदसमुष्र ह | उसके नाद्‌ अर्ण. 
कर्ौ4 हे) उतयेः चात अर्णनसूदत्भृद्र हे | इसी प्रतार स्वधनमुरेमण पयन्तं सतर्यातत 
६५ ओर अस्थात ही ५६ अकशित हे । 
भावार्थं अप्राते अत मेद्‌ हो कवते है, अतः नभत पिम अर्ता 
५५५।५। हष समु सनस्षना १ तो दईं सके मितने सभय होः उतम ही कुर वीप आ९ ६ 
सभक्षना १९५ । इनम पतनसे-पष्स ६।५ जन्नूद्धप ह; ओर सनते अन्तिम १्वध^मू९५५।५५४ -ह्‌ं | 
छने ही धका यरहपरं नामोखेषत कये नताया हं 1 इनक समान आर्‌ मी गितन द्वीपि 
ओर्‌ स५५ ह, <न सपे) तापन दन्द शुभ है । ये सत सप्रभा मूमिके ७५९ अवित हें । 
हन्दीफे पूरणे पियेग्सेन अथने। मध्यरोक कणत हे । 
१ रैल्धकेभेदेनिं ७५भागनका८क मेद्‌ है। धक भण देखन हो, तो नोन्लदार क्काण्डकी मूका 
अथवा निरोकतार्‌ आदिमं देखो 1 २ सनते अतिन स्ववमूर्मणससुद्रेलम दी ७४6 है, सपे के ५६ न सनते कि 
प्वयनुदयमतमुसफे अनन्तर -नातनज्य दी है जर कछ -नदीं । -वितु-स्तयरेस५ससुन्क अनन्तर - र्‌ ~ धोने 


पथिक भाय सी है, ७८२ वाद्‌ वातस्य हं । १६ उक्त प्रमाण सत्प दै, दसय ससद उपेक्षते छी टै । 
२९१ 


१९८ <यवन्धनेन॥ लम लनाम [ तृपीथोऽध्यायः 


[8 [क क 
साधार५ निथये अत|९ कोहं मी मनुष्य नरकभूमिमं नहीं ज स्नन्ता, ओर्‌ 
न पाला न॑ सकता हे । किन्तु सकुद्वतकी अनत्थामे मतुप्यका अ्िप्व वर्होपर कहा जा 
= (> ॥ ध 
वता है । सुदा मतख्व मेनच्योंका है । इती भनार <५पात~नास्ी ओर 
मिनिरुन्धितते युक्त जीव तथा साङ्गतिक-भतनन्मके स्मेरी मित्र जादि ५५ नलमार्-महान्‌ 
£ [चे [१ [पोषि कि व 
अधार्गिक-अपथुप अ१।९५५रर इतने जीव कपि क।चित्‌ नरकमू(मयम्‌ सम्मत +11 
ग सकते है । 
अ अ क _ न भ ~ न 
५ । वार्‌ सव॑न, विषयम्‌ कु उल १५५ ह~ 
भात्यम--चनच्च नायव अपो घारयन्ति नच विर्वनप्छनर्त्यापच्य प्रायवां घारयति 
न च ५<्पन्द-2 परथिन्धन्धाप्स विलय न गच्छन्तं ततस्थ।नादि५।।२९'ाकेक९व ननित्यलन्त- 
तछाकायिनिच२।८९५ रोकस्थितिरेव देतुभेवाति ५ हि 
~ "= (~ (१ धर्‌ उधर 
अथे वायुने न्क! धरण %९ रना हे, गिते 9 वहं गर कण्ठीं भी इधर उधर 
[+ ^ ^ स, (^ | न [१ प ५1 
को भन नहीं करता; गने पुथिवीनणे ९७ %९ ९८८ है) मिक ह जङ्‌ भी स्पन्दन नह 
~~ =, _ [9 हि १ ^^ ^ [ (१ 
कर्ता-किधरको मी नहता नदी है, ओर न वह पृथिवी ही उप्त न्भ गल्ती है । यह लेक- 
मिनियेशवष अनादि पारिणाभिन स्वमान ही हे, कि नित्रूपते इतनी एसी ही सत्तति च्णी आ 
श्ट है । २५ हेनिमे भी सनन्दी स्थिति-जनस्यान ही १५२५ है ओ९ ९६९ कु» नहीं| 
¢ ~~ ^ [3 ५ [^ ~ 
मचाये छेोवनम विमिकेशा ९५ अनमर हे-भूयिवीको कऽनीमूत जगस्ने धारण कर्‌ 
अ भ 
रत॑ता हे गख्को धननातनर्यने ओर्‌ धननातनस्धको पतुनतवर्यने ध।९५ कर्‌ रक्वा दे | 
[+ क ४ ~ भ [8 [4 
तगुनापनरथपे, चयि कोह आ५।९ नहीं है, वह ञ।०५प्रपतिध है-अपने ही आधार ५९ है, फेषट 
भ > _ अ [कर्‌ [+ [8 
नमय 2९! इ हं । ईस २१५५ यह्‌ +त ववर्‌ हे, कि इनक रपना अथवा 
प भ [+ क [२१ [> > ०५ 
आधाराधेय माव स॒ ५५५९६ ५९९५१९५ सनि ह्‌, कै गख सर्‌ हमरा रहकर भी 
[+ [> ॥ किः १ [* ए 
पूथिवी "र्ती नही हे ओर्‌ न नटं = हौ इधर उधर वहता है । इती प्रकार जिप्त वायुने 
[५१ ^ [१९ । [ 
गख्दयो धारण १ रत॑ला हं, वहं + भी क्रिधरको ही वदी वहती, ओर नवह गरही 
नदत है । यह सीक्का सनित अनादि है । ओ९ यह्‌ अनादिता द्रव्यार्थिक ननी अपेक्षते 
१ ¢७५ा ण मेते | (अणप्पसा युवन किं सात्तता असाता ? गोयमा | सिय सालन सिय असासमा। 
से २४५ भते | ८व युच्‌ १ मनना 2 सन्छया५ सालय) चमतमनेह भन्यपन्नयेहि, रसपमवेहि, पासपन्ययेदि, 
०५६६५, से ९ते५। उद सयम। | एनं दुचर्‌ ` । 
ध५। इर्य मदन्त | रूननमा पृथ्वी कि माश्वती जना्वती ? गोतम । स्यात्‌ शाश्वती ९५५ अशाश्वती ! 
तप्‌ केनर्यैन मदत एन्न्थत्‌ 2 गोतम 1 इन््ायैतया शाश्वती = वणेपयेरन्धपगरये रसपशत स्मदीपरनेदयासवती, 
त्देतनार्थ॑म गोतम । एव६-५त ॥ 
व अथे--दे ४ 1 ० पृथिवी शाश्वती नथ है ७५० अराश्वती-अनित्य 2 गोतम कर्थचित्‌ नित्य 
ट्‌, अर्‌ कथ(चत्‌ अप्त्य \ ह्‌ भदन्त 1 ए९॥ ||) | अयेक्षासि कष्ट्‌। जाता दै (८ गोत ॥ दन्थार्यिकः नयक अपेक्षा 


नि दे, जीर पयोयायित लयनी उपि्ता-तणैतयोय मन्वपनीय रलपथीय समीर <्व्सपर्यायकी अपेक्षा अनिल द । 
अतएव छक निय जैर्‌ अनित्य दनो भकार कदा जाता इ । 


मूर ९1] प्मान्यतस्नायौपिगमूनम्‌ | ९९९ 


(१ १९. ¢ (~€ ^  _ € ^ ॥ अ | 
हे | वथा परयायार्थि नयकी अपेक्षातते स ९२ मी हे । अतएव आगमम इत्तको कथंचित्‌ 
& २९ [३ ^ _ ^ न्द [र [श 
अनादि ओर कथमिप सादि ही बताया है । तथा दा सचिवे रेनेमँ प५।५ समानक ओर 
कोई कारण नद है। 
साष्यम्‌--अनाह्‌, उर भवता ^ रोनभकारोऽनगादः 7, ^ तदन-चरमूर्ध्ये म्‌७८५॥- 
डोका-पात्‌ » इति 1 तज लोकः कः कतिविधो वा किं संस्थितो वेति ¢ अनीोच्धतः 


€ = = (> ८८ ठ न ३. १9१ ी ^ दि = 
अथ भेन अपन कठा ह क (क१११२ऽ१५।[ ह्‌; `` अप जीवाजीन। कजा 
स =€ ^ अ च (= {६ न्त ५ 
द्रव्य ह्‌, उन सनन सोककाहमं ह्‌[ अह ह, अ{₹ यह्‌ भी कहा इ क तदनन्तरभूष् 
प स ११ © £ ९ ओं ® ६ भ ¶ अ ज 
भच्छत्मासेनन्ताते । » अ्थीत्‌ सम्पूणे १५ ओर शारैसते ष्टू८नपर्‌ थह मत समकेक अन्ततः 
£ 1९ ध [क 
उध्गमन करता है । ६५ ०९ आनने लोक शन्का १९ नार्‌ खेल किया है । अत९१ ५ 
विषथपै यह्‌ प्रश्च उपल्ित हता है, किं कठ सक तथाह ओर वह [त ११९०५ 
१२१ ~ [,*९ (१ 
हं £ तया (कणत ५५१९६ स्थित हं £ उ९ । 
सा६५५्‌--पञवासि.()य सदया लोकः । ते -तास्तिकयाः स्वतस्वतो विधानती छक्षण- 
य [ षठ = द्‌ (~ विधो ~ ३ 90 (~. [= 
त्चोत। वक्ष्य. च । स रोकः प्ेनविसागेन निविधोऽधघरितयगरूध्वं चपि। घस॑घनाीस्तिकायौ 
3 म पि र न षि (^~ ^~ £ 
छोकन्धनस्थास्त्‌ ] ०५।२०५०॥ छ] वरषा क्राछसानानयनात्‌ सुप्रात्टक, वजाकरुतखा्कः । 
अधोलोक नोकन्धसा घर वातिः" । जन्त दैतत्‌--गभयः सताधोऽधः पुथुतर(च्छनाति"४- 
=सस्थिता इति 1 ८ यथोत 1 तिर्थग्टोको सयौक्रतिः, ऊव्वरोको शपंज्क्ातिरेति । तन 
तिषरटोकमलिनढयर्थनमितमारातिमानडन्धतं ॥ 
९. [क न =, च [+ ५९ 
अर्थ भच जह्िकाथमे सभूरको लेक कहते हे । नीव प्ल धमे अधमं ओर 
आकारा ये र्पौच अस्तिकौय है । इनका ४ वणेन तो स्वतस्वकी अपेता तथा विधान आ 
रक्षणकी अवेक्षत ५६८े' मी %९ चके दै, वाकी ओर व५।१ जगे चङ९ भी १९५ । 
द [8 ष =, > (र अ [१ प ठक ~ © [९ ६ 
घे्-पिगकी अपेक्ला सकनक तीन भद्‌ द-अधौरक तिनम्खन आर्‌ ऊॐन९५१ | 
रोकनी व्यनत्यपे, च२५॥ घर्मास्िकषय ओर अधन।स्ति१५ है । ९" दोनेकि अनह विरोधे 
सोनी व्यत बनी हुई हे । बयौकि निने आनारमं ये वना भ्य अनन दृरूपपते नि 
१९६ अनप्थतं ईँ, < भनणरसे उस अवगाहनके अनुप्तार ही लोकम भी सचिनेश नना 


[~ = (~. ^ भ ही १२९ [र षोकप 
इआ ह | अथना छोकानुमानके अनुप्ार सुद्ध १५५६५ ह। छस्व नता पेष क्षमि 
[१ 
न्ना हुआ है । 


ते < धर्म द्रः ञओ र ट * (~ है 2 
अथात्‌ -लीकण्नविरकी पीदा ध द्रव्य जर अधे भन्थमे निमित्ते है । ५2 
भ ७.९ 


ढे भ, = क ९ ष ९ 

ये दोन ५०५ न हो, ते। चाहे नोना ५० चाहं गतिक ना सकता जर्‌ चहं गहा ०ुर सन्ता 
१ उध्याय्‌ ५ सू १२। २--अष्थाय १० दूत + 1 २--लोकदेप, पि च पाठ 1४ गोक^वर्‌- 

धौति , गोचर छति(रित्यपि पानन्तरे ॥ ५ य्य सम्भ थमे चको भी मुख्य ५०५ माना हे, ओर इसी 

सिये ऽन द्‌ धन्येकि सथदको लोक माना हे ! ६--यैपरमिकरि स्वतप्ोके वभनम, तथा चत्री रुप आदि 

भद्‌ तते समय लर ^ उपयोयो ल ५।५५ ”” की °या । ७. पाचन अध्याय्‌ । 


१६९२ सोयचन््नेनसलमालयाव्र [ परतीयाऽन्धयः 


६6 सनम [गनत [नदर ।कया गया इ) व द्वप मार्‌ सपद निन्त नमत अवेति 
ह्‌ ओर्‌ छन॑केम अभीणा किन्तती विन्तन॑। ह्‌) ३6 वातक् कतनिकं ।खय। पून कप ह | 


हनथ द दवष्कम्माप्पूवपूतपरिक्षेप५। वलयाङ्तयः ॥ < ॥ 
भान्थध्‌--सष्‌ चेते छप यथाकननमाद्तो दिद्िरविष्कन्साः पूवभूजपरिक्षेपिणां 
चटेयादुततयः जत्यतन्थ।; । तसय 
अर्थं सवथ समी धीष अर सलु पिनकन-नोद।त प्रमाण प्रभ सकर 
अन्तं तक गप स्वयनम्‌रनण पयन्तं दूना दन समक्ता हय | अ+६्य्‌ सभी) 
जयन्‌ सम्‌ अपन अपनेपे पस द्वीप या सम॑द्को १२ ६९ हे { जपे फ नन्त्टीपको १५।- 
५५४ ओर नणय) घापदीलछ्वाप तथा धातकोलपञदतके। ११।९द्‌प्ु४र ओर्‌ ११८५ 
५५५) पुष्कल पर्‌ ५ हं । 5६ १९६ अंत तक स५६। छना चाहिय । अत८१ शन 
अ॥।९ दृ्णके ५ भख हे | 
पूजा दू॥ प्र५॥५ नौ ५५ हे, चदं तवतक तमम्‌ तद्‌ आ सुकरता, गनत करि 
पटे दीपक ५५० मन न हो ०५ | अतएव प्क =तत्ति ५ उनके सनिने२।१। मी 
९४८ १९ हैँ 
साण्यथ्‌ = यजनरातसहस्य निष्करमो जमद्‌ ५र्य वक्ष्यत । वद्धिथुणो रवणनरस- 


सुस 1 कचण्गखस्न्चिप्करस। द्िष्णी घातनभ५८६&।५९य्‌ । दत्वनसास्नय्‌र २९५९ 
रअुध्[{दात ध 


सूनपूवपरष्ते५५४ + २01 ५चपवेपरिष्चेपिणः भव्यत०५। ॥ जन्द्ुद्ाता रचणसद्ुण 

पर्त फफष॑णजठल्ुद। लातकगरणञ्ग पारोन्षित्तः, लातन।२७६५७ दपः ०1९) द स्ु५। 

पर्षि, नारोदसद्न्‌ण पुण्करनरदवीपार्येन परिक्षितः) एष्करदधीपार्यं मायुपोत्तरण पचतं 

परिक्षत पुष्वेर्वरदीपः ज्कसर्वसदेन ल ख्र० ५ रक्षितः) ८चम।९वयर१८५०८८७। दिति ॥ 
वरूयादछ्तयः 1 लनं च ते चरा तयः सद्‌ सादुभो रणति ॥ 

अये प्ख द्वीप गन्व्प हे, उतका विष्वन्भ-पिरत।र एक्‌ पललं चीगनका हु) 

प्ता जीना तर्के सून ददा वताय । इतं दूना विप्तार्‌ ९४१५।९६।१६ हं | २५॥द- 

शभुकरी विश्रमे पूना विमत घातकीएण्ड द्वीपका हे } इती परह स्वथम्‌र१५।८१४६ ५यैन्त 

दीप्त पुत्रक ओर सयु दमक विस्तार दूना दूता सभक्तना चाहिये । अनते ५६२ ६५ 

या पशु नितना वितर हे; <ततपे दूना अठ द्वीप या सुक पिह्।९.द्भन्त सना नदिय । 

पूतषुचका पर्सिष्ण चे समी धी ओर पथु १५५१ परिपी हें । क्वीभने अपने 

परख नधग ३ अर तभूत अपने प्रः छ@(वकन्‌ वीर तरन्तं चर रव॑ला ह्‌ | गतत कि गन्‌ 

१ नण भर्‌ हज हं, जर सनमप्तमुद्र पतन ल०७ द्वीपे पिर्‌। हुआ हे) -धाप्की 


१ योननरतदत्नेमि=स^मे) प्यथ पालान्त्न्‌ 1 


पू <-९ 1 | पमाप्यत्प्नर्याभिमप्ून५ । ११६ 


८५८८ द्वीप कायोदत्तमुद्ते ओर कलोदत्तुम्रं अपि पुष्केदनददपपे पि९। इुजा है} आधा 
प्क्वरद्रीप मानपोपरमनैतत्ते ओर मानपोपतरसे परेका आधा ५०९१९ द्वीप पृष्करेवरोद्‌ 
्भुश्रपे भिरा हु हे । श्री तरह स्वथम्भूरमणतभुघ पयन्त सभक्त छना चाहिय | अयात्‌ ये 
समी 4 कुथ परतमं ८ दूते परिित-पिरे इ९ है । 

१९५ छ(पत ८१६ समी द्वीप ओर सशुदत्म आकार पथा इनके साथ साथ मानु- 
पत्तर पतती मी आहति कंक्णके समान मोर समक्षनी चहियि । 

भवाय यपि पटे गन्तष्टीपमे सनणप्तमनदिके समान कनणकीप्ती गेय 
भरवीत नही हेती ! न॑पकि उप्ते किक २९ नहीं सला है | तो भी गन्वष्टी५ अंतकी 
परिभिक यदि देखा नाय ते वेपी जपति सप्की मी पीती ही है| अथा नम्नुद्ीपका 
आकार थार्यीके सनन भेर समन केना चाहिये । यद्। जन्नह्वीपते आमक समध ओर द्वीपक 
अकार्‌ तो नंकणवेः सवान गङ्‌ जर्‌ गश्नूह्ीपका आन।९ गोर मणनन्ध-पृुयेके तमान समन्न 

ना च।हियि | सथन इत सूल वर्य-ककनणके समान जो आष्ट कही हे, सो सवणा- 

दपिकी ही तभक्षनी चाहिये, न मि जन्व्ीपकी | नम्द्वीपका जकार ओर्‌ उत्तमे विष््म- 
पिक ५५५] वतानेके स्थि आगे ९ %६ते हे 


। (१ 
हून तन्मध्ये मेरनामिईत्‌। भोजन तसदपिष्कम्भोजभ्वूदीपः ९ 
भेान्यम्‌ तेषां द्वीप लबुध्धाणणं मध्ये त-भष्ये । भरुनासः भ९९९५ नाभ्ाभिति मर 
वास्य नाधित मेर्नाभिः 1 भ९रस्य सध्य शत्यथे । सत।५८७प्भ्य न्तर] च पः @खछारचक्रा- 
छर्त५।गनर।तसष्टलविष्क्मो जदष्ट(पः । वचुतश्चर्हेण मिनभार्थम्‌ ॥ ठछचणादंसा वर्चा 
जश्चद्री१९॥ अतरत इति । यथा मन्येत नखवाछतिसि्यछर्लन्यसयीराप परिक्षिपा पियत 
तथा च भायात ॥ 


अथं <न उपथप अस्थात ६१ आर्‌ स्भुष्चनो मध्यम प्ल जभ्नृद्५ हे | पहं 
भर्तासि हे । अथव मेर इ्वग॒ नामिस्थानमं हे, टेप कथ; अथना यो कलिय कि भेर 
ईधका नाभिस्५।न हं | त।५५५ यही ह, कि गन्नूह् पक < मत्वम्‌ मेर्‌ इ | ह्‌ सम्पूणं 
५ ओर प्रक अस्५न५९ ५६९ इजा ₹ ओर दपर है | ईन अति१९ कुरभरवं चन 
के मन है, ओर्‌ छसनं विस्तार ८५१ घ योननका हे । : 

सनस ग्रं शन्द न दना मत्‌।) तो मी च॑र सक्ता या फर <न जो हण किध 
ह, से विरेष निभ) चतनेके ्थि है । ५६ यह किं ₹१५।९।१९१ अपल्पात द्वी समुद्र तो 

-मेर पाच ह छपशम॑ 1वदयुन्लाली निनय अनर ञओर मद ! द्नमेसे पदसा सुदर्शनभेरे गेन्दृद्ीपके 
मध्यम्‌ हँ सौर वह शेष चरसे ५इ। दै 1 नकी रोका ५५।५ ९१९ दै] चार॑से दो धातकी ५५८ ओर दो रष्कवर 
दरीपके दोन तस्र शरसे अवस्वित ह । र~ याजन ठ कोगका दता दें । चल्डु वर्दृतर्‌ जेो प्रमाण चतया दै, 


वह्‌ भरमाणा रकी अयेक्नपे है 1 सत्तेव्ध < भ्५।५॥इु = पौचसो अना होता दे 1 अतन पशतं ९९ ययन दयो 
दगा९ कोरे वरावर समन चूदधिये । 


१६४ राथयन्प्रमेनसालमासयम्‌ [ तीगोऽ्मथः 


नख्यद् हे, किन्तु नन्त प्रतर है । चदि दप श्ान्द न दिवा जाता, तो विपरीत अथर 
मी कोई अहण कर सवेन्ता था ] कंय भोर पदार्यनेः &।९ जो पिरी ह हो, नह मी भारी 
हो र्य नियम नदीं हो नन्ता | येोक्रेण अथन। निकरे आदि क्वमी भो ५९यैके द 
भिरी हई हो पकती है 1 अते५१ वृत्त सन्दे न रहनेपर्‌ रवणौदादिकेको भोर पिभक्षक्‌ भी 
रीः नो अ वो (+ द भि) (~ थ ९ च 
गन्तवे कोर नोकोण आदि समम स्वता था! सो ए॥ विपरीत अथं करो न सम ठे 
धी सि शुने चूत रान्य ५८ किन है | अथीत्‌ गन्त्ली५का ञ।क९ प्रतरं है ] 
।०५५ येखरपि कम्वन॑स्थाटनाभिरिव दत्त याजनसषलभयोघसणतरुमचमाठ। 
नवनचत्छुच्छ्िती इर॥घो चिरत सदलजुपरीति। जिन।० सरा कम विसपमू[सरवएुिनेनसय 
साख्नन्द्नसोमनसपाण्डक. पारतः । तत्र यद्ध प्राथन्धुषरननर। करान भोजन सरल 
मनः पथय चण्डम्‌ । द्वितीय जिष{दलदसलाणि रगतनातरवा दु ९५१२३ चरन तीय धद 
॥जशत्लद्स्याण न्दू न॑दचडरन्‌ । ववडर पस्थ [रक चत्वाररिरयोजनारजुच्छयेण 
4९ &।द२। विऽ्रभे५। शष्येऽ।च१५र -चत्यारीति 1 ख वरूयपरस्षेपि मदर॥(खचन॑न्‌ 1 सन्‌- 
र खच॑नं८५य्द्‌ योजन रातान्य। ख्य तानलतिनन।न्वविष्वतं नन्दनम्‌ । ततोषेनिषष्ठिलदस्ताण्ना- 
रुद्य॒पञ्चमाजनरातमतिनेगन्तिचिस्वततेन सभव 1 ततोऽपि ५८६नि३।८८६स्।५५।रद 
१ [रे 4 [के 1 (प 
-चपुनचतिचदरातमतिक्रमन्ति वस्तं पाण्डकनननिति । नन्द्नत्ताननसान्धानकादर- 
९२ सदस।४५।९द्ध प्रदरपरिदाणिर्विन्कन्मस्येति 1 


अथं रे यी सुव॑णके थारे भल्थनी तरदं भख है | इवमे तद ८ सल 
सननवी हे । नितपतते ५१ इन॥९ योनन पृथिवीम नीचे ५१४ है । नार ९९ इ०।९ भूथि- 
वीकरे ५५९ है ! ६५ ५५५९२ मको ६२५ > ओर्‌ पुथिदाके मीत्‌ भविष्ट ८ दुन।दफे 
भूभको अष्ट मा समक्ष वायि | अदर मानवी चो(९ ९२्‌। ठनार्‌ गनती हे, ओ 
नारं ८ ९ यानन हे | मेहे ७५९ ध्यय मागं तीन काण्डक-मेसख-कटिव) हे | 
«ह मेर भवत भान तीन सकका विमाय कनके स्थि भाप कर्तनी भूवि दही है | कंनकि 
प९य, कये अपोसक अर ७५९ ऊष्व॑सेक तथा मेर्की १९९ तिर्यक गघ्यसेकक। अनाण 
इ {1 भध्ररार नन्दनं ५६ ओर ५।५७क इग चर वनासे १।९। तरफ-तन तरफ धिदा 
हआ है 1 तीन काण्डकमिध पट्टा कण्डक ८९१ हमर यौगन ऊना हे, नोक पूयिषीमे 
भीत अधर ५ है । उप १५८कमे २, पयवी पत्थर हीरा ओ २९ 
ही भयः १६ नाती हे । दूता ओर तीस कण्ठय पयिनीमेः ऊषम दस्य मामत हे । 
दपर काण्डतै उ।५५।५९४६ स्कर > ६०९ धागनकीं ८१३ तवै" ह्‌ | ६६ कण्डके 
भायः के वोद सुण उद्धव ओर्‌ सकट ही पाया गाता हे | हर्‌ काण्डवे ७५९ 

सीप ६०१ चोगन॑क) ०-१।६१ख ततरा करण्डकं हं | इम कम४८डकत्‌ श्राय ९५ ही हं । 
"स जे नाने दे, चलकर अयं एुस्ाभी हो कपा दै, कि यह भे९५९त दुचधलय पथा य।रीके न्यक 


समान चोर है । २ “मेसल्ध द५।५ सषपवि सन द्वे अदोलेो। ८ द्द द्<सोमो सेदघ्मो भ॑ज्िभो रोक्षो ॥ 
१२० पनदमिन्मतिकय।युप्रक्षा 1 


पल ९१०] समाव्थत्वायाधिम ५ | १६९ 


६6 मेर्पनपे ७५९ ८ चूखिनम-शिलस है नो कि वार्यात योगनं छी है । 
ईपवी चोदाई मूलम नरद्‌ यानन मन्म आठ यनन ओर्‌ अन्तम्‌ ९ यानन है] 


चरके) ५१५ प्रायः कणे वैदूयैम9 ही ५।६ नप है । “ „ 

मेरूफे भूर पृथिवीते, ऊर भ्सासन हे) न। मि गक ओर्‌ चारो त९४। मस्ती 
धरे हद्‌ हं | मद्२।सननतत प्(चत्तो योगनं ७५९ चरके उतनी ही भरतिननन्तिके 6 
दप नुन्त्यतुनं हे | नन्द्नतन्‌6त ९८६ ६8 इं०्‌।९ यानन ऊ५९ सखै सोभनसनन ह | 
इसकी मोड। पचप्रो योननी हे | सोमन्ननते रपी हजार यगन ७५९ चरन चथा 
पाण्डकेनन हे | इतकी चेड।ई चरतो सौरानये यानन है | 

मेका विष्नेम्म स्वेन (कता नहीं हे, ओर न कटी कूर कषद कख र्ना अन्धनस्थित 
हे । किन्तु उत्तः विघकनमे श्रदेर। कृपे चलत गये हे | इतत हामिका प्रमाण ६६ ५५१९ है, 
कि गन्द्नन ओर्‌ सोमनतननते २१९ ग्यारह ग्यारह ह०।९ भदश ७५९ परक विष्कभे 
५९० ५१ ₹हग।र भवदा धत्त मय हे 1 

६ प्रकमर्‌ गन्नु्ीपनय प।९ जर आन्मर आदि =त।५ | रतम एक पिरेष वात 
ओर भी हे, +६ यदह कि ५६ ९१ क्ेत्ेपि पिमक्त है । अधौत इ गन्च्टीषके ५/५ भाग 
ईँ, मिनक्रो फ सत क्न कते है। वे ५८ पेन कोने है) सो कतनेके स्यि चन कहे है- 


हू तन्‌ भरतहेमदत्हरिमिदेटरन्केरण्यवतेरानतवषाः 
्ेनाणि ॥ ९० ॥ 


भाष्यम्‌- => जभ्वूघीपे भरतटभनत व्यो विदा रम्यक े९०५वतमेरानतमिति सतत च९॥ 
स्तनााण भवान्त । मरतस्यासतर्तः; भवतथ्‌ः ेमनतस्पो.तरप्‌ दर्यः) दत्य रोना. । वरेण 
नषा चास्या कषति चैवं गुणतः प्यीयनामानि भवन्ति 1 सवेषां चेषां ठ्वनदार्नयावेक्षादादित्य- 
₹त।दिन्नियनाद्चरूतो मेरभवात्त) रोकेवनव्यानस्थितं -चा्टजदेर। रचकं दिधियमदेठु अतीत्य 
यथाक्तम्मव मेवतीति ॥ 
अर्थं नित्तका कि भनाण ओर आन९ ७५९ १५ जा तु१ है, उत्त गम्ब्ीषरे ही 
रप हभत ह्र निदृह्‌ं र+५क ३९५५० ओर ५९६ ये प्त क्षेन है । भरतत्त <पर 
तरप इनतत्‌के लेन ₹9 ञ।९ ईमत॑तकंर्त्‌ उ.परनी १९५ ६९ क्तेन है | ९९॥ ५२ह ९९९ षेनांके 
विषयं भी सभक्षना नदिय ] अथात हरिते उपरमं पिद, विदेहे उपरमे ९म्५क, रू्धनसे 
उपरम्‌ रे८्वनपं ओर हैरण्यनपते उपरम ए९्त पे हे । कंश तप॑ ओर ९५ ये इन 
सेये पयौयनानकं नम हे, ओर ये नाम अन्नथे-युणकी अपक्षप्ते ह | र्पाकि कश 
१-इख पभय रीकाकासने सिला है कि ^ ९१ च परिदणिरानयोक्ता न नलाथपि गणितंननि्धिया सन्न 


छते । > ओर इस नतन) देवै गणितं करे चतथा मी दै, पिसेष नात्‌ जननम्‌ चिम वीप खरस 
देना चये 1 


९९६ २। यतनद्रनेनसालनासय 11 [, मुीयोञ०५।५ ‡ 


पवथ प हुआ कमते डे, ये ५८५९7 भी वस।दिन्की तर्ह्मे निभानि करनेन अथवा धा९५। 
कनन है । ०५4 इनको १२।-सेन कटं सनते है । इधी तरद्‌ वपं ओर्‌ १८५ यन्द्का 
अर मीं ५५६ सेन नदिय | १५२ इनको वर्षके सत्निधानते ११ ओ९ इनमें भ4ण्धादिका 
वाप नपे ५९५ ०६१ है | 

दिरओंन नियम न्धवहारनयकी उपेक्षते तो पथ॑की भतिके रितकसे ही माना 
५५ है | ९५ हित्नते भर सभी कषेनसे ०प९ पिशकी तर १९ है | स्थकि लेक 
ए न्मनहार है, रि निषु) सूरयका ०९५५ ३/१ हे, १६ ५¶ दिर॥ है, ५५३, ठीक उच्छी 
१९५-निधर्‌ भूयैका अप्त दोत। डे वहं पश्चिम [६२॥ है | गिधरकी तरक कनति सकर ५ 
तनकी चट्‌ ९ रथ व्यन॑त हौ) उनो दति५, जर्‌ भक्ते ५९ मिथुन प्क चट्‌ राशि 
जिधरको न्थवस्थित हो, ८ ७८९ दिशा %६ते है | ९५ २५१६।२के अनुपार समी केनत रकि 
चि ५९ ७परकी तरफ पदता है । किप ५हं वास्तविक कथन नदीं है, फेचर व्यवहारमा् है | 
कयोप पये ७९५ अस्त दिने ही ५३ पथ्िम आदि दिशाओं यदि निच माना जथमातेो एकः 
यह +| पिरोष ९ <५स्थित ५ [ॐ सत्र ०५5 समी एिर।अनम सद्भाव मानना ५६५ 
ओर उपपति त्मवहस्ग लोप हे । तरथोकि मिध पथ॑का ७९६५ हो, उधर पन ओर निधर 
अस्त हो उधर ५६१५५ शशा नि५ ५।नन५२ हमरे दिये निधर्‌ ५१ है, उधर ही ११यदह्‌- 
वासँ ययि परितम है | ८५१ =५१६।९ मि< हो जता है, ओर शी स्मि $ निम 
मको पेनर त्५नह्‌।९७५ ही समक्चना चाहिये, न कि निर५७५ | निरपयनयकी अपन्लासे दि2॥- 
ओं नि५५ मित ५९ हे सो 4तत ह 

लोन ठीक मध्य म्‌।*॥ध रुचके अऋर-चोकोण आढ ५६२। अवस्थित है, निर 
न॑ उन्दीको दिराञकि ५५१ कारण समदना चाहिये । 1 3॥८ ५२२} ही चार दिशा 
ओर्‌ ८। विदिराओंवग नियम चनता है । फिम्तु ९५ निनभके अनुत्तर भेर सपमे हीह 
यह्‌ त न्ह ठहरपी; किन्तु चवाप्तम्भव दि२।ओंभ माना जा सकता है | अप१५ निर१५- 
नथ भे मिन भितं शत्रौमं र्ट्ननारके चयि भिन्न भिच दिसाओपिं सभक्चना चहियि । 

गन्ूदीषम्‌ स्त पेन है, प्ता उपर च्लि चके है, पिन्तं ये विभाय ८१११ नही हो 
वत, जततवः कि इन विभावक कष्ननसा कों न हो | अतः नके विमननं कुरत॑सको 
न॑तनेके सिथि ६ क्पे हः 

+ पद्विम।जनः पूत।पर।यता हिमव-५६हि११न- 

पधनीङरूपिम दिर वषेधर५११।; ॥ ११ ॥ 


_ _ ५५५५ तप चषाणां विमतः दिमनान सदट।दिननान्‌ निषधो नीद रनयी {रिख- 
प (पि _ २. 
रीत्थेते ५ चपरम पेता 1 स्तस्य देनवततस्य च पियत दमनाय, देमवतस्य दरच९९५ 


६ १० १९] समान्यत स्नाथौपिमनसूनम्‌ | १९७ 


च विभत्त। मद दिभच।च, प्यव रो": 1 तन प्व योजनरातामि षद्धविशानि घद्येकोनर्चि- 

सतिसाम ( ५२६. ) सर्तभिन्कन्स"स द्विप्रहिनवद्धेनवतादीनानाातपेदभ्यः । परतो विेहे- 
भ्योऽधोधदीनाः ॥ 

९ € = [> े = ९.. = , ^> ^~ 

अथे उपयु सात क्षिका विमा करनेन छि ये चहं पवेत हे । 1६५०।५. "दद 

न्‌ [9 {1 <, (~ ^ क £ € म अ ७ = 0 र 

नन्‌ निष नीर स्वमी ओर्‌ सिखरी | ईको व१५५५५ कत ₹ ] क्योकि ये पक्त ॑नीचमं 

५९१९ सेयनो) विभक्त कर ९५ हे, ओर रेता करके ७५ विभ तरे तथा षिनको धारण करते 

है। किप फिर पेनन विभ ननेन।स कौन कौनसा पतत है १ तो शफे स्थि यथाकम 


भ 


ही घटित चेः सम॑ उना चार्थ | अत९ (> भनम्‌ भरतं ओर्‌ हैमवतकका' विर करने- 
१ [9३ 


वाला हिम५५ हे, ओर देभनतक तथा दन मिमानक महारिभनाच, हे, पी ५११९ 
ञे क्ष जर १६तोके विषयमे कम॑प ५९त १ ना चदि, अर्थात्‌ हसिष॑ ओर विदेहका 
विभागक निषवपत हे । विदेर्‌ ओर्‌ रूनलम विभप्म नीर हे । र्भके ओर्‌ दे्थन्तका 
भेदनः स्वेषीपनैत हे 1 रेरण्यनत्‌ जर्‌ परवत व्थनस्य।११२ी रिलरीप१त हे । 
्‌ कुषानयेकि क्षरा निम इन सात तनक भण इत भका है ।-पहरे भ्त 
सेवका ५५७ पलो न्वी योग ओर एक योननके जो मगेमिते छट माग हे | 
अ्ीत्‌ ५२६९ यनन भरना मसतेनका विमनमम है । भरसे अ रि५५५५११ ओर 
देभन॑त आदि कषे पिष्वेण्म दूता दुता समृनती चारय । न्प य &०ता विदेह५५.५ ही 
हे अम नहीं । वेदसे अगि ५१५ ओर सेनक पिव्कम्म कथते जधा आधा हेता भना हे। 
भावाय. मेरपे ५८९ जर्‌ दक्षिणे क्षे तथा कूटा आदिका प्रण स्मान हे । 
| किं“ ८८९ दक्षिणतुरथाः ? दूस कथनसे स्पष्ट हे | अत५त भरतेन १९६ं 
पर्यन्त सिज परत हद आदिका जो श्रवण डे, उसी भ्र५९ विप एेरावत पयन्तं सभन 
नाहि । शधोख्यि चपर वा कटी गया डे, प ९तसे विदेह तक दना भना ओर 
विदेहे रेरा पक आधा आधा १५॥५ दे । अथात्‌ मरतक्ेनका भण ५२६ 
योग हे, इतना ही भ्रभाण एरानतक्तेनका हे । ५५ शिली आदिक मी इषी कम॑ ६५।न 
परमाण सन छेदा चाहिये । यथा-हिमनान्‌ ओर शिसतरीक ५५।५। १०९२१ योजन, ट्म 
दे२०५य८का ५५।५। २१०५ १९ योजन म१६६५१। ओर स्तेथाकग प्ण ४२१०५ १ ९ 
योजन, हरि | ओ रन्यनेन्वया अरमण ८४२ १ ९ योजनः निषध ओर नीख्का भनाण 
१६८४२ योननः सदिद प्राण ३६६८४ ॐ योगत है । 
अब्र ईन भवतोका अनमह तथा नार आदिक ८ नीना धनुष आदिनं विरे५ ५५।५। 
नतनिके स्थि चण क्ते हे क नि ति 
आप्यम्‌ पथ्वविरतिथोजनान्यनमाडो योजनरातो-च्थछायो दिश्वान्‌ । तदिद 
भयाच! तद्धिभिनघ दति ॥ हि स 


‡ १ + † म & 
११८ सूयवन्ध्रगनर।सलमासयाभ्‌ [ पृतीयाजन्थायः 


सरतवषर्थ योजनानां -चठु्दरासदसाणि -चत्यारि रातान्यकसततीनि ५९. च ५ 
विरे५त ०५॥1 इषवो पिष्कमः । धञुकगषठे चुरा सदसल।णि रतानि प्वष्टाचरान्ये 
= दंशा च मागाः स(सिका. ॥ 

सरतस्नमव्ये पूवाय उमयतः सडन्रमनम ढो वेतास्यपवत. पड योजनानि सको 
सपनि धरणिनवगाटः पच्चाराद्धिरतर्तः पय्वतिरात्डुच्द्ितः ॥ 

0 ¢ ० | ¶ ९ 

अथेः--उपधुप छंह्‌ कुछचसमत। हिभिनायपव॑तका अनह पन्ति यगन ओर 
९/ =, ष [२ = । 9 ओं = सर, अ ९ 
९ ५ सा यनिननग हं | इतत दूता जयत्‌ ५० सजन अवगाह्‌ जर्‌ द्‌ सा चानन ८५१ 

^. ) भ 

६६११ ह्‌ । ६९५६ मी पना ५।५। अयोत्‌ १९५०५ योनन अ०,॥ह्‌ ओर प।९सो सजन 
९९ त #। [प 1 ^ [+ स, (~ 
यचई निषधकी हं । नितवके समान नीस्का) महा्मिनाके पमान सभाक) ओर दिमिनन्‌के 

[र्‌ १ [ कषे 
९।५।न [२।७५९न॥ ५न।ण ६५इन। चाह । 


भरूतेनकम्‌ ५५७ तीन परते नानन॥ -निय-०4। इषु अर धुक्ष | भवान्‌ 
¢ => ^ € ® = (~न = म च = = स 
पवते खौ इह प॑लुप्की उरक स्नान गौ सला हे) सत्न ५५ कहते हं | ऊत्न प्रमा 
[8 भ, अ स ५ 0 प 
चौदह ६०९ रत्तो योगन आर्‌ ८7 यौोगनमे ७१ मागमे ६ माग ( १४४०० ४ 
यगन ) है | पतु ५७ रलनेकी नहके प्सात मरतक्ेनकी ऊपर =वक्षिण मघ्यनतीं नो 
= (> निर ष च # ५ [^ भ € 
र< हे, प्क ६५ क्ते है, ७६५ ५५५ ७५९ ट्खि जदुतार ही प्भक्षन ।६५१ अथात्‌ 
९२६९ धोनन । धुनी स्कृदुके ए्५।न पुमे निकन्ततीं परिभि। नो २८। हे, <स्को 
९ ९ 
भवन कण्ठते है । छतका भरम।ण नौदहं ०९ पचत्तो यनन ओर ५१ योगनके २८ 
भावयेत ११ १५८ १६९००११ योन ) से कु» अधिक हे | 
भरतेन मध्य ५५५१ एक पेताव्य नामका भवतं है, मिक्तो किं मिग जादि 
[न स. [१4 क 
नभतति मी कण्ते है १६ ५4 पश्चिम ८ है, ९ ९1 दोना ही भागम सनुभ्रका स्पशे क९ 
म~ [2 [९ 
रह है-्का पूते मा पूतेप्युनभ्‌ ओर परिम माग परिम स्शुश्रम ५३४ हे ५५ हे | पना छह 
योन पुथ्यके मीत९ हे, तथा पचास योगन्‌ पर्‌ दृति चोड। ५१ पवीत्त योगन ऊन है | 
सान्‌ विदद्‌छ निषघस्य.तरतो मन्दरस्य . पक्षिणः चउदनपव॑तरातन (चनदूष्टन 


विचिन॑दर्टन -चोपरधसित। देवचछ्रत) विष्कनसेणनगद्रयोजनसद्लाप्यषटौ चच २।त।ने 
द्धिवप्नारिरनि द्वौ च भानो, एनमनोतचरप्पेतराः कुरवरितन ट मिचिनक्कटदीना म्यां च 
वाच्वने।म्यामेन यमकपचताम्या सिराजिता. प 
चिदे नन्देद्पेवङखपरछखनिंवभपण। दिना -तरनन्टरव(ित । पूर्वे चापरे च । पु 
पोरा चकचति विजया नदीपचतविसतगः ५९९५१९१]; अपर्‌ऽप्येवरक्षिणाः दरो ॥ 
९६९५।यानविष्न म्यच हो -ष्छायो दक्षिणोत्तरौ चेताछ्यौ तथा दिन च्छिसतितो नदा- 
दिवु दिनिपे नितयनीदो चेति # 


¶~ २।६त्‌ षिन द्‌ <4ॐ ह 1 तीन २५ पिय॑य।पेदे पतरं ओर तीन ५ दक्षिण है । नननतीं चदं 
स्ण्टको जीतता हे, किन त जकी आयी विजय हो जाती दै, द्वी स्मि दनी पिननाय कहते ह जो 
अधेचनि-नरच५ रते हं, वे वदी तक विनय भत कते दें विनायै उर्‌ भाषे सामि२५६ 


| क € ५ 
सून ११।] पमाप्यतस्वायापिभमप्ू५ । १६९ 


अथं पिदहसेचम॑ ९९ आर्‌ ७ पपु € नमक द्‌ क्षन्‌ ₹ ग॑ह्‌।पर्‌ चदा मोगम॒मि 
ही रहा कर्ती ह } निषेघपवतधं उतपकी तरफ ओर ५९५ दक्षिणकी पफ जो क्षेन हं | 
उत्व पव कहते हं | हं £> १ पवेत रोभयमान ह | मं पोच स्रोवराफे 
शेना नासनं अवस्थित ५२। ८२। नर्णगिरि है, ओर सीतोदानदीके पूर्य तथा पर्िवमकी तर 
मिक ओर्‌ विपिन८ नामके ठो पनत है | ये दोनों ५१ हनार्‌ योगन उचि है, धध्नीपर इनकी 
चोड।६ ५१ ₹०।९ यग ओर उपर चर्कर पेच सो योजन हे 1 दनै्की चौडाई २५।२६ 
नार्‌ आ८ सो चनन ओर एक योजने = ठी ममेमे दो माग ११८००८९ योनन है | 

इसी भकार भ॑रत <पर५+ आर्‌ नाखपकतक्त्‌ दक्षिणत तरप ७१९९ >॥१मृमि ह्‌ | 
भं ५६ भिरेषता है, कि पि ओर्‌ विचिनत्‌८ नामके दोनों पव॑त वहीं है | इनकी ०५ 
६५९ ६५ सषेनपे सीतानडीक सिनरेषर दो स॒वणेभ॑ सभक प॑त ह्‌ {जनका कि भ्रा चित्रक 
ओर विचिन५८क तमान हा हे | स्वग दस्र भी दनकतुरपेः समान ह, आर्‌ ईलम कान्चन 
५१८ भी देनुके ९५। ही अन्यत है । 

थ्यपि गन्ृषीपके दीक म५५१ ओर निषध नीड पनतके अन्त<।स्मं सामान्यत्ते म६६्‌- 
षे ८१ ही हे तो मी मे €११त आर्‌ ९०4९ तथा उपरक्त विभक्तं इ %९ क्षत्रान्तरेक 
पमान उपमे यदे जद विमा हो गये हे | मिेहके ५९ विभाग दो है-५५ पिरह ओर परिषेम 
मिह । मेरके ५4 मामन ११ पिदहं ओर्‌ परिम मन) परिण॑५ पिह कहत है । ईइनभ भी 
भयन्ते परह सोद माग है, ओर्‌ सोखहमते मी शरस्थकके ४६ छट सप हे, जिनकी करि 
चनेष्पप। वनय कन्धा कैल इ | य &४८ नदा ओर पनतीपे विभस हे।१९ ८५ है | नके 
निनतियाका परस्वे मननमभन नदीं जा रता । ५१ विह ओर परिम पिदृदमे वि५।५ 
आर उनका भरनाण अद्‌ तुर्य हं । 

भावाय मेरे ५4 ओर्‌ पश्चिमम एनौ मागोको चार्‌ चार कक्षारगरि ओर तीन तीनं 
विभ॑" नदिथाके म५५ ८५ त९५ सीता ओर प्रा १९५ सीतोद(नपीके ५९८ गतस सारह्‌ 
खड्‌ माग हा ।य हँ । शृन्दीको जश्ल्ीप सभ्चन्धी ३२ विदह्‌ केषदते हं | ५९५१ माभकं भी मर्त- 
सेनक समान छट ह्‌ ८०८ हे | तथो भरतके समान इन प्रत्येक >॥५म मी ५क्‌ एकं विगथाध 
ओर ५ प्िषु नामकी दो दो निर्या है| मरतके समान यके छह टं डोव निनेता मी 
९ ५१ चनन्रपी हज नता है । अपम इन सेवके निवासतियोका १५११ नहीं हज कर्ता| 
पिदेद्५ं एक समम्‌ जधाद्ःते ०५८; ६२ चक्रवती जयवा तीथै^ हो सनत हे । तीक कसे कम 
भीरो सकते हे । पना मर्तम्नन्धी तीथन कमस ५२० हो सनन्त हेः 1. एकं ५ 
भेरूके चार्‌ चार पिडेह रै । 

दक्षि ओर समे जो येताव्यवर्तं है, <न रोनी सम्वाद चोड गभनिके 

२२ 


, १७० राथनन््रेमेनसालमासयाम्‌ [ पृरतवोऽध्ययिः 
| ~ <~ «~+ [8 #। शी + £ 
मीतरडी गहरा+ अर नमीनते उपरी उवार समान हे । मितयो पक्षिणे वेतान्येकी ५ 
(क | 9 [+ [क म, [प १ 
आदिक है, उतनी ही ८पये वेताव्यकी दै। श्थी तरह हिमवान्‌ ओर्‌ सिलदवन्तनी 
[+ ५५७ = ^ ^ पी [ष्‌ ¶ # न 
९१ दित परस्मै समान है । जितनी दिभनानकी है, उतनी ही रिलरीकी हे । 
[8 ^ ^~ [० कप ~ 
महहिभनान ओर समीकी मान है 1 तथा निषध ओर नीख्कीं स५। है । 
[क्वे [॥ > ९ [78 
भवय मदिरे उप्यकी तरफ जो पर्वत है, उनकी ८९ चौडाई आदिन 
भभाण उपरमे, पवतकि समान सभक्षना चाहिये । 6 तरह १९५ ९९।१ आदि क्षेनत 
भाण्‌ परसरं ५५ हे, उधी भवम्‌ दक्षिण उत्तमे वैताव्य आदि चनताका आयाम वित्कन्म 
अवह ओर ऊय्य ५२८५५ ८० प्रीता मनना चस्य | 
६९५ भकेभर नभूत सेल भवतं ५५।५ नता एक विशेष चातकम ७३८ कपत 
है । ०५९ निददेनमे मध्यमं मेर नमन फिमा हे | इती तरह गन्व्टी५के स्मान वातकी 
[~ ¢ ^ न पिदर ~ = रिन्त ल सिध 
०७ ओर्‌ पुप्क्व्ीपतेः पिपदमे मी भर ह । किन्तु जन्ष्वीपत्त पातकाल०७ आ९ पुन्न 
धका भभग दूना है | अत९५ ३" देनो दवेम पिददकषेच दो दो है । ओ श्वी स्थि हन "कर 
~ ०८ भ [११ २ पि म क अ = ५ ^ (२९ 
विददके भर भी ९ हं। विन्त इन प्रासन ५५।५ जनूह्पके म९१ समान नह्‌ इ, कम इं ] 
फिप। ४५५ है सो चतत है 
भाग्म्‌ छु्मन्र।स्तु च पऽपि धातक) लण्डकेषुल्कसा घन सदामन्दसत५य्दद २ मि- 
यजनसदसेर्हीनोच्टरायाः 1 चडसिथौजनरतिषेरमितरे दीनविष्कनसाः 1 ततां भयेन ऋ५७न्‌ 
५६।५०३९७८५५्‌ 1 द्वितीयं लप्तसिरनं) वतीधनटासिः 1 सद्वराखनन्दनवतं महानन्द्रवत्‌ । 
ततो अध्षद. पच्वाशयाजनसहसाणि सननं ५च्वरातं ।चस्ठतय्‌ । ततोऽ६।यि२।(ति २६८ णि 


सनेव(तिचकरसतविर्वतमेव पाण्डवा भवाति । उपर चाधर्च पित्क^मोऽचमा दरव तुल्थो 
मष्टा नन्द्र्ण, -इ(रुच। चेति ॥ 


चिष्नस्मकतद२यणाय्‌। शं दृनतपरिक्षेषः । स सिन्कस्मपादाम्यरस्तो ममित । द च्छा- 
नादो नत११८।२५९६ ८५ नयसय सूलं ज्या । ज्यारिण्कन्मयोव्ननिरोषमूखं पिष्कास्मा च्छोष्यं 
रोष निलः इछुनमस्य्‌ चस जयावमदुतत्य कतस्य दुं चन्न 1 ज्यावन च्म 
गरमिषुननेमिषुविभ = तत्भछतिच्च-तविष्व्मः 1 ०करधलुनगषठादक्षिणं जञोव्यं होषार्ध 
तस्त ¶ अनन ५१९५।२प।येन सवेन्षेजा५॥ सनपवंतानानाचाननिन्कन्मन्येषु नय; चाष 
परमाप क्ताततय।नि ५ 


अथं वातनाखण्ड ओर पुष्ये।ध्म्बन्धी चारौ 3 | भरुओकी दनान भाण 
म॑हमिरुते प दना योनन म५ ह । पुथिवीके भीप९५॥ पि्कभ्म = सौ चनन १ ह । 
तास भेर्जनम १७ काण्ड भहनिर्के प्रथम काणञके समान है | पूता १०७ त हनार 
योग कम द । तीस ०८ आठ हनार्‌ वगत नन है 1 भसासनन जर्‌ तन्वन 
भदटभेस्कफे समान हे । नन्यनतनसे सदि पपपन हनार्‌ योगन ५९ पके सोभनत्नन ह, 


= „ ~य भा ५ म ^ स = 
सकी मी चोद पलि सौ योननकीो ही है| पमन ७।२५ इनार नोनन ७५९ 


त्र ११।] समाप्यतस्वाथाधिगभसूत्रम्‌ । १७१ 


चतम ५।०८कबन है | इतकी भी चौडाई नर सौ चौरानमे थोननकी ही है | ७५२ ओर 
नीक निष्कम तथा अवदं महाभर्के समान हे | नरन चस्काका भनाण मी भहमिर्वी 
मूसिक्ाके समान ही समद्नना चाहिये | 

भाव्यं पातकी खण्डं दे ओर पुष्कराधभं दो इपर तरह ५९ जो मेर है, वे ६५ 
भेर कट्‌ जाते है । तयौकिं दनक भनाण महमिरू-नभ्ूहपे, मध्यकपीं सुदशनमेरुते ५५ है । 
किन्तु च।र भाण पररय घनान हे । महाभस्म इनके पिन किस मागक् श्रमण पितता 
परितना १५ हे, जथत। भान हे, सो ऊपर नताया है । अर्यात्‌ इनकी उवाह ८४ हनार्‌ योजन 
हे) प्रथिवीतर्का पिन्कन्म ९४०० योगन ह | चर भरुक पृरथ्वीके मीतरका ,जय५।।६ 
५६५९ समान एक हगार याजन हे | दृत्तं काण्डवे ९६ हजार योगन्‌ ह | तीप्तरा का 
२८ हनार्‌ योनन। है । मद्रशचास्वन॒ ओरं नन्दनवन महामर सुभान हे | इन नारी शुद्र 
भेरओंक वीमे चारौ तरफ ५८५५९ महामेर्के समान मद्रशाख्वन हे । ७६६ पवी योजन 
उर्‌ चरक नन्द्ननन है | ७्तसे सादे ७८५ ६०।९ नागन ७५९ चरकेर्‌ पनन्त नन हे । 
उत्प २८ ₹०॥९ «गन ऊर कटनम्‌ पाण्डुकेनन ह्‌ | सोनतस्का तस्तार ५०० यामन 
ओर्‌ ५।०ुकननन विस्तार ४९४ वोननका है । इपतके, पिनाय उपर नीचे तथा चदखक 
५५५५ ५६८५९ हमान दी समन्ता चदय । 

इ भन क्षुभ मरुति स्वरूप नतक अव कु गभिततके नियभौनग उल कते ह 
निकमे कि द्वी सभुचद्विनी परिधि जीवा आदित्य ६१७५ सुगमतापे ओर अच्छी १९३ सम- 
६५ आनाय 

पिष्के^मके वल दशगुणा कये ११७ निनरनेपर गोड केकी ५रियिनग मण 
निक्त है  परिषधिका विष्कमये पोथारं भप गणा करनेपर "भित्तपय निकरता ह | ६५ 
निचभे अलुतत।र गन्वष्टीपकी परिपिनय प्रभा ओर जम्बद्वीपते ५१ ५१ योगनके चोकोर्‌ <० 
(वैन्तन हा सकत हं, सो सम॑६।॥ आप्तक्रता इ । 

६२४१ उअ4१॥हका नितना भवाण हो, उत्को विष्कम्भनप्े घथनपर्‌ पुनः अम१ह्‌' 
प्रमाणे ५५॥ कके चोगुणा करना रय, एला करनेपर जो राशि ७५५ हो ऊत्तका ०११ 

नेकोरना चार्थि । इते गोष्ट प्ेजकी जीवाका प्रनाण निनण्ड्ता हं । अतव इत पिधिके 
अनुर्‌ जन्चूहीपन मध्यवती भस्तदिने ेनोकी जीनानय ५५० पिना है, सो प्क्ष आ 
सत्त हे ॥ । 

जीनाकया चम ९ विप्कन्मना कं कण्ठके दोनाकी ननी निकनी तस्यि | पुनः 
नाकीका वमेभूरं निकरकर्‌ विष्क^्भकेः ५५।०त सोधन कपना चार्‌ । जो रोप ररे लक्षक 


१-यदी प्रण कण्डक दहै | 


१७२ दय वनध्रनेन।लमालययाम्‌ [ तुपीयोऽष्थायः 


आधा इक नण सम्न्‌ चाहिये | इं नियनमे अनुत्।९ भर्तादिकि क्ेनके इका भभग 
निक ना चाहिय । 

षके त्न) चदे गुणा करये उथाके वमे भिखाना चाहिये, पनः उपतका वभू 
निन्मसनेते भवका्क मण निकेरता है ] 

जीवे कमते चारक ५५ देते जो खन्व अति, उतत) दूपुके तगो मिलना चाहिये । 
पुनः त इनम माच ठन चाहिये । रन्व-रारिको तृपसेत्रका किस्कम्न समनना चाहिये । 

उपसे चनन नो ५५० ह, उपम दक्षिणत धनुः काके भणनमे च एना 
६ । नो वकी दहं उत्त आपा नहुका ५५५ समदना चाहिये । 

इन क९५-नमि अनुप्तार ९।५५१५) कषेमम तथा वेतान्य आदिं पभस पवतषिः जयम 
[नेत्केम्म्‌ इत ७५ धनःका तेः ५न।णन सम॑ खना वाहय | 

९९ भनम९ जन्तूहधपकरे पिति नील करके द्वीषन्तयोका मी चमन वम्नेकी इच्छे 
म५न।९ पून कहे हे 


सूच {धातक खष्डे॥ १२॥ 


भा५५५ एते मन्दरयदौवषधरा जभ्दूद्वीपऽभिदिता एते दिथुणाघातवभस०३ द्वार५।- 
(से८।।र५मेताभ्यां दृक्षिणोत्तसायतास्नां विसकाः । एभिर्न नानमिजन्दूष्वापकसमसस्थाः 
पूना -=।परारये च तन रकसस्थिता निनधसमोन्टायाः नख) दख्वणजखस्परानो वेर।चराः 
से०य।।२।; 1 अर[चिचर्स(स्थता नर इति ॥ 


अय .६५।५्‌ भेर्पवेत क्न आपने ज वणन क्या 59 उतस् पूना प्रभीर्ण 
धातकीलण्डमे उन सनव सनजना चहिये | तथपि युपर दो इत्वावासपनेत ५३ ८ है, 
मोन दक्षिण ७८९ रू है, ओर्‌ निने फ निंभिपते ३६ घातन८५८२ॐ दो ५५ हो नते 
हे-५५ ओ९ परिषन्‌ । दोनो ही मानौ गन्हपके समान में आदिन अवस्थित है । न+ 
द्वीषं गो पनत ओर किना आदिकि नाम है, वे ही ५ योप मी हे | पनतं ओर क्षेनत 
संसू५। भूते ओर परिवनाथमते भरप्यनम ननू तके समान हे । 
१ 3 नमन दन १९५ दसकम वणेन सलिवन दी कि हे । नयोरि वि्तास्से सलेम अन्धसीरनन भय 
हे । छट विदयननि इत विथयने विष्दत ननानेके ण्य ओर मी अनेक द्ूतोनी सनन कोटे! पिन छलक 

ह चे ५ अ, । [3 (कः 
० लनिपुनजन आवीत न्द है एत चते ह 1 २-ये एते इति कमि 1 २-द९न३२२।५९। इति च ५८ 1 
छ-वनगरतस्५त। इति च पनान्तस्म्‌ । ५-दषु-ताणके सतन इनका साकार है, दयी स्थि सनयो दव्वाकार्‌ वदतं 
हिप ॥ ५ 1 ^~ ॥ 

द 1 ६-घानसे भ॑पख्य पवेत क्षे हद्‌ नदो आदिकी संक्षतेदे, न करि अनाण अर ५८५ दमे ! क्योकि 
पनततदिक्मकी जे क्प जभवु्धापमे हैः वे दी च।तकी<५७ जर पुल्कदयनं हें 1 सस्या गभूदो५९ ५।८।२५७ जर्‌ 


५८,९।८५५ दन) टे! जभ्दु्वीप५्‌ प्क भस्य ह, ता यर्हपर दादा दह्‌] इनका ५५५ जन्ूद्पनः) उपष्च। क्‌ २।५॥ दै 1 
वर्योकि नदीतः मिक्स ए ८५ योगनं त्था धातकडक। ४ ९ योजन सीर सूती १३ जल यौज है| 


पू १२-१६। | समाण्धतस्तायोयिपनपूनय्‌ । १७६ 


धृतकीलण्डमे नो पेते वेतो पूरी ओर्‌ परिननीप पोनो ही भानं गाद 
५।हयेफ अरोक १९६ अवस्थित है । ओ९ अरोकी मध्यवर्पी जशदकी तरह क्षेत्र अवस्थित है । 
प्वताकी ठवाई निषधमिरिके समान समभनी चाहिये । ये नेत ५१ वाजं तो कालीदधि- 
सुत्रके गरक ओर्‌ एृहरी चगुमं छवण सथुनके ज स्पा कनेम।९ हं | पीकि ५।५१- 
खण्डक दाना मागम यद्‌ स्थु् सनस्यत्‌ ह| तया ईत पवता स्थ त्थ पचि क्ष भोगन्‌ 
ऊचे ६० क[रपवत मी अन॑स्थित ह | 

भवाथ जन्यद्रीपको धेर ६५ ९५५ 4४ ह, ॐर्‌ खवण पभुश्रको ५९ हए धात११५५७ 
नमक दूरा ६१ हं | < पं ५५।५। अनुप्तार्‌ १।तकालण्डवैण विष्नैभ्म £ सख योगनका 
ल | [सत्त भरतंषर ज॑म्न्‌ चुष्ष(तः नामत ५६ द्रपवाणा जगग्नृष्टपि ९ ₹, ७६ प्रतर पात्व 
वृषे निमित्ते ९ द्वीपी ध(तकीखण्ड सरा है । यरहो१९ मरपदि कषतकी ओर दिमव- 
ददि पवेतो तथा नदी रनर दक सख्या गन्नूहरीपत्‌ दूनी हं | गभ्हधपम एक भसत हे) 
यपर ठो द, शत्यदि समी क्षे ओर पवैतादिक दूने पमनने चाहिय । प्रां सवक्री 
गन्नृष्ीपके समान ही समक्न चहिये । धातकीखण्ड दीक मध्य मागम किन्तुं ८० 
<पस्मं ओर पूतया दक्षिण ६ तरद दो इष्कका९५१त ५९ हुए है, जोकि 
दक्षिण <प९ खरे है, ओर ई स्थि ५५६५५ तथा कालोदधितषभुभरनण ९५२। ५२ रहें हे । 
६6के निमिते ही घात्कीखण्डमेः दो मा होगये है, ५१ पनथ दूतरा परिममाथं । दोनो ही 

नाम मरतक्ष्राद्कां रचना हे } अतएव जम्न।पवं # अपृक्षा यदकं भरतक्षेचादकका ५५।५। 

दा कण्ठा नात्ता हं | धततकएण्डका अ1१।९ २।७।क ५।६५॥ समान हे, जिप्रमे फ अर्योकी 
गमह्‌ ५९ तमा अररक मध्यनर्पी प्रकी जगह क्षे है | यहोके वपेधर्‌ पनेपताकी उचा 
मा९ सो योननकी 

जिच प्रकारक रतना धातकीखण्ड है, ८ीचं वैप्ती ही स्वना पुष्कराधमं है| इध 
वातकी नतन चये । "६ कहते हे 


भ0 
दूज पुष्करायै च॥१३॥ 

साप्य यन् घातनीखण्ड सन्ददतादीनां सेन्वाकारपवतानां संस्यानिषयनियनः स 
त्‌ ५०२ २[दतन्यः | 

ततः पर्‌ नाकणोत्तसे नाम पवैतो मादुचरोकपरित्तेपी सुनगरमाकारतृत्चः प८९वरद्ी- 
पा्धविनिष्टः कायननयः लतदरोकविरतियोाजनरातान्युच्छितिः चत्वारि निर(नि कोद्‌। 
-चाघो धरणीतरुमवमादो योजनस्य द्वाविंशमघर्ताहिस्दतः सतरातानि चयी्िसानि मध्ये 
-चत्य{रि चदिरन्धुपरीति १ 

१ ये व्रृक्ष वनस्वतिनभय नहीं है, | प्रण्वीके ८ मि९ दै, नकि इस परदे ब्रक्षर आनमर्मे पारत हो 
य ड । यद परिणमन अन६ि ओर अशमिम दै 1 इनका मिरेष वर्णन तिखोयपप्णति-त्रिसकनकपति जग नजोकक्ारा दिकं 
रथिं देखना नादिये । र्-कषेन ही ८५४ दहै माटिनम ५५५ तप्तायेर(जना्पिनः जादिसे जानन चाद्ये । 


१७४ राथयन्रगेनरलभालयाम [ तृतीयोऽध्यायः 


न कद्‌।चिदरन।त्परतो जन्नतः सदहरणतौ वा लारणविधयाधरद्धिनात्ता अपि सख्या 
५ भवन्ति भविष्यन्ति च, अन्यन सद्वदरयातोपपाताभ्याय्‌ । अतयव च मादु 
पो. प९ दस्छुच्यते ॥ 

तदेवयरवाद्मादपो-सरत्याधतरतीय। द्वीपाः सथनह्ययं पञ्मन्द्राः पथ्वतिरातक्षनाणि 
रिर्वव६२५वत॥ः पच्च देनङ्कसनः पच्चो-तदाः ऊर्वः रातं पष्ठचयधिक चच त्तिं विजयानां गते 
पच्च॑५य्वारादधिम जनपदनासन्तरद्धीषाः पद्टपन्व्‌ार। {दाति ॥ 


अथं ष्यक पवतका तथा उने साय साथ येर्‌ आदि पवतो प्स्ा 
विषथ॑न जो म५५ घातकीसण्डके विषयमे ऊ५९ व्ताथा हैः वही तिव पूत्वा विषयम्‌ 
भी सम" ६५ । 

२।व।य धातकीलप्डकी ओर ुष्कराधैकी रना पतमान हें | धात्ो < ही 
समान पृप्वराधभं मी दो इप्वकारपन॑पत हे, नाकि दक्षिणौप९ छम ओर कयेदधि तथा 
पुप्कवर्‌ सुनयः नखा स्वरो कवले तथा पच सो चोगन ऊचे हैँ । इद निमित्ते 
पुष्कापषैे भीदो माग हो ५ये हे-पूनं पष्क ओर पश्चिम पुष्करे | पातकीलंऽे 
समान ही इनम भी रचना हे, अथात्‌ च्हो५९ मी ननूह्ीपकी अपेक्षा तेजाक्री जर पथतीकी ६।९। 
दूनी सभभनी मिथि । जनप एन मरके है, तो पुष्कराधमे दो दै-५* ५६ भकारं ओर 
दूरा परि पुण्ये इसी १९६ अनथ क्षे तथा प्वतोका माण मी सम सना रये | 
धातकीखण्डके समान यहौपर भी दो मेरु है, नक चोरासी चौरा हगार योनय ऊचे है, १२४२ 


# 


न प < * ९ [१4 ५ [र [१ भ 
पव॑त मी चार्‌ ५९ सो योगग॑ ऊय है] चटका सभी सविषय नि घातकालणडके 
(२) 
९५ हे । 
७ (~ प छ = म [१ १ [ 
न१खदावत्तमुद्रव॥ चास तर्फ ५९ हर्‌ पु्क्टवर्‌ द्वप इ; गतत कि विष्कम्भ 
नौ (९ ^ = ल [र॑ = ए 9 म 
१६ सल यौगनका हं | ६५ द्वीपे ठीक मध्य म।५५ भानुपोपर न(भक्मं ५१ पतेत है) जोषि 
णके ५५न गोल चारी तरको ५५५ दिसाञंमिं ५९। हुआ है | भि भकग बडे ३ 
[न = | म (1 = भ ¢ = च = = 
नमरको परकोद पर्‌ र्ता हे) उसी जवर मादुपोतप्पकेतने मनुष्येन पर्‌ स्वा हे । 
यह्‌ धरच५५ सन॑ह्‌ सो इत्यत योगन ऊना जर मूमाभभं॑चार्‌ सौ ती योग ८१ को 
[स [९ ९ = [व ॥ 
भविष्ट हे | पथवी५९ इनम वि९।॥९ एक नार्‌ ५६५ योनन ओर म्यम ६।त सौ २९६ शोगन 
तथा उपर च९ ९ सौ चोवत्ि शौगन है | मिध प्रकार धन्यकी रारिको ठीक वीव 
काट दनेपर उत्का आकार ८५१ तरफते ६५८ दृवाल्के ६५न ओर दूतरी परप आधी 
तर्लीके तमान वनो रोता हे, उदो अज्म नदतुपातरपपेतक्ा आकार सन्ना चाहिये | 
भयु्यज्षेनयेः भीती तव्य अनमर सपार दीवार पमन ओर वाहरकी तरपा आकार 
ववो है । इपके निमिते पुष्य दप्के दो माग हो भय है| 


१ दुततन्णेकी सूची ४५ सल योजनेन हे । अतदन क्षेनादिक्नंक आथानादिक्ला अनण्‌ चात्तकी- 
लकसे कद्‌ ५॥ अयि दे 1 विन्त द्५ या सुने ५० किनरिसे दूरे पितरे तनमे भभाणलो सूची कते है । 


१६ । | पमे्धतेप्तर्थापि५५६न५्‌ | १७६ 


रपत ५१०११ ५५ भ।नुपोत्तर क॑था हे ए तो इका ११९५ यह्‌ ३ै, कि इसे अगि कोई 
मी मलुप्य भमन न्दू १९ सकता । ९५ पनत ५२ आजत्तक कोहं मी मनुष्य नतो उत्पल 
हआ न हप है ओर्‌ न होम । संहरणकी अपिक्षा मी सालुपीपररे परे कोई ५१०५ नहीं पाया 
माता | चारण पिचाषर्‌ ओर द्धि भ मी भनुन्यका हरण नदी ५ जाता, ओरन हु 
न ह्गा। अर्थात्‌ ९।५९८५।०१ उर उपपततकके [सिताय मीोनतात्तर्क आग मनुप्तकेम जन्म तथा 
हरण नहीं पाया नाता, इधीसिथ इको मानप(पर एला कहत है । 

(च हर ९ ठेननेके संह९०। फते है । कोई भी ६ या मिचध॒र्‌ आदिक 
वेरालुन-धतते चदा आदि ठनफे चयि यके भनुप्धको ७०।१२ इप्तच्यि छेनति है, पि १हं पिना 
भरतोनरके दी ५९ जाय | पिन्प ९६ १९दका ९६९५ श्रमणी, १५२३त; परिदहारवि२।& सं५५के 
धारण कनेर, पुलाक, अमत्त) तचतुशपपवेः धारक) ओर आद्‌।रक काद्य धारण १. 
न शुनिरधोका नदीं हुजा करता । ५॥ आमका जल हे । अप६८५१ भ दुषोपरके अ चारण 
आरिकिग गभन निषिद्ध नहीं हे, िन्पु उनका प्रहरण ओर्‌ वर्हापरं १९५ निषिद्ध हं । विरिष्ट 
तपन महत्ते जश्च या मिधचारण शक्तिको ५५ ५ भुनि चेप्यवन्द्‌नफे स्मि 
नन्दस्वर्‌ आदि द्वीपोको मी जाया चते है, रेत्ता जनरकपूलेनिं विधान पाया गत हे | 
ईती भकार मह्‌वि्ओंनमे धारण क९न२ विच्धर ओर वेकरिथिर आदि ऋद्धेः धसक मी 
५९०५ वह गथा कमते हे, ए६५॥। ७७८ है । अत५९बव नियम एत्वा ही करना चादि, फि चरण 
आदि वरहा ५९ वटी५९ प्राणका परित्याग नदी करते | साधारण भवुष्य जिननय कि संह५। 
इता हे मानुपा तक पद्पननै ५६९ हा म९५कगे प्रप्त इ जात हे । 

६२२ यी ह, कि इतके अगि भनुन्नका = अर ६६८५ नहीं पाथा गात) 
सिवाय प्थुद्वातं ओर ऊप५।तके 1 सतद्त्रतनम अपेक्षा भदुप्यदनकेः वाद९ भी मनुष्थका 


१ -- ६५५ अतत चद पारद।९५८ ग नत्वनत्त च । चोद्पुन्व आदस्य च णवि कोद ९1६९६ ॥| 
शरमपोमपरतपेद्‌ परदार भुखानमभ्रनतत्‌ च 1 -नुदुरपूविनपनाक्षस्कं च नेव कोपि संदरति॥ (भगः च ०२५३० ६१ो) 
२ नद्‌ वात दिभन्नर रामय नहीं मायी है दि१"नर-सिष्धन्पमे अथुसार ५ यु सरसे ग समुद्धात ओर 
सपवतम सिताय कमी कोर तेता मी म॑न्य च।९५ विधाय आदि भी मनन नर्‌ कर सकता 1 ३ तख॑द्घातका 
लक्षण पदे चता उमे हे, कि सालननदेदतेकय सरीसर्ति सम्वन्ध न छोडकर नार निकठना, इसको <थुद नते 
८ ६ 1 ६९ सात्‌ भद्‌ इ । प्रछ्तम टीक१२म्‌ ९{२॑द्‌८त शा०दसे «।[१५।न्तक' लुद्‌।तका उषस कर्य 
दे, चर्तु पेन सभुद्मातमे सी नयुष्यक्षनके नाह भलमनरदेर। धये जीते ह । फ केन ५७९८ 
मर्ण नहीं हेता, जर दोकाकारकया अभिन्राय भरणा रिरलनेक हे । कैथाकिं कोद दादे धीय ६९ ज्‌ 
धारण कलमे च्य मास्मान्तिक ससुद्वातके कसा पुनर पीर दहं मर जत दे, ए ५।न। है । इस अयेक।से 
मरुष्धक्त्रके चाहर भीं मसु*५4। ५९५ समन हं । (2. न्मु 14०1 म्न॑र्‌~-सम्नरप्यर्यक) उ।%६॥र «रणन्ति ५।१द६नापत- 
नखा उलन होतेके देर सती =, वापि आ जत्‌ है, फिर मरण कर्णा दै, अतएव वहाँ मरण समभव नदौ 
फिन्प्‌ मन्य-पयौयन समव्‌ दै 1 ४-८२ दीचके नादर्का जीव्‌ ससन करके नपुत्यक्षेनमं अता है, तव विभदम तिम 
भुष्य आधु उदन रदता दै । 


ए ५ 
१७६ राथचन्धरनेत र लनव्ययाम्‌ [ पतीयीऽ०५।५ः 


॥ २ 4 [१ अ स्थ = ४ 
५९५ हो सकता है, ओर उत५५ा तकी अवेक्षा गन मी पाया जा सकता है, २५ अनस्थाओमिं 
नहीं । अत५ ६५ पवतको भतुपोपर्‌ क्ते हे । 
म [१ भ ५0 अ [र 9 [+ 
९६ भन्यर्‌ मानुपोतरपवतमे पहर ०९ द्वीपः, दे ५८, पोच मेरु, पतीस कषतर, तीप 
५ = [७ स (~ = [9 = 3 => 
वर्ध्र ५१०, पोच देवकर पोच अपर्कुर) ८५१ सो साठ चन॑नतियोके विजयेन, दो सी 
1, [२ 4 = 
५-प॑१च वर्प उर ८१ अन्तर्‌ &५ ह्‌ | 
साय अनह जपं सचा मादुचस्य स्वमावमादनायचत्वं चेति । तन के सखुप्याः 
क्त चेति अनौ-प्यत 
© ॥ नि = १४ [अ # ९ = (= 
अथं ईधी यथम अ पटर जपने काके आनक प्रकरणम कहा हं) किं 
८४ 1 2 # ८ नः उथाय 
प्वभवमादनागनान च | ” अयात्‌ स्वमावकवय दुता जर कधयंता मनुष्यान आललक॑का 
[१ [१९ > ^~ ^~ ~ 
०१९५ हे, ओ९्‌ भी ५५५ रान्दका ७६६८ ५९ ०६१९ म५। हें | किन्पु यह गहा वताय 
किंवे ५९०५ कौन है £ ओर करौ रहते रै £ अत५१ इसी वापकः दिखनेकरे स्यि अभिका 
> कटं हे 


नो = 
द्वज ग्राङ्पादुषात्तरन्मनुष्याः ॥ १४॥ 
अाण्थथ्‌ प्राम्‌ नायुपोत्तरात्ववतात्पञ्च[च२।त७ क्षेनषु स्तीन्तरद्धीपेषु जरमतो मचन्या 
भनान्त । सं८९५।वधदधधयोगान्तु <१०८पत।ययु ह्वा पघु लञद्द्ये च समन्द रा२।९व२े स्विति । 
सार ततेग टेलवतत्ता दत्वदमसादयः स्िनावसा गन । जभ्द्ठृद्कपतमं टटत५ावे)। इत्यवभापंया द्वीप- 
सथ्प््।वसागचत 


अर्थं उपयुप मातुकेपदपयतके पूथमे-मातुपतसननतकी मवयि भिरे इए चैत 
टीस दख यगत पनाम मिन्वमन।र भनुन्यसेनप-पेतीत केना तथा छप्पन अन्तरीप 
मनुष्य ननम धारण फिथा १ है । ६६९५ विद्या ओर्‌ ऋद्धिकी अपेक्षा तो भननपाका 
सनिधान सनन-८ह दरम दे चभुष्पं तथा भरश्ञिखरोपर पाया नाता है | भारतक-मरस 
तेन <त्पच सनेव ओर देभनतक-दमनतक्षेयं <त्वय होने इत्यदि पज = विमगकी 
अपक्त ननुन्थाके भद्‌ हं | तथां जनद्वते मर।५५ उत्व हार) सनणक-टनण्थु- 
प्रग उत्प हानवाड ६९५५ द्ावलमुद्रत' विभाय सपक मयुन५क मद्‌ हं | 

भावये; भनुन्य जायु जर भतुच्वयति नाभनर्मके उदयते नो ननम धारण कषत 
25 उन गवक्रा भवुप्य कहत ह्‌ | अत८न ५५ पनाय जन्भकी अपेता ही समनी 
-काहिये, न किं किरी अन्य कारणत । भतन्यजन्म मानुपोत्तरपवतमे) मीतरये क्षेनपं ही होता 

व~ नम्दृ्ीपके ७ धातकीोलररे १ ८ पुष्कराय १४८ २्-जन्दृह्वीपके ६, धातकीलण्डरे १२, पुत्कतप३ १२॥ 
३-५ नर्ने आच्‌ नारू विदेदनन्तव्यन्वी स्थि हे । पच भरतं जौर पाँच ररक जोडनेसे १७० 


[ष 
दत इं । अ-जनतदस मततखव आयजनपदोकम दे । ५-दिनिकाय्‌ जर शिखी पूर्वै तथा पविभी तर्क 
विदशन्न्‌ लात पाच अन्त्दप हु, जो मि< ५६ देति हैँ 1 


ज १९|| सभाव्थतत्नाथापिम६न५ १७७ 


हे ६९ नहीं ! इस कथने भनण्याका ५ ओर अधिकरण नया है, सो मा" हेत। है । 
परन्तु भनुन्धकि मेद्‌ किन्ते ह सो वदां भाम हेति । इतके व्यि कण्ठत हे, कि उनके मेद 
अनन ५११९६ कथ ना सकत ह क्षन~-विंमागनी अपेक्षा तथा द्वीपस४र विभ्‌।(गकी अपेक्षाप । 
इत्यादि } परम्‌ निन सभी भेदका जन्तभाव हो ५) ५६ मृरमेद्‌ केनत 2 ६६। नतक 
नतनैः व्यि पून कट्प्‌ ह 


६ = १ 
> आया *छच्छाव्च ॥ १५ ॥ 

भाष्व्‌ द्ववधा नचुण्या सवागतं, जाया; स्छिराच्ये 1 तजय; ५६विघाः क्षे 
जात्धायौ प९०। यः केनोचीः (ररा. मातया; इत । तत्र स्वेना पञदद२।९ =सै२।मेषु 
ताः 1 तथां सरतष्वघेपदयिर।(तय जन५३७ जाताः रोपे च चक्रचत्तिवचिजयेषु । ज।त्योयौ 
इद्षाकेयो वरहा रमोऽम्। च्।ताः कर्वो वंदना ऊनो माना राजन्या दइत्यवनाद्यः। 
कराय द्धखकराच्क्रवतिनो वद्वा वासुदेवा ये चान्ये आदरतीयाद पञचमादा सतमाद्ना 
छखकषरेञ्) वा (ियुन्धान्वयमरक्रुतयः । कस यचजनयाजनाष्ययनस्थापनभयोगह्षिरिपि- 
चोण्ड्यदसानपाचप्लूत्तयः ॥ रिल्धयार्तन्ुवायङ्खखाखनापितछर्व।यदृवचटाद५।5९५९।।३९॥ 
अ^(हताजावाःः । सपाय नासं चे रि्ठमाषानियतवर्ण रो करलढरस्पष्ठर षदं पञ्यचचिधा- 

निप्व्रा्याण संन्धवदार्‌ भापन्ते ॥ 
अधे--भूख ५८ दे प्रकरे हेति दै- एक आयं दूपरे न्टेष्छ । आच्‌ मुष्क 
ह्‌ मेद्‌ है सेनाय॑ नात्थाय कुष्य कर्मयि रिसा ओर भापायं | नो पनरह नभमूमियोमे 
उत्मन हनन है, तथा मरतसेत्रके ५६ पवी गनपरदूम अयना रष पनग्वर्पीके विनय स्थानेमिं 
जो गन्म ध।९। कमनेन हे, उनको क्षेचायें कप हं । एष्वक्‌ विदह हरि अट ज्ञात भ९ 
4 = मोग ओर्‌ ९।गन्य प्रमति जातिकी अपेक्षत जो अय है, उनके जात्यायै कते हे । 
कनी अपेक्लामे जो आयं है, ० नन कष्य कते हे, जेते कि करक चनवत्तीं बसुदेव १६- 
द4 प्रमृति तथा जर मी तीसरे पेच या सात्तकसे ठे कुकर वं२।१ नो 
<त्मन इ८ है याजो वि/ वंशा ओर प्रकृतिको ४६।९५ ११५२ हँ, नको कुला 
त है। जे अनाना तमको अयेक्षासे जये है, नको कमयं कहते है, भे कि 
सनन यानन अध्ययनं अध्यातनकम प्रयोग-कमे कषणेन तथा छषि ( लेपी ) चपि 
( ठेलन >) 9७५ ( स्यापार्‌ ) की नीनिमत-भूखरूप ५।१५द।स-निसपे कि ५०।३॥ पोषण 
होता है, करम दै, उनको करमारयं कहते है | सिसप-कारीगरीके कम क<नेकी अपेक्षत नो 
ॐ है, उनको शिर्मायं कते है | नपरे किं तन्तनाय ( क५९ ५१५७ ) कु९५७ ( पु*५।९ ) 
११५ ( र ) पन५।५ ( सूत कातनेवले ) ओर देव प्रभ्रति । रिस्पा्येतसि 'इनका न॑ 
१ आयौ म््िशचत्यपि कचित्वणन्ति ॥ २ थय इति केवित्यनन्ति। ३-क्दी ६१७ सैर करीं 


चख भी चा= हे 1 ४~-करहीं भोज २८९ है 1 
२३ 


१७९८ ६।यचन््भेनदाल्मासयाम्र | 11 क 


अस्तनय है, ओर ऽध व्यि इनका आनीवन अगहिंत माना ५५ हे | भाषाशा व्यवहा 
उप्ते नो आर्यं है, ७ नको मापार्यं %ते है । ५५५९ दक्र २।५-विशिष्ट-पवीत्ति२।५ सम्पन्न 
न्पचिम्पक वेल्नेकी नो संसत अथन अर्धमागधी आदि मापा है, उनमें अशरादि व्णेकि 
पर्वीपरीभानप सन्स कनके न विशिष्ट नियम है, < नकी निक प्रधानता पड जाती द, तथा 
गो टेक र्ढ-अत्यन्त भि हे, जर स्छ८-वाल-मापाके ५५।न न्यचारम मन्यत नहीं है, 
रेषे चान्दौका मितम १५नह।९ पाया नात है, रपी जपचुक्त पूति भकवगर्फे जय पु्नकि 
चोखनेकी भानाव नो व्यवहार करते हे, उनको मापायं समन्नना चाहिये । 


¢ = अ = म ¢ = = ३ # 

भावाये सामान्यतया भनुष्येकरि दो भेद हें ।-एक आर्य चर भर | नौ गुणक 

धरण करनेन हैँ) अथन। नौ ५५व।नके आश्र है) उनक्रो आयं कहते है । सदि पर्ची जन- 

परप नो उत्व हेते रै, वे ५५.५९ आयं हेते हे । आर्थके छट मेद्‌ हे, नता कि उपर यल जा 

स्‌ है 1 अतन प्ेत्र नाति कख कमै किर ओर्‌ मति इनकी अपिन्षाते २ ५२7 ओर चरिनेमे 

विषयमे मिन अ।१९५॥ ओर रीड रिष्ट टोकेके द्वारा अभिमत तथा ना ओर धभ॑ते अवि 

९ रहा करत है, उनको आर्य कहा है ¡ मिनन 3॥ चरण ओर रीर इते विपरीत है, तथा 

नि माषा ओर २९। अत्थं ५१ अनियतं है) उनको म्रष्छ समदना नह्य | श्वी 
अ ॥ १ = अअ, न, ०८0 अ क भ (0 ^+ स 
नतक लुखसा केन्तं हु९ स्छ्छ।के भदक भी वतानेके सिये भः८्५न१९ कहते इं 


भान्धम्‌ अता विपरीता म्रः । तद्यथा दिमवतरचतदपु विदिश्चु ज्ीणि योजन 
गतान द वणसद्ुद्रननमाद्य चतस्चण सद्खुल्ावजाताना चत्वारोऽन्तरद्धापा मवान्त 1 नय 
जगरातावप्केस्मायामाः 1 तद्यथा-षूनंग रकमाजाल। सावका खन ठना ववााणकानासात्त॥ 
-नत्यार याजनरातार्यपवनाद्य -=+ध५जनर।तायानातष्कन्या प्वान्तरद(पाः । तदथा हयः 
=५। न्‌ गजक्माना +11कणाना २।५८२।रकणाना मातं ॥ पच्वरातान्थवमाद्य पच्च॑यांजन॑र।ता- 
यान(नन्दषनसा ५८।न्त२८।१८1 तयथा = गजडखानां त्वाघसुखानासादशेद्धसानां मो 'ना- 
भिति ॥ ८द्द्योजनरपतान्यव माद्य तावदायामनिष्ने्सा प्वान्तरद्वीपाः । तसथा- अभ्व- 


१ गुणे गुणवन्त अथेन्ति दत्वानौ. 1 २-रि५५्९्‌ सम्ब्रदायके अयुर्‌ जिनमे वणीचार पाया ०५ 
सन आथ, सर्‌ जतन वह्‌ न पाया जय, अनका म्लेन्छ दते ६ । आयकर द्‌ मद्‌ द-प, 
अनद्धभाप्त ऋद्धिक सात मेद्‌ द-वुद्धि तप पिरि ओपध्‌ रस १७ ओर अक्षीण । कदी कटी पर ५ सेद 
मी चततायि हं 1 दके उपरमेद्‌ जनक दु अचृदधिप्राप्त आयौ भीं अनेक भद्‌ द, शन्तु उनके पच भेद ५८५ 
हं पयाये जाल्याये कनीय -नरिमियै सीर दशेनयै । आयत्तं लने रेनिनाजको क्षेत्राय, जसम उच्च मोन 
८८५ प।५। जता छ ए १२९ मपूनर।ल उदन्‌ द्ननालको जात्यारयै, नणीचारके असुर।र आजीवने करत- 
तालकं कन्न) लयन चारण कर्ववाख अवन्‌ उकं पानके चारन य्‌, आर सम्थग्दटे मरुन्य का दसनायं कत 
द \ तवत राकः परेणा कतु इति पालान्तर५1 य~-सानास्िकानाम्‌ दति च पा" 1 भ-रितागिनाभित्ति 


कवा पाट 1 वफुयाजयरतवेत्लमा- 1 ८ननच हयकर्णनाम्‌ द,त्‌ कचि 1 ७-पच्‌५जनरतानीति ५।५।०त२५ 1 
८ जादरोमेषदयननशुलनानान दति वा ५।८ । 


९ १९ | समाप्थतस्वाथ। विमलम्‌ ॥ १७९, 


खसानां दरस्तिछखानां = सिदेश्खानां = त्थाप्रष्खानामिति ॥ सत्तयोजनरातान्थननाद्य 
ता्दद।यानविष्क्म्भा प्वान्तरदवीपाः 1 तदथा अण्नकरणं सिद हस्पनैर्णं कणप्रावरेणन।- 
मानः ॥ अषौ चोजनदातासयैनमाद्याटयोजनसतायानविष्कनसा पवार तरद्वीपाः । तयथा 
[ [प [कि म [ ॥ १ 
०<कसुखनिद्यसिंद्धनषसुखावच्‌द्ेन्तनीमानः  नचयाजनरातायासानष्कस्मसा पएवान्तरछ्‌।पा 
भवनन्त 1 तथथा-घनदृन्तग्‌ददन्तविर्भिष्टदन्तज्यु-ंदन्तनामानः ॥ एकोखक(पमेकोरुक। पः 1 
५५ षाम पि स्वन ससिस्रमनानानो वेदितव्याभारिखरिणीऽष्यननेनत्यवं द पमनारपति॥ 
[न # ^ 
अर्भ ७५९ आर्य पुनपोनय आचरण जर शीर बताया जा स हँ । ऽपे ५९५ 
[3 =, म (९ [र (त्‌ 
आरण ओर शीढ “२च्छोका हज क९त। है । आर्य पुरपोकि जो केत जाति कुर कम रि९५ 
[२१ ण (^ = भ [प [कप प ० ९ 
९ माधा ये छह ११५ वाये है, उप अतिरि केच जाति अदिको जो ५।९५। फर१ 
५५ [७ किरि प स ( 
५२ हे) <गको रच्छ समञ्चन चाहिये । इनॐ अनेक भेद हैः-जेमे कि २/# ५नन र्पति 
काम्नोन वादहीक इत्यादि । इफ पिवाय अन्तर्म जो र्दते हे, वे *९८् ही है । 
नोक्त नपे क्षिना2ि% उपर्य क्िनादिकप्ति पिवरीत ही हे । अन्तरद्रीप सम्बन्धी म्टेव्छकं 
नाप्त स्थान ओर आकार आदि इस प्रकारका सक्षत चाहिये । 
दि पर्वतकी ५६ ओर पशचिमकी त९५ चारौ विदिशरभोम तीन सो 
योनन रनण्तुनते मीतर्‌ नखके९ २९ प्रकारक भुष्य गाति निने निनाप्त करती है) 
[९ [व 2 | [१] गि ¢ £ { [> 
र चार्‌ अन्तरद५ है | प्रत्यक अन्तरटवपण चौडाई तथा रम्बाह तीन पीन सो योननकी 
| क म ष ॥> [> ~+ 
हे । इन ५९ अन्तरीपकरि कमते ये चार नाम दै-५न)रम आभापतिक छाए ओर 
वेषाणिक । एकोरुक द्वीपे स्दनेनले मनुप्योका ५१ भी एकोऽ हे । इपी ५१५९ आभाप्तिक 
आदि अन्तर्मे विषयमे तथा दूमरे मी अन्तरपि विषयत समक्षना वहि, कि द्वीपे 
६.७० = ^ भन ^ 1 
नामके ५९ ही वेकि स्दनेवाले भवुष्धकि मी वैसे ही आमापतिनः लर आदि नाम हे, 
1, ९, [५ ५ त्प ध ध 
न करि वेकि मनुप्योका आकार ही वैता हं । वरहपर्‌ उत्पन्न होनेवाञे ५१५५ सम्पूण जङ्ग 
ओर ५५ा्ते ५५। तथा सु-९ देलनेमे अति म॑नोहर हेति है । समी अन्तरदीपैकि पिष्यते 
यही चत समन्नवी चाह्यि । ४" दीपे उत्प हेनिनार भयु ५९ ऽत्पन हेति है, ओर 
{नी आयु पर्थके अपतर्धातयै ५५ होती है, तथा शरीरकी ठनाई 3॥५ पो धपुभकी होती है । 
पूर्वो दिम तीन सौ योजन ख्वणप्तभुधरके मीतर चरक तीन सौ योगन। रमना ओर 
तीत सौ ही योजन चौडा ५वोस्क नामका द्वीप है, ओर उपमे ५क)<्क नामके मनुष्य निना 


क व 


करते हे । दक्षिण पूष दिधरे तीन सौ योजन ठवेणपु्भेः भौप९ चलकर तीन सो योगनं र्वा 


१-अदहस्तियिदज्धाघ्रयुलनानानः । एवं वा वैमच५५।८. 1 २-सत्दतानीति च क्षाि५७ । ३-सततयेोगन- 
तेति वा ५८६1 उ-ननयोजनसतान्थचादय इति -चाविक भारः 1 ५-ध्रटदन्त दति वापर । ६ दिभम्बर 
सम्भवाय अयुक्ार एरक आदि "५ अछतिकी अक्षास द । ५४ दी रग जिनक हो, जनके (कोक 
कहन द 1 इसी तरद ह२८* अनपरद्वीपके मनुः गोका नाम्‌ नाक्षास्की यपेक्षादे अन्वये सनकीन। चाहिये | 


१८० राथननद्रमेनसालमासयाम्‌ [ तीया 5०५५ 


ओर ती सौ ही योजन चौडा आभापतिक नामका५ रै) उतम आमापिक नामनः मनुष्य 
निना कते हे । प्ण पश्चिम पिमं सीन सौ योनन स्मुतके मीत्‌ चे पी तो पज 
रन्न ओर्‌ पीन स यनन चोर यद्गदितं नमन दीष है निष्ष्रे कि सद्ग एवैः नामके 
५१८ | ११६ करत हे | ७८९ पाश्चम दन तन्त सगय एवणृप्तम्त भीतर पद) 
तीन सौ यानन = ॐ चीन सौ योजन चोदा वैषामिकं नाक द्वीप ह) निमे फ वेपाणिकं 


तमके मनुष्यं निवाप्त करप है| 

ये पह अन्तरीप सम्वन्धी पर दीप है, इती प्रम्‌ सात अन्तरद्ी५+ पनम 

९ नर भवतो समद सना चर्य | अथेत्‌ पृमापर्‌ दिसाम तर्‌ सो योजन सवणे भीतर 

| "पत १९ पो २।जन रभ्वा अर्‌ चार्‌ सो इ[ यान चोडा ५५५} नामकम द्वि ह, नित्तभं 
पि हयक्णे नामने मनुष्य रहते हे | दक्षिण पन दिदे चर सो गत खवणतनुद्रके मीत 
चसक २९ सो योगनं सना जओ९ चरतो ही योगनं चोडा नके नका १ हे, 
गिते कि मगकरण नामके मनु रहते हे | दक्षिण पश्चिम दि२॥भ चार पी योगनं 2 
सुमे ५१९ चलके९ च।९ सो योन रत जर्‌ चासो ही योनन चौडा १५५ 
दीप्‌ है, जिन्‌ फ नाकम तमके मन रहते है | ८९ पिम दिशम ९ सों थमन 
सनसभु्मे भीत चर ९ तो योगन्‌ रन जर्‌ उतना ही चोडा रष्युसकेष तनना 
अन्तरीप हे, निम फ सापतुरिनिषणै भके ५०५ रहते है । 

खव्णपतुत्रमे भीत९ पेच सो योनन =^ पोच पच सो योननतम निनय आनन 
वि९ ओर्‌ भिष्कम्भ है, दत १।९ अन्तरदवीष है, नाकि < ९ पिदि२॥ भं 
सजिविष्ठ है, ओर जिनके फ क्ते मनु न्यानभ जदसंमुलं जर गोभुल ये नम है । 
तथा ईन५ जनते न्दी नानकार मन्य निजप्त कते है । हंसौ योगनं मीपर 
९ उतने ही पिस्ता, ओर किष्कन^मनरे क्रमते पर्ब, जदि विदिशाओंम 
अश्ववुल दस्िमुख सिह्थुत ओर्‌ न्याप्रभल नामके चार कीस, ईं) जिनभ फ 
न्व शी ५नर मनुष्य निन क्ते हे | धी प्रनमर सात स्तो ननन छतण्तम्‌न्मै 
भीतर नस >,६ पृे(प९।दि पिद२।॥अमं पषात सात सो यानन दम्ब चाड अर 
सिंहव हरिण कणेभावरण नानक १९ अन्तद्ीप है) जिन कि कमपे इती परटके 
नाभनाटे भनुन्यका निन्त ह | 3/2 सो यानन भीतर पसर ठते ही विष्वा ओर विष्न- 
म्५न।र उपय प ९ विदि२॥०॥५ चमत उस्नगभुल पिद्यूजिहु मेषमृख ओर मदत नामे 
अन्तरद्रीप हे; गिन कि वेते ही नने भनुव्य निन।६ करते है । नसौ योजन भीतर तरकर 
<पर्नं ही १।९ ॐ किष्वेभवार वीर ५।दरो।स।म कमस घनदन्त्‌ं ।८दन्त निर।६दन्तं आर 
सुकप तातन चार्‌ अन्पर्टप ह। जिनमू कि नभते ई न।५नाटे म4०५ निवासन ५९१ हे । 


पू १९-१६ । |] समा्यतस्ताभ पिप ५ । १८१ 


९ अन्तरदीपाका ओर इन रहने भन्यौका "4 सन है | नेप क ५०९ । 
अथाप एकोत मनुन्यौक। एकोरकं द्वीप हे; थना यह भी कहा जा सकता है, फ एनोरतः 
दपं स्हनेके कारण ही उन मनुष्या ना५ एकोत हे । इधी ५१९ आमा्तिक आदि रेप 
षं ओ९ ऊतम रनेवहि भ॑य, तमम्‌ सुरथा सभन्ननी चहिये । 


नणषमुप्रे भीत्‌ तीन पौ योगन्ते ठेर नो सो योगनं मीति तक तस्कर ये 
पतात अतर ह, नो फ ह्मिनाद्‌ पव॑ते ५१ जर पदिम॑भकी र विदिशाओके भिज 
९ अश हेति है । मित प्रकाम हिमवान्‌ पनत स्ननन्ी अरंसत अन्तरत ह) उती प्रकर 
रिलरीधवैत सन्नन्ी मी अदहत दै । ८ भिखन९ ९६९ अन्तरीप हेति है । ९1 समी 


९ 


द्वीपे रहने ५५५५ अन्तश्टीपज "रष्छ कटे मते हँ | 
९६ प्रकार मनप्येकि आन ओर छठ भेदको ११९ भलप्यलेनमं ननममि ओर्‌ 


भ 


अकभ॑मुमि नामके जोभेद है) वे कोन से है ६ वातकरो नपनिके स्यि भून क्ते है 


६ मरपेरानतविदह।ः करममूमनोजन्यय। द१७रूप१९- 
२९५५; || १६ ॥ 
भाण्यम्‌ मछुन्यक्तिने मरतेर।वतनयिदट।ः पच्पर। कमैभूमयो सवन्ति । अन्यन्न पनसू 
"त रउ,२८५५२ । 
२1९९० र्तमनकतस्य्‌ च९८।२द्‌ रन दान ला रनाल्ननस्य सोक्षमायस्य रतास्‌ करः 
उ परदष्ारट्च मगवन्तः ५९मर्घयरथंक्या अत्रात्प्यन्त । अनव जाताः; लच्यास्त नान्यन्‌ । 
अती निनाणाच कर्मणः सिद्धिश्मयः कमेभ्डलय इति । रो५। चिरात: <।८८रद्ीप्‌। 
अक्मेयुमयो मवन्ति । पेनकुरूपर रवस्य करम॑भूम्यम्धन्तर। ७५५५५६५२ इति ॥ 
अथे दपु भदुन्वकेनभ मत ९९न्त ओर दनतु९ तथा ऊपरदुर्को सोड१९ 
नाकीके विदेदक्षेय सश्नन्धी ५.६९ नमूमिर्था हे। 
भावार्थं पति मेस्जंत् अयित पैताडीप्त चल योजन सम्ब चौड म्यकतिनप 
पच ५९८ पोच ए९क्त ओर पाव दी पिदेहक्षेन है । ये ही ५८१९ पन्द्रह कभेमूमिरयो कहती 
है  ६नकें [लवाय जो क्षे ह वं अकाम ह्‌ । 1वदह्म दकनुरर ओर < परकृष्वम माग भीं 


१ दिमभ्वर्‌ सम्भवाय उ्वणक्तयुद जर कालोद्सयुन्ये भिरखक्( ९६ अन्तस्दीप नाने है, ओर इनके 
पित्ता आदिथ मी चुतं ियेषत। है, जि्तक खुलासा, राणनारि+ ओर वरिजोकतार आदिमे देखन नदिये 1 यथा- 
तथा तद्रीत्या म्रेच्छा- परे स्यु. कमैमुमिज। । आया पुण्णवति दयता वाथिद्धधतच्छयो. ॥ ( पप्वाथै 
दसोकवापि+ ) इनभ॑से जो पिगनाधेके अन्तम रदनेन।२ है, वे फन भिद उदि सन९ दते ह, ओर दषे दिननान्‌ 
आदे अत्य सहनेनये फल परलोक जार करनेन तथा पत्यनन्‌।" आयुके भो हुमा क्ते दह । ये अन्तद्ीप 
कदी कही दै, पिते किन्‌ च ह लैर धरण्वीपरपे कितनी ऊताद५८ दै, अरि वाते मन्थान्परोसे जाननी चादि । 


१८२ दयनन्धनेनर लमलम [ पर्ीथोऽ०५।य; 


सम्भिरित है, अत८न वह भी केभैभूमि समया = सकन था, इतके व्यि ही उनको छोडकर 
९॥ कदा है । यकि देवकर ओर उपरक्त माग कमुमि नहीं है, मोगमृमि है | 

नार५॥३ चति संसार अ९५त ८६५५-१ ह्‌न हं, १५।क वहं अनक जातवा 
[नप पणे अर्‌ आत ०८५१ ह | तकरा अन्त-ना्च स५२९२ {स्ति अर्‌ ल्क 
चरि><१ निप मोक्षमा५न ६। हआ क९। है) या हे सक है) <्तके शता प्रदशेक ओर 
<पदेधा मेभवान्‌ तीर्थकर ८१ परमषि इ प्र्‌ कमममर ही उत्भय हेति हे | 
तया ९" घें ही उन हए ५१०५ ५५५५ कर्मोका क्षय क्के मेक्षपदको प्राप्त किया 
कर्ते है, न फ अन्य पिन ८प्५न ९ मन्‌ | ९६ प्रकरसे ये ही मृभिर्थो त्री 
जरहोपर निवीण५५-सिद्धि५८क प्राप कनके योर कमे भिधा जा सक्ता है ! इपी चयि 
९१ %५म्‌/५ कहत ह्‌ | ६नक [पता गा मूच है ग्नम्‌ के वाह्नं हनि आर ५१ 
९व१९न१ दिन अत९४।१ अ।६त हं) वे सवर अक्ेम॒मि हं । कयापि उनमें तीथकर गन्त 
आदि नही पाया जाता । देनक९ ओर ज परकल्का ११ वन॑मूधिके अम्धन्त९ होनेपर भी १५- 
ममि नीं है, १ यगि वरहुपर १।९१ पार नहीं हुआ कत | 


६६ प्र५१९ +न५५के भदन चतक उनतणे ज्यते जन्य तथा ८३६ प्रमाण 
तनके स्यि ध्य कहते है 


€= = चस्थिती १९५२ भिपस्पोपम।न्तयंहुतं ॥ १७ ॥ 


स।ष्थथ्‌ गरा नर सजन्या मानुषा दत्यनथान्तरय्‌ । मङ्धन्याणां परा स्थितिखीणि 
९८६ पना न॑, अपरा अन्तञ्चदं तातं 1 


अथे नर न९ मनुष्य ओर भानुष ये सव श एक ही अर्थे वाचक है-५थयनाची 
हे । भुपयोकी ८प्छ जाधुकय भभाण तीन पस्य ओर नमन्य त्रमाण अन्दं है ] 

भावये ५५०५ उ॥५ जर मर।०५ गति नाभवभके उद्वमते नो ५५५ प्राप्त होती हे, 
उप्त ५यौ4प युक्त जीवको ५वुण्य कहते हैँ । पथोयततन्नधी स्वभा्वेके अन५।९ एमे जीन्नो 
तृ ९ भन॑०५ मातम मत्य भनुन आदि अनेक २।०दप कते हे । अमेद्‌ पिनक्षासे ५५-५- 
तथा ये पमी ५९५।५।य॑कृ २०६ ५ ५य०५4 ५१4५५९५ अथक हा तवक हं | ग॑ह म्‌॑५५ 
आयुकभमेः उदधे यह्‌ पयाय प्राप्त हुभा करती हे, ऊक प्रमाण अन्तश ठ+९ तीन 
पर्थतकन् हं । अथात्‌ कोड्‌ मी भयु" अन्तमुहूतेसे ५८० मर्‌ नहीं सक्ता, ओर तीन भर्थे 
अपक्त नीवित नहीं ९द्‌ पन्तो 


१ पत्म छपनामानका एकं मेद्‌ हे 1 दन अनाण गोदठतार्‌ कदच्णण्डकी सिके देखना चाद्ये । 
पर५+ तनि मद द-ज्यवदारपरय, छदास्वसय जर्‌ अद्धापरसयं । चह आयुका जनान सद्धपस्यको अपिक्ष।से सनन्तना 
-बादिये 1 २ मु जीर त्थिरवोकी स्थिति जग चलकर दो जकासकी वत है-मवस्थिति जीर कायस्थिति । 
ऽमे तीन पर्थक अनाग भवस्थितिका रै 1 कयस्वितिका ५५० अत स्दिमे। 


श्च १७-१८ । | संभाव्तत्वाथीपि१म६१५ । १९६ 


५. ^ == ^ म॑ ^ .6 < =ˆ ^ ९ 

मरी भणी ९ सेमं मिमं है-॥रक तियंच्च भवुष्य ९ २५ ईप 
नारफियोकी उल्छे्ट जन्य अका श्रमण क्ता युके है, कवोकी आयुका प्राण भके 

९ ५९० ७ £ [९। ^£ "र 
अध्थ।५५ वत।१, मनुप्योंकीं थुक भमण इतत सनम्‌ चता दिया | अत५व पिभञ्चाकी 
ओधुका प्रमाण चताना बाकी है) उदी च्तानेके चि आगेका > कते है 


ठ अ © $ 
> पिय्योनीनां १॥ १८ ॥ 
भाष्यम्‌ ति्ृरयोनिजानां चं ५९५२ स्थिवी (निषटधोपनान्तशहर्ते भवतो यथ।खल्य- 
भेव १ धयक्षरण चया सस्यदोषनिचस्थथेय्‌ 1 दतरथा दंपमेकमेव स्‌ननमविन्यडसयन चोमे 
यथ << स्थातामिति । 
९ ¢ => म = = ^ (क घि [नद 
अथे ति योनिपे <प्न्न होनि।र जीर्नन भी ८५४ ओर जघन्य सिति जना- 
नुप्तार्‌ तन ५९५ अर्‌ अन्तवुदूतं श्रवन ह सपरन्नना चाह्वय । द्‌। भून धमक पथत्‌। कमनका 
भयौगन भया प्त९५ देोषकी निदत्ति कता ह । १५ यदि एसा न फिथा होता, ओर दोनों 
पूनकी नन्‌ ५१ ही पर= रहता; तो यथात्र निथमादुत्तार देन्‌। स्थितिथीका ठे ०५६ 
वेध हा जाता | 
[ भै वि च, 
भावाय यथा<+ मत दे भकार हो सन्ता है-५4 तो ७८३४ ओर ०५ 
न्यक्ा तीन५९५ ओर्‌ जन्तभुटूतके चथ । ९६५९ भ्‌*५ ओर पिधर्याका ७३४ जर्‌ नभन्५ 
स्थितिके साथ । इते पहला यथाल ६९ है, ओर दू९।९। अनिष्ट । १८८ यथाप्य प्रथक्‌ 
पृथक्‌ द = होनेपर ही वन सन्त हें | यदि दोन गमह्‌ एक पन कर्‌ एिा जाय, तो 
अनिष्ट यथाप्रूवना प्रहत प्रप्त होगा । गिते २६ अथैका बोध हो सक्ता हे) कि ननप्यौकी 
८९४ स्थिति तीन प्स्थकी होती है, ओर तिभन नम^५ स्थिति अन्तभुदूतंकी हेती है" 
भान्थथ्‌ द्विविधा चेषां मछप्यतिथग्योनिजानां स्थितिः ।-भनःस्यतिः का।चस्यतिश्च । 
सखष्य।णां यथीक्ते जिपटथोपनान्तशचद्भुत परापर भवस्थिती । कायरस्थिात९५ ५९] संता वा 
वधटणानिं ॥ त्िर्थमयोनिजानां च यथोक्ते समासतः परापरे भवस्य 
अथै मनुष्यो की तथा तिर्यशचौकी स्थिति दो श्रवसी हे, ८० भन्ति दूरी काय 
स्थिति ।- ५५९ दीन ५९५ तथा अन्तरमहूतकी मते उह तथा जघन्य जो स्थिति ०१ 
है, वह मुष्णं की मवल्विति है । अर्थात्‌ मनुन्धमननयो धरण करनेन जीनकी ५१ मनर 
सिति अन्पभहूतैे कम नहीं हो सनन्वी ओर तीन पर्थसे अधि नहीं हो सक्ती | ८" 
१-तियस्थोनि॥न चेत्यपि पाट. । २-ति्र्योयीना चेत्यपि पाठ 1 ३े-यद्यकमव इति वा ५५. । 
४-टीनभकारमे सिल्ला दै, करि ८ लू कर देनेसे भी कोर क्षति नदी दे । स्थस्य पदोक्रा सभ्नन्य हो जाने मी इष्ट 


अनमं बोध हो सत है । अथम्‌ २५।८५ानतो विरोषभतिपत्ति इस नियमके जदुघ्ार चट अर्थं परिनाजा 
९५८ है 1 अथवा इस स) स्वना आष दी सथद्षषी चाहिये । 


१८४ र।यवदनेनरालमासय॑म्‌ [ तीयोऽध्यायः 


भनुच्थवयीयमे जीमित रहेका काठ इय १५ या ज्या नह हो सन्त ३6५) भवथति 
कहते है ! निरन्प९ उदधी भने ६९५ कंरनेकी कारमयीदाकय नाम कऋयस्िति है | ८क 
जीव म+०५ पथयो ५।९०। कणे आयु पृण होन५९ पतः नदुन्य हे ओर फ९ मी ७ १९द 
वार्‌ ९ ५९ म॑॑ष्य मनन) ही धारण करता नाय) तो वह्‌ निरन्तर पर्ने ननुष्यके भव अह्ण 
५९ सवता है, इपके ५५।५१। ही ५ काथत्थिति है | भनुष्धकी भवस्थिपिम१ तठ १५१ 
सात 3॥० मव भटण करने पकक है | त्यागि कोरिपूवेकी अस मतु पुनः पुनः १९ 
यदि कोर्िनिकी आनाय ही ३।त१। जाय, तो तहं सात १९६ अपि न्दी हो सक्ता | आमन 
मवम देनह अथन्‌। उ परकर मोगम्‌मिम ही उत्पन होता ह) जहि कि भर कपे 
नंयमत्त दततयाय चरण कर्न ५इता ह्‌ | 


^£ [रकन ॥ ) [ [9 न न अथ 

तिच जीवो मीं मवस्यिपिकेा ५५।०। मनन्थीके समान ही सभञ्मना चाहिय । अत्‌ 
२९९४ ५ ५९५ अ्‌(र्‌ जच"५ अन्तुदूतं । संक्ष५५ तियच्धन। भवस्थितिका यही भ्माण इ। 
[वस्ता उक्तवा ५१५ ईलननगर्‌ ह । 

सिाष्यम्‌ न्धासतस्पु २.८५ धिवी चयस्य ५२ दपं वधसलदस्नाणि २१९।यचाका- 
य<स द्वाच२।॥त 3 अपनयस्य सप्त, चादुकरासस्य जीण, तजःक्ायस्य जाण रानाद्नोमन 
चर्नर्प्‌।तपायस्य द२। नपस॑हस्तामि 1 ६५५ कायास्यातर्सरूवय)ः अवलपिण्डुत्सा्पण्यः 
नन्‌ स्५ातत्त)। स्थान । दास्यरसाणि भवस्थिति&।९२। वताण) ज{न्दर॑सोमसकानपन्वा- 
हाद्‌ साचि । चएरच्द्रनाणां पनाक; । एनां कऋयास्थतिः सस्ययानि नव 
<दस्त।णि । परपण्दरवतियग्यो(नजाः पञच्छविधाः तथ्या भत्स्याः उरगाः परिप 
पक्षिण रच९०१द्‌। दात । तन नत्स्यायाङरनणं सुमान च पूवकोट । पक्षिणां 
पटवपमासं<५यसागः । -चछष्पद्ानां जीण पट्योपनानि गजानां स्सितिः 1 तन्न भत्वा 
भचाद्याक्तः भूल स्तपचाराई ९१८ ्विचत्या९२।द्‌ रु जना 1द्ततातः पाक्ष स्ख 
९1५ -चफठर२।[।तवतससदठसाा५ सगपूछतानां भ॑नस्मितः 1 एवां क यास्थितिः सत्ती 
सयद०।नि । सचता लङन्यातयन्यो(निजानं कायस्थितिरप्५परा अन्तशर्वर(ति 1 


हाते त्य।५।धमम राोकनस्ततिन(ना सतीयोऽष्यायः सयातः 1 
अथे तिथी मनस्ितिका ५५।५ सभान्वतना उपर सिति अनर है | पिरेषरूते 
दि जानना हो, तो कद्‌ ३६ ५२५९ समक्चन। कि 
२६७ पृथिवीनभथन)। ७६६ मवस्थिति रह इ०।९ वषैकी है 1 «९ पयिवीकमयकी 
=।९५ ह गर्‌ वधैकी, गखुकायकां सात हमार वषेकां आर चयकायनणे तीन ६०९ वघेकी ह। 
अधन मनस्विता <त्ट् ५५५ तीन वि दिन है | तथा कनस्वतिननसकी ८४४ 
भर्वप्वति ९२ इ०।९ वषकरी है | ९५ तनस्ततिकाययो छोडकर चाकी जीती ७०३४ 
तेच ल्थारतक्रया भमा जप्तस्५त अवक्षपिणी अर्‌ उत्प्ाषणा इं । उनतस्वातकभयकम <^ 
ववल्यितति अनन्त उन्त्रथिभी ओर अततर्पिणी है | 


पन १८1) समप्थतप्मपि१६१५ । १८५ 


रीन जीवक उत्कट भवस्यि वार्ह हना नथकी हे | चीनक नवाम 
दनि दित) ओर कतरिन्वथिकीं चट भदौना है। इनकी सष्ठ कायस्थिति पयात्‌ टन।९ 


नकी हे । 


पपेन्पि4 पिर्थद्च पन भकरके है । १८५ ७९ परित पक्षी ओर चतुर । 
० स, ® £ ६ ^~ ^ =^ 0 ^~ 
इनमे ५९५५ ५९५ जर भुन ( परित ) इनकी उत्ठषटं मनासि कमरिपूत कथनी ह 
पक्षिक उत भनप्िति पर्यके अदल्याततये म्‌ है | गभ॑न चतुप्पदुकी उत€ भतस्थिति 
पीन पर्थी है । इमे भत्सयोकी मवलिति कोरिपूतै, उरौ तपन) मुनयोकी न्धाफततः 
स्यूत पक्तियाकी ६१९ जर्‌ प्ष्पूखननीरवोकी भवस्मिति नौरी हन॥र तर्पणी है । ६ 
नकी कायलितिका ७त्डट ५५५ चत आठ मनन्रदण केने तकं हे | सनपणं भनु्य ओर 
®> £ भ 7 4 (~ € ॥ 
तिथी कयत्ितिका ज६,५ ५५५ अन्तसूहप५।न ही हे । 


दत ५०।९ त त्वा सिम्‌ मान्दा लोकमह्ति 
न।मते। तीलसा अध्य।५ समत हुआ 


| 4तथोधथायः । 
- --*~-- 
अपोेक ओर मप्थयोकका नवीन ०१९ तीरे अन्नाय न चुके है किन्पु "उव 
डोकना वणन अभीत नदीं किया मया | अतएव उत्वं वणेन करनेकी आवरधक्त। हं | 
के भिना 


् [भि भ [षे अर क 
साप्य अनह उं) भवता ^ सयभत्थयोऽवयिनारकदवानामित » । तथोदिकेणु 
[ष (हि म ~ र ट म = 
भावे देनपिरिति । केनख्तसङ्खगघमदेवावणनादो परान॑भोदस्य ॥ लरागसयमापृयो 
२०९५ ॥ नरक र।{स्छनोनयु सति न देवाः तन के देवाः ? कतिविधा वेति १ अनो-न्यतः- 


[3 [क 9 भ 
अथे ५६ प्रश्न मी <पस्यित हाता है, किं उ।५> अनेकं ९१।५९ २4 शव्द रधग 
= [* तथा नि [ज 
५ है-नेपे कि “ भवप्त्भयोऽवधिनीर्‌कदे।५ ( अ० १ ६+ २९ ) | तथा आद्यिक- 
- भ्‌ म [ प अ ^~ $ ओर्‌ {६ भ 
म।य।१ १५न कते ५ भी ९०१ छल कि है (अ० २ सन १) ओर्‌ ५ केव 
दिश्चततवघौदिनानमवद दर्यनमदय। 1? (अ० ६ = १४४ ) इघी भचर ५ ६९५ 
च ५५ 
पवनवयो पेन = दनं = गक सधनो नमिन पेन १ इन घं मी २ 
९५५९ दवस् ` ५१ “ नारक सुन्मू[ष्ट्ला नपुल्ततमान-न वनाः | ˆ वं सूतल ५ 
सान्न ५७ किना है | इक प्रकार दन सान्न ५५ तो अनेन ५९ प है, प्रनत अभी 
तक अहं नहीं चतय) कि केन॑ कप पिष्ठको हँ ° दूतस प्रच चहं भी है, ग <न देवकि पु 
भेद्मीहैया नहः 
© ^ ९ ^ 
भवाथ जीत तस्ते आधारभूत पीन लोकते ऊ्नेखोकका चणन्‌ नानी ह) उत्त 
1 = > =९०८ म म छि 
केना आनरन है) इ्य्यि ओर अनेक पुनम नो द शन्न ५२५ िन्था हे ७६५९५ 
उक्त दो ५२ जो ७पस्थित दते है, उनका ८ पर्‌ दनके चयि 3।१।५ ६ क हैँ 


[भ 
६न--९१ारप१॑तरम।५।: ॥ १ ॥ 
भाव्य = देनाहूचतु[निनेभया मनन्ति । तान्पुरर्ताह्स्वामनः ए 
र [ त =+ न = = ५ [प (जे 
अथं- २५ ९ निकर हें | चरो निनयोन। कर्मन अनि चर्क्‌ किया गाय | 
| ति [4 [व्‌ कपे 2 क >, 
भवाय सन ५६ भर तो यहीं उ५प्थित रोता है, फ = 24 अप।स१ 
= £ [२ । 
ओर मध्यकं मी रहते है, तो ऊप्नकनको ही दनक आनस वेयौ कठ्‌। त हे १ ७पर- 
=> ०० [ 1 ~ __ ज [+ अ = _ [१ ० = ल „क 
एंववि १1९ (न॑वेगस इ्-मतनवाता न्धतर्‌ ऽथतिषी उर वेमोनके । मेनननान्त) अपाक्षं अ 
* [9 ५ ^~ ए [१8 म 
म्थत९ तथा ज्तिपी पिथम्ीकमं रहते है, यह दीक है, ५९ देमि पेमानिवदेव प्रधान हेः 
[8 [8 ९ = =€ ^~ ऊ५4 ९ [> अध ५ 
ञ९ छगका ५६ ऊष्वरवमम ही हं । अत८१ उष्वरोकन्तो निन्त कि इतं चतुर अध्याधन 
नभत फिष। नयमा, देना आनात्तस्वान कहते है | 
# 8 0) ०५ = न ट २ # (न 9८५. => ०. ् 
९० नम्तनग कष्ड्तं॑ ह ८ इसका उ ०९ पतराव्दन। (नस्त ही रन्ध हो ०।त हं । 
१ भन्थन्तोति २५ 1 


हि 


पच १।] समाप्यतस्तायापिमनपून्‌ । १८७ 


३ सव्द पिन्‌ धतु वना हे, नोक कडा विनिगीषा व्पवहार्‌ द्यति स्पुति मोद मस्व; 
[क [9 ¢ | [^> एद 
ऋ ओर गति अथं आवी हे | दनि नाभकर्मके उदथते जो जीव. नपर्ने, ६५ 
च ^ | 
वत हे) ५६ स्वमाने ही कोडा कदनम्‌ आतप रह्‌ कता हे । उत्को मूलं प्यान्ननी नधा 
नट हुआ क्ती  ७६न१ २९९ ९6 रप्णदिकषते रदि५ ओर दीिर।ॐी हुजा तहे ॥ 
उनकी गति भी अति री ओर १५९ हुआ कष्ती है । त्यादि अर्थेन का९५ ही उनको 
षं कहते है । 
= अ पि मिपि अ स त्‌ ^~ | 
९६१९ प्रश्च ७ भन पय ह । सा उत्का ७८९ चतुनकाय, शन्दक &।९ स्पष्ट 
ही, किं पेयेकि चार्‌ निन दै । निन नाम ५ अथवा गति या मेद्‌ का है | देवकीम्‌ 
॥ किप प अ, भ क, ५ क, ज, $ 
नवी व्यन्तर ज्योतिषी ओर वेमानि% ये ।९ ज।तिर्यो है, अथन। ७ नके ये चार्‌ सैव या भेद 
है | च| निका शन्दका अथै निनयन भी मना है | तरी प्रनमरके देने निवाप ओर 
उस्म स्थान मिन मिण है ओर वे ५९ है | भननन।सी रत्नधमा पूथिवीके ७५९ नीचेके 
ज र => र॑ = भ 
एक ८१ ९०९ योजनके मभक छोड रेष मा उत्वन तोते हे | ७५९ गो ८६१ हग(९ 
थोगनन्म माग छोड हे) उततमत ऊर मीच सो पतौ योजन छोडकर मध्थफे आठ सौ भोगनके 
५ न्ध॑त उसन हुआ कर्ते हे । जयोरिषी व पृथिवीपते ७५२ सात सो नन्मे योमन चरके 
[क ९./ र [ष अ [प्‌ अ भ 
एकरौ दस्‌ योगनं भनभाण ठचि नमो १५५ जन्म २६५ फिथा कते है । वैभ।निकदेष मरूते उमर 
धि ० ० [क्‌ प ~ ५९०९ ध २ 
च॑ध्युनिमानसे ठेनर सवीततिद्धिमयते विनन्‌म उत्वन हुआ कते, हे । ९६ श्कार छतत. 
स्थानके मेदे देवकि चार मेद है। इनन न॑नागमत जन्मस्यानके सिन।५ अन्यस्थानोम्‌ मी हज कर्ता 
हे । थह्पर्‌ शतनादी पेयोका स्वरूप ओर मेदकथन स्भान्यत्त पनक्षन चाहिये । वेथाकि 
इसका मिरे५ वणन अगि नकर करये । वैटपर इतना आर पिरेष समसन कि यह्‌ ऊयः 
लोकन भर है, अत८५१ उसके अतुत।९ देनसन्दते १।न९१ ही (५९ विपक्षित है । 
पर्ष पेनका ९५ ओर < नके ५९ निकाय आपने व्ये; परन्तु देव भत्यक्ष~ 
१ ^ दीन्यति जदो मित धभदि अहि दिन्वमवििं । भा्ंतदृन्ननमया पम्दा ते त५५५। दन ॥ १५० ॥ 
( से५५८६।९ जीव ) छ्य सिन देखो समनतीूत ५८४ के महारू८ ण मते 1 सोए पन्ने ¢ ° दृप्थादि । 
सीर पिताननदत्व भक्षापनमें ^ के नास्या णै मते | विभाणा प्णता ४) ६०५।द । २, यभानिकद्वेका जन्म 
अपने अपने स्वमते ही दोत। है, पछ उनकी = नियोगिनी देनिथोका जन्म पदे ६९२ स्भमृ.ही होता है । जसम 
स्वयम जनम ५६५ केलतेवारे अथय्‌। रदमेन।ठे देव वहसि ३९ उन अपनी अपनी नियौभिनी देनिवाक। अपने अपने 
८५।५९ लें जति द 1 ३--उसी अध्याये । ०~--भननतीपसतयं (श. १२३. ९ घत ४६१) पीव अकारक 
देव नामि द 1-भन५. परन्णदेन नरदेव धमेदेन देवाधिदेव जर भवदेव 1 ५५।~ नतानिय। णँ सेते ! दे५। 
प्म १ बोयम। | पचतिधा देन। ५८५] तं गह्‌।-भवमियदन्नदेना नस्देन। ६५५५८६० द दिदेवा, नावदेनाय 12 जेः 
०५ या तिर्य॑न भ॑र देव देनेवाल हे, उलन) मन्य श्रन्धदेन कतं दै । चौदह समाक अधिपति चकननियेनो 


नरदेव दते द । निभैन्य सामतो भेदेन जोर तीर्न मनना चो स्पिद्व कहतर्दैः। जो देनभति 
नाभनन्के उद्यसे देनवयोयको धरणकर देना भोयननासे ह नक्तो भवदेव क्ते हं ॥ 


१८८ रायन््रमेन२।लम।लयाभ्‌ [ चतुर्थोऽष्मायः 


इन्वियेॐ ४।९। नहीं दीसते । अत५ब उननग भूमं अस्तिप्व भी हं या नहीं १ अथना चहं 
केसे ५ हो, फ नर्तनम्‌ देनतिन अस्तित्व हे १ ऊपर = देनतिक ८१ दको ९८ 
१ रोप भेदके अस्ित्ननणे भी अनुभन्प्ते जाना जा सक्ता ह । १९ निकधम 
ज्थौतिष्कषदेनाक। अस्तित्वे त्यक्त हे | इती वालको दिलानेके व्यि ६ कतं हैः-- 


शच तृरीयः पीतरेरेः ॥ २ ॥ 
स्थम = तेषां चमी देवनिकायानां तृतीयो देवनिकायः पीते एन भवाति । 

कर्वासों १ ज्योति सति । 

अथै ०५९ नो देवकि ०९ निन वताय है, ७ नभते तीतर देननिकेमथके पीचरेरध। 
ही रती है | ७६ दननिनययनम नाम है-ज्योतिष्क । अथीत्‌ तार देतनिकमयोमिते पीत 
देननिकयका नाम ज्योतिप् है, ओर नह निम ११२२५१९ ही हो| हेै' । चन ५४ 
आदि 9५ भत्यक्ष दीलतते है | उने ९६२ 2२५ ग्धोतिष्कंयेन कटे जति है | भि 
भवर्‌ मकानोको देलक उनम रटनम्‌ जल्तित्य अननानते माल्म ह नत है । जती 
परकरार्‌ <" दमि अस्तित्वं मी समत रुना चहिय) ओर ७ दनक सम्वन्पतत दूर पेन 
अप््तिप्वं मी नान ग सकता । जेते कि पेना १ आक्कि एकदेश्को २७०१९ रेषका 
मी ९।" हो जाता हे । 

०५९ जो ९ निकाय चताये है, उनके अन्तरभेदोको नेतनिके ययि प्न कण्ठते हैः 


हु दसाध्५य<।दराविकसाः केरपोपपन्‌पयन्तोः ॥ ३ ॥ 


२।०८५५ ते च देनानकाया यथासङ्र्यमेचचिलप्‌। भवन्ति । तयथा ससविकररषा 
सवननासिमोऽद्छसा दया = वक्ष्यन्ते । अष्टविकलटपा = त्ध-पसाः 1केलरापयः । पञ्चविकटप। 
ज्योतिष्वगः स्दूल।दयः । दवादशाविकसोः चेनातेनग कल्पोपन्नपर्य. ताः सौधमनारिन्यति ॥ 

अथे ऊ५२ जिन देननिकमयोका उछ फिमा गया हे, उनम) मेद्‌ कने ३6 भनमर 
हः भनन्‌, ६ अतर्क नागकनर्‌ विच्त१५।९ आढ ८२। मेद्‌ ती मिनन नि वणेन 
आगे चरक करगे | व्थन्र्‌) इनके निग्र मिणपुर मह्‌२₹॥ आदि अ।८ भद्‌ हैँ | ती९९ 
उयोपिष्क हः मिनन चि ६५ यन॑ अद पतच मेद्‌ है | वेभ।निकदेपेकरि ज।९६्‌ मेद्‌ ती ५९ 
ये मेद सोधम आरि स्भ॑ते ख९ कटोपवत् परयन्त है । अभि नहीं । ०५९ प्वोति यैर 
पेभानिननदेवेके इन मेदक मी ०८७५ अपरे मिय नायगा । 


१ यद्ौपर्‌ सदथासे सन्थउर। समक्षनी चाहिये, जो कि दारके चमर है 1 परु चह कथन दीन स५- 
कं तदी उता, तवारि पवाक भल्िसको सिद क्ले स्थि चद घत हे । देव भयक्ष नही दोसते ह, जो दोतते 
है, वे देका विभाग हु, यैर उनके नमनो चदवा चसे कद जा सक्तादहै फिर समी वितान यादेव पीतवणमे दी 
नकी 1 चदि देवच वदीरनमे सिम जाय, तो शेप तेन निकाय ५५ ज्योति भी दीति नहीं 1 

२ फौवतौरिन्नपीति च पभन्तस्म्‌ 1 


पून २-२३-४ । | समाण्यतस्ताथोपिम मपू । १८९ 


भावाथे पेभानिकदेत दो भकरके हे, करपोषवन ओर्‌ कती | निन 
। वहयमाण इन्ध तभानिके आदि भेदको केना पाई नाती है, उन स्किः १९५ 
क्ते है, ओर छन उ५त-ननम धारण कनेनारे देनोका ५ कण्योपपय है | जिनमें वहं 
न © री 0 म र! पि भ 
१९५ नहीं ५६ नाती, उन स्वभमं उत्य होमे२े दनम) कपातीत क्ते है । ५ल 
अ ¢ €" ५ ७ अस्य म है (० 
सौध" स्वथं 2१९ नाद्य अच्धूत रेषगैतकको क८५ कहते है | जत्‌८१ हनम ८त्५न होने 
५ पेन वाह्‌ मेद्‌ है | नरह्‌ स्वक इय यी चर्दं हीं है | अच्युत स्वपे ७५९ दव 
दो परह्‌ के है-मेतेवनवीी ओर अनु परवौपत । ३" देन ही परहफे पपोक अहमिन्दर $ 
है, वयनिः इन इनमादिनेनी करमन नहीं है । सव ६५१ दूने चारक हें | अत८न वे समी 
=> ५ [1 = = =€ ० ०७ ०००५ 1 

एव अपन अनेक) इ. ही तनक्ते ओर्‌ मानते है । भछतमं केमानिकदननसे अहमि 
६५ अपेक्षित नहीं है ] करपोपपसपयन्प रेस कण्डनेते ओर बारह मेद्‌ दिलाने सष्ठ 
५ अ ^ मर ८ अदुः ९ 
ठत है, प भतम अवध स्तं तके मेद्‌ नतन ही आतयैको अमीष्ट है । 

७५५९ कष्टा °| चुक्रा हे, करि नार्य लवमतन इन्नरदिनिनी कर्मना पाई नाती हे, 
इू्ट्यि उस्न केर कहते है । पतु वह करना कितने भरकरकीो हे, सो अनी तके बत।९ 
नह्‌), अत५१ ऽमे मदन) दिलानके छि ५ कृपे है 


लूम इत्स तनिपम्नाया्रपरिषधासमरकषक्वालानी- 
कभकीणक मियाम्यफिसिविषिकाश्रेकराः ॥ ४ ॥ 


मन्यन पकेकरान्येतपु देवनिकाये देवा पंराचिघा भवान्ति । तय) ६--आ: सामा 
निका नायासि: पासिवियाः आत्मरक्षा" सोर: अनीकानि अनीकासिपत्यैः अनीर्मकाः 
आसियीरयोः कऋ्िल्निापकव्चातं ॥ तमन्ना; भनननासिन्यन्तरज्यतम्कचिनानाधिपतय ॥ 
द. ससा नाः स।मानिक।" अमात्यपिन्रुखरूप।ध्यायमह-तरवत्‌ केवरमिन्धत्वटौनाः 1 >।च- 
दरा मनिधरतेद्तिस्थानीयाः 1 पोटिषिदयाः = वयस्वस्थानोया । आत्मरक्षाः 1सररक्षस्था- 


१-२५५९ सम्भ्रद। यध सोरुटं स्वभ आर अनक नारद्‌ ६ भाने दै । इन दन्ोकी अपिक्षासे दी 
क्पोधनके नारदं मेद्‌ मनि ह । ५५। रौधनीदि चर स्वके तर दम, पौव टेन ८०, सत्‌ दकम ८०४, नैवे 
दविक ८७ यादय चार्दये ८४, जर तर्येत तोच तक्के चार ६६ दै । धपे नान राजनार्धिकमे देलना 
वादये 1 देतव सम्न्रदाथद जन्त पथैन्तं नारदं स्वगे जीर जनके नरद्‌ दी ६ मने है । ॐ सिद्धसेन "णीनि 
दके दस्मेद दी गिनयेरदु, जला कि जप्याय ठ दूत ६ की टीकासे मादव होत है । २-इस कयनसे नव 
परे५% जीर नव अथुदि। देच %। ही ५६५ %९१ -न द्यि । ३-मिजय वजयत जयतं अपर्‌।जित जीर सवीय 9२ 
इन पौन विन(नोको सयुर कदत ह । ४-जदमिन्ोऽस्षि नेोऽन्यो नपोस्तीत्याप८५१ः । सेदि ८५०५ स्थाति 
"तास्ति हि दीक ॥ श्रीजिनसेनाचाय-तदाधुतण ५“ अयधिनालना्यी चायं कतसरव्द्‌ । अन्तेपरि त; पयैन्ता । 
कस्योपमा ( कलयपूतना, ) पयेन्ता यना त इमे 1 कस्वाष्यं द्वदश वक्ष्यमाणा सोधनीदयोऽन्लुतपयैनसाना । 
तत्वयन्तपरेततवुध्यं भनति ॥ ६ सूम केवल अक शन्द्‌ ही ५९। दे, न कि अनीकाधिपति। सतदन 
भान्भनार अनीक शच्द्व। दी अथै अनीकाधिपति दै । पेल समक्षानके च्थि सरातत। किय है । ७५२ प्रकी 
<८य। विषितं हो जगनूयी | 


१९.० ९।५चन्यमेनरलनाखयाम्‌ [ वतुर्मोऽध्यः 


नीथाः 1 टोकप।ल। अर क्िकायचरस्थयानीया- 1 अनीक्राभिपतयो देण्डनायकतस्थार्नाचाः 
ह+, 9» ण >) [२ ज ० ह 
अनोकान्यनीकस्थानायचन्येव । अकीणकाः पौर्मनपदस्थानीचाः । आभयीनग्याः दास्तस्था- 
नीर: 1 किखिपिक। अ-तस्यस्थानीया इति ॥ 
९ भ म न ^ = च ल न = _ ^“ = भ भ 
अथे १९ नो दवेकि चार्‌ निकाय नताये हं, उनम प्रत्यक निकमयमे द्वके ५२। 
= ~ स ग (~ =>९०\ = ०७ भ, भ अ, = 
५९ हुजा कर्ते है । अथोत्‌ द] निक दनम ६२ ९२ भरक९ हे | वे ५२। ५५१९ कौन 
है सो १५त है [-इन स५तिक =>।५लि२। ५।रविय आत्मरक्ष छोकपाठ अनीक--अनीन॑भपिपति 
भरतम आभिय्‌।५ ओर मि{सनिमिक । । 
^ „__ =^ = < ^ न, (0 नज ०. नत म क 
भवनत व्थन्तर उव अ)९ वमन इन प।र निकायोतं दनम गा सव दे्वोके- 
०५ पि ^€ म भ [प ति € ५ न 
अपन अपने तिकयतर्पी समस्त परवके अपिपति-स्तामी ह उनको इ कहते हे | अ५।त५ 
[ [8 ॐ ~ म ~ शै, 
पित। १९ ७५।५५५ आकि समान गा महान्‌ हे, निन केवर इन्थ्त्व तो नहीं है-आरा 
[३ [9 [व 4) * ^~ । ५ 
करनेकी य।ग्धता या जपिकयर्‌ तो निनमं नही पथा नत) ५९पु निनका २२५ ६ ३.५१ हा 
#१ स प [९ = [5 ववर्‌ मि 
त५। द।त। हे, <" उको स्म भानिक कहते हे । ५०५५ न्नी ओर परहित मित्त ५११९ 
५५ [क # =: क. प स्था 
हआ क्ते दैः दती प्रका नो पत उनके समान स्थानपर्‌ निश है, <न 
>।यखि२। क्ण्ते है| नो भिनके समान है) अथवा समात्तदुये स्५।नापच् है, <न 
पालस्य कते है, | जो इथि स्थि हुए पील्की तर रक्षके व्यि ७६ ९इते 
॥ 8 = न्ध १ ५९ 
आी९ स्वाभीकी स५।५ सन्नद्ध <३। करते है, एप अश्ञरक्षकके समान जो एव हेति है, नमो 
== न स \ (~, विष्‌ प पे प प्‌ 
आत्मरक्ष कण्ठ हं । गौ चोर आदिमे रक्ता करनेवाले कोतनारपे सभन हे, उनका टके 
कहते है । नो सेनापतिर समान है, ० को अनीकेनपमिपति काते हे | जो "१1 रनिना्वकते समान 
^ £ ^ 
हे-५>पे स्थानापन्न हे) उननोे भकीणक कहते है | नो नीकन्प॑रे स५।न है, नयो आमचे 
क्ते हे ] ५५५९ वाहय रदगेवाके चाण्डारीरिके जो पतन हे, उनको पिस्विपिक् कहते है । 
+ [ष ९ ^ ^~ ~ = + = ^ 
ञ।बाथे जितत रनर नैत्यरीकेम्‌ र।ज्थनी विभूति ओर उसक अग हुमा %९त हे, <ध् 
€ [प (१ $ण्य्‌ [त ष्‌ 
श्रकसती सचना देवम मी हे | ९-५ सनक स्थानापच है) प्ानानिन अमात्य जर पित तथा ५९ 
[कषे ¶ [ ॐअ अ क रके क _ र 
अदि) स्यानापव है । ईप ५१९ ७५९ टित अ५।९ दशो मेदक विषयमे सन्षना चहिये | 
१-यह्‌ ५।५।*५ कथन दे 1 ६६१ पिरोष अ५।द९५ कथन अनेके चलने करेय, कि व्यन्तर जर ज्योतितमे 
५० दी मेद्‌ 1 २-ये ८१ ८ ६२ प्रति ५८५५ ३३ दी ठते द 1 अतएव ननो त्रायाद्च्य कते ह । 

द अमीत) मन्द्‌ समं साधा द उ्ताका यथं अनीक्धिपति हे 1 अन्धया दो २०५ ++ नच्‌पर द्२।की 
पद्व न्द रद सकय दै, पेत पये चता उकं है 1 अतएव स्वथ वोध कतनम सपि ही भाव्मकारने एक 
सीत्मपिषति सन्धी दी न्वाल्भा कीं! ४ यपि स्वपरनिं यदहौके ५५4 -येरी करनेन अनना शुद्र 
कलेन ग्ट सादि वदी दै, तो भी यह कव धन्मवनतके ८०्यसे ५ हु, ५८ पिरेनके वैमव सौर ०८२ 
नदयो भव कत है 1 जसे करि किती नाच सुण्नाधिकासी सने सन्मे कमी पिद भी अकारक कोरु सी 
८५य नद्‌। दत, ता मी < च्यु २०५२ ८१५ अग रते दी दै ओर धन र्द्म) केवर धुण्थजं नित 
पेभल दी कड जा सक्ता दं । इसी आन्मर प्रहत्य सी लमा -अदियि 1 सतन इतत वैमनला चल प्लितिका 
रुण अर्‌ पाल तथा अटः प्रतिक चतन करना आदि प्मद्षना चाद्ये 1 


भज ४-९६-६ । |] (माव्मतस्तायोषिपूनम्‌ । १९६ 


उपसे कथने उमरे नरं ही निकायमिं यह दसविवि कर्मना है तमी निकामं ये 
द२। ५११९२ 24 शते है, प पनपं आत है । वथोकषि ७५६ म कथन कथा हे, १६ 
स।५।-५ है, अकत अयीतक न पिये ७ नदीं फिथ। है । अप९ ७५५ जो पिरोषता 
हे, <शष्मा नति है 


[र॑ खो 9 ४ क ® ४ 
१न--नाय।ल२।सकपा१०५( व्यन्तर०५(तष्वमः ॥ ५॥ 
२।८५अ्‌ = न्यन्तर। ज्धोतिष्कास्नाविधा सर्वान्त नायद्धिरखोकपाखचज्या इति ॥ 
¢ [^ वा ^ ^ [+ न (>, म 
अथै ५९ निकाय व्थन्त९ तथा ऽभि निकामे आ प्रकर हौ ९१ रहा 
करते है | उन त्रायस्िश ओर २१५९ नदीं हुआ ५९१ | 
© [> (= = म म = १९ (क 
भावाय इन्द्‌ सामानिन आदिक मेद पनन जो ९२। ५११९ वृतये हे, वे ९ 
~ स, क क 9 अ न्द ि [२१ १ ०९ [1 
पनम मननना्ी ओर्‌ केमानिके दनम ही ५।य नात हं । न्थन्तर्‌ आर्‌ ०यतिप्नरभ॑ नहा | 
अत५१ ७ दवेम आ० ही मेद हुआ क्ते हे । 
# हि| [रि ९ 
९.६ आदि ९२ मेद्‌ जो चतय हे उन ओर = पिरेषता नहीं २५।६ है, ७१९१ कोई 
[ब्‌ धं [1 [१ [जि ९ 
तम्य सकता हे, कि १२ निकमे चर ही ६.५ हे, शी शकर ओर भी अनिष्ट अथक 
प्रसक्तः आ सकता है | अतन < निन्यमिं इको कर्मना किम अनरे है, ९४ कतके 
नसनरे यि सूत्र कम हैँ 
पू द, 
तू पू्वथीर्नन्द्राः ॥ &॥ 
भान्थस्‌ धूवयोद्निन्मयनोभेवनचासिन्थन्तस्धदेवाविक ८५ द्वौ ्ाचिन्दौ सनतः। 
तथथा = भवनव।सि तावन्धौ अजर छम।९।८॥ मिन्ध सवतस्वनसो चरि । न।गछन।- 


राणां चरणो भूतानन्दरन 1 विद्यु ॐ५।९। ७१ टरिर्दरिदलर्च । ५कुमासराणां वेथुदेनो १५४- 
द्‌ी च । अभि म।९।८।ससिहिखोऽसिनाणचर्त ॥ ०।तद्धमार।णां येखन्नः परभञ्जन । 
र्तनितछम।र णां खयो) म॑टाघोषद्य 1 उदविङ्कनसाणां जख्क्मन्तो जख्जसरन । दीप 
ॐ रणां पूणडिनिरि।्रे । दिनम र।णालमितोऽनितवाहनरसेति 0 
-मन्तरेण्पि द्वौ किष्नदापामिन्धौ किरः किएषरच । कि्जरपाणां सत्पुरुषो मह।- 
सुखपरस्य 1 मद्धरगाणाम तिने यो मा नभ॑यरेचं । अन्धर्वाणां मीतरत्मीतयरेषरन । यक्षाणां 
पूणेभनो म(रिभनस्य 1 राक्षसानां सानो मटामीतस् । भूतानां जतिरूपोऽतिरूपच्च । पिर 
नानां खो -नट।चारर्सयेति ¶ ज्योतिष्काणां तु चदवः दूयारनन्नसरस 1 पेनानिक।नासे- 
ॐ एव 1 तथया-सोधमे सानः ठेराने रान, लनत्छार सनप्डमारः दति । एवं लये- 
कपे स्य८५।य्द्‌/४ परतरित्य- दयो ९२। विरो५। न सन्ति, सवं ८८ स्वत--ना कति ॥ 
१ [के म = = भ == 
अथे ऊपथुः ९ निकमे पटे दा कनननमनाम अयत्‌ मननकाप्ी जर 
न्स जितने रेयेके विक्स है, ७ समी ठे दो इ हुमा कते 
दे । उनम नाम इस्त भवर हे-भनननासियेकि अधुरकभर 2 दक्ञमेद्‌ है, जिने 


२ ४ ~ ८ _ <¢ 
१९२ सथवन्ययेनरलमभासनाम्‌ [ चतुथोज्थारथ 


[कि नो न १ 1, [ शिपि ९] 
अ६९५।रॐ १५९ ज९ 42 ये ठो &५ है 1 मकु र्‌र> ५९५ ओर्‌ मूत। नक म६८५५।९ 
र र्‌ पे भ, अ ओ भ ४ [हे डं ० उ{(९ किः (कि 
इरि ९ ६९९६७ ६५५ ॐ^।रोॐ २५८२५ ज९ १५९९, अभिक २थिरिल ओर आय 
४ रे ध [क आ प अ [२१ पप [8 ०७०५ 
माणव) वातकुभारके १८ ओर्‌ भन्न) स्तिनितनुनासक सुषीष ज सहाधीप) उद्पिकुभाराक) 
(१ ०९ ¢ | [श ~. | [९ जरं 
गखान्त्‌ ज नदम्‌) ४५क५।दक १५ ९ अचरि) तथा दि१९१।६¶ अभित ओर्‌ 
अमितनाहनयेदे इन हं। 
[9 #२५ ह [५९ 
न्धन्तरनिकभयके 3८ मेद्‌ ह-उनभे भी ३ भतयर्‌ भव्येक भेदके दो दो इन्र पम 
[९ = + भ, (~ हः [ [ ५५4 
न वेद्य | नके नम ३६ अनर है-किन्नर्‌े फिन९ नेर किरम) पि्वर्पोफेः प्यरप 
वि ॥ स [8 (ए म न 7 ~ १ ९१९ 
ञओ९ ५६।१९५) भदे चतिवयय जर्‌ भह।कय, मनपर्के तति जर भीतयसाः) यक्ते 
नि [7 [ ) [१ १ [ख्‌ [+ प ) 
५५५ ओर्‌ भणिम? राक्षप्कि मीम आर्‌ नदम्‌; मूत्तने पर जर्‌ अप्ि<५) ८१ 
[अप ०५८ कि 
पि२॥ चके ८ ओर्‌ महस्य दो ९५ ह । 
[+ न < ञं 
ज्थतिन्क निकयन्‌ ६ ॐ९ =^ ये दो ६ हैँ । किन ये सूये ओ९ तन्वम ६१ 
च [8 ०१ ] 
५० ही नद पिर्ु चद ह । नथा धी५ तथुनत ५५४ अ६९८५ है जर्‌ भव्येन ६५ या 
=+ _ १२ ९ [र = स ¢ * 
६५ अनने? ५ तथा तव॑च्छम। प॑यं नति हं | अत९१ ९५ उर चन्दना भी अ६।९८५ हँ | 
२, ५ (१ 
पेनानिवन्येभिं ८ ८० ही ९५ ह -यथा पोषम समफि इन्वा नाम २ दहै, ३ 
€. £ < 
प्रतर एखन सगय इयय नाम इन आर पनु सवने इधन नभ सनप्यै५।९ हे। 
षी ५९ दरक कवम्‌ मदना चेय 1 उन इन्धे नाम केपि नानके अनु ही 
= 0 (१ [9३ ^ [३ 
है! वार्ह आ्युतं = तथे कर कहा =त। ह | इ्स्यि न तके चहं इ"।दिककी 
= ति ५५ ^ ^. < 
कटवना पद नाती हे) उत्षके 3 दतर मानिक आदि पियेष मेद्‌ नद है| कहकि 
वमी दून तन्न्‌ है । नक अहन कते है । वे ५५१५५६५ ९३५ हे । 
क म ०० ५४ च # (५३ क ९ = सप 
६५ ५१५९ ५६९ ९।न [निके इधते १५१ केष्कः उन॑तंग = रदरनासक चतन 


स्यि ९५ कठत हैः 
हून ५त।.५९२।; ॥ ७ ॥ 


स्यन्‌ पूलनोनिकययोदुनानाँ पीतान्ताचतस्योखस५। मन 1 
अ *4 = "श ~ ० ० ठ ५ 1 
यै प१दह्ठे दनं निक्येकरि देवि पीतव चर २२५९ रती हे । 


१ दिमन्वर्‌ सन्नदाचम्‌ इन दोनो से कमानो जनान न है । ननो इन जीर य भवी 
चतह 1 सौ यो चमनं द सै अतीन दोनो ही स्थि जति 1 र गन्म दोय सवनान्बुधिमे र 
वन्द, धातव नारद्‌ ऋदय न्यास ई, जके दोय॑ २५ घर नदपरट्‌ ६९५२ ( -चवी रतन ) ३ १६. 
"2 भाट नदस्य नव्य, सन्तम सन्तन सदाय भदान, सेदवापम सद८।९, आनत जर्‌ आगतं दनो 
लपे आत नामका एक ही ६ है । इती भर्‌ आरन सीर स ्धुतकोक। एक अन्त्‌ नामका दही इन हि । 


क (4 क) 
द तरद तारत स्वपे दन दी द्‌ इं 1 किन्छु दिमम्नन्‌ सभ्मदायभे योच्द्‌ सन जीर चन नरह्‌ दद्र भनि है ] 


८ 


| ९न ७.८ | | पमाम्धतत्ताथाविम १५५ । १९६ 


£ ५९ (^ | 
भावाथ होप सभासे अभिप्राय न्यर्रमाका हे । अथीत्‌ भनननदी ओर 
४ # श [९ € [क १ [, १ ष नो 9 
व्थन्तरनिकेषयके पवकि सदर त ७५५ नील कापोत आओ९ पीत “इन १।९ स्रथाओिसे 
फिपी भी ५ २२५।९५ हो पन्ता हे । भानसद।के पिषथमं कोह नियम नहीं हे । दोन 
निकायः एवमे, छठ मावस्द्या हो सकती हे । 


फं चारों निनयथके देव तीन भगोमं विभ फियिगा सक्ते है 1५4 तो वे फ 
निन्के देनिर्थः मी है ओर भवीचार मी हे, दूरे वे 9 निनके पेमिर्था तो नही है, ५८ 
प्रवीर ५५ जाता है । तीरे वे कि जिनमे नदर्निर्यो हं ओर्‌ न प्रनीचार्‌ ही है। इनमे वे 
दन करोन्ते है) कि जिनके देविर्यो भी ओर प्रवीवर्‌ भी है ऊन्दीको नतनिके स्यि 
श्रय कणत हं 


> केथभनीच्‌।र आ दशनात्‌ ॥ ८ ॥ 
सन्यस = मचननाद्याद्यो २५ आ रेरानात्‌ क।यनर्ताचार। भवित । कायेन अनीता 
वानिति कयभवी चाराः" जवीचासे नाम बद्युननिषयोपसेवनम्‌ । ते हि संद्िष्कमीष्ो 
लथुन्बवन्तेशुन सुखनखनयीयनानास्तीन्ना सयाः कंयसङ्धेरामं सवोङ्ीपः स्वरश्सम।५८५ 
भति्च५२म- त इति १ 


१५ [१ भ ७ 

अथ काय नाम रोदर्कण हज) आर्‌ १५५।-८।९ ०५ मेथुन सेनय है । २।९> ४।२। 
खीक्तनमोग आदि जो मधुन पेल किया जाता हे, उसको कायप्रवीचार्‌ कत्‌ हे । भवनिन 
१ = = अ । भ ^, स प ॥१९ 
ठेकर ए२॥न सनगोतकमे, देव कयभ्वीनार्‌ हे । वे २९६ करा ही मेथुन विषयका सेवन कर्ते है | 
अने कमै अतिदधे।4 प है वे मेथुन पनन अति अनुरक्त दननखे ओर जप्षनय पुनः सेवन 

= [य भ [# 1 की ५ न 

%९न।२ है, मेथुनपंन्ञके उनके परिणाम अतिस पीन रदा कषत है । अत८त वे शरीरके 
किसे ७प्५ ८९ जर तनौक्ञी५। ९५२ ससक मनुन्थाकी तरह भाने ही वे प्रीतिने ५।६ 
इअ॥। %९ हे । । 

भावाय यहापर आङ्क् मयाद्‌। अय्‌ न करव जमभवाधं अर्थं नाना हं | अतएव 
एरान स्वभे ५६९ ५दछे ता अथे न कमे ५शानपयन्तं एता जथ कन चाहिये | दूरी नात 
०६ है, कि उपप कथनके अनुपा इ शनम दो बति बतानी सरियै | ५ तो दविर 
अस्तिप्ं ओर दूरा प्रनीनरका सन्दात । कायश्रनी।९ सान्दके ६।९ शान पन्त 
भवनवासी व्यन्तर ज्वातिण अ।र्‌ सोधम ८२ स्वगवाह्ता देवकि भवाचार्‌ कंस तरहक हाता 
र देमि षौ क ^~ ० क _ र ~+ 6 ~ 
है, सो तो चता दिा । परन्तु देविक अ्ि्तमे विषयमे यह ११६ उल नहीं म५। है 1 
से] वह ¢ व्थाल्नानतो विरेष प्रतिपतिः ” इत सिद्धान्ते अदुर्‌ आगन न्धाल्यानप 

क [पोप भ ~ [५ © ५ [कु १ ¢ , ५ 
सन्न सेना =टियि ] आगमम्‌ डिल है, कि मवनवापती व्यन्तर ष्थापित ओर सधर्म, एसा 

१५ ॥ 


१९.४ रयचन्धरमेनसालमाराभाम्‌ [ -वुरयोडर्याय; 


कसे ही देमि ननभफे &९। दत्व हआ कती हे, इतके अगे नदीं | जत्वं जन्मी 
अयेक्षा देविरयावण अस्ति ए२॥ कर्वपर्य॑न्तं ही ६५६न चाहिय 

पूरे भने दत वे तय हे, गिनके पि देविधके। प्यानं तो नद है, ५९प प्रवी 
चाकी प्तप ५२ नाती है । उनके मेथुन सेन किति ५१९६ हज १६ ह ९ १।त५ 
नतन स्थि ६= कहते हैः 


भम ॥. ई ९ ध | व (1 
०५ २।१।ः सव रास्परग्दमःप्रवाचारा ।६५।; ॥ ९॥ 
भ(न्वम्‌ एरनि।दष्यं जेषाः कटपोपवन्न। २५ हयादधयोः कटपयोः <५२२८५२।न्दमनः- 
प्रनी-चार्‌। भवार यथास्य । तद्या सन.मारनाटन्धयोदवान्‌ मेधुनश्छसमर.दयत्पत्वा- 
स्थान्‌ विदित्वा एन्य ०१४५ ॥ ताः स्५हुव च ते भीतिष्ठषरम. ये वनिता स्थारेतं भवन्त । 
तथा नष्मखकरान्तकसादवान्‌ पएवद्दूलीत्वनास्थाय्‌ विरित्वा देन्धीं द्त्याने स्व्‌।च२।रवरणि 
सवाञ भगण नञ्ज रो दाराभिज।ता९विरालागडयुरज्वच। र्वष १९५।नि ९५१ 
खपाणि दस्यन्ति 1 तानि षदेव ते भातिद्धपरमन्त नित्त स्थारेच मनत ॥ तथा मट। युन 
स्तटसलारथोदवाचत्पत्तभरवी च।सस्यान्‌ विदित्य। दन्य शयुतिविचयस्छसखानत्य- तमनो रानशरन्गाये- 
दारामिजातचिखसाभिखानन्छेदतखतारखामरणरवसि्नान्‌ = दसितकथितनीतरान्दददीर- 
[भ [क ¬> । क भ ष 
यन्ति । ताय्‌ श्ुत्वव भोतिद्धपर्म- तं निच-त।स्यारेषं भवान्त । आनत जाण्तारमााच्चुतक्त्प- 
1, क @\ क ~ € ; [8 4 क ७५ [ष्‌ 
च सिन। देन; ५1 ८।९। ८५ त्वज था दवीः संकरपय न्ति । संकटपभानणेच च ते ५९। भीति 
भ्य {५ [किः त [द ग) 4, ® नि 
शप मन्ते विनिर्याय मवान्त॥ एमिर्व भवी-चरेः परतः परतः ओति जकषनिरोषोऽ- 
पसगुणो सचति, परसीचारिणनस्पलद्‌क्रात्व।त्‌ । स्थितिभमत।दिभिर धित इति चक्ष्यत । 
( अ० 8 खन २१) 
[७ = ने ९ [ 
अथे केष्योषपन दमि सोधम ओर ए२।न स्वके पतक भेद वाकीके नो २५ 
हु, वे ५ह्‌५र २१ व्दपे कदे य हें | इन फेम दो दो कर्पके दपेकि कभ २१२ <५ 
[4 ५ ॥ हुआ १) = भ भ, च 
२।्द अर मनन ४।९ प्रगीप। हुआ करता हं । वहं किण्व भन्गरते इत। ह सो ११ है 
सनपुमार्‌ सोर भादनद्र कर्मं ना छतत होने हे, ७१ पके जन॑ मैथुन सुलको 
प्राप्तं केर्ल ३ हेत) ह) तत॑ न॑म याथना दविया उनका वप्ता गोनकंर उनके बनकर 
आकेर्‌ पलित हेपी हे । वे २4 उन आईं इह देथियोका पेष स्वस कमे ही प्रीपिवे ५६ 
दो जते ई ओर <नकी तट कामवाततनाकी आया उधीपे निष्प हो गती हे। 
इसी भकार न्षलेक आर यन्त कसपना््‌। दूनकि यन्‌ मथन शक्ल <न होती ह, 
तन उनके वेता गेथुन सुक्क व्यि आद्ानान्‌ जानकर उनकी नियोगिनीं दविधा उनके निन 
अ ७पश्ित होती हे, जर वे न्दं, अपने एतै स्प दिली है! जो फ ९०५ 
ओर स्वमाने ही भाव्वर-प्रकरामान तथा सनी मनद, है जो ७।९ 
स्मवनथी सदार ओर्‌ अमिनात-उपम कुलेः येग्य भद्‌ ओर भाने ज क्षकनेषाटे आकार 


= 


५-२दनद्‌ भवन सिन्वनतर्‌=तरोतिष्क साधम नक्ष जण्ननालधन्ते द्य 1, नपस ६००६९१५ गणी) 


पू+ ९ } | तमान्यतस्वा्थविगभहूनभ्‌ । १९९ 


[षे [क [3 * रै ४१ प र 

तथ। पिसक्तपे यु है; एवं निनम ७७०९ जर ५२ पे५-कलप्रिवान-५ २ तथा आम- 
र = ध्र १ # ऋ, अ अ थ्‌ वि 

९५ पये नति ह । जन देन एसे मनोहर जौ९ सन्ध, भूक तथा पेष भूतपति धुप 

लल देखन ही वे 24 प्रीतिको भ दे।गति है, ओर श्तने-देलने भानपरे ही नकी १६ 

काभकी उ।२॥ मी निवृ स गती है । 


इ तरदं महाशन ओर स९८।९ कये देनोे जन भी नद्वगे ` जकाु। छतत 
होती है, १५ उनकी निभोभिनी ९१५ उनको पाकम शुलके। अभिलाषी गानकर्‌ उनके 
नि आती है ओर्‌ रप सन्दका ७च।९५। कणी हे, किं नो श्रव५। पिभयके पुलको नेनि 
जेर अत भेर९ हे, जितम शुकषरका ०व।९ ओर्‌ ७च शरम ५।१५ १५६ अमि९५५ 
4 तच ताक ओर आभौ शन विरा हुजा हे । ८मं॑जो क हाफ पिभयको 
छेक ओ९ कमी कथोपकयनयेः सन्वन्धनो ठेक९ १५ कभी गायनपे प्रकरणवगे रेक अवृत 
हुआ कते हे । ७" देवि न ईइव्णके अधु९५ शान्दक सुनते ही वे ६ ्रीतिनम प्रप्त 
हा मति है ओ९ उनकी क्ट आशा मी उप्ते निवृ हो नती है । 


९ पहं अनत ५५ ञ॥९५। ओ अर्थत केमतरती दव जितत समय भीत स्व 
[१ हि [1 स ५ 
विचार ही त दै, ओ९ देविय १८५ न्ते हे, ५६ समयजन्त सकर कते ही वे दत 
भतिद प्रात हो ति है) जर «प संकर मने ही उनकी नह आ२॥ निप हो नती हे । 
५ [नी य भ क कीरं क~ 
९१ ५।८।९।न कारण उ॥7 अआगेके- ७५९ ऊर्‌के १९५।५ रहम ६4 अपिकापिकं 
विरे१ भरीपिक ५६।९५। कर्‌ है, ओर उनकी ५६ भति <पर.प९ 1१५५ भहत्वके ९७न- 
[ = ( का च १ 
8 हे । वयोकि ७५९ ऊक त शवीत्‌।९ कण्वा पवो भवीच(रके संकर्ष पणान्‌ 
= (~~ न ल= _ 
अर पद भन्दतर्‌ हुआ क्ते है । पए वे सिति जर्‌ प्रन जज्ञा <-परोप९ अधिकं 
9 
डे, जेता किं आमे नरुकर्‌ ए<॥ २॥यग | 
हौ २ भ हैँ (नी म 
मानाय ०५९ जो सीलर भकस्ये द कतये हे) उनमतत यह्‌ ७ पनकि शरक 
नन डे, नो कि उदेतक जै९ सभनीचार हे चट चत मी ७५९ च्लि ना युक है, कि 
+ रमन।सिनी देपियो जनमे &।स श्षोधमे जओ९ एशान कर्मभे ही छत्व हआ कण्ती है । 
ऊवे कपिं वे उत्वय नदीं इजा करतीं | अत५ ७" देवोक्ने अद्नीक ५॥॥ है । 
[क ५ => अ, ‡ ५ १ ि # 
निन्त जनमे भरनीन९ पाथा नाता हे । <न देवको मेधुलकी इष्य हेति ही अनी नि 0. 
दनि <नफे) ५।५ सौधम्‌ ए२॥१ केमते अनर उपस्थित हो नाती है । ७पप्थित ९।११९ 
१ अन्याय ठ सूत २१1 २-सद्नोक सवी नर) अदेवीक संभवीःचार, अदेवीक अननीनर । पूर्‌ जग 
सनो अदेव कदमेन यद्‌ अमि५।य नद हे, कि ८नये देना ह नी दे 1 फिन्छ तालयै यह हे कि वे भकन्योदे 


सान सथन रोचन पवन्त देवकि समान कायस कमड्‌। कएननासे नदे द, ओर ७न२ निथोगनी-परिनदीता देविन्‌ 
नही द 1 अपन अदेवीक सन्द देवियोके निपेधन। पयुदास 5५ अथै करना -चादिथे । 


१९.९ रथननधनेनशाखमास्थयाम्‌ [ चतुरथोरन्धायः 


९ | ल न भ ण्ह 
जो उविर्थौ इजा क्ती है उनको अपदििटीत वेन्धाजके स्थानपपन माना है, >९ चन्द्‌ 
क [प [९ [3 न्धं = म [१ रि क 
अप्रा कहते है । उनकी स्थिति आरिक्म पिर५ केणेन ठका-मन्योभं दलना महये) गित 
५६ ५५ ह ६१८( है; कि सोध4 दशान्ते कित करप ८त्पनं होनेनयी ओ९ कितनी 
> (~ ९ [वजप 6 न 
स्थितिन।खी दविर्था कि करपवोप्ीके ७पभीग चाण्यं हुजा करती ह । 
प £ न ०७ [^ च 
्नत्युभरत जच्युत करम पयन्तं दनक भतीचरत सेद जो चताया डे, तद ५नु- 
[१ [49 भ © ९८. 
प्पे ६५ ररास वदी है | दतु कह कत १९ भवार ह स्मरन नितं 
[ष्‌ (द ^~ ७०५ (= [९ = स सो 
२।य्द जर भानत्तिक | इन्धे कित कि कस कोन कोना भवीयार्‌ ५५ गाता, 
(१ 
५९ नताया ग चुरण ह्‌ | 
केन स्वदोननते अधथना देशने मानत्रे या शन्यमात्रसे या शान्दमानकी ११ 
यह। भके दकसपमाजसे नो भवीनार्‌ हुआ करता है, उनम उतरत सुलकी ५न्‌। १५ 
रोगी, एत <व समोका रत हो सकती है) जो कि मलुन्थकि समान काय प्म्मो ने ६६ 
भ "< 1 # कृ १ २ 
रेतःस्लखन५ ही मेथुन सुखने अलम करनेवे है । ५९ यह ५५ नही हे, ७न परपर 
शौ न [* ®. [भ (> [षि ४६ + । 
कनाददेवमिं पुलकी मन। अपिक्ाभिक है, नयेकि भ्रवीत।९ कह्ने स्त नही है) वह 
एक भव॑भर्की २९० है । वह न्ह गर्दप्र मितमे जितने ५५५५ केम हो, स्लकी नाना 
वट्‌[ १द्‌(१९ उतने तन ही भ्रमणे अधिनगधिक पनथनी चर्यं | गो कस्तीत है वे 
© {] ०. [> [१ = = ^~ ञं [प [* [श ¶ स , स ^ 
छा उ।८।९ हाव मन्तन अतनर्‌ केनत्‌।दकमं अपता मा अपक ‰ल। इं | ज (त 
आने प्रन ५ हे" | 
= ¢ £ ^ 
सधे ओर एत स्वके अवीयारका कथीन पदर %९ सुमे है| ओर अत्ते 
दका ६।१९१७५।९ कपत ख९ आस्युत करपतंकमे प्रवी ।२१॥ ९६ पून्‌ १५ ५ ह | 
= (५ स €\ 8 [र 
नभाव अद्वीक ञे अभ्रातर एवेक वशेन करके व्यि प कते हः 


दन प२ऽभरत्‌ाच।राः॥ १०॥ 


ॐ & „ 4. 
सान्थम्‌ -रपीपपलेम्यः पर्‌ देना अन्वीतारा भवन्ति 1 अहपसद्ेरात्वात्‌ ९१९२४ 
| चि रा पि ^~ ~~ {रि [ ~ अ 
ग ताच्ूलाः 1 पववे(तयेमनातासस्दूनादपि बरीत्तिवचियोवादपरिमितशणन्रीतियिकपः परनद्सल- 
पता व सचन्त 


भ 9 स [भ [द 
अवै उपच्के पूनम तननि उतभि करपोवव देनो अवीचारकय व्णन किना 

@ त प स ९ ि ५८ ग 9१ 
गया है, उत्त आगे "4 यतेव न अ+ ओर विनधादिन पच अंशु १९५६ ९ 

~^ ५. क [ । 
चर५९ ५९ भन्दते स्थि है। ये दत अवीचास्ते सवा रदित ५१ है| इफ भेर 
£ ८ शै मैथन * म [9 ५ 1१ क 
५९५५ अप्र ह-मयुन प्सवः परिणाम इन न्दु हुआ क्रते, अत५१ ये स्व है- 
[जे ञ भ र [य्‌ १५ को 

सप्मतमापेत उत्यर्य इद्‌ जुषन पुलका ही ये उपमोग किया करते है, ६ मोहनीय नमं 
न्य छस्‌ हो नत हे) इनके दि कमाय मी अति भद ९दते है, अत८१ इनको सीत 


पन १०||] प्नान्धत्तायीविभमपूनच्‌ । १९७ 


५ 


माना हे | पति प्रकारके प्रतीचा <त्वव होनेनाखी प्रीति पिरोषतते मी इनकी प्ीतिके भकषैका 
५६८५ अप्रिनिप्त हे । अत९१ ये परमुलपेः &।९ सदा पृ ही र्हा कत हैँ । 


भावये सीतार्की गंप सवया ररित होनेरे कर५ करपापीत्‌ एव आमत्तुतव 
अनु५५ सुला अनुमव कनवले हैँ । ९५ रस्‌ भन्प स्मे ओर २० ये पच भनेोह्र विषय 
भरवीवासमे ५ है | ६१ पौन सथुदाचते नो सलानुमन हो सकता है, उसमे मी अपरिमित 
२५॥ भरीतिपिदप-प्रमद्-जात्मिक परल इन देन रहा १९९ है । उनके भुलपे समान सुत 
अन्ध द्र कषमं मी नही मिल सकेता | अत९१ वे नन्मे २९ ५९७ पयेन्त निरत 
ची दी २द। करते है । 


«न प्रे!) एसा सूच क्ट मी कथ ते पकता था, किर मी अभनीचा९ शान्द्क 
आहटण कमफ सनम जो मोर फिथ। है, 4६ विशेष अथक ज्ञाने क१नेमे, यिय हे । निक्षे इन 
दयें नेर अयथिक वरीं है, असम हे, ओर ५५।९ भवीनार सुमत है) ९१५६ विशिष्ट अ्॑१। 
बोध हेत हे । | 

अनतं देमेके सामान्य वणेन कुरा नीम निकाय पिकेरसम सिधि कणन पि, अव 
पिरे५ कथन करनेकी इव्त अनवन करते हैः 


भेाप्थम- अनाह~-<सत, भवता दनाश्चएनिकायाः 2 दरशषठ पचष्ादर।विकरपाः 
इति । तत्‌ के निकषयाः 1 के चषा पिकल्पाः इति ? अनोचव्यते चत्वा देवनिकायः । तथया- 
सचनवासिन व्यन्तरा ज्योतिष्क चेमा।नकय दति । तच, 
अथ॑ म्रश्च-जपन ६५ अस्थायी अदिं प६ा-५ देवाश्चतु(निकायाः ओर्‌ 
तीक्ता-५ दाप वदद्शािनराः ” ए सू १६ हे | अतभ निनय शन्दका पाठ कधा 
है । सो ५द नदीं ५५ इुआ कि, निमय कते कितौ है £ ओर छक्के पिषपमे भेद्‌ है १ 
संर देमि ५९ निकाय है | चथा-मनननादौ व्यन्तर) जयोतिष ओर पैम।नि% | 
भावये प्रशचकेतका अभिभा सामान्य = सिक्ञ्ानय नदी) किन्तु पिरेष 
मिसलाप्का है । अर्थात्‌ निकाय २।८्द न) आपने न्त्ये ह वे कोन कोने है, ओर 
उने वे २ आदिकं मेद्‌ कौन कौन ह । अत अपरे मान्यम्‌ निकायकि चद 
भ क (क [प प भ (^ म~ र \ 
भेदक भननतादी आदि नाम॒ गिनाकर कत्तं ५६९ मवननात्तिधक दरा मेदक नतानके 
सथ सून कते हैः ¦ 
५ कमक खूप रस मनय स्मर जर शव्द इन विषयी अपेक्षते वीतये पाच मेद्‌ बते ई। 


५९ सक्त पच त्रकारके भवाचार्‌ इस तर्द कटे जा समते ईँ कि-१थि) स्वासन, देरोतिन शारि खीर 
मानदिक ! जला कि सलं ८-९ से अपीत दोता दहे | 


१९.८ ९।२। नन द्नेनद(स्भ [खचब्रू | चैपुथेञिष्म 117 


ह भवनवासिनोञ्षरन।वि्९५५५। भित तस्तनित।- 
दधिथोपदित॑ङमार।ः ॥ ११॥ 


ण्यद्‌ अथो देवनिकायो भवननासिनः । दलानि चेषां विधानानि भवन्ति। 
त्प अस्तुरदनार नग कुमारा चिद्युप्डमाराः २५५४) ५।।९। अ{५।९। वातङ्खुनार 
९.नित५।९। = द्‌ि +।९ 2५ मास दिनमा इति ॥ 

कुभारवदते ऋ1- तद्गनाः दुरः इ१६९खारुतमतयः श्चज्ञारासियातरूपनिक्तिविः 
छनारवेाद्ध तरू५य५११५।५१९०५८९५।।व९५य्‌।नचाठनाः = दुमा स्चच्वी<णरना = कोडनप- 
९ रपेत्य्तः ऊन।९। दल्डुष्यन्ते । अद्र छनारावास०्यड९ ५९1; प्रातिनस्वन्त = क्ो५।९९ 
मवतेघु । नहानन्दरस्य दृक्षिणोततरचोरदिग्विमानयीाचदीषु चोजनरातसदहलकदीकोदीष्वानासा 
भनन।नि च दृक्षि५।लौधिपतीनञ्लुतसघोधिपतीना च यथास्वं भवर । तन भवनानि रत्न 
जम चादटधार्घनचमा ह्य नव्य मनन्ति । सवनेषु चक्लन्तीति वनवासिनः ॥ 


अथ पद९॥ देवनिकयय मननवा हैँ । उत्प ये मेद्‌ है-अ५९१५।९ १ ५५९ 
२ पि्.4५।९ ३ १५५९ ४ अयिचुभ।९ ५ नतकु^।९ ६ स्तनित९५।९ ७ ८दपिक५।( 
< दी५कमार ९ ओर 2५१४५५९ १० । 
[च [५१ [न € ^ 
ज्ुरदकि समी मननीय सवलप कन तुके ६५ रमणीव ओर्‌ दशनीय 
हुआ १९५ है । शनक २९९ कुर समान ही सुक जर्‌ शनक ति चु-लिथ्व 
भवु९ आओ९ ठित हुज। कणपती हे । पद श्टुषदमं र उच वं उतम समको ५।५॥ क्ट 
ठे ०५ निनिव भकस्की ड्‌ पिकिना कटनम्‌ अनुरसः ९ह६्‌। कर्यं है | इनन रप्‌ 
१. ९५ [3 धि * ^~ 
९।९।९१)। १५।१ पेष-तस्लपरिषान, भपा-नपन-त।) आ ९५।- जर्‌, १६९८।- असते २।९ अ।(& 
आयुष) आनरण-छनापिति आच्छादन) यान-पाटकी पीनत्त जदि ओर्‌ चहन-हावी पाठ। 
पि 0 स, = † आ ^ (^. रोः * = 
रि ्तनाती, घ+ उद्धत ओर्‌ पएी इजा करपी हे, नौ फि कुरोके पुर्यो, इनका 
०९ ध <. ५ १९५ १ 
९।१ मा मी दरक ही ६५।न उसण-न्धत हुमा करता हे । एवं कुभदकं ही प्षमान ये 
^) हि => = ^ => (~ ५ 4 
मी कीडा कद्ने-यये =छ तस्ततः पिह।र्‌ कन आ९ विनद कते फिरने रत एवं अत्तन र६। 
कमते हैँ । ९०५९ समी २४। जर्‌ भन।५।व पुरक तुरम ९द्नमे ११९५ अप।द दर मेदनठे 
मनननप्तियोके स्यि कुमार्‌ २ रयोग किया नाता है | अघुरकभार ।%५।२ ३०य५।दि | 
द२। अन्दये भवननत्तियमिं गो यदुर हे, वे प्रायः करये अपने जनामि ही रहा 
वै [ हैँ [8 ® अ भके] अ भ्र ५५ [प 
प हं | चचपि कमी कमी वे सकन मी रटत हं, परपु शवःकष्ये उगत निन अपन 
५ [२१ [३ ध 
अपने आवापन त्वन ही इजा कम्त। हे ] चकीके ९ भकारे मननन्रो जना नदीं रहते 
भ््नमं ही \हा १८ है 1 ५ ` ^ 
१ न असते दतो प्रमदे रक्त रटनेनाये रीर ५५।५२ अनर्‌ वने ५ भेदानण्डपोक्रो ०।५।५ 


> 3 ` „> = भ ध 
कदने है ! वासते गोठ २९ चप उ।र गचेत भाग (८ 64 च्छ + आकरम्‌ जो चने ९ | र, 
दन भ॑कानाको भदत क्ते 1 


भूच ११] स्मान्थतस्वाभपिनूजच । १९९. 


€ [च 0 
मह(भरद्र-तदसन मेरे द्तिमोतर्‌ पिर्म जनक कोको सल योगनं 
हँ ह [भष्‌ | [ ष । अर्धक [ष 
अवाप्त ह, ओ९ दक्षिण अधरे अधिपति नभरादिकामे) तया ७८९ अधैके अधित 438 अदि. 
द + पे (२ है र स [ऋऋ 
कके भवन मी यथायोन्य वने हुए है| इनपैते मवन <रन५५। पथिेमि मुयरक। नितना 
(१ _ ^ ¢ 
प्र५।५॥ हे, अत्के ठीके अधे मामे वयभ वने ९ है | ७ मननैप निना६। करनेके कारण ही 
ग रथम्‌ नि१।२ एनोक भननवासी कते है 1 
भाण्यम्‌ = सवनत्ययाेषामिन। नासकमानियमातस्वजातानिरोषनियत। विक्रिया मनन्ति 
तथ्या गस्मीराः श्रीभन्तः तम सहाक्ायोः र्प्म)त्क ८८ सास्वरारेदु<।नागिचन्हा 
उॐ+९+९ठमास सनाग्त्‌ ९।९ सेष्वा घय, भातरूपाः; छर्णद्यामा सइखाोरेतमततयः ९ि।९९९४ 
फणा चन्द नमक 1 दष्वा अ(जन्णवोंऽवदाता वर्जा चन्ठ। वद्धा राः । आधे 
कूपश्च ९सन ‡ स्सामनावचद। ताः गरु<{चह्ध।ः खपर्णङ्धमास।ः | मना. (नञनाणडुकता २९५ 
-नोऽवचदाता धरचिह्ला असिदमार्‌ मनात) स्थिरपीनचत्तमान। ५९९ अभ्व चिह्न 
अवद्ात्‌। वातङनाराः। रि-ज्घाःरिनग्घमनस्सारायुनादमद।र्वनाः कष्ण वघस्‌।नाचेद्धाः<- 
नितकन। <; । ऊ ख्क(टप्वयिकमतिरपाः कण्ण(रथामाः मकराचिह्वा उदधिङ्धमाराः । << 
स्कन्यवाद्भ्रदस्तेष्नधिक प्रतिरूपाः स्वामावदाताः सिंहा चला द्वीपञेनाराः । जद्खतभपारेष्व 
धिन५(तरू५); ९५।मा ह रिता चह {६ 1९।;\ स्वा चवधघवसाभर्ण जहर्णाचर्‌णा सनन्तात। 
अथे--इन दवेकि विभिन्न प्रनमरकी ये मिजरिचाएं जो हु केष्ती है) वे ५१५५२ है । 
(१ [३ ¢ 
०6 मव-पयौचको धारण करन ही उनका कर है, न फि तपोऽ।नविकि | नाभनमैके 
गिथमानु्ार ओर्‌ अपनी अपनी नातिविशिषमे जेप्ी कुछ नियत है उक्षे अतु ही <नपे 
विनि्धापु हआ क्ती है । यथाः असु्कुमार्‌ ५ १र-घन२।दरके ५९ श्रीमा सम्पूण अंग 
म, € 
ओ उ५ क्के ६।९। ६५९ देम वर्णं महयक्मय। ओर र्न ७५८ सूकरके &।२। ९दपधनान इञ 
( (~ _. [98 स [4 [8९ [र 
करते हं | इनन पिन्द ७।५०। रत्न हं । अथौत्‌ उनकी यह विमिन्ा आशङ्गोपाज्ञन नक्‌ 
निममन।मनमे ओर वणोदिनामनन्पे ७९५ अपनी गातिमिरे१त के करन्‌ या दल।नवाडी < प्ये 
अय] <५ हुआ कती हे | शी ५९६ न्‌ केम्‌।रदिकिनै विषथ समदना इय्‌ | =१।त०५।९ 
९९ ओर मुखक भभम अधि पिर 2००५।२५।५--अत्ययिक र५ाभकमकाटे पनं भूवु ओर 
स्ति मिनारे हआ केरर्ण हे | ९नके [२।९।१९ ९५4 चन््‌ हं कतैग््ता हं । ल ५१२ 
शीट उज्ण्वर २।४१५।क ५।९५ करनेनार पिध्तुनर हुआ कन्त ह । इनका चिन्ह तअ है | 
पुषणुभार्‌ अी। ओर वक्षःस्थल अति सुन्द सथाम िन्पु ७००८-३ नौके ५।१य हुआ 
१-धातकी<० आदिक ससतो कों न समक्षं ठे, दस्तक जिथि दी नहामन्द्र शन्द्का प्रयोग करिया हे । 
यह ५९ महमेरे दक्षिणोर दिज्मासम आवस जर भवनवा दोना यल है, ५९ टोकाचम९ सिद्धसेनमनी 
सिसत ह, किं आधि आननम स्लध्रसा पृथिवोकी नोलदके ऊर नीचे ८क ८२ दनारनो छोडकर भष्नके ७८ 
हयार ये।जन॑ मेदे २१५ दी सन्नो दोना इयन्‌ सिला है 1 २-भाव्थकमरेने नपुंल २।न।२ अध२।०९। 


त्रयो फ है, मिस्ते नदसनस्कै आये आपे कडवा अथे दता है, व्योमि ^ अर्घं स५दो = ^ पुत्थमापेऽ्पं » 
पौ कोषका भिधस है) 


९०० स्थनन्म्रनेनदेधलतालयाम्‌ [ वतुर्वऽन्यायः 


२ @ - ल ^ ८ = ` श 
कते हे | इना चिन ०।९ हे। अधवर सान उ उन्धान-प१।द्‌।९ अर्‌ ऊत 
[ # १ [8 ५ [१ 4 भ = ऋ 
मिता ५५।५। होन चाहिय, ततप क केदीतयमान अर २ १५२, ध।रण करम हुआ 

- क ~ नभ + @\ अ क तथ [कप 
१, है । इनन निन्डं १८ हे । स्थिर स्थूख ओर गोल ररर सलगवाे तथा निन 
५ [~ [अ (२ 
८५९६ पे) ५५ ३।८. नके धरन कापकुभार्‌ इ<+ त हं | ९नक्ा चन्ह्‌ अग्नं ह्‌ | 
^~ ^~ क (+| ९, ^ स व 
स्पनितकू१।९ मिक ओर्‌ >५५ ५५५९ प्रतिति तथा नहा कमलेव ओं 2५५ वैण 
^~ € [9 [4 ग्द [+ 
3 वनते है । ६११५ पिन्द वधमान हे। ०९१५९ = धवा ओर्‌ करट मामं अपिकः 
(५ (१ [1 
५९ ओर्‌ ८५२५५ नभ ५।९ हुआ कसते है | इन चिन्ह ५१९ है । ६५१५२ 
५ ५७ = = (~ अ = न 
वक्षस्य स्कन्य-कष। चहज अभ ५ ८१ हप्तत्यल्न्‌ पिरोष श्ुन्दर्‌ हआ करते है, 
[९ [3 ^~# +> १ 
२७ २५।५ ओर छज्ज चण॑वं। ५।२ण कनन इञा करते है । ईन चिन्ह पिह हे | 
[२ स. [१ कपि [१ 
दिव नज्याओके अम्रम्‌ ओर पेम अधिक च4९ दति गर दवामनणन) ५।२५ 
नण्नेनस इया कम्पते है 1 इनक पिन्द हंप्पी है | 
६५ ५५१९ यह्‌ मननन।कियकी मिव भिय विकिनाओका २९५ चता हे । ९५२ सि।4 
फक ^ २१ 
ये थी २५ नाना भवभरम" वज्ञ आभ९। ५६९५ ९ आवरणपि धुप ९६्‌। १ते है । 
¢ [प ^~ ^~ ५, 
माताथ लोकन यह नात श्पिद्ध है, फ अश्ु५ दके रिरोधी ओर वि९१ 
= भ ~ = । भ प ^. # [8 = ०, ~ 
हुआ कते है । सो ह १ न्हीहे।ये मी देनयोनि ही है| इनको पहर देननिकनभ 

# कि ॐ [+ = म = ॐ ^ 
मानाहे) आ९ ये अति पुर सपक ५।९५ करन हुआ कषत हे । किन्पु ये 
नेभजनित्‌ याति ्वमानके ११९० कुमारको चे्ाको पक्ष कणे हे, अत९१ कुना कटे जति 
३ । नके आनस ओर्‌ भननपे मित्य उर्‌ सिला = युष ह | फ6 पिन्तं जापतिके देनो 
म॑ = # 9 ^~ ‰ (नो क, क अभ भ फ 
त्वी संर्। कितव पिन्तनी है, सो धनान्यपि ददन चहिये । 

नीमनुत।९ दत्र्‌ देवनिकायके नो जठ मेद्‌ नताय हैः वे कोने ह, उनको कतनेके 
च्थि पून कदत ह 


घम न्थन्पताः किननिरकिषपुरपमहे।९गन्५१५६२कष- 
सतपा चः ॥ १२॥ ॥ 


२।५८यम्‌ अष्वेघो द्वितीयो दवनिकमयाः 1 एतानि -च।ल्य विधान। ति ५641 । अध- 
(1 निष्यपि खोक सवननर्न्वाचासषु च भतिवलरित 1 चदच्वावस्तयशन्यं च 
भ्रीनपि साकान्‌ सुजनता (वातन्न्यात्परासियागतच भये प्रतिवतन्त्यनियतम तिजा 
भव्यानि केचिनव्वनह्षतरन्ति निचये च रो खच२९।.तरननपिनस। दिषु +तिचस.व्वतो 
ऽन्तर इत्यु०५-२ ॥ | 
क 9 क ~ ४ च । ज 7 ॥ 1 
<+ २५९ दव(नवभय्‌ न्धन्त्र्‌ द 1 ५६ अ< शकगरकम ह्‌ व अद भद्‌ ६९ अनमर ह 
फिर १ फिभ्ुस्प २ महे द गन्पये ट यस्च 4 राक्षत ६ भूत ७ ओर पिश्षच ८॥ 


९> ! २11] पमाण्यतस्वायौपि६५ २०१ 


= च ५ [9 
इनन व्यन्तर्‌ वेयौ कहते है ? ७घर-वि-निमिष भकेषरका हे) अन्तर-अन- 
निवास निनका उनके। व्यन्तर कहुते है । तथवि, चथयपि रत्नप्रभा धथिनीके ८१ इन।र 
१५५५६ ५ हि > = न # = 
सोगन प पे रप्नकाण्डकये ७५९ नीचये सो सो योजनफे भागको सोऽन भप्यके 
न [ष । ह ॥ 
आनरो यानन मेटे मागमे इन व्यन्तर जन्भघ्यान है) ५९ वहो <प्थव हो भी ये अधः 
ऊष्न ओर तिथ्‌ तीनें छोनेष॑ अपने भवन ओर अपने +॑५९ ०५ अपने आनम मिनाप् 
[8 अ [९ १ 
पि कते है | लकये, समान इनका स्वभाव अनन्थित हुआ करता है, ओर स्तन्न 
र्वत्‌ समन ये अनियत २।५नगमन करनेवके हे । अत्व इनके ण्यन्त क्ते हे । तथा 
[+भ (५) + सक र प कि प 
अधः पिपर ञ९ अप्व तीनें ही येकौका स्पशे कर्ते ओर स्वतन्नर्मपते भरषः अनियत 
गमना कसते हे, फि९ मी कदामिप्‌ पराभियोग-इन्द्रकी अ।इ। अथ सनन्त आदि 
[\१ भ [त (अ कोई 
पुरपोकी आसाते मी ये गमनमितन-भयार्‌ फिथा करते ह | के कोई ज्यप९ नोकरौकी ०९६ 
भगुष्योकी सेना मी कि कते हे | तना अकसनी पवैतेकी कन्द<।अंमि, वर्म, या फिष्दी 
~ ~, स १, = अ 
विन्या मी नि कि कते है । अत८१ इनको व्यन्तर क्पे हे । 
[द्‌ © [^ [+ अर ह, 
भानाभ व्यन्त जन्ये केयु अर्भ है । वि-विविष प्रवणर्क। हे अन्१९-नि।६ 
निनका उनको न्भ त९ कहते है । अथवा वि-विभप है, अन्तर-मेद्‌ निनका उनको न्थन्तस्‌ 
॥ है # कक वे ¢ ती # नकन ॐ 
क्ते है । वर्थाकि ९ म॑नुव्येपति अविशिश्ता मी पादू नाती हं । ५६। गो ६१ ६६९॥- 
यी ~ न्त भ 
ओंकी परह्‌ रूपे ही दुरे एननिकयथनेग नाम व्यन्तर ५६५ भति हे । इनके मिनन 
दि [न्व | ॐ (१ मि 
किन्वरम उदि आठ द्‌ हे, जा कि ५५९ गिनाया जा चका हे | <न किम्नर दकवैके भी 
2 पि क फ भ च्य 
उतरभद कितने किमे जर कोन कौन से है, सो वतक छथि माप्नभर्‌ कहते हैः-- 
माष्यम्‌ तन किर देराविघाः । त्यया किनराः किञ्५<याः किष्ुरखुपो-तमाः 
किनरो-तम्‌। हृदयंगमा सप२।खनोऽनिन्दिता मनोरमा सतात्रया रतिश्रष्ठा इति । किम्युरुप। 
दद्‌ चिाः त = सरषा; सप्९त( ग्ायुरुषाः भुरव: पुरुषात्मा अति ७५। 
मसदेनाः मर्तो मेरुभसा चराल्वन्त इति । मरोर १।दराविघाः । त्यया = युजम सामसपविनो 
मद्।काय। अतिकाय स्कन्धरगाखनो मनोरमा नापगा भरेष्वक्षाः मेरकगन्त। भ॥स्वन्त दात । 
मान्य दाददमिवाः । तया दाला द छर्डुत्नो नक न्फधिनाार्नपः ॥ 
काद्।६ महा कदभ्ना रेवता सिन्वाचसचो भीततरतेयौ ।तथरस दपि ॥ यद सलयोद्रपवघाः । 
तथथा-पणय।ः माणिभनद्ाःण्वतमना {रमाः नसमा ०५।०५।॥तकरभनाः श ४४ 
सवतोयन। जखन्ययक्षा चनाधिचतयो चनास रपयक्ता यद्षाततनी हत । लताचधा राक्षसा । 
तलथा-मीमा नदा मीन विन्न विनायका( जरराक्षसा राक्ललराक्तिला चलसि &ति । 
२२९ नवचधाः । त९५२५-ऊरूपाःभा तसपा आतरूषा मूताः र्न्तः नदा सकन्द्तेम। 
नद्येमा भतिच्छना आकारा इति । पिशानाः पचद॑सचधाः । त्याः द्रण ५७।; चलनगाः 
मोषा अकाः करा मलकः रारपौक्षा अचौक्षास्मरपिङ्ञोचा सु खर।५२।-ला अघस्ता- 
९१॥ देहा नावदेदास्तन्मीक। चनपिरा-चा दति ॥। = 
अय व्धन्तरर अय मेद्‌ नो नतये हे) < तमं ने पहा मेद्‌ किनर्‌ है । जत्े 
दयमेद्‌ है | यथा-किलैर्‌ १ पिन्वुरम २ किन्वुरभोप१ ३, किनरोपम ४ ५१५१ ९ सप 


५. 


( 
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२॥| ६ अनिन्दित ७ भनेर ८ २तिभरि५ ९. ९ पिर १०। ९६९ मेद्‌ ५६९५ हे । ८6६१ 
भी ९२। भे है । यथा-पर्प १ प्षप्परम २ ५१६५९८५ इ पर्पटेतम ४ परमाप ९ अप्िपुरम ६ 
५९९५ ७ मस्व ८ भरमम ९. अ।९ ५२।५।॥ १० | तापतरा भद्‌ ५द्‌]र॥ ह्‌ | ७६ भी ५२ भद है 1 
यथ[-मृग( १ म्‌ २॥ख २ नह्‌[१4 इ अत्तिकभय £ र्कन्प२।९५ सनांरम £ ५६।५१। ७ महप्वक्ष< 
९ मेरनगन्त जर्‌ ५६५१० } चथा मेद्‌ भान्धवे है ] उशते ३।९६ मेद है । यथा-ठाहा १ हद्‌ २ 
१५९ ३ "॥९५ ४ =५१२।९क ९ मूतवादिक ६ क ७ ५६११९५५ < रेवत ९. मिन्न 
१० ६९५६ १ १ अ।९ 16५२४ १२ | पाच मेद्‌ ५६ हं ] न १९६ मद्‌ दहं । यथा-१५।म४्‌ 
१९ माणन र सततमहं ९ ह।र१५ £ पुभनामद्र्‌ ९ न्धातेतापिकममन्र ६ सुभ॑थ ७ पतभ 
८ भुष्पयस्ञ ९ १नविरति १० १६।९ ११ स्पयस १२९ यक्षोपम्‌ १६॥ ४६। मेद्‌ ९६ 
ह । उ ९१ मेद्‌ ह । यथा-भीम १ भह।मीम २ विघ्न ६ विनवे £ =र५त6 ९ 
२६५९९५५ ६ नलरक्षप ७ स्वो मेद्‌ मृत हे, जसम नो मेद्‌ है } यथा-पुरूप १ प्रतिः 
<> २ आतंख्य ३ भूतपम्‌ ४ (कन्द ९ मह्‌(्वान्दक ६ मह १ ७ त्न < 
२॥१२।५॥ ९, | आय मद्‌ [५२।॥॑ हे उपक ५न््रह्‌ मद्‌ हैँ | यथा-न,ना१ड ` १९ ५८ 

जोष २ जालक ४ कार ९ महत ६ चोक्ष ७ आपी ८ ताखा५२॥ € ८९।५२॥ च्‌॑ 
१० अध९१।९ ११ दह्‌ १२ म६।१५ १३ ५५॥० १४ वनपि२॥च १५ । क 

अव ६" जाल भदक कमते विनिथ। सैर घ्नमचिन्दको मान्थनभर्‌ न॑ताते हे 


४ ज्धर्- तन्‌ वकेग्नसरः [त्रयङ्स्थासाः सान्या; सै) *५द२।न। खखमष्वधिकरपरोमा 
ङमो (२५५ अ>।।कचक्तिस्वय। अवदाताः 1 किपुरुषा ऊ*७८।छुन्वसिक्रणेसा खुसेप्नधि- 
क र्त = 1त।नघासर५स्दवमाच्नसयरयखवनाच्छन्पक्तदटुस्लष्वजाः । सह1र[(ःरथानाचदता 
*८६।५०॥॥ सोम. सौस्धपृर्‌ना भहता याः पुदयुनासर्कन्यश्चाचा (ताचयाद्खाचरखषना चच 
जानरणरल्णाः नाचुद्चत्वर्जाः 1 यान्व्वा रकावदाता गमस्माराः (लयदर।नाः =+८५।ः उदरला- 
पै); इ९वस स(रॐचर्‌। द।५वि५५॥८५५जुबृप्तभ्यजाः । यक्षाः र्थाावदाता ममस्साोरर५- 
1०द९। चुन्द्‌(रतषः जयद्न्यनाः सासार्मानन्नाण्डुत्त। <. एणेपाद्तरुनखतादछजिो छाः 
भार ट चर गानरस्नानम्द्‌नमा नटचुक्ष्वजाः । राक्षसा अवदाताः साना भामदर(न 
रि <कराखा रफ छरारतमन(याचभ्दूतण्य नानास्ति चिखेपनाः २३८ क्ञध्वजा; । गदताः 
रेया नाः सपाः सान्या अवाच नोनामाकेगनरेपनाः शशय ठ्ल रा; =; । पराचः 
र्दरूषाः सास्यदृगना(ः <नच नाणर्त्नातस्दूदमाः कद्नतचक्तिष्यय।; । देत्थय५न।९९यमा- 
नानि वेकिच।णि स५।च॑ग्। ने व्यन्तरं भवन्तीति ॥ 

अथ उक्त आठ श्वमस्के न्धन्तसन्तं पहली निके किव्देन प्ियज्ख मणिके 
९।५।न रथापवण। सानवस्वमावक ओर दलनम्‌ ना अत्यन्त सा^4--3॥र्‌।९१०९ हुआ १, इं । 
इन रप सामा १८२ अपिच हआ त॑ हे, ओर २।९।म।५ भुके छरा भाषित 
९९६। ०५,९५५ है | वेष्‌ ।चन्ठ्‌ अ([क तृष्षवे त्यम ह्‌; ॐ त०५। अवदात २ स्वप्छं ८५ 


उज्ण्वण हुता कर्तं इह दूरी जातके कररन्पर्ष्‌ व्यन्तरा २।[भा <+ ज ५ "आ 


धन १२।] सम॥प्थतरताधाधिमनपून५्‌ | २०३ 


नुमि अधिक हुआ कती हे | इनका भुखमाग अधिकं मस्व, प्रकारासीर हुजा १९६ 
है ओर ये (न नभसे जाभरणतति मूषित रहा कते हे । चित्र पिनि भ्रनष्की माखयते 
शस्त ५१ अनक तरहमे अशुरप इन जपित अनुरक्त रहा क्ते हैँ । इनका मिन 
वन्वन वृष्तकी प्नन। हे | तीतरी जानिके व्यन्तर महोरग स्थाभवणै किन अनदत्‌ शुद्ध 
स्त. ओर्‌ ७०० हुभा करते है, ये भान पेन जर सो समानक ४।९५ =नेन।२ 
हआ 1 हे | ईनतेग स्म देखनं सोम्य हुआ कणत है । तथा इनका २।२।९ ५ह्‌।ब्‌ 
ञॐ९ सवेन्म तथा नना भा विसार ५ स्थूल हुजा कपता है । ये पिरिध भरनदने 
मिस्पन॑त्ि भु ओ९ विमि आभरणेप्ति मूषित रा नेष्ये है | ६१ भिनद 
५ वृषी ध्वम है | नये गन्धम जातके व्यन्तर २ & स्वप् खाल नैके ओर ५*मीर-धन 
एरक ५।दग करननरे हुआ कमते हैँ । उनका ९५८५ देखनेमे भरि होता है । ओर 
पू तथ सुनयुलरे आनमर ओर भनोत स्वरे धारन दुआ १ है । रिस्धर 
भुकु्न) रलमन गौर "रम हरमे विमूषित ९६। नगपते हे । ईननग चिन्ह पुर वृक्षकी 
ध्वम। ह । पवये यक्ष न।तिके न्५"प९ निमैल सथामनणके विन्य मन्थी९ ओर तुष्दिर इआ 
नमते है । मनोज्ञ ओर दलम 4 तथा मान ओर सन्भानयेः भरभाण्ते युप हेति है । 
६।4 परमे ०९५५ तथा नलं ताड जिन्दा ओर ओ भदे सर्नणके हज क्ते हे | 
भनर।भान मुतु षार करनेन।ठे ओर नाना प्रकस्के रत्न अथना = रननयति भूपति 
मूमित रहा कत है । इनका मिन्द वट वृक्षकी प्नगा हे । ४६ <६।९ जातके व्यन्त सुद 
निभ तर्णके ५।९* भीम ओर देल १५१९ हुआ कमते है । रिरोमागमे अत्थ १६५९ 
तथा ससवणीके रे ओप चु हुआ कते हे । तपये हुए पकणेके आमृषभोपे अच्छ 
९ अनेन तर्ये भिरपनेमे युक्त ३ है । ओर इनका पिण्दं॑ सद्व ध्वना है | सत्यं 
मूं नातिके व्यनत९ सथभवण। मिन सनद रुपके (सनन से।*५ स्वमावकरे अतिस्थूल अनेन 
५१९ विसपनप 4 काठ७५ इजा करते दे । इनका विन्द्‌ सुरुप॒प्मा है | आन्वी तिरे 
स्न्त९ पिच है । ये चन्दर रधक षार एेलनेते सो* ओर हाय तथा आनम मियो जर 
परनगटित मूपषृणौपे अटत रहा करते ह | ६१ चिन्ह १८१ वृक्षकी ध्वम है | 
९५ तरहसे ० प्रकारके व्थन्तरन स्वमान-रपि पिनिःय। २।१९ मिपिघकरण-१५) 
आकार भचर दि जर ८4 तथा मिन्सको स्षनस्ना चाहिये । 
भवाय ९९९ देननिकाय न्धन्तर्‌ हे | न्धन्प९ शान्द्का अर्थं ओ उनके नन तथा 
निच करम स्थान उपर णन ९ सुपे है । होर उनके भेद ओर ९५५ आदो 
नताना है । 3८ म्रनमरके न्धन्तरोम जो ७परमेद्‌ हे, उन ६११६ भी अपम्‌ अपने 
न॑रमेषूमे अचुत।९ ही कमक ठेना हथ | य्‌{4९ भत्नमर१ जो नहते = परभेद्‌ाके 


२५४ रयवन्भरमेनशालमासमाम [ -॑पुर्योञप्५यः 


गि ० ^~ = न्त 
>| नीय हे, उन्न ९८२।म।न पू॑न। अ।५ आगमम मिख्ती 2» परन्तु ई तरहक ५९ नही 
पिख्ता* | इनके आनातततयन या नन्भ्यानोका भवर मिता ५५१५ सरौरी समनह्ना 
# [१ [ब्य [ष ५७०० [शष 
दृनिर्याकी चरल्मा अवधिक विधयक्षेतच आदिक स्वय नवाव्तसपतं सानन चाह्वि | 
स।ज्यम्‌--तुतीयो देवमिना।यः ।-- 
९५ ख्‌ ९ (^ £ ५ [प 
अय ऊपर १६२८ *१५।६॥ ओर ९८1९ ध्यन्त्र्‌ देननिक(थक वणन ककेन्धा | रउत्तक 
[9 (१ अ १ 
अनन्तर ५।त६।९ तीरे देननिनमयका वणेन अनर्ात हे | अतदव उत्तम वभेन क्के 


स्य पून कपे हः 
५ ज्योतिष्काः ६५ा॑शन्मस) म्रहनक्षत्रप्र॑तारकोश्च ॥१३॥ 


५।।८५म्‌ ज्यो तिष्न(ः पचपयिधा भचन्ति । तया सुयोख्धन्दभसो भटा नव्तनाणि 
+ [) [भ [कपे ४ | 
भवगीपकता रक) इति धचविधा ज्योतिष्ना इति । असलनासक९णनाषोच सूयी चमनी 
[न्‌ ५. [क्‌ ~ [ पप €^ ^ 
कमयदः करुतःचथा + ्यतेतद्षेषाुस्वीनिचर। 31 ६०५।५[त ॥ तयथा- सर्वाध्वर 
त्वन्मत ५द। स्ततो नक्षजाणे ततोऽपि अक्भेणताराः । तारे सत्वानियतचा्ित्वा- 
ष्ट र [ क [प | क ० [> 
६९६य्‌ चन्त सर्वम घ्न्य तरन्त ॥ स्टथभ्यो दराच(जनाचरान्चनो भवन्तीति । लमत्दमि 
क [9९ प >] (4 [किप्‌ [| 
1गाद६ सो जन॑सातषु स्दूनीर्ततों «जन नासरात्था चं-भसखस्पत) सिरात्था तारा ति 1 
स्धातयनप दति ज्योति पिनानानि तषुभच। <थोति् जयोतिपो च दवा ज्योत्तिर्व १ 
क १ र (प भ [~प 
ऊ७५।।।त८०५॥; 1 8८ सु । २,र५८।५५। ठतः असासण्डरकस्पेरूज्ग्यसेः दव तन्त।९।न०८८ेष्‌- 
२५।९५ विन्दे (९६मम्‌(न( छतित-त ज्पतेष्क। भन तीति । 
अथं 7 = ^ [क + ए 2 +< ५, यथा 
अथे पीत ९११५ उयोपिष्क है । वहं पीति भरकरका हे | यथा पय पनमा 
<^ ५ #प्‌ € 
हं न।> ओर भरकीणैन तारा । ९6 १९९ ज्धीतिष्कं एव पोच प्रकार्मै है । ६6 सनभ (५ 
[= € ॐ = 
आर्‌ चन्द१त्‌ यन्दतम ६५ नह्‌ पिथ मय्‌ हं | यदि वहु ११ ^ सूयी नभतो ह 
र्ता ५४ कर दिव नात्ता, तो सवन देताथा ] सो न कदे अपतन्त ५द्‌ ही सला हे। 
[९ ओं £ ९ 
६९ एय ओ९ आवे ननम ५५८ सूयं ओर्‌ न्ध्म पाल्य नम मी भिर्यु ही १ 
[4 (९ कप्‌ ¢ [घ्‌ [ख ¢ 
दिना हे, इत्सय आता अनमि।५ सभनसिद्ध विशेष अर्थके बोध करनिक्म है | १६ 
® © म प € _ = १ €^. [, 
«ह पि जिक्षते ज्यति विभारननण चह आनत ओ९ ऊर्वैनियेरा आष्छी त१९ह ओर ठीक 
क [पे क ५ 
ठीक ५ आ ०५ | व॑ह ३६ ५०९ है पि--पत्रके नीचे धा है, <ये) उर्‌ १०५५, उमे 
किः १ ५ [ [क्षे 
७५९ ५६ ओर ज्म ७५९ नक्तेन ओर ऊत्के भी उपर्‌ भकीर्णक ताअ नियर है | 


१ ^ भेदाद्वेष करिनरदोना सस्यानि मान्यदता वदेते मिदरितस्ते चदं सूता स्तो न तचतिपद्‌- 
भीताः । 2 ( सिद्धसेन दीका ) २ ज्योतिष्करन्दकी पिस दल अकार है-ज्योतीषि पि५।न।नि पेषुभना 
ज्योततः &१२दि६।९ ८२९, अवन ज्थोपियो देनस्तदीन्यन्सीति ज्थोति्न+ वयु सम्नन्विना वा ज्योप 
जनखतीति ज्योतिष्कः चह ज्यात्तसि च्थोतिन्का आस्तस्सरीरतवात्‌ सन्य दिङ्भण्डर्योतनतौ ल्व स्वयं = 
युर मान्धनास्मे १६७ च्यत्तिष्कर भकार फि९ ८स१। अन्‌ चौर स्वप मी आये वता दै! ३ रिमिन्वर्‌ 
सम्भदावमे पे५। ही ५८ है । ४ 9 मानन सनेन -तननानम ५८ परे जीर धे ५८ पीठे पिरत है | 
प्छ नकर सतम्‌ सधे ९८२। ५७ चदठे मिथ है { 


१ १६ ।। समप्यतस्मायोविषनपूनभ | २५०९ 


६५६ त।२ जर अहक प।९ नित नही है { उतिएन ईउनतंगे चार-भ्रममण ५ ओर्‌ वन्द 
मके ७५२ तथा तीम दोनो ही माभ हज कप्त है | जननस्थित सतिवा होनेके परण ही 
ये-अ।९कदिके (चे ९२ योगत अन्तरपर्‌ रह] १८ है | 


६६ सान मूमिपरपते आ सो यनन ७५९ चरके सूक पिभान हैँ पूच्यानति 
अस्सी यानन ऊपर वसवे ननद्रभाजके विमान है । चन््नाजने स्थानत बतत नोमन्‌ तर 
चरन्‌ पारा है] 


६ ज्यीतिष्कदौके पिन उयौतशीरं है | जन विमाने जो रर्‌, <नफो ग्योति० 
अथम्‌। ऽोतिष्‌ देव भी कहते हे । ज५ोपिषु ओर ज्ोपिप्कं २।०९१॥ ५१ ही अर्थं हैः | 


३4 ऽथातिष्केदेषकि यमं जो पिन् ९। फते है, वे रिरोभुय॑ते अलंकृत ओर 
५११५८८१) समान तथा ८० नथ हुजा करते है | तथा वे यथायोग्य पूरथ५०८८ च-५१५०८९ 
ओर्‌ त।२।५०८९९५५ दै जथीत्‌ जो सूथैके भि. दै वे पूध॑मण्डरके आम१।९ है ओर जो च.५५े 
चन्द्‌ है) वे चन््मण्स्के आ है, तथा नो ताराओके चिन्ह है, वे प।र।भ॑ड८पे) अकार 
हैँ । उथोतिष्कदेव इन चिन्हे चुप ५५२५१ है | 


भावाय तीर्‌ देननिकायन। नाम ज्योति है ] इन देवकि विभान्‌ भकभरशील 

५4 अ 2 0, अ क १ 9१ 
ह, <न रहने कारण अथना स्वयं मी ये धुतिभाव है) अप९१ इनको ज्योतिष्क कहते है । 
के पच भेद्‌ है ज। मि ०५९ रिस। जा पुज हे | इनन अस्तित्व समी द्वीप सभु ह । 
कित म द्वीप ओर्‌ कितु किन्ति समुभ्म फत्‌ ५५७ कोन कोप ज्योति मिमान है, चहं 
५ अमर अनुपार्‌ सभ सुनी नाहिये ॥ जन्ते इनकम ५१५ मेस्ते ११२१ योगनपे 
अप५९ हुञा करता है, ओर चहं ज्पोतियोक पनन्तौ दश्च योन ॐ है | इनकी अनवि 
विकि विभूति आदि भन्थान्तरे्ति प्भक्षनी चार्थे । 


ये ज्योतिष्कदेत स्वन स्मान «ति ओर भ्रमण करनेचस है, या उस्म किसी अकारक 
[प ¢ 9 (न 
अन्तर्‌ है १ १५ प्र्चका उपर देनेफे एय आनाय सून करप हें किः, 


१--दिगन्नर्‌ लम्भद।यके उचु।९ पदे तारक मिनान है, मौर ऽनेके ७५९ सूर्यीदिकोकि विभान द 
भित्तम्‌ कि नन देस प्रकार हे -णनदु्तस्तपतय। दततीदी इन पि५य७९ । १९ रथिसति सिल बुद्‌ भ१५ 
अमित सभी ॥ »» अवीन्‌ पण्दोतख्ते १९० योजन ८५९ ताससेके विभान दै, उनसे द२। योजन रपर ५३० 
छक्से ८० योगन ७९ -वन््माका छसे तीन योजन ऊषर नक्षनका विभान्‌, उत्से मी सीन योजन उपर तुत 
विभान्‌, उषस तीन योजन ७५९ छक्का विनाम, उसे तीन योजनं ७५९ चक्कर वृदस्पतिका, विभास्‌, उससे भी 
-वार्‌ यजन ऊपर नरक नमखकम वनान्‌, जीर उसे भी छपर "नर योजन (चकर क्निक। विमान है 1 हस भकार 
सम ज्योतिगैणकी छु्वार्‌ एच्सौ दथ योजन जर पिच पनोदधि पवन्त सद्ल्य दूप सयुर भभ द । 
२-ज्यौ तिष्क्‌ २न्द्‌द निरि ५६२ नता ॐ दै 1 


१०९ सययन्ध्रनेनरयलमासयामर्‌ [ चतर्योऽ+५ 


॥ १ स ण क र 
हूत मेरमदक्षिणा तित्यशत्तयो चटके ॥- १९ ॥ 
मान्यम्‌ मादपो-तर्प्ृन्तो नखष्यरोक द्यप । तरिम्‌ ज्योतिष्तणा भेरभदक्षिणा 
नित्यमतयो भवन्ति । भेतेः पदक्षिण नित्या गतिर मिति भर्मदक्षिणानित्यनतय" । एका- 
[प [क = [ न नि [१ ७५ 
दृर।वेकविरेषु धोजनर।तेषु मयरः अदक्षिणं चरन्त । चय छौ सूयो जन्बूष्वीप्‌, सवण 
०५ 1); क्प > 9. क क~~ ~ चै 
जख चत्वारे, धातकीखण्डे 1९२, कारोदे क्वाचत्वाारगप्‌, पुण्रे -द्िलततिर्त्५य 
नङुन्यटोके द्वाजिराप्ड्धरातं भवति । चस्दमसाभत्येष ६ विधिः । अष्टायरातिनंन्षिनाणि, 
| [ शे [ [ शे [शिषे = (५, क 
अष्ट।री तिहा, धदचषठिःसष्लाण। नच रातानि पशवलतप्ततीनि तार कोटाकोर्दानासेकेकस्थ 
[ प भ (णे (रे क, ० भ ट म 
"सन्द्रनसः प।रश्रटः । स्नूयीरेनन्ध्मसो +| नन्िनि।ण च .तिथग्टोकत) २।प।र्तृष्वखाप 
ज्योतिष्क भ॑वन्ति । अह चत्वारिरायोजनेकषद्िम्‌।१। = दसूयनपडल विष्य नम') चग्ध्मसः 
[1 कनि प 
षद्पच्चा२।५४ यद्ाणान्वयोजनय्‌, गच्ूतं गद्तनाणार् साद्ट्टायास्तवासया अधमे 
सो, जयन्थ।याः पञ्वचनुःरातानि । पिष्करमाधेनाहरवारेन भवान्त सवे सयौदयः, 
खरोत दति चर्वते । चद्त्ठि पिष्केरमनादत्थाम्यानतोऽघं भवर्स प एतानि च ज्योतिष्क 
पिम।नानि सोकस्थित्या भसततमवस्थितयतीन्धपि कद्धितिरोगा्थैमनायियोग्यनामनरभोदियास् 
नित्थमतिरतय। दवा वट । तदय = ५९९त।त्कसरणो, दक्षिणतः कुज्ञ<ाः, अपरता वृषभाः, 
< सर्तीं गधिनोऽभ्वा &प॥ - 
ए ॥ ९ 8 ० [के १ 
अथ न नण्यटातेप्त *५्‌[ण ५६२ च॑त। सुत) हे [त युपो "तर्‌ पनत ५यन्त्‌ मनप्य- 
९ ।9 ^ 9 जै [,। € 
सक हे 1 अथत्‌ जन्दूष्ठीप धातकी्त< ओर पुष्वमद्धीपका अधे भा तथा इनके मधघ्यनसीं 
(4 ५ (~ = [९ 
सवणतमु ओर कालोद्भु्र इम सनस क्षेजको मगुण्धलोकेः कहते है । इमं जितम जवीतिष्न- 
(~ [> [९ । < _ ^ 
दमक वि है, वे समीं मेर्की भव्िणा दनक ओर मित५ ममन करमेन।ठ है इनकी 
५ क [न ^~ ^ फ ¶ (~~ भ [शव नि [> 
"९० >९।६।०॥ ७५4 «त ननत्य इ, ६६ चयि इनको नर्द्षिणा ।नत्यमातनास केन्हा हे । ग्यारह 
द्‌ ९ [क = ० [रि [98 ५ 
सौ श्कपस योनन ( ११९१ ) भस्मे हय चार्यो दसाम ये प्रदत्तिणा दिवा कपे हे। 
6, ' ^ क 1 ~~ = अ 
अथात्‌ भर्ते ११२१ योगन ९९ ९ह्‌९ उत्तकी भवक्षिणा देते इ९ ५५ किमा फे है | 
स भ, भक, इ ् [२३ [व ¢ न भर 9 
र्थाति्क दम पेच मेद्‌ जो नताय है, उन ५ जन्वष्धौपम दे, रवणमुदधम्‌ ९) 
धातकी लड बारह, कालोदपितु्म्‌ न्वटी्त) ओर पृत्वी भनुन्यतेन प्नन्यी अप भावे 
२9 नर [र भ म 
टपर हे । ९५ ५११९ भगु्यछोकम कुर भिखक९ ५ सो न पीस पथं हेते है 1 च५५।अ१॥ 
[०९ य त्‌ + [कपो [करोर 
ज्ञ मी ूधाविधिमे भान ही भभस्चना "पादि । भत्येक वन्द्रमाका परि५हं ९६ ५५११९ है-अद्टा- 
३५। नक्ष अ०।घ ५६ ओर्‌ ४य।५८ ६०।९ नो सो ५१६१९ (६६९.७९ ) ननदी २९ । - 


पच अकार्ये ज्योतिष्क य नन््रमा ५ह ओर्‌ नक्षन ये १।९ तो पिययूणोकरम 
„ ] 
हँ, ओर शेष स्थोतिष्क-भरकीणेक प।२। ऊष्टोकमपं हे । 


१--अ-५ श्रन्येनिं पन दी भरे ज्योति तियैरलोकप्‌ दी चनि है । अतव इसकी दोन सिद्धसेन 
ननीने सल) हे कि ^ आचाय पुदेदमकयरन्छत्ि, नलैमेनननस्वितं, स्न्येतिन्छणा तिवीरसोकन्यनस्यायाद्‌ 1 » 
पयु सि रिन्धीने इश्क एे। भी अमि५। रल है, कि मा्यकारका ३२4 मी उनके वहुधुत दनेसे 
अपि<्ड दीह { ५१ यदुप ज्व जोकसे उष्म दि२॥ अयना सनसे ऊनरका ५ २९ अर्थ 1 -नादिमि । 
दथा साकी अति अनियत दे, जीर्‌ वे चन्मनासे सपर्‌ मौ मनने कते है तथा नो सो यनन १५७८ 
भी भीन नह दै । । त 


ध १४।) संमान्यतत्ताथीपिमभपतन । २०७ 


सूथभण्डरका पिष्कम्म अङृपाहीत्त योगन आ९ "८ येननफे साठ (मायते ` एके 
मागम (दव्य) हैः | चन्येवण्डरका विष्केन्म छन्‌ , योगनं है | भरुक 
विष्कभ्म अध चौगन, ओर नक्ष विष्कन्म दो कोश, तथा ताराअिंते सवते १३ ०।९।१। 
विष्कम्भ ( त्क पिघ्कमका प्रमाण ) आधा कोर ओर ' सन्ते छद तान्य सिष्कम्‌ 
८ जघन्थ ५५।५ ) पवतो धनुष हे । इन , ५०्डसने पिष्केन्मक नौ ५५१५ बताया हे) 
उप्तसे आधा नहर भथ या उवाद ५५५ समक्ता नदिय । „ ५ 

~ ६५ -भव्गर स५ आदि. स्भ्वण.ज्योततिप्कं दुक नो अ्रधाण। यहोप्र्‌ नताया हे) वहं 

भयुन्यसेननो अपेक्षा हं ( भवुन्यलकषपे _ नाहर्‌ ६५ आदिक मण्डरका ।वि्म्म ओर्‌ 
वाद्र्थ भनुष्धलेननत्त सूये ५८७८५दिक ' पिष्कंन्मे जर वास्यते आधा स्ननना हये | 
अधप मनुतवक्नेकेः वहर्‌ जत्‌ {4 ह अततत भत्यकं शप्ूवनण्डल्का तिच्कष्म कानपि 
ग॑त ओर्‌ ५१ योजने पाठ ' मानन्॑तं ८१ माग १५५ ( २४६० ) हे 1 इत्ते आधा 
५५५।५। वाहूरथकां समक्न चारि । ईती परह च५५७७' आदिक नो प्रमाण मदन्यो 
तय है, छस्तते आधा भनुष्य्तेनके बाहरये च१८८यदिकन्क हे, देता । भक्षत | 

त टेगका कहना हे, कि सुधमण्डलेदि -नोँ भ्रमण नर्ते है, उसका ।९५ इश्वरीय 
च्य 'हे । ईर ही नमत्‌का कती हत्ती विधाता दै, अप५व तकी चिमे उषी सके विनो 
4 मी नदा हो सनन्त) ओर न इस प्रकारक नियत मति उसकी ईक विना 4 'ही सक्ती 
हुं । ५९५ यह्‌ वातं नहा ह; भन्त्त वीत(*। १५१५९ सवया राहत अरारार्‌ पर्वतम साष्टका 
कतौ हतौ विधात नर्द चन पका | उ५ $ प्रतयर्के "गकि आर्‌५४। करना युक्ति ओर 
करुस्थितित्ते धन्या विरु. ह । सृष्टिक ६५५० कायं १९तु स्वमावपे ही चर रहा हं | तदृप्तार 
ठ ५५१० खटिका अपण भी समन्रना चहिये 1 उधोतिष्कं वतित्रानोकी आभी --नित्यगतिं 
लोकानभाव-वेस्त स्वभावत अर्नृप्ार ही ""६क्त-स&- नियतं हं । पेदनश्ार ही धनव] मतन 
इआ ५५ हे] पिर" भी ऋष्धिविरेषको भच केदनेके चयि, जिनके आमयो नीतरमका 
व्य आ रहा ३, ओर इ <वयक कारण ही जो गंति-गनन केनेमे ही रत्ि-प्रीति २८०१२ है 
एतत वूर्हनं जाीर्तके ६१ ७ पूचभण्डलाद्किषके लीव करते हे" | आभिंयोग्य नाभकेभके ०९५ 
पे निनको सदा गमन करनेकी ही करिया पसु है, ९६ दव लोर्कस्थितिमे अन्‌(॥९ स्वथं ही ५५ 
५ मु५५४८६९॥दक चप निद नाना आकर धारण करकं गनत (वे्। करते' हं, ओर्‌ <न 
विमनेको खीचा करप हैँ । ९ कथने यह्‌ चत भत कर दीह फिडन नटन-पूर्वाको 
) १ पले गन्ति न दे 1 युपि कदीं कटू पर्‌ ब्धूति श्दन। -अथे ८ शर मी र.५। है, ५९ वह 


धाय अ नदीं है, सचते मनदूति अन्त दे पोच ही अव दता दे । जम्ररकोरम मीः ५१" सी 
कीऽंधुणं = पेल ही जिला है, अंप्एव चर्दोपर दौ कोस दी अये किना ह यदी अर्थ दलिसे अविकट द ^ 


९०८ रयनन्यनेनशाखपसय्‌ध | चतु्ष्यायः 


दीनन किती नारका मारनन्य क नहीं हज करत । कयोकि केोदयपे अनुत्तर ७नह 
स्य ही कह कयं प्रिय हें | दूर स्व भमन्‌ करनेन सथ चन्द्र जदिके विभानके नीये ईच्य- 
६९ पे ६।९५। के ये < गातं ओर्‌ ५५न॑ पिया करतत तथा उनकी गतिम स्टाथक हज 
नते हे । ९५ भनभर चहनेकि निभिं सथ चथ आदिक पुप्थक्गानत्‌ नरको हप 
भरन हुआ क्प हं | 

५५०७८ ली चनेनरे पेवोभ॑पे जो पव दिशम वीव्ते हं, वे सिद < धारण 
फा करते है, दक्षिण दि२॥५ सीमे योव ९५ ध।९५ करते) पिम्‌ दिरमं लाच 
५२ भेदनम २८५ ध।९५ फिथा करते अर ७प९ दिशम चन पेभवान्‌ सोम रप 
धार फिथा कते ह | चहं सव उषी अमियोम्य नामतेदनम काये है) कि निक्तके। फर 
अनर्थ मे।न ही ५६५ है । 

ये क्षर तादन- मातिः दन ६५५५८८१ कोख हंम।९ ओर उतने दी चन१०८सक 
है, ५हं पिनानरे 3५ दम, नहत पिना चार हमार, ओर्‌ त।२। विभूनकि दो दनाः 
कर बहुन -पतं हं | 

भवत्ये सीसर ज्योतिष्क नमक देननिनमयनया स्तर ७,५९ च्लि ५६९ है । 
नवे) साभन्ध पाच मेद्‌ हे | ध्यूण ऽधौ तिजं ६न्द्‌। मद।५ अन्तं भूतं हो गतं हँ [ इनन 
भनार ओर ता९।१ क्षेनन। काछान्तर ५०४८यन्तर्‌ सै९ १।९ सेन आदिक ५१ यद्धि वमव 
आदिक ५५।५ आगनके सनुह।९ नकष रेन चाहिय । 

१ मान्यते ये दो भकारे कटे न सकते है-गतिरीर ओर स्थितिशीर । भगष्य- 
लोकनर्षी पेच ही ५१९४ जधोतिऽ गतिरीख हँ, ओ९ उत्ते न।हरमे तन प्थितिशीठ ह । 
यथपि नदुन्धरोकम्‌ भी पिनतने ही ज्योतिष्क मिन सिथपिशीक-धुव है, पर्त उनकी नता 
टेनिपे ५५ना नह्‌ क) हे | नित्त भनम्‌ किण्वी वेद्यम मिनाहकी नरातको देखकर उोनर 
कहा नात हे फ यह्‌ पेर्यकी दत है | » चयपि <स करतत वेदथेफि अतिरि नाह्ण ` 
क्षमि ओ९ शक मी सम्भिस्ति स्ट कणत हे) भरन्तु जनका वाहुर्५ जर पराध" न 
रट्नेते परिमणन्‌ नहीं किया नाता | इसी भकार भतम मी सभक्चना चारि । ५५ चन्र 
3५६ भयः समीं ज्धूतिष्कम८<के मतिशीरु रहने ननुन्ययेन्त। ठयोति१८८र भ तिसीख 
ही #६। ०५ हे। 

इधी भवय नित्य सन्वके विर्व समदना चस्य । चह्‌५९ नित्य न्द्‌ मी +नी- 
्ण्वनावी अभीष्ट हे । गित भकार लोकम पिन्व मनुन्थके स्यि कहा नाता है, कि ५ यं 
ते नित्य र्न ही कसला ९हत। है ¡ » चयपि वह्‌ मम प्रतिदिन ओर भतिक्षण जी कनको 
नह्‌! किव क्त स्के ६६५।५ ॐ^५ कमयच भी फिथा केषा हे | ५र्नतु भाय उसी 


४. 


व ८ क > 
सून १४-१९ |] समानत स्वाथाविभमून | २०९ 


क्के केति उत्ते व्ि नित चन्या श्रयोग हुमा केषा है । इरी तदं आरभ भी 
भक्त ठन नाद्ये । चसक च्योतिप्ककी गति नि९५ ५नी है । सो उनप्े कोई = 
कदाचित्‌ भमन नहीं करता, तो मी <सकी अपेक्षा नहीं हे । सभान्यतया भावान्धनी अपक्त 
समी ति मित्य मानी ह | 


भनुन्धसोकपं ज्योतिष्क मिमान मेस्की नित्य श्रवन्तिणा दते द५ ग॑भन-५५। करते है, 
र क्हनेका ८ अभि५।५ चहं मी हे, किं इनकी गति दुक्षिण मगन &।९ हुआ कर्ती हे, 
न फि वाम माण्ये ६।९ । इषी व्यि सने प्रदक्षिणा रान्य्का प्र५न मिवा हे | अथात्‌ ५५ 
3॥दिक नो ५५५ करते है, सो ५१ दि दक्षिण दिशचाकी १९५ ६५ते ८ करत हे, न कि 
<प९ दिर॥की तरच पूतं हुए । 


५५९ यह्‌ प्रश्न हो सकता है, किं इन सूर्यं आदि जभति विभारभकी गतिक ही 
+र न्धे द्वारा अनेक छेग कहा कते है, सो ७ नन यह कदना ५०५ है या मिध्था 
९६ जर्‌ 4ह है, कि वास्तवम्‌ काल यह पि शद वास्य नही ह । किन्तु काके 

[१ १ अ, अ च, [कृष [१०९ हाते २९ 
मृत मतन्प्‌ ओर्‌ ५१५।१९५ °॥ मेद्‌ हं, वे इप्त "तके ६।९ ।सद्ध॒ हत हं । ६६। अभि 
=, (^ > क = च 
भाथे दिलानेके चयि दी अगि पच करतं हः 


सूच तच्छतः कटिभागः ॥ १९५ ॥ 


भाष्यम्‌ कारोऽनन्तससमयः वतनादिरक्षणः दत्य 1 तस्थ विभाग) स्योतिष्कणां 
म({तानिरोषद्धत्च।र्पिरोषेण देना । तेः छतरतच्छतः । तयथा = अथम।च्छासा अं२।६त१८। 
रचा 12 अदत पनस रनयः पन्ता मार ऋतनोऽयनानि संवत्सर मिति रोकिच- 
सथोविमामः 1 उनरन्धो विकरः अस्डुत्वयोऽतीतीऽनामत इति मिविधः ॥ पुनालसियिषः परि 
स॑(ण्यते सस्येयोऽसख्येयोऽनन्त दाति ॥ 
अर्थं १. ओँदि है छक निके पे काल द्रव्य अनन्त ९५५।२ सथू ९५ दै, यह = 
१८२ एल चुके है । उस कारकम विमाग €" उयोतिष्कर पके पिभनेकें गति विरोषके ४।९। हुआ 
११५ है सथं नन आदिक गतिक ही चार कदे दे | ५६ २९.६५ ओर चन्द्र आदिम मिल मिय 
भरव है 1 वितु मिन्तका जप्ता चार हे, चं उका नियत है, अत५१ <ल्के ६।२ा कार 
१५५ पि हाता है, ओर इसी स उप पिमाभको तत्छत-ज्य तिष्व किया इजा 
न्ते हे, यह विम १ जन्यते लेकर सर्वो ०१ अनेक ९९५ हे । यथा 
अणुमान चर्‌ अज्ञ क ख नस्क ( नारी ) मृदू 24 ९नि दिनि प होना श 
१ नसनापरिमाननिन्यापरलापस्तललक्षुम कार "" ५१त परि०॥५ [५ पर्ल ओर अपरत ये कालन 


के रक्षण 
२७ 


ॐ < 
२१० ९ पन्थगन्‌२॥ लेन सन।मू [ नप्र्योऽष्यायः 


अथन स्तै ओर युग । ये चन येकिक्नने सतन ही कारे मिमाग हँ । नित्त भका 
~ = < १ (~ < ञं [> सप्‌ ( ख [ब 4 
सोन पेसेपिक पो अरिनि काट-विभा ग हं, उसी ्रनभरकण यह्‌ विम हं] 
६९२ ५१५ दृत तरद भा दातय पुरषं ६५१ हा त।ख-वेभाग माचा ह्‌ | कहं तानं 
त१।१त२ इ्‌- भत | १५५त्‌ अर चतभान | इन ९(ना ५तर।क [पवय अपन [तद्न्पके 
अपेक्ष मी नमस्-विम।५ माना हें । वह मी तीन प्रकारक हे संख्येय अध्यय ओर्‌ अन॑त। 


ज्योतिष्क विभानकी गतिके &रा नारा नो निभा होता है) <त्व जुखप्त 
अथं सभन नेमे लि कहते हैः 


भाव्यम्‌ तन परस लूड्मनकियस्य सवजयन्यमतिषारेणतस्थ परमाणोः स्नावा हनक्षेन- 
८५ तिकनन।ख, नय दर्यु=ते, ५९५६२ धि नमोऽ निदः, तं दि भगवन्तः प१९५५यः कनलि- 
नो विदन्ति, न तु निद्रान्ति, परमनिरुद्धत्यात्‌ 1 ५९७निरूद्ध दि तरिम्‌ सावादन्याणां 
५+द५निखमयौः त१९८अयोगासममय इति 1 ते त्वसख्येया आवास।) ताः सर्ययाः उन्थुातः 
तथा नि५।८.1 तौ चरवतः पट्टि न्थिथल्य कटयस्य सभ्यनवयसः स्वस्थम्‌ नस्तः पुसः जण । 
ते लत स्वनः । ते दत रचः, तेऽछ्ााजिर।दवं च न{ङ्का 1 तेद्धे द्वतः 1 ते ाजरददटारानम1 
तनं पचद२। प्तः । ता &। टुक्रा मासः । ता द। ना लचूए.- । त चयाज्यनभ्‌ । तद्ध 
स्तव्यः त पच्च -तन्थंचस्द्वाासवाघतनन््‌।। सचाघ्त।९स्५। मस्‌ । त. "स्यंऽ.-५ -नाघधकः 
२ दत॑से)। 1 स्यतत ग तन्म ग॑दतन।यन। चतत्‌ सुग नामानि 1 वर्थर।त यं -स०९२।{त २/1 ८त 
८०५।६५ 1 ५८।§ २।त सल्‌ -=र२)।त३।। णतम्‌ ५६८ । प्व पाल्यतनम्रछनारनजुप्‌ 
७५८य = =।८५ ६ ।८।६ छ ००४९२।1त तसस्य ८।; <॑र<्धयः नगरः । अत कण्स्यस्ुषस्ाचयतं 
चक्य।न । पतला हि नान-योजन(चस्तीणा = योजनोन्डूाथं चतं पट्यसकर।न। न्ट 
शत।९।न जाताना ८। ५ +।८@ ६५1 <५।६१२।।८६ १ रातादकेच {रमन्तु य५।५ ५१तता 
च(खय॑ं तोदरतं, < दृतत्परधातवसय्‌ 1 तद्गासः तंनदात। दसः २।1५।त सागरपयत 1 
तत( कं।।न।८य५ ततल. सतनसनमा, तस्यः सवन, द्वे सुतयड्ःषना;) 1 -न८५।।९२।६५१- 
६८9 1हदत्। ८५१ दुःषमसख्धनमा, चच सलदहलाणि ८कचरे।।तड्‌ःतसा, तातचत्यव इषम 
डुःषस। 1 ता अखुलोमम(तलप्वा अवस्तपिष्चुल्लपिष्यो मरतरावचतन्वनायन- तं पारिवन्तन्तह- 
द।सानवप्‌ । तयोः २।द युयु सपरिप्मनानाननन्त२।णद्‌।निच-्ी, अद्ुमप५(२८।नच द्ध हनी । 
अनास्थत्ताऽवा स्तात चकन 1 तद्या ऊषु स्ुवमस्ठुलमा, ६1९९ न्य तानासघु सतया; 
दशलतटस्छयततछ ईत 19९द७ सान्तरदीपषु इुःषमस्ठव म, दत्यवमादिमडत्यन्तिमि 
५१९।५।५प्; =१(८।च २1१ ५ इ।त 1 


¢ [९ न [प 
अथे ५९ नो कारे विभा वतीय हे, उन्वै सनये शोय विमा स्मय हः 


१-३८५५९। ५२ यहद ५ पेत्त दोदि तच सननोत्ति ॥ दोण्टममू५(नदिक्५न१८५५।५] ह्वे सो दु ॥५७२ ३५2 
अलम सखन्नवरि्तहसुस्ससो । ससुस्त॑सा थोवो सपप्योवा स्यो भिज 1५७३1 अप्रपीसद्धस्वा नारी वेन 
छिथ चङ ठु 1 पुवलमयण दीप भिजत पद्‌) सेत ॥ ५७२ १ दिवसो पन भासो जइ अवप वस्तरेवमादी हु 1 
सकन्नललन्नणतमो सादि कनहर गजना -पोम्मन्तर-जीननकड 1 इसके पिका इसी स्ूल॑की ०५।८५ि आपये 
सनम्‌ स्नर्थ आन्यकारते पुमा १२ सकर ५ पवन्त २।न्द्‌। च {मि ०६।२।। हे 1 


२ यद्धमियनतो चकत 
सेनेति ५।८।.८।९५५ 1 


= १९||] पभाप्यतस्तापियनसूय्‌ । २११ 


निका क तेष इतत अनर हं-नितिमाग प्त शव्यनेये परमाण कहते ह, उती क्रिया 
म॑ ५९५ पम अत्यन्त अलक्ष्य हो, २॥९ जन कर वहं सनतत जघन्य गतिर्मे परिणत हे, 
< पनयम्‌ अप अ१।ह्‌ न॑क कषनक न्यात्तनेम ऋर९न५ [जंतना कणर टमा २; धका 
तय पष्ट ह | अथात्‌ सका ५९ दूरा विमाग कमी नहीं हो सकता, एतै पद 
रवयकः जणु-परम जभुकी निया जव सचते अधिक सूक्ष्र्प हो, ओर ५ी 
स५५५ वह्‌ अकगरके निप्त भदरपर ठ इजा ह; उक्ल ९९ पन 
नपन्थ-अत्यन्त मन्द्‌ "तनै द्वारा अपन निकटवतीं द्रे ५८२।५९ जाय, ता उल्का अपतं 
अनगाह्नका व्यातनण करत हे, इत व्यति>५, अथात्‌ मन्दगाततक | २६५ ५२५।५दो 
अपन जनमद प्रदेरप्े दपर रपर जनिम मिना काल टभता है, उसको ९५५ 
सद। हैँ | १९५० अर्‌ <> अप,।1६्‌५ अतर प्रद२।१५ अपक्षा सक्रान्तके कट समयत 
मां जेमन पर्न निरुद्ध जओर जत्थन्त पक्ष कहत हं । साता स्ानके धारण क९न१- 
वार भ र्ये कारनतीपते हौ जान सकते हं । इसके स्वरूपेण वनन ६।२। निप५ भी नटीं 
हो सवा | जो पदमपि है, वे आत्मनत्यक्षके द्वारा उत्को जान प्नते हे, परा ज्ये 
स्वरू्पतम्‌ [न॑स्पण कनै पूलरोको उक्त बोध नहा ५९ सकते । ना परभरि-अत५म सषमक 
धरन आर्‌ छनन्य अवघ्याको नष्ट कर्‌ कैवस्यको ५ हो तुके है, वे मभनान्‌ मी ज्े4भाल- 
पी वि१५ केरनेवाडे अपने पेनछक्ताने) &।९। उप्तको जान उ है, परन्त दूप्तरोनगे उप्के 
स्वल्पक्रा [>८२। नही परत, ववाक वह्‌ परम बनरद्ध ह । उत्क स्वर्५कम नेरूपण्‌ [मचत 
६।२। हे सकता हे, पपी मापावगेणाओकि वे केषी मगनीन्‌। गनतकर ग्रहण कते है, तमतक॑ 
अद्तस्यात ९५५ हो जति है । १५५ परम निरछ-अत्यस्प-शतना जोय है, कि उत्प 
विषयमे ५६७ द्रव्यकी मापाकीणाओन्म अण ओर परित्याग करनेमं इन्द्रिये प्रयोग हा 
नही सक्ता-अकमन हे। 

२४ प्रकार स५५का स्वर ह । यह कार्की सवतत छेयी-जघन्य पर्याय है । अभ 
ख्यात समयाकी एक आक्डछी-अर्वासनम होती ह । संर्भात आवचका्जक्रा ८ उन्थप 
अथन। ५१ निःशवा६ होता ह । जो वलवान्‌ है-जि्के सरीर शक्ति ६/५ नहीं हर हे, 


१ ९५य कलक पर्याय होने अत है-जौर वह सवस जयन दै । अतपव श्रयक्ष श्ानेमिसे 4 
शानन्न ही वह पिप्यु दो सर्पा दै । अथवा श्रुतकनानसे अथ॑नान द्वारा जाना जा सक्ता है । २-घटा-उकमे समान 
छ्का साक्षातार्‌ नदीं त सकत, जर न यदी चता सकते दै, ‰ वह अव शङ दुभा ओर अव ध हुमा । क्यो 
नहीं चत सकते यौर ३९१ ५२५ = है, सो आगे च९ उत्तकी व्यायामे ।ख्ला हे । 

३ कुरे भीतर खीचनेको उच्छास ओर केशस्य नधथुके वाहर निकल्नेके निख्स कते है । यह 
सनो च्छखका स्वल्प मनुष्थमतिकी अक्षास सन्तन चास्थि । क्योकि दनक देनास-छासका अनाण इससे चप्‌ 
च्‌] दत दहै । उनके छसो छता भमा५ उनकी आयुर हिततानसे हुजा करतता दै । वह इस भरकर हे, कि जितने 

।१स्दी मधु रोती दै, जपने दी पक्ष पठ वे द्वह स्ते है 1 


ध ॥4 
१२ रायव॑न्म्गनसाखनाखया [ चततुभ्न्थायः 


तदन्य चनी इ ३, नित्य) इन्धिय मी सम है, जिप्तका २९ किष्ठी कार्की त्थारिप्र 
आनमन्त नहीं है, नो न वाल्य अवस्याका ह ओर न तद्‌ अनस्थाकेः निनतु मध्यम वग्रत 
धारण कतिना हे, नित्रा सन मी ध्य हैरी प्रकरी आयि-पिन्तपत्‌ पि इ 
नक्ष है, एमे पदक जस्छक्न ओर निःधाप्त दोनिकरे पमदको प्र५। कपे हं } ६५ प्राणकि 
स५६१५ ८ स्तक कण्ठते हं । सात स्तक भवाण तर्क ख्व करु ह्‌ 1 तच्ाड अडतीत्त 
रकन ५ "© कन्हं नात ह्‌ । दा त॑रति ५क मुतः ता गुहू ८ अंह्‌।२।>;) ५य्दं 
अह्‌।९।>१ ५१ पक्ष €।५ हं | ये पक्ष दो ५वेगरत हृ १९ ह; २।& पश्च ञ।९ ष्णा प्ल | दूना 
पष्र स५हवो मातन्गं कहत है । दो महीनकीो ८ ऋतु हणी दे | तनि जक 
८ अयन उ।॥९ दो अयना एक दवतप्पर-वपे होता हं । ५ वपत्र ५५६१1 41 १.६५ ह । 
वषं चान्द्र अभितर्धित अरि पेच भकार होत हें उतने अनतार ही यमके मी पच अकर 


पम र्त चोहयं } च पचि नाप ६6 ५५१९ ह } साय, सतन) चान्द्र) नीत) जर्‌ जामा । 
पाच १2 ५१५ भप्नमं ओर अन्तम भिस दो अधिक ध हआ कर्तं है | 


उष्य अनल य जिषद्वददस्ल य दनव्य नान्त 1 <स्तासाभित्वासो रसो पात्ति आहीदो 1 


( गो. जोवन१८ न५र ) } एप नुन्यके ८ अ-तयुहतेमे ३७७२ ना्ीके लोर रते ह । आजे डान 
सी करीव करीव ऽना टी हिसाव भयाद । * 


२ निमे चनमा ८०य-ऋ= 4ङता जा, छने २4७ पश्च ओर जितम सन्धय।र च९त१॥ ७॥थ) उसको 


&"“षक्ष दते दह । भतिप।से अ५।१९५।त* छृन्णपक्न सीर उपर चद अतिपद्‌।से पनीत २।१८ पष दोताहे 
@' ५पक्षमें अन्वक्ष र्‌ चट्तं चडते अम्‌तल्ात -चन्छ्वाकम सवया अयुदय द्य जाताद्‌ ओर २।=९५ पल्न्‌ "वयभा 
भवनय वदते चद्‌ पूरन सीको जलका पूष =द५ से जाता दहे 1 २ साधारण्य महीना पेच अकार के हं, सूद चन 
स।पिकी अपेश्षास्े 1 ५९प्‌ देरव इ विवथका न्नद।९ य. दो प्रकार ही देखने 3 है 1- कदं कद तो 
जनावत्माके। भटीन। पूण छेता है, २५५ ८५ तियिकी जनह ३० का अक सिल जाता हे 1 कदी कटीपर पूणे- 
भा सीको दीना पुणे देता दहै, सर्‌ द्धी सिय <स नाम पणत है । सलालान्थसे नदीन ३० प्निकिही 
गिन। नात है, चपि जलन ऊ कय अतर्‌ मी है । ४-दत दित्सते नपैकी छद चठ हुमा कनत्मी है, ।जनफे किं 
नाय इसजनकमर्‌ ह दभन्य सिन्‌ कंप ग्री चतो मद्द्‌ 1 ८ चय्‌ १ दूध २ अभिवादित ३ लवन ४ 
ओर नन ५ ये पाचि जकारके सनत्तर्‌ ह 1 इक्र +न क॑से ९ ५१५।९१ है [--चन्दरस स्तर्यं 
भदन १५५५ २० दिनम है 1 इ दिलावस्‌ वपे नार्‌ नदीनक देषठ २२ दनि देते ट} 
यदा चन्टरसवत्तदवय अनण है 1 ( आनकतल शुसल्ान 4 -चनलन्वत्तर्‌ को ही भानत दँ । ) सुवरम्न- 
त्तद नदीतात। भाण न्म दन दै इं दिल॑वघ वपं चार्‌ मदीना ३६९६ [दन दप द 1 ५८ सौर- 
वपता जता हे । अनिवद्धित सन्वत्तस्मं ३०३२८ दिनन् नटीना जीर दी सतवसे रह नदनाके ३८३२२ 
द्वि दो हं । सवन ववस्छर्मं नदान ३२० ठन ओर ०।९द्‌ नदीन ३६० दिन दति 
मद न।के २५७ {दन र दसा {द ६15 ०१।२६्‌ सदी नाके ३२.७ठ ।९य हप ट्‌ 1 ६४ 
५२ सय नकप रट केनत ह ओर सधन अपन सथयपर्‌ वे प हो जतत हू पाच वधर 
सन्नतर आ गते दु] चेक अयुर्‌ दी युषे भी पच ५ समन्च ठेते चदि 1 


- [8 नन न , = =+ ड 19 
६ पभ्च जक्मरके सम्वत समित नानके सन्नतये अविक मास दता है! आर्‌ अतम मभि. 
€ [१ 
वदित सम्नन्र्‌ दी दु चन्या हे 1 


दं । मध्षन॑ सम्नत्लूर्ण 
य १ 
भवर्‌ पत लमन्नत्तर्‌ 


धभ मनो ही अच्मस्के 


९ १९। | समाव्यतस्वायोपि१न६च५ । २१६३ 


चोर सल कपे ८० २ चौरी खलं पूर्ण ५) ५ हआ करता ३ । 
५६ ज न्ति अश्रुतं कमल तरित कुद पुटि अडड अनन हाता ओर हृहू मेद मानि है । 
नका प्रमा५ मी <परोपर चौरी ल चौरासी जल गग हे । अथोत्‌ चौरासी छख पक॑का 
८ अधु ओर चोरी लाल अयुतका ८ नम८, चोरी लाल वसना ८५ नलिन; 
चौर चल नटिनकन् ८ कुर, चौरासी सल वुसदनया एन पथि, चोराप्री दस 
५2५ ८१ अजड, चौरप्री टस अजका ८ अनन चोरा छख अनना ५ हाहा, 
ओर चौरासी सस हादाका ८० षट्‌ हे दै । थ्ोतक धर्भात ऋष्के मेद्‌ हे । १५० 
ये "गितश विषय हो सकते है ओर है । अतएव ९५१ ७५९ जो कषट्के मेद्‌ भिनाये 
है उनको उपना नियत काते हेः । इतत ५५ निथत-कारत ५५।५॥ ९६ भवर हेः 


९८ योग ₹५। जोर ५ ही यथीगन चौड। तथा ५* ही योजन ७१। गहरा-५४ 
गोर गहना बनानौ दिये | ८ दिनि या रानि ठे९ स्तात पि पकके सपनन भ 
नयकर बासते ५५ गमो १७८५-4 अम्टी पटं ९९ पूणेतया मदना चाहिये । पुनः 
सो सौ वमे 4 बालेपि ८२ ५० नारको निचत चादिये | इती करमते गिच।सते निकारते 
गन्‌ वटं गडा तिख्कुख सलाखी होगायः <तनेतरे जितत काठ र) < को एकं ५९५ कहते है" । 
इको ५२ पोडाकोदीते ५०॥ कसनेपर ८५ सागर हेता ह । अथैत प२। कोडन)द पस्थना 
एक स।१९ होता है । ९ कोडारोड सामदका ८* पषमुषमाः, सीन कोडाकोडी स।१रव धुषमा, 
दो कोडाकोडी सामरा पुपमादुष्ममा, ०५ सप्त नर नप ११८१ कोऽ।कोड्‌ सामरा इषनपुधमा, 
इत हम॥९ वका ष्मः ओर इम हार वषेका ही इमदु्ममा ५८ भना हे | 


१ भाष्यते जो स्थान मिनि है, वे अ८य९ है । आगमं जो च+ चताया हे, वह ६ अकमर है 
पच्य पका उ८७।न अञ अत सवना दाहान्न ठादा द्वन इ१। ७८९न्गं ७८१९ ५५॥§ ५ नख्न्च नसत 
अ्थनिचर।न्न अथैनियूर सवदन सूरि शीपप्रदेिकानन पदेन । ये सन चोरायीं लाख चौरासी जख युगे 
दे । स्धैभरनधियें पलेन ८५९ सत क्षस केकर शीर्पभदखक पथैन्त्‌ गभित-र। लय पिव चताया हे। २ सवनानान 
अस॑८<५।५९५ ३ । वह्‌ करके नदीं वताया जा सकता, अतएव किसी न रिघी -चीजकी ठवमा देकर सकर छोटे 
नडेषनका वोच %र९।य। जात दे । ते कि पर्थ ९।१९ उ।दि । अन्न भरनेकी सासन पत्य जर सथुदेको ५।५२ 
कते 1 ३ २61 अवोच किनि न क्रिया हे जीर न दो सव हे, ३१९ उद्धम कषरा कत५ करके मनेक 
स्थि यह ०५५ केर कमना रथ नता हे 1 ४ दिभन्वर &५द।थके _ २६।६ उन _वालोके देसे इकडे कना 
जनक कि फिर कैन ९७९ छकट। न हॐ, ४५ नर-ल्यसि ७ शकम भसवा दिय । चपरम ३ भनस। 
२।न्‌। ३-०।२५९य अद्धा५९५ आर क्षेत्र ५९५ ! ६५५५९ सभ्नद्‌।यम्‌ इस शकम ३ मेद माने द-०्न६।९५९५ सन्छार- 
पल्य सौर म।५९५ 1 दने ८परेभद्र अनेक द, ७५ ६७५ जीर उनके ५ ञअ९५ वहुत्वक। दीक भरन्योरम 
देखन चदि ! सामान्यतया = जद्र्स्यक अयोजन दप सामरोकी गणना आदिक हे । अद्धपस्थक अयोजन 
उल्यपिभी आदि क -विम्‌। कमैस्थिति धिनी कथयरिकन चय ओर भवी स्थिति आदिक्मि पारिलिन कनदना 
द 1 दिनपर तयोजन पृथिवी काय दिक जीवर सिम ५।२५ण वत्ताना ह। प्रप्य ५९५२, नदर ओर सूम २९ 
दरो दो भेदं द । यदह मान्यसे नाद्‌ जदधस्मनम्‌ स्वर५ वताय दे, ज) ९६५ कोटि चपरम द । 


२१४ रायतनेनसोमाटमा्‌ [ ननुमोऽन्यायः 


चपमलपपासे सेर दप्वमद्प्यपा तकका काट दृद कोटाकाती प्रागर्काहं | इष द्‌ 
कोडक्रोडी साग अन॒लेम-सषमप्तपमति ८५९ दपमदृपमा तक्के कारको अत्मा कट द्‌। 
दश्च कोडाकोडी सागरके दी प्रतिम -दुपमदपपति टेक सुपममुपता पन्त काठका उततरवि्णी 
कपे हे | जिघ्र भकार एिनके वाद्‌ रात्रि ओर्‌ रत्नि बद्‌ दिन हुआ करना ह) तखा उन 
ई परहकी वृत्ति अनादि कार्ते चटी जा रही €) <पी प्रकार अवपर्थिणी योर्‌ उलीपिणी 
काकी फिर भी अनादि कच्छे च्डी आरटी दं । अक्रपर्पिणीकं ऋ उनतर्पण 
जओर रत्तर्पिणीके च अन्र्पिणी काट प्र्रपं देआ कता + यह्‌ परघ्रनि अनि 
काल्प है । किन्तु यह्‌ भरत आर एनत क्षेनम ही हेती दैः अय प्रवर तदी | अवपर्धिणी 
ओर <त्पविंणी ६" देनो दी कटे करमते यरीर आयु आन्‌ शुम परिणाम सनन्तगु्णौ 
हानि मोर्‌ वृद्धि हना कसी है तथा अश्म परिणर्ेक्री अननागुणी वद्धि 
ओर. हानि हुआ कपी हे । अथीत्‌ अवसर्पिणी कसं शरीर आय जर गम परिणर्मेकर) 
क्रम अनन्तगुणी हनि हेती जती ह ओर उत्र्पिणी कार्ते २ त्रिपर्व 
नभ॑पै अनन्तयुणी वृद्धि हती जाती हें | शली प्रवम्‌ अनतरमिणीमं अश्म परिणामक 
अनन्तगुणी श्रद्ध हेपी नती ह; ओर सप्पर्विणीमे ऊनी कमस अनन्तगुणी हानि होती 
जाती है । भर ओर एदनतके पिन दूरे स्वम काली पत्ति अन्म देः ओर 
वदेकिं गुण भी अव्वित हे । यथा-क्सेनभ-देवकरटे ओर्‌ ऊसरकुटमे पदा पषभलुषमा 
नख ही अवसित रदपा ह" । कल्पवृक्ादिके परिणाम जो नियत है, वे दी वहू दुभ चने 


~~ ~+ ~~~ ~~~ ~~“ 


१-जि्वम्‌ आदु काय सर्‌ युम पाटमाम पटने जय उसको लनतर्पिणी नदते द । लवनीपिणोकं ५८ सत्सपिणी 
ओर्‌ <त्लर्पिणी वाद्‌ अवरपेणी हुभा कती दै 1 जनट्यात्तं मकतसिभियेक्रे सन तर्‌ एकं हुवन हुजा कस्त 
हे । इसमे ५०५ मिष्माली प्रति ओर अने# पिरक कायै हुमा चते द । वतेमानमे हुजवल्िणी चाल च० रदा 
हे 1 २-जि५ २।4 कच सौर छम परिणाम नए जय 1 3 -उत्सर्पिणी जीर यव्षपिणी देने समदते ८४ 
९41७ कदते ह 1 अत५५ सतक तरभा वीस कोड सार है! य-अयीच्‌ सवतर्पिणीसे दारीरादिन॑को 
अनन्तथुण हानि ओर्‌ सन्वर्पेणीे अनन्प्थनी द्धि हुभा चरती टे! युम परिपपयीसे भयाय उ।५।९ विचार 
शिश्ना दीक्षा बुद्धि ओर मनश गति रीति नीति आदि सभी धार्मिक भावेति टे, युषभसुपमामें भवुष्ोन रीर ३ 
कोरा, | द पर्यकी टोती है 1 आग धरता घट्तौ जती | द्‌ ५५ ( नतमान यं{स ) म रारारदा प्रभाणा 
अनियप ओर अ।युक ५५५ १०० वपे पर्‌" अनिभ हं 1 अति इप्वमाम्‌ यारार्‌ प्रनीण नवत परध अन्तर्मे 
८१ दायक है । सयु सोर चपकी ननी हे 1 प्रतिसनमे छलक सत्यौ मति समक्तवी चदि । 


५ यह उपम मेसरूमि है । य्दोपर छप पाना दान देने य सवित पुष्ये प्रभानसे युस 
उन हुमा कत्ते हं 1 ७५ सरीर्‌ स्वन आलु कायस्वको पनिना दय अनार चलववृक्तोके परयो भोगि 
1 द्री ५८ साय तन हेते जर साथ दी च्छ्युक प्राप्त देते दे। ५९५ जमाई ट्कर ओर घी दं रेक 
मसते ह । खी ओर ५€५ दोनों री भस नियतस स्वका जति दे । नथोफि उने परिम अव्यत मन्द्‌ नयस्य 
इ नन्त हे 1 इम शरीरी कान्ति पतं छनणैके समान हुमा करती दै । 


६ १५-१६९ । | समान्यतस्ताथौधिननभूनम्‌ । २१९ 


९ [क [प [08 [ 
रहते हे । र जर «न्यक किन शुभम कार्की परिसिति देम रदा करती ह| 
॥ ९ भ [१ [कप [१ {६ पि 
देभन्त ओर्‌ है९०५य१ पेज सदा सुषमटुःमा कार्की प्रनुत्ति सदती है" । मिदेद्षेत्र तया 
अन्परद्ीपमि हमरा दप्वमह्ुषमा का वना रद॑ता हे। 
ऋ ५ नकप > न वि [ष [९ ए ,1 कि 
८५५९ काये, अनेन मेद्‌ जो वताय हे) उनके ६ ओर भी उक्तके अनेक मेद्‌ 
है । ५९. उ" स्व कर-विमागोकम न्५नद्‌।९ भुसूवतया भनुष्य-केमे ही हुभा कर हे । 
हे अमि [= = = , न क ] = 
भुस्यतथा कटनेका अभि५।५ नहं है, कि मनुष्थसेकमं च्योपिष्क-वनके भ्रमरी हेनेसे वास्त- 
वर्मं तो ५ट्‌५२्‌ नखा ५ हुआ कता है  पर्तु चदं नो व्नहार ' भति है) ऊक 
सुभ्न्धपते देवलेक आदिम मी चका व्यवहार हेता हे । 
च टुपर्‌ यह भरन हो क्त है, कि नतन्यसोनंं तो ज्योतिषे भेरी प्रदक्षिणा 
[९ (^ [4 ^~ त ९ (१ (^ [* 
दत हुमा नित्य दी गननरीख हे । परन्तु उत्क चाहर केष्ाहं १ मिना शरनक्षिणा दिही 
तिमख है १ अथेन। नित्यं गतिशील न हान कद।यिप गतिशीक है 2 ५६। उप्तका को 
ओ९ ही भतार है १ ६६२ <-पदमे नृषछोनमेः बाह्‌९ ज्योतिष्क विमानौ की नेप 9४ अवस्या है, 
< चतनिके यिय सूत्र कपे दै 


९५. | ® 
धेच वारस्य ॥ १६॥ 
५५५५ चरो चरिज्वतिष्काः अवस्थिताः, अवस्थिता इत्याच स।र७८, अवस्थितं 
पिमानभदेरी अवास्वितरर्याप्रक्ार इत्यथः 1 छखगीतीष्णररनयय्ये ॥ 
[द ५ ¢ ९. प स. [पि € 
अर्भ नृलेक ॥नुपोप९ परैत ५यन्त जो किन है ८५ वाह प्रथ॑ ननम आदि जो 
[घ [ब्‌ [स स्यि [रो स्थत अभि [श्वि [कप [॥) (१ ९७१५. 
अपेति. वि५। है, वे अवसित है । अ्ध्थितमे अमि५।५ अविप।९१ ह | अर्थात्‌ वद्‌" 
[ष + [न म अं स्थित # < = म 
ज्वोतिप्त विचर५-भ्रमण नहीं कते, अत५॥ अवस्थित हँ | उ पिमनके ५३२ भी अव- 
हि [*) र क उ = (~ ^ 
स्तत है । अत्‌ न ज्यौतिषं २५ ही २५ ५१ हे, ओर न उनके पि५। ही २।५न करत है | 


१--थदौ ५५५५ भेगभुमि हे । यद १९९ २ कामका आयु २ चरथकं इत्यादि सव विधय म्यम समदना 
चाहिये 1 यहौके भमि, शदीरकी कान्ति चन्रमा सभन नानी दे । र-यह्‌ =५-५ मेोगभूमि दे 1 यदह शरीर १ कोच 
उ १ पर्थकी दोती हे । शरीरी कन्ति मैह्दीे पते सरीखे कदी है । ३-५६ कभैसूमि ड यद सजा भजाका न्धनार्‌ 
जीर जीवनके उपायन ०५नद।९ च९त॥ दै 1 यदं रयत्सध ८त्छट ५२५. धष ओर आधु ८४ नार्‌ वषे हे । 

छ पुद्ख्पसनसेन आदि पन पसितन९५, तवा सवोद्धा आदिक कखन ५५।५ अनन्तं है 1 माप्मकास् 
स अदुघ्येय ओर अस॑त इस तरह तीन मेदो का च्छे किया दे, ५९५ उनसे यहोपर ५६२ दो भेदे। ५ ७९५५ 
५ हे, अननत ७९५५ नदी फिथा दै, सो अन्धान्परसि ५५५ सेना चाहिये । सामास अनन्त जलको कत ह, कि 
जिस सिका कमी अन्तं न जवि 1 इसके शवे दे मेद्‌ सक्षय अनत ओर अक्षय अननत । अक्षय अननत 
८५९५ उस भार दै“ सस्व न्यस, नवीनददधभावनप्पं चेत्‌ । भस्य क्श न निरत 1 सोऽनन्तो भिनमते 
सगित ॥ » अनन्ते ३ मेद्‌ इस श्रकार भी चतय दै-ुष्मननः। परीताननत अनन्तानन्त 1 उन्म मी येकः 
उच्छ ५५ आर्‌ जधन्यके मेदस तीन पीन ५९ हे । दलका ५१५ शो षमयलर कनमकाण्ठी सुभिकमभे 


दलन -न॑दिये । 


४ < ५ 
२ ९ ६ रानयन्मेनसलनाया५ | चपुवारघ्वायः 


‰९ ५९ ~~ न ३ ५ $ क, ७ 
नद) उरथा ओर ५११२ मी अवस्थित हे । सेरा मपटन वणका हं | भनुन्ध-लाकम 
4 म ~ र [क € €^ £ ध्‌ (१ 
ज्योति पिम।नके त२।ख हाने ०५९५१ आर्कि छरा वम परिक्तन भी हो ०त॥ हं 
र [प [¢ ञं + + [२१ ५.८ 
५९ शलोननेः चाह९ ज्यातिष्कोके अर्वसथत हेन उपराग अ& संमव वदी हे, अप५१ वठ्‌ 
[8 1/ [| ¢ [०३ न [, इ) [5९ 
५९ वपर पितत नहीं हो क्ता, <नका पीत १५ अवस्थित रहता हं | ९६।ख्य-नि५५ 
रनक १९५ ही ७नन। ७९५ जर अस्त नदी इञ कत अप९१ उनम एक सलं चानन 
[३ [१ ६८५ ¢ = ^ (~ = _ + 
५५।५। श्रनरा अवस्थित सहता हं । वहत पूय वन्धमाजना। १० अत्येत उन उष्ण अवन 
] ल~ न ~ € =< €» अ ) क भ 
२८५ नरी है । ५4 मिन्ध अत्वन्त ७५५ नहीं है- सुखकर है । ५५५क) किरणें अत्यन्त 
7 1 [९ $ ^~ ^ ~ [५8 विप र 
सीत नी है। वे मी सुत है । दोनी ही प९५स्नमावपते ही ६।१।९५ २९ सुल रहत) हं । 
[१९ [4 [क © [१ 
द प्रतर तीक्‌ देवेनिथका वणेन ५५ हुआ । ज्योति्तकि ९५ वेण त 
[+ [१ (२१ = ^ | ^~ ) 
विष्कनम आदिक ओर्‌ उनके निम्‌।न॑ पंथा उनकी मति &।२। ।१५।२ न।८-विम।१ ८१ ८ 
^ [+ (> [कष दि 
नौ ख-मिममक। स्वरू मी 4०।९ | रेष वैभव ओ९ अनपि ५५।५। आदिति स्वरूप अन्थान्तर- 
(०९ [9 ए [8 # 
मे देल नाना चाहिय 1 अन कनात चौथे देननिक्ा५ वणन अनप्त ५।६ ह । 
५ 0 [९ ^~ ¢ ००, (५ म [प ० 
उव॑मे ५ मेद्‌ ।एका पिर१ १५ कर्न य्यि स्वपते पहर अधिकम्‌ पन जस 
कते हेः 
न | ९ 
दैत प५(रनकाः॥ १७॥ 
„ ०५५ “उश दृवनिकभय) चेनानिचाः । तेऽत्यै वक्ष्य । विमानेषु मता 
वेनानकः । 
¢ स= = ^~ ^ ^~ 
अथे नीये दननितेष थन ५ १५।निन हे 1 रि उव ६ला नक्भरयते नन क१ | 
विमनम ८तवन्न रोने।२ या <दनन संनो वैमानि कर्त है | 
© [ ध ९८ =, श = > 
भ(वध्थे यह्‌ जधकछार्‌ घन ह | यहि वैमानिक ९५! अधिच९ चरू हेः 
स्थितिः ५१०५६ पूततके अथु नि वंक स्विति वर्णन नो २५ = उतत पदर 
+> म म क अ £ [ (१ 
थह छेन ७६ ५१९७६ पहर ५६९ नो कुं मी अत्‌ कणन किया नाच५॥) चहं वेन।नि% 
। #) [ ऋ भि [र ६. [ पे 9 
एनौ पिप समन्तत चदय, रेस इनम अभिन्राय हे  पिननेमिं हेननसको वेैम।निक 
न्ते हें यद्यपि ज्योतिष्कदन मी पिनेमिं ही ८५० हेतिं ओर १5 है, ५९५ यह्‌ वै५।निक 
४५ [१ हि =< _ € ए ^~ ५९ स [प 
२।०५ ६५५९८ नयन] अपना सोध५॥६ र्वमवसी एतम ही <ढ हे | पिन तीन ५५९- 
के ह्व श्रेणि ओर्‌ १८५५० 1 नो सनक मध्यमे होता है, उलो शन््क कते 
है, गो पूते जदि दिशाजेके नपे शरेणि -ए्क सहनम्‌ अनस्त हे, ननो प्रेणिनद 
१ येनानिकणन्द्‌ निशक्तेिद्ध मी है 1 यना-यनस्था अत्मनो वि-मियेमे५ छदछछतनो नानथन्ति इति 


[क ~ १ =$ ~ सथ = [1 प हि जे (न 
तननच सधु सता वनाानका 1 सथवा--धनस्वा परस्वं मोगातिशयं मन्यन्ते इति विननानि तेषु भना 


वेनति ! २-ये अन्द मी अन्वये जीर निरिसि ह । 


; 


५५ १७-१८-१९ । 1 समान्धतत््वारयापिः १९५५ । २१७ 


क्त है | पिरे इ९ भक पर नो अननसितरूपतते नह तौ अवधित्‌ रहते ह, 
उनको पुष्पी तनः कटं इ | ६नर५ रहनेनाटे द्वकम नन पेभानिन ह्‌ । ६ चाथा दन- 
निक हे | अग इवीकम नति वणन करये | 

वेमानिक देव नोनि अनेक विष्‌ जैद्धियपेः ५।९१ हे, उनके शख पितम भद है, 
ईक्ष जातको कतनम स्थि दून क्ते हः 


हून = कखोपपनाः कष्यातीत। त ॥ १८ ॥ 
भान्धम्‌, दविधा वैमानिका रवाः कटपोषपनाः कर्पातीतास्च । तान्‌ ५९९ 

पदेयाभर ६।त 1 

अथे वैमानिक दो प्रकणसये हैन कर्पोपतव, द्रे करपातीत | इन मेदक 
उ॥॥4 "चर्क्‌ ५५न कम | 

भवायै प्वोप इ अदि दय प्रक्रसकी कर्प जिनम्‌ १९ जाय, उनको कट 
कते हैँ । हं कटपना सोप २१५ स्क अच्युत सनतक ही ५९ नाती हे । इन कल्पं 
<त्वन हुनेनयक) करपोपषवं कहते हे । ६५ करमन जो अपीत-दरेत है, उनो कस्पवीत 
क्ते है ] अयुत वप ५५९ ५३५ आदिमं जो त्वय हेनेनासे है) < ननो कातीत 
तभक्षना चाद्ये । वेभानिक देमेकि प्षामन्धत्ते येदोभूरमेद्‌ है| ईने ऊपरमेदोका 
तणेन अगि नेन क्ये | 

इन दो मेदे पहर कस्पीपपय दके चपकी अवस्थिति कित ५१९६ हे १ इनी 
तकत वत्तनेके) दिये सय कषप हैः 


च उपयुपरि ॥ १९॥ 


सा८्५५्‌ उपद्ुपर्‌ च यथानदर। येद्तन्धाः । नेकल्तिन नापि तथमघोचति । 

अथं चहं भूल दनां या मिभानके विषथनं न समन्चन कौके विषय ही स्मक्षना 
चाहिये । सोधम अदि केक नामनिर्वुरा आके सूच क | उनके अतत्यान नमसे 
ऊपर ७५९ सभश्चना चाल्प । अर्थाद्‌ निदरमे अलुत।९ सोधम ७०५९ एन अओ९ ३॥ नमे 
ऊॐप५९ सनत्युम।९ कलव हे] शो नमसे अच्यतमयन्ते करमणे अन्यान ऊपर उमर हे | ये करप 
न तो ५० किन दै नमेः ६५ एक ही गमह्‌ अवस्थिति नदी हे, ओर न तिर्यक्‌ जभना 
नीचे नीरेकी तर ही अनेस्यित हे । 

नमनिदेवे अनतता क्यपो ओर्‌ लपे ७१९ १९५८१ अनयन हे, यहं वातत 
९५९ वता नपे हे, पिन दनते किरी भी जभीतक नामनिरर। नहीं फिथा ह } अत्‌८ 
वे कौनप रै, इत नततको नसनन छिथ लन कणठेते है 

२८ 


२१८ रयवन्मनेनशालनासया [ नीष्५यः 


अ. भस ॥ 
= सतोधर्मलानसनस्छमार५।दन्द्रनदलीक-खान्तकमह।यक 
अ | = 0 > ष ॥ + 
५६ लारष्वोनतुप्राणतं ९।९५।[२् त यवष्ु वगु तजय 
१० ~ = 
वेजयन्पजत।५रागितेषु सन।येति- १॥ २०॥ 
स।ण्५५्‌ एतेषु सौधमौर कटपापरननेपु वचेनानिका देना सवम्ति । तयथा सौध- 
५१९ कटपस्थोपरि एनः कर्षः । एरानस्थोपरि सलनन्छुम।रः । सनत्डुम।९स्य।५२ नादेय 
दत्यनम्‌ा। सवाशासछ। एति ॥ 
धे न ५ ५ 
अर्थ्‌ सोधम ए२।|न। सनतकु ५२ 1[ह्ण्ध्र्‌ नहखकत् सन्तन महन ५६से।९ अन्त्‌ 
म» स 
५।५।त उ।९५ जर अच्युत ये नरह्‌ करप हे । इन सौधर्म अदि करटक विभानं पेभानिकं 
५ क [च 
८६५ रहते हे। ॐाप्थत १९५१ ऊपर्‌ नवग्रेवेयक है | गकि ७५९ ७५९ अप॑प्थित हैँ | 
भेवनोकि ०५९ पच महा पिभान द, जिनको क्रि अतुप९ कृते है, ओर भिनके ५५ 6 
(९ ~ १ [च ५ [प (~. 
प्रकर है-पियय वैगयन्तं नयन्त अ५१९।नित ओर सवौधप्िद्ध । सोधम करते २९ सन्ति 
[९ ५ च 
५ २।५।का १६५ न > ५६ ७५९ उप्र ह्‌ । 
¢ = ~ ९० ० प म = | ० 
५{५।य उचत ।त५। वत्त अप्तर्ति गन परं चटक भरेण ऊपर पटर 
€ [१ ९ ^ १ [श भ भ ९ 
सो ५५९५ हे | ह पूवे परिव ८ ञ९ छपे दक्षिण च। हें | इतकी ९५६३ 
€ * > = (^ 1 = ^~ ^~ * = „^ २) 
ओर २।। ६ अ६।७५।त केथनमन वीननकी हे । कर्योफि इतक पिस सकनक अन्ततनं हे | 
1.4 ति १ 8 
इधकी आति अवि चत्र ६५ हे । ५६ सनरः+५५ ओ९ अनेन योमाजंप्ते 4८ है | 
इक्र ७५९ २२ कर हे, यकि ईप उ तरयी तरफ कख ०५९ चरके अनस्थितं है | 
पोतम्‌ कमपे अनेक योगत ५५५९ तनप्कुनर्‌ कट है) गोकि पधमन प्रणम ही 
न्यक्त हे । एन कमपे ७१९ माहवं ८१ है । प्नत५।२ जै९ मान्यं कमरे ७५९ 
अनेक योगनं चल९ दोनेकि मन्यमान पूण सन््रमाके आकारता नद्यस नानक क्य है | 
इफ ०५९ छन्तकं मद्‌ ओर सलार ये तीन ०५ है | नपे ७५९ सौध २२॥ 
८.9) १९६ अनत ओ ५५त नामके दो कष्ट हे | स्नः ७५९ 6न॑(प०५।९ ओर महे 
१--६६। यिभमम द ककरन भी ल। ह कि 8 ज्थोप्तिन्कोपरतिन९त।९।दद८्मरेययोजन५।न५।२ह। 
मह५लक्षितदक्षिणभानयेन्धवस्थित प्राक्‌ तानप सोधम ९५. 1” ५९१ अ९८५।त॑ योजन उपर चरर 
कि १९६.यते द, सो समद नह जाता 1 तयार मेरमाण नन्यलोक हे) उत्तमे ८५९ र्पो है, ओर 
मेदा शरभा एक सस योजना ही है । अयना संमव है, कि सोधम स्वीदी नदित लकय स्तर 
अन्तिम छपरितिन विनानकी अपे्तासे दौ अपद्यत योजन उपर देल र्लं [२५ हो । २-यद५९ खक शन्द्‌ 
लोकान्तिक एवान वाव कर्न जथ ह, ये खल्यत चभ परिणाननार देव ह, जो पियकी तरट्‌ रहने 


[२५८८ नद्धि क्त द ॥ ६१ पि जनमन नानक ८,९५।५।क कमे देस्लनकी अधिक ९द। करपी & । {जि समय 


स।यकर दीक्षा धारण कृद्यने। वषर्‌ करत हं, उसा समय ये सकर उने उत विचरन शरसा क्रिया कते हं 1 
ये मनुव्य सथयकरे प्राप्त कर मिस मोक्षकी नाति हे । 


५ २०} | त्नाप्यतस्नायीयिममसूनम्‌ | ११९. 
{ 
सभन आरण जर्‌ अच्युत नामके दो क समान प्रेण, व्यनलित है | इतत भक नारं 
कासय है | इनके जमर मकान । येनो है ओर वे ७५९ ७५९ अनत्थित है| ° इनके 
५९ विन दिकं पच म६।१५न है | 
मान्यम्‌ घम नान राकस्य देवमल समा, ला ततसिलस्तीति सौवमः कटः 


दई२॥ नर देवराजस्य निवास ए२२॥नः, इत्यवनिन्दाणां निवासयोगासिरूचाः सर्च कल्पाः । नरपे 
चक।९ु छोकेषुरुषस्य श्रनाभदेरचिनि विष्। अीचासर ममू येवा शरीन्ध। यचेया त्रचेयत। इति ॥ 


अचतपराः प्व दृवनासान एव । मिजिता अभ्धुदयविन्नदेतवः प्मभिासति विजय चैमच्‌- 
स्तजय-ताः । तैर पिन्नद्छमिनं ५९। जिता अपराजिताः । स्वेष्वभ्बुदार्यैषु सिन्छ।: स्थे 
सिद्धाः सर्य चेषामश्धुपयायौः सिद्धा शति सवार्थसि ६: 1 पिजित्तमा याणि वा कर्नीण्येसिरूप 
स्थित भनाः परीषदेर५९। जितः सनीय सिद्धाः सिद्धभ।योतना्था दति पिजयाद्य दति ॥ 


अथं ५९२ सोधम करके रन्ध्रका नाम रान) हे) हं वात १५८२ २ १ हं । ६6 
५ [) € पि = [4 9 । © 
देनरागकी सुमाका नम सुधा हे । इसत समके नामे सुभ्वन्धत ही पदर करमो सभम्‌ 
कहते है । द्र करये) देनदग इ. ताम ईशान है । जस्के निन्त कारण ही 
८६५९ कम्टको ५२६ क्टते हँ | षी प्रर इन््के [नवापके स्म्बत्धप्त सम्पण क९५[क] नाम 
मम सेना चादियि। नो हके निक्त स्थान तमा आदिका अथना इनका नामं है 
उशीके अप५।९ <न कटपौका मी नाम हं । ५हं॒न्धनहार्‌ बारह १९५५१ ही हो ५११. हं | 
६नकं ऊपर्‌ १५7 हैँ | ९१ भेन कण्ठं गतम ११२५ यह्‌ इ) कि यहं लाकं पुर्षाकार 
हे | उक ५4 ५९२।५९ ये अनप्त हे | अथवा उस ताने ये आभर०५त्‌ है| 
अतव इनको मर धन्य येय ओ९ भगेन कहते हे । 
पव नहानिनान नोति यनेयकयके ७५९ ई, उनको अनुपर कहते है | इनके 
[शि € ५ ^. य्‌ 
न५-विन वैनयन्त नयन्त ओर अभदनित तथा तनाय पति& है । ये नाम देनेकि 
नामके सन्वन्धत्ते है । परे सीन विभानाके प्व किनिधरसार-स्तननप्त्‌ , ही गचरूप 
है । उन्टनि अपने अम्धुदथके पिलके केषदणका मी गात (र्वा हे) अतद्त उनके नमतत 
[वमस पन॑न्त ॐ जयन्त कण्ट्‌प हैँ | नकन [तमान मा 111] य ही नम्‌ हं | जो <न 
विपे कारपेसि पराजित नहीं ३/त, जनको अजित क्ते है | उनम विन।ननय 4१ मी 
[9३ १ न्‌ न 0 ग 1 

अ५१९(गत ह्‌ | सम्पण उ१*८६ ९५९८५ प्रयीगनके पिषयम जो (| 4 हा पुषे ह | अथवा समस्त 
जो प्रीनपे ९५।५९ हो, पेता दल आन्दक अर्थं है । दसकी निपतति दसी सलक ०५।८५। साने -चरकर्‌ 

सिखी दे! २-दि१५न९ सम्भरदाथम्‌ मेतेयकोरे ५५९ अर्‌ सनौयेसिद्धके नच नो ९३३२ जैर भी मनि हे । 
३ लेक भुखल ध्नेदुचन देक एव पुस्त अविच आला तनन मरेन यैकेया ^ भनान्ोभूच 
६त अणु, ( -पणिनीय अन्माय ४ पाद्‌ ३ चूत ५७) तथ। ^ इर्दुक्िमरीवा्य साल्यजक्क२९ ” ( -पामिनीय 


जप्य माद्‌ २ सूत ९६) इति भीन्या भवेवक्षति । प्रीत्यां साधनो मरीन्या ति वा न्धुत्वतिः कतैन्या | 
ये लनफे छपर-८९ ईदै-दनसे ५८ जर कोर मी १५।न नदीं दै 1 अतद्‌ दनक) अचु कषद है! 


२१० सय वन्धरनेनरालमासयाम्‌ [ वपुर्योऽ्ययः 


इ४ विषयमे &।९। नो पि हो तपे है । च्। निनफे त्म्त मन्धुदथस्प प्रयोगन पि 
हो वुफे.हे, ७१ देम समाथिति् कते है ] उनके तिभन नान मी तनयति हे । 


त्मान्यतया मिनय जदि पयो ही अनुप पिननमि निवात करनेवाठे पवने वमै- 
मर्यो भवः जीत ९५ है नकि अव उनका १५-१८८ ५९ ओर तन नहीं सहा इ, शू 
(~ [4 [+ [ (१ 
ओ १4 ९ह्‌ ५९५ हे । इनको निनीणकै भति अत्यन्त निक८त९ हे, अतत इने क९य।५- 
पम नटथ।५॥ अप्यय समनी अपेक्षा उपस्थित ५ परीते ही सकने चादिये । देननपनोयपे 
० प ष ९ ¢ = (^ ए स हि 
१ १९ ५य०५-५यथको ५।६ कफे मी ये परीपह-उप५॥ ओर वि~ पाअसि ५९गप 
= व्यै, म ¢ = (^ ^ = स षि भ 
नटी हआ कते ओर देनपथीयमं सी तिरत पृ ही रह कते हे । इनको कोह मी क्षु 
दिककी तधा पराजित पीडित न्दु १९ सन॑पी, अत८॥ ये समी 4 अपदानि कष्टं जा 
\ ५ ५७ † ५ ~ ९ ५ 
त्ते है । ९५ ५1९ ३ समी देवकी सारतन्नन्यो भयः समी कतन्धतापु स्मा हो 
9 ५ ^ ४ =€ = द्ध 1 
सकी हे, भयः पमी इट मिप्ोम ये सिद्धप हो चुके है, जर्‌ इनन <-पभाये ९१९ 
नमवे क्षिय प९भनिःप्रेयत्-क्य।७ मी ५।य; सिद्ध हो चका रै) १५ ये अनन्त ३१५५ 
क भ ७4, = च | सि [>> [प्‌ [य क 
भवते ही भख इनेन।रे हैँ । अत९य पूना ही अलुपर्‌ विन।नवाप्ती विनय आदिक कपत 
स ^~. प्‌ ^~ 
देवने अपराजित ओ९ पिति क्ट सते है । ५९८-प उनकेये ५ जो भपिद्धदै सो 
भतिद्ध या ध्वी अप६।त है । 


३५ ५१९ पेभानिकदेपि सोधमीि ९५ ओर भेदि करवीत मेदक =०।५ 
[१ ~ ® [क्र प म [+ ¢ 
अ९ नवी ५५५९ ७५९ उपस्थिति कित पिणत भकारे है, तथा उनके ९५६ विधये अरि 
[ ५ = [> न [१ [+ स भ 
मी +०।य अब र्द भर्त १५।निक दर्ोकि ही मित्थं जैर मी अपिर मिरेषता तनके 
स्मि षू कहते हः 


लून स्थितिप्रभावदुसदतिरसापिद्ीन्दियावधि- 
पिपधतोऽधिकाः ॥ २१॥ 


„ म्यम्‌ वानर चेत सौधभीद्ि उपदुरि पूतः पवतः ८मि स्थित्यादिभि- 
रथरधिक। भवान्त । तज स्थितिरूकट। जयन्या च परस्ताद्धसेथते । दद्‌ तु चयने मयजनं 
येषामपि समन। सचति तेवानप्डुपयुपरि युणासित। सचतीति यथा अतीयेत । 
प्रमाचतोऽपिकभ- यः परभानो निभ ख५८यकि५९।सियोग। दि सो धमक ण सोऽनन्त- 
२४५॥ धिव उपयुपरि । भन्दरासिनानतय। त्नरस्पतरस्धिठत्नादेते न चनमे-त इति 1 सेनस्वसाव- 
जानता छसदुहेरूपारणानात्डुलत्‌। छतितस्तानन्तयुषममकरपृणातिकाः । ठेर्५। निया 
च्विः केस्थपनयमः पर्ल्पदरेषा वक्ते 1 दं तु वचन जोजन चथा मन्येत चनप 


१-५५९ सम्न्रदायके अयुस्‌ विनय वैजयन्त जनन्त॒ जीर अपतजित इन ९ पिनाननठे देन दो 
॥ प = क & ध 
५-५ गन चारण कले, मोदक जते ह, ओर सनीर्चतिद्धिॐे देव ८४ ही मव-धा९५ क्म सु हो नति हे । 


६ २१॥] समाष्वतस्ताथीधिष पनथ | २२१ 


पियानतस्पुलयास्तनापि चहयुद्धितषछधिक्ा भवन्तीति । कर्भविद्योद्धित पच चाधिका सन- 
-वीति । दन्दियनिषयतोऽधिकाः यिन्पियुपालय इ६स।रिटाविषयोषरन्यौ सौधर्दत। नां 
तेत दष्तरथुणत्वादस्पतरसंह्धरात्वाखाधिकपञपरि दति । अवाधेावेवयतोऽधिकमः सघ 
भरनयोदन( अवधिेषयमाघो रत्नजनां ५२५६-२ पिथनसंल्येथाने चोजनसातसहलाचुन्य- 
म(र्वमचनात्‌ सनर्ड्धनारनारन्यरयोः सकदाजमं परसथान्त्‌ तिथमसंख्येयाने सोजनर।तस८- 
सल।णचुस्यंनास्वसवनीात्‌ । दत्यवं शोषाः कलर; । अञखत्सविभानवासिन९) कत्ल स।कनाडीं 
५९२५-1 येषामपि प्षेनतस्छस्योऽनाधिविवयः तषामप्डुषयुपरि चिद्युद्धितोऽधि रे सनतीति १ 
|च त ¢ ¢} 
अथे उपयुप सोधम आदिन कच ओ९ कस्पपीतके द जते पूते पूण अप्त 
५२ ७५९३ समी वेनानिक इ सूनु तताय ह९ स्विति प्रमान ९८ सयति ठेर प 
थ विषय जेर अनपिपि५य ईन ७ मिषयोमं अपिनपिनं है | जधनेप्ति नीचे देर्वेकी अपता 
हि €, ~ [अ ¶ स £ ^~ 
सभी मेनानिनदरमोकी सिति आदिकं अधिक ही हुआ की हे । चया-स्थितिके जघन्य ओर 
वि 9 प ५ = ) भ्‌ ९०६ 9 ९/ 
<त्छ£ मदक आगे चकर स्वयं न्यक इघी अ५५य५५ (लग | अतय इस पिषथमूं सरह 
स्लिनेकी आनन्धकता नहीं हे । ९ भी य्‌५९ जो स्थितिका ७छेल फिथा ह, <तत्र उत्त्वा 
० (~ (~. {र ९ [4 
यहं प्रथोगनं अनसय समन रना चाहिय, कि जिन उपरितिन ओर अधस्तन पिभाननततीं दवोकी 
स्थिति तन है, <न मी जो जतम विभानं ९हनेन ओर उतप्वन रेनेनठे है, वे अ 
भुम अपिच हुजा करते ठे, अभन। उनकी स्थिति दूर २५।१) अपेक्षा जपिकं हुमा कैष्ती है| 
अयि.९५ सतति भम कण्ठत है । ५६ निभहं अतह मिमि। ओर्‌ परामिथ)५ 
अवि सूनं दिलाई ५७त। है । २१ या ५०८ आदिकं दनेकी शपि निधह तथा ५२५- 
९ आदि करनेकी सकि अनुश्रद कहते हँ । २/तौरका अनेक प्रकारका बना डेनेकी 
अमिता ५६५ आदि श्किग्धक) पिकरिना कते हे । गतै चरप९ जनवस्ती एसे कोर 
केम करा ठ्वा जा ल्फे) उत्को परामियोम क्ते हे । यद निभटागुभ्रर्‌ आदिक शति 
स, ©^. भमिं प न | भ नः < 7 ०६ [ख 
पणमद देयम भितने भन।णपे ५ नाती हे) उक्त अनन्तरणी अपनेते ७५९ 
विभाननर्पी देमि रहा करपी है । किन्तु वे अपनी उस शक्तिको <पयोचपु नहीं सिना 
दि ९८ ९ त य म अभि भी न, 
न९त । १५॥के उनका कमं-+९ उअ।५ भन् ह गनत जाग्धनात अप्यन्तं मन्द्‌ हो गाता 
३, ओर इनके संः। परिणाम मी अतिशय अस्यत हो नति हे । ७५९ ७१९के दने मित 
[ ५] ५ मः 
प्षिर-कषायस<4 परिण॥ भके &।२। कन कम २५६ इजा कणपते हैँ । १५१ उनी निद 
अथन। आनुभर्‌ अदिफे करो भर्ति ५५ हुआ क्ती है । 
॥ ६ [> धि है #ौ ^ =, न्ध 
इसी ५व९ सुल ओर शति मी उपरो अधिकमधिनः हे | १५२ नके केनत 
स्वभाव ही इस भनार है, कि जिते निमित्तत कहा पुद्तड अपनी अनादि प८गभिने रकि. 
के &।९। अनन्तशुभ अरनंतभुने अधिकापिन २भस्प ही ५९५५ फिथा कमते ह, जो९ नहं 
( ॐ न क व = 
परनन ६९५ परह्का हज करता ह} प्व जो ९ ऊषरनेः दनक ख्य अनन्तभुण अनतथुभे 


२२६ सयननद्नेनसाखमासयाम्‌ [ -नपूर्थोऽ५५।५; 


अभिक ५ पतेद्यथा कारण हुआ कता है । शरीस्ती निरत अयेन कन्तक 
धति, हते है । यह भी नीचेके पेयसि उपसे देक अभिक है । 


रद नणीतो रेद्या कहते है | इयी पिश्‌ भी जर ७५९ अपिकविवः दे, 
येमनिकेवेतिं सेरथषन्त्यी नो नियम है, उप्त कीन अधि चरक पणे | मिः घु नह्‌५२ 
गो सेदव सन्द अयोग करिया है) ०६१ अभिप्राय पिरेष अथेको चतातेका है | कहं यह 
फर जिन ५९ वीये देवेति ससम मेद्‌ पतान होप हे, उनम भी उपरे देवोकी रखथाक। 
१९ अमिन हुजा क९त॥ हे । यापि ७५९ ७५९१ देवकि अशूुम कम छम हे गाधा 
कतं है, ओ उनम रमति वहुर्ता पाई जाती हे । 


नि # [9 [९ =+ ^~ [क नि 
इन्धि ओर अनयिनम पिषय भी ७५९२ दर्मोनम अपिक अधिक है | ९९ ही से अपन 
५ ० भ भ. ^ भर ध्यै मि ~ ०, ०७७ स # ५ के 
३& पिषयकेणे दण ९ रनद टन५ इन्दरिका क्षाम्य जितना नीपे दवमिं हे, ९66 ७५२ 
दनम्‌ अधिकं है । १५ वे ५९६०९ ९भकि ओर्‌ अस्पत चेर परिणमोक। ५।९५ कन 
क्त [‰; #२९ पे हि 
वाटं है ] अवाधेज्ञानके) स्वरछ५ १६४ ५०२ जीं कृत हं । हं मीं ७५९ ऊपे द्वक 
~ ५, £ नपे = ^=, ग विप ध (> ५ नी 
अपिच हे । सोधम ज९ दरान्‌ करये, देत अनपे) पिषयकी अपेत्ता रत्नमा प्रथिवीतकनो 
[3 ^~ ¢ ौ [कि = ^ $ 8 प = न 
पेल पतन्ते ह । पि -पूतादि दिशआकी सरक अपत८५।त ठस योननतक देल पकमते हं । 
१ दि 0 [8९ परि © दे [प (स प भे 
सपरको-ऊष्पे ए२॥५ अपन विनाल पनन्त ही देख सकते है । पनप्९ जर माहिष्‌ स्तभमे 
^ [९ ् 9 ५ + €~ | | न 
पेन स्।-द6री पूयिवीतक देल स्वत है । पिथ अस्थात लक्ष योनन ओर्‌ ऊष 2९५५ 
अदन पिभाव पये त-विभानके प्वमद्८् तक देशव पतते हे । इपर प्रतणर्‌ रे५-नद्यसोकं 
आदिन दमक पिषथम॑मी कमप्ं ६५६। ठेना चहिये । अथौत्‌ नरलरोक जै९ सन्तन पिभान- 
५।९ द ।९न१।ना ५य्त्‌) २।न ९६<।९१।२ ५<्धश्भा पयेन्त, आअनत्त भाणत्त ओं ३९५] 
९ [१ 
अन्युतनले धूमम पथन्तः अपेप्तन भतेथक ९ मप्यम भतेयकनटे ५२५ पून) आर 
८५२५ भवेवननाख भहतमःप्रमा पयैन्त) तथा पव अनुतर पिभ देव समस्त जनाना 
2, भ [१ कुः 1, [य्‌ ७ पि ¢ 
देल सनते हँ | इ पिषेथम्‌ इतन ओर भी भक्तन चारिये, पि जिन देमोफे अनवि नन 
[ वत रे 0 [र न छ (र (> [> 
पिप क्षेम अपता स्मान हे) उतथं मी जो ७५९ ऊषरे देव हे) उनम उसकी विद्युद 
अपिकायिन पाई नती हे । 


| ५9 [ष गि (~ 
३6 चकर सनानिकनवोमं निन पिषयौकी अपता ऊपर ७५९ अधिकता है) < नके 
५त।५। अ ठ्‌ नतन चयि ९ वणप है, गि अने मित ५९ ७५२ उपर घलदि पिषधनी 
१ अधौत सोके, नदीं देल सवतत, कोचर जोकरे भष्यम्‌ वनी हहे नायम भीतस्य, पियो दी देख 


सकते ह} जोकके कक मध्यम नीचे छपर पच १४ सयू ठुण् जर एक राजू नो तथा एक ९।य्‌ मोदी 
नारीको जोकनादी क्त ह, इसीनय नाम नतनादी सी है|! 


मून २२।] संमाव्वतस्वाथौवि५ूनध्‌ । २२६ 


अपेक्षा अपि है, < भमर पिन्द विष्यो अपक्षापे अपिकापिक न्ुन्ता मीहे, चा 
नह! | यदि हं तो किन रित निष॑येनी अपकषप हे । अत८१ क्ते है @@ वे दे 


[ #९ [ > क ९ 
ह ५।परारोर्परि५ह।मिमानप। दनाः ॥ २२॥ 
मान्यम्‌ गतिविषयेण सररनस्यन्न जहापरिश्रदप्वेनासिननन चोपषयुपरि रीना; । 
तथथा = दिलतागसेपननयन्धस्थितीनां = दवा नानासतन्धा = तिविषय(स्तयेमसस्ययानि 
योजनकोदीकोदीसदल।णि । ततः परतो जघन्धास्थतीन।मकेकदीना सुनयो 
य।चदवीयति । मतसूलारन मभिन्धन्ति च तीच देवाः ५९त९५्‌ सत्याप गतिविषये न मतपूलां 
नापि मामिन्वा-च। ६1 भ तान्या ओदासीन्य।च्वोवयुपरि देना न गपिरतयो भर्वच। 
सोघर्मरानयोः कल्पयवृनान रारीचसेच्डयः सतार्त्नयः । ऊपयु्रिटवोद्वारकेकारात्नर्दूनिा 
आ <६९।त्‌ । अ नतादिड तिखन. । येयेयकेपु द्वे । अजर ५1 इति । सौधर्म विमानानां 
&।निरा च्छव सदस्य णि । परा न्‌ऽ६।वरतिः । लानत्छुनारे दादरा । म॑न्दे 1 नलयोके 
-चत्व।{ि रातसटस्लाणे । सान्तरे पञ्च।२।८५६स।५। । महालयमेः -पत्नाररात्‌ । < द २ ५९ । 
आनतमाणतारणाच्छुतेषु शतं रतान अधोधेवेक्माणां ङातमत,द२।।-त९ब्‌ । मत्य तप्तान्‌ | 
उपयकमेव रातम्‌ । अनुचराः पञ्चेति । प्चद्ुष्वरीके चमा नेक।नां लवाचिसानपारलंस्या 
-चपंठर२।।तः २।त९६९८।णि रतनवोततरय खद नयो चिरनीति ॥ स्थानपा<र२।।त्त- 
पिषयसपद्‌(स्थतिष्वटव।सिनान। परमस्डुसरगिन =पञुपरोति ॥ 
अथ- भति पिषिय~जपन्‌ रेानते दपर स्यान्को जाना आरि ररीर्की उचाई 
1. ~ _ ^ [१ ५ 
आदि, महान्‌ पसमिद-देश्चय ओर विमति तया ऊतम मभनम ओर अहंकरका २१ 
५ र के अ 
२८न) अभिन।न-अनेपते बडे अथना नरचसनारेन अपन्ते स्या, प्नद्नना, अयना अपन 
^) [9१ ॥ 
भह्‌पानं। अनभव कमन, इन वार विषयौकी अपेक्षा ऊपर सरके ६५ हीन हे | ७०५९ 
दमे अपने नच्के देवकी अपेक्षा ये विषय कम कम पाये नाते हुं | यथा-मिनकी 
गघन्थ पिति दो सामरा है, उन गतिक विषय सातवीं ५६नी पयन्त है, यह प्रमाण अघो 
{दरक अपक्षात्त ह्‌ | तिभक्‌-५०।द दि२ाआकणे अपेक्षापे अप्त<५।त कोऽ।कोडी सहसत 
यानन भनाण गतिक पिय समन्षेना चार्य । ईत्के आके जघन्य स्ितपिवले दनक नतिन 
विषयत पेज तीती परथिवी पथन्त्‌ चभतति ५१, ८क म।५ क कम्‌ हेत ५य हं, जिनका 
पिषय तीतर परथिवी तका है) वे २ अतन मतिके निषयमूत किनधयन्त गभैन ९ ने 
है, ३९ क१ते मी हे । पव्‌ गन्प्रके स्नेहं आदिके वरह अपन विष्ती इष्ट भणी पै भिखने 
आदिः च्यि वे व््तिक-तीततयी मृभित जापते हं जर्‌ =त.हे, | पृनैकास्भ 
अनेक 24 ३6 ५११९६ ५ मी ह ओर्‌ मकप गयि । भी; परन्पु जिनका 
गतिक पिषममत सिज तीतरी भयिवी्त अधिक हं उनम तना गिवे विषय 


१ असि क्रि नरयद्रता जन्‌ अपवन पुगन्तः माई य जीवसे भिखनेक चिन स्वभे नर्म 11 ॥ 
या । इनो कथा मो जितेन दसिनं५९५ रली दै । इसी भक्मर ओर भी अनेक कार्य परसि हव । 


२४ रथयपरमेनर। ययपर | पुरोऽ (श 


स्ते ६८ मी वे वहत गमन नदौ कि कते । न पृतेकाय ही उन्दने कमी गमन म५। 
हे, ओर न भकिष्थं ही २५१ करगे | अथोत्‌ उनके गति पिधयको ततानेकेव प्रयोगं दनी ` 
[^ [3 €~ म ह + & (य [1० 
+ तिकि वत।न।५।> हे, कं वे अनुकः स्थातं तकं गभत करक सामरन्यं ९७ ह्‌ | पाकर 
इसे < नकी महतनण बोध हेत टै । पन्त ऊनकी १६ शक्ति व्यत्ते नहीं ठोती-मिथा 
९५५ परिणत न्दी होती । नकि ७१ दनकि परिणाम १५६।{-०8४-२म्‌ हेति 
गेहे । वे इधर उधर गाने अनि आदिर विष उदासीन रहा वेमे है | मिन 
॥ च ०७ (१ [9 ग 1 
१५ गत कटथ।भरनको एलन तथा चेत्य "पत्य ९५ आङका =कन्दन। आदि तरणी रत्यादि 
= (~ ^ य, 1 
भम कायक तिता अन्य सण्तन्यत्ते उननणे इतस्ततः वूमना पकषत नहीं ह-अ विषर्योम 
नली १५१ कम्म प्रीति न्द इञ कती | 
~ ^ < © = म = = भ „ ^ प 
२।९।१ ७ वाइ सोधम अर्‌ ५२न कर५१।८ दवर्कण सात 11 भ्रभाण ह्‌ | ३६ 
[र १1 | ब £ =, [र [९ [+ 
ऊर देतन राररप्सव सद।९ केषरपयन्तं दो दो करप # प्रति एक धके अरान्‌ 
< ॥ 
नभते नम क हेता मदा ह । आनत ५५१ आ ओर्‌ अन्यत न्ना 
| स स) 4 = [५ [द न @ म [न १. 
दवो हारीरोत्तेथ तन अरति प्रमाण हे ] वेमेभननात्ियोक्रा दो अरति ५५।५ 
९५ ^ =€ प ^ अ 
जीर पन॑ अनुपर पिथक २।९।९५ <त्तेष ८१ उत्व भरमाण ह्‌ | ९८ भनगर्‌ नेभे ५२ 
= प ॥ 9१ न ^ © १५३ < 
८०५२२ देतात रदरव उत ईन भनाण। केम च५ ह्‌।त। ५५ हे | 
^~ < च ¢ = (^, = ^ इ 
परिम्‌ ५५।५ इत भकार हेः पोषम केर विभानकी सं<५। ३२ सल, दै 1 २२॥न- 
पेषम्‌ २८ खल) सवानत्युमारप १२ सल, माहु < सल) नेद्यलोकमं तर 
९।ल, छान्तनकन्सम्‌ ५१६ ₹०।र२्‌१ भहाशुनें -प।री६ ६०९} सह८।९ चट्‌ ठणर्‌, अवत 
कि = निर स. म 
“५ आरण उर अन्धं कस्परमं (त सो; अधानय १११ ५ म्म्‌ प्रतेयकेभृं १०७, 
~ =. मरै [क्षे [8 < 
उ५।९५॥ १५ १०० पिमान हें । विगान अनुपर९ [तमान ५ ही हे | ६6 ५१९ 
ऊ्वसोच पेभनिक ठेव तमस्य विभानकी भरल्या नरसी दल स्तन्ये हंनार्‌ २९६ 
= ४ य, [प # [9९ 
( ८४९७०२६ ) हे । इ ९५९ ह्‌।त। है, फ ७५९ ७५९२ नका ५।९ह्‌ अरप अर५ 
२० ५५ हे । 
घी ५५१९ अभिमानके विषयमं समनगा चहिये | स्थान-कसमविमान आदि, परिनार- 
दविरयौ ओ९ द, रक्ति-अपिन साम, पिषिय = इन्ध्र्यान तथा अवधिक्रा पिषयसेन 
उ1६ ६५प-वेभव एय, अयत्‌ पिषथ्तपत्ति-२।०दपि ॥ ९ ५५।९) ओर स्थिति 
आयुका ५५।५) ये स मिथ ७५९ ऊपर दवे ५+६। है | फर मी उने प्न्नन्भपे 
उन ग्यक १ नदीं हुजा कषत | श्प्युत नित्त जिन त्द्‌ नका वेभन ओर्‌ २।तति अदिनः 


१ ८ दसत ५५५ कुं कको अरत्न कते हु 1 जथीन्‌ नोदवोसे कनिधिण ५६-त । 
र~दासी ६ भ्रति 1 


= ९२।1 सभाण्यतेप्वा्पिम भनम्‌ | २९५ 


> ५५।०। तथा महः बदता ५4 है, उ उसी प्रकार उनका अमिभ।न < पर प९ कम कम होता 
५९ है । अथात्‌ यपि नीचेके पोते ७५९२ वेभ।निक अपिच २।ि५२॥ी है, फ९ भीवे 
नीष॑ने, दपि अधिक निरमि५।न है । अत५५ ७,५९ उपस्क देव अपिकापिक उत्तम श्रये 

ए ९८ [९ =. ह & 
मापम हँ | कथकर नके दुःलेकि अन्तरङ्ग या ५८ १९५ नहीं है, ओर लक कारण वदते 
नरः ५य है | , 

भाण्यम्‌ उच्छास] रयेदंनोपपातारसावततस्व साध्याः । उच्छासः सवेजधन्धस्थि- 
तीनपं ददाना सतु स्तो आदास्स्वछथनखः। प८य।वनस्थितीनानन्तदिवसस्थोच्क्रासो 
्थर्वत्वस्याारः । चरथ चान्त सारापनाने स्थिदिस्तस्य तानत्स्वघमासेपू च्छा लस्वाव- 
त्स्पेव नषतहसष्या।९ः । देवानां लद्धदनः भोयण मनन्ति न कदा चदसद्धदना-। यदि चास- 
द्ेद॑न। भवान्त ततोऽन्तम्हतमेन भयन्ति न परतोऽखननद्धा । सद्धदना<ल्छृटन पण्मासान्‌ 
भवात । हपनत्तः आा९०ा-च्छुतादूरध्वमन्धतीयौनखपपातो न भवति। <च[रश्षिन। सिनद॑र- 
नानानमिचयकेम्यः उपवात । अन्यस्य सन्धग्डदठिः संयतस्थ भगनीये आ सववा्थसिनद्धात्‌ ! 
नद्खोकादूव्यरमासवोथिनाचतद२।५घ९।८।भिति । अलुमावो विनानानां सिद्धिक्षेनस्थ- 
-नाक।रो निरालन्नास्थतौ रोकत्यितिर देवः । छोकस्थितिरकिदमाच). छोकचर्वमावो 
जगगद्ध्मोऽनादिषरिणानसन्तति(स्त्थर्थः । स्व च देवेन्द्रा येया चदेना यवता परमर्पीणा- 
सहतां जन्भामप क तिःक्रमणल्ानोत्पत्तिमालनवस९०निचणिकाठेन्ासीनाः २।यिताः स्थिता 
च्‌ सदटसेन।सनराचनरथानाश्रयः भन्ति । छ्युभक्मपरोदथाष्ोकदुमायतं ५५५ वा । ततौ 
जनितोपयोनास्तां भमवताननन्यलटरीं तीथेकरनामकना्वां चमचिसूतिनवयिनाऽऽखो य 
सजातसचमाः स॑ नवभन त्वमचद।भत्य भगवत्पाद <उतिवन्द्नोपासनरितश्चनयै- 
सात्मायुजदमाव्ठयन्ति । केचिद्पि तत्रस्था ५ अव्डुपस्थापनाच्चरिमिणिपातननस्कासोपदरः 
परमसमिकषापसन्धमाछरनो्छु्धनयनवदृताः समम्धचय(९त ॥ 


अथे उपयु वेमानिन प्म उच्छ आह्‌।९ वेदना ७१५५ जर अनमाननी 
अपेक्षा मी ५५९ ७५९ हीत दै । इनकी हीनता क्रम फि्‌ ५च।९क हे) सो उ॥५५२) 
अनु।९ समक सना चाद्ये । पिप उत सादय सतिमम इतत भन हउ 
नते नभन्य स्वितिनठे देम जन्त कात स्तोकम्‌ हुमा कता हे । देणोकी गध.५ 
स्थिति दर रना न्पकी है | इतनी सिति २५ सात स्तोक बीत ननेषर उच्छ 
च्वि कते ह, ओर उनम आह।रकी अभिखषा एक दिनके अन्तरत हज कर्ती है | मिनी 
स्थिति ८# परमनी डे) वे एक दिनम जच्छ रना कसते हैः जर उतने पर्थ दिनम आनी 
अमिद्यषा हुआ कणी हे । सा५द५५ स्थिति से भिनकी नितने ९५५९१) सिति है, वे 


+ 


१ ज्वर मतिस्थिति आदि संलमे गतये मये वरिषयोके सिवाय इन विषयोक) यपक।प मी जमर 
ॐर्‌ दीनत। द, णेक्ला भध्यकास्ग अय दै ॥ ५९ अन्य मिनयमे दतर अन्तमौव हो सकता हे | २३९१ 
५५।५। ५६२ नता उक ह ३ दोसे नीतक्की पृथ्व सज्ञा है  दि५स्नर सम्प्रदाय सनस नोतकको पृथकप्व 
कते ह ! अधीव स्थिततिके ५८५ अखुसार्‌ आादसकी ससिरपक दिनि भनन २ से ९ तका 
यया योस्य समत सेना 


* २ ९ 


२९६ सथनन्मेनसालकाययभर ( चतुर्यऽप्५यः 


उपन्‌ ही प्च न्धतीत हेनपर, ऊस्स स्ते है) ओर उतने दी हजार वपे बीत (१९ < नवो 
आदारकी जभिखषरा हुआ कती हं । कदना-वेदता नाम सुख दःखके अनमनकेण हे | यह्‌ 
भाव पेदनीयकमके उन्यते हुआ करता है । नदनीयय५ दो भकरका है-परात। जर्‌ ज- 
सात्‌ 1 स्तक उदयते सुलन्य अनुम ओर अकतातके उवथते दुःख अनु ५१ हुआ कर्ता 
हे । सघ्वुमवको सदना ओ९ दुःलानुमवको अश्रेद कहते है । देभेकि प्रायः शटेदना ही 
हुआ क्ती हे, कमी मी अध्देदनाएं नदी हेती । ५६ +९।यत्‌ अहदधेदनाएं जनमे हे भी, 
ते! जवाद्‌ ५५।९; जन्पुदूतेतकर ही हो सकी हैः ९६ अधिक नी सद्धेदनाकरी भी निरन्तर 
५।रा-५ह७५ त्ति ५५।९;े जयद: छह महीनातक च॑ क्ती हे, इससे अधि नदी । छह 
भ॑हीनाके अनन्तर आन्तहूतकं चि कह छट गती है, अन्तशुदूतमे ०॥५ मि ९ हे जाती 
हे । <पपत-दनपयायत। गन्भहण करनेको उपपात क्त हे | परित अकारक नीच 
%ह्‌।पव' वण दूनपय।यको चण कर्‌ सत॑त। इ; वह्‌ ई प्र हे-गां न्य्‌ य्वा 
मिथ्यादृष्टि है) वे अम्धुत र्नतक जति है, ईषते उपर नदीं = सकते | अर्थीप्‌ नो 
भेनत९ सिन्ञको घरण कननठे ओर्‌ मिथ्या ही दरन-मतवो मानने है वे मरक 
आरण असत्‌ केण्टतनंण गन्त ६५ कमर स्के हं | कन्तु गा गन[रङ्ञक। धारण 
कणनेवारे हें, ५९ मिथ्यार्दष्ट हेः वे मरन नचमतेयक पर्यन्त ज५्‌५। १९ सवते 
ह) ६५५ ऊषर बह। [ जा जनारुज्ञका धारण केष्न॑तटि क्षम्यग्टषटि ५।धु ह वे ५२१९ 
मत्रोध्ताद्ध्‌ पथन्त यार्धत।नु६॥९ कह मी जन्म-श्टण कर कतं हे | अथीत्‌ निनल््ी 
प्षम्यग्टा्टयाकम उपपातं सोधनत ठेर सवोथापिद्क पिन ५यन्त हं । ५०१ विश५ [नय ओर 
मी हे, वहं ५६ किं जो चोद्ह्‌ ५५१ ₹।4 २७१०२ 2 ठ घु ५२१९ नल्यरकेण्तं सवैर नये 

६ विमान पवन्त ना स्तम हे । अथात्‌ चौदह भेके ५।द] मरक नल्लर्मतत नीरेके 
१०९१५ ^ > नह करत { अनुभाव-५।र५५न अथन्‌। कायविरषपे प्रवक्ति करनेन) 
अनुगत कण्दर्प हं | दनक वनान्‌ [तदारन्न हं ६4 विना आ।९न हा ८६९ ५ ह । 
दु भरर जा ।तदलन ह) कठं मा नर।र््वदही हे | अत५५ ३ [नषवन॑ यह भदन ह्‌। 
पक्ता हः किं च विना अपारः क्च तरदं ०द्‌९ ९ हँ १ ३६०१ उपर यही है, किं ३ 
शवमरत्‌ सह्रनतग कार५ मत्न लोकस्थिति इं | सवंगस्।तं ख।क(नम्‌।च रकेण््वमाव ओर 111 
84 तथा अनद्‌ पार्णमर सन्ततं य तच २च्द्‌एकही अथैके [प॑न हं | अयौत्‌ अना 

५२५११ स्वेनान हा दत्वा ठ [न नत्त, निभितप्तं उनका रेप ही परिणनन होताहै, कि 


१ पियत सननदावमे साण्ड स्न मनि ह, उतम से नारे सदतादतक अनरिहनी मिष्नादि जा 


सकत ठ, ५७। मोना ठ । यथाप्ररमहत नाम पर्नती, सलार ७५९ नहि मती । भरन्५रिक्नघारी जे गती ,ननरेवक 
,१९ नद्‌ गती ॥ (दण्ड) 


सू २९।] समाष्यतस्पाथाविगनसूतम्‌ । २२७ 


निप्तपे वे आक्रसम पिना आधारम यथस्थान वथु =द्रे रहते- ह । अनादिकाल्पे नध 

प अनन्त म ~ न 

परक९ ८ह्र हुए है, अनन्तं करत मी उती भनभरसत॒ जहर रुभे । अत९ ९ प्रकारमे 
है न. [4 न 
छ्सनेमं न्तका अनादि परिणामि स्वमान ही कारण समक्ष चाहिये । 

५२ मतान्‌ अरिहुपद्नये गन्भकषटयाणनम भह्‌।भिषेकोत्तव गन होता हे, ॥ थता 
ग~ निःनेनण-तष्थाणन उपथित हता है, ओर तीथन भ५१न्‌ दीक्षा धारण क्ते है,२ 
यह्‌[ ध्थानचिके द्वारा नार पातिथा कनक नट कर ९५९ केवरक्ञानकी उत्ति हाती हे, 

॥ > ७, ऋ, + र ॥। 
तथा कवर तरक होननै, अॐनत९ महान्‌ सम॑वततरणक) रकन इजा कती है, एव्‌ च गन 
आ ५५ हूनपर हेष सषम॑त्त ककि नष्ट हो नेप गि्नण-कण्याणन। प्रसङ्ग आप। है, उप 
प २५ प भ ष 

५ ततनस्त देन सीने चेन आ९ = चखने किरन्‌ आरके आध।रम्‌त स्थान चसयमान- 

केन, =>, ५ हप क स. ष क # 0९ 
केम्पयभान हो माया करप हे । ७६ स५५ जो देव अपने आक्षनपर बैठे होवे, गो सो रर 
हौ वे ओर गो पेन स्थित हो वे, अपने अपने आत्तनके-वेडने सोने ओर ०हरनेके आधारे 
पषा कमित हुनेत्‌ चलनमान हे जाया कसते है । अपन स्थाने चस्कर्‌ लद समय 
भगवानकी स्तुति वन्दना आदि करते §९ प्न मननिमे भवृत्त हज करते है । ९ तरह 
आत्तनकि काम्पित्‌ होना ओर देवोन चलछायम्‌।न होना कि्तका कय॑ कहा ग सकता हे १ 
तो ईइत्तका ५९० या तो ३।म कमन फटोद्थ अथन। कोकचम जनुमाच-स्व।मामिक अनादि 
प्रणाम ही ऋह। जा सक्ता है । जब अक्त जदि कम्पित हेति है) १ सहला इत्‌ अनरी 
निग्ाओंक दक वे देण ससके कारणको जाननके य्य अनपिर्‌।नका ७१५५ रेते 
हे | अनिका ८१८ कतेपर्‌ गन वे देलते है) कि भगनान्‌ अरहुतदनरे तीर्थकर नामके 
उदयते अक्ताधेरण-नो अरिहंतके पि।५ अन्य की मी द्वं न पाई नाय, रेत पम 

१ गमै-र[५कन)] त्स्व मनानेक सि भी ४४ आया कर्त हे, ५२न्पु लन अघे माष्क्रमे कयो 

नहीं किथा, सो सनयं नदीं जता । सभव ह किं जन्मे कटनेसे दी गै ५ दनक वोध कराना अभीर हो! 
मृभनान्‌कतो जन्मत ही २।५ देव भिखकर्‌ सौोधभन्भकी स<धतमें भ९९ रगाति ह, छीर वद 11 जलसे 
१००८ नखर से नतम्‌ असिपयेकं रत ह ॥ <८द।२। प्रमाण तरिलोक्।रमे ओर जन्म तथा २५१ के्याणोक्रा 
पिरप स्वरूप तिना छुदण आदिभ्यो मेँ देलन। वाद्ये 1 २ भृयननन्‌-गन दीक्षा ५।९५ करनेके द्यि घर्‌ 
छोऽ+५ बनकर भते है, तव देवोकी ७६ हुदै पिर५ ५रीमे वै८५९ त हं । ५५ पारी योद़ी दूर 
त भशुन्म सेन चस्ते है, पीछे देव॒ ॐ॥का२। गस जसको ठे जाते दं । ३ कतखचानकी उत्ति तीथकर 
सिवाय अ साघुनोको भी हो सक्षी दहे 1 अतएव तीथकर ज्ञानक्थाणकछा उत्तन्‌ मनानिके सिना 
अनथ फैवरिधोके पैनस्येसमत्तिफे ५५५ मी देव छलक दत्त्व भननेके च्य आया कते ह| ४--तीर्कर 
भमनानके <तदा जद 1 दलम १२ सभा ओर अनम मन्थ्‌ गन्ध्या हुमा श्ण््यी हे । दलन स्वना 
स्यत महान दै । इसय विरेष स्तस्य तिलेकम्रहञपि आदिमं देखना दिये 1५, आसन कन्ति दोति है, 
कट नशरामूत हेते है, =५"तरेके यदद परद~ष्वनि, भ नसि्योके यदद यल -प्वम, य्येतिष्कोके यद सिदनाद्‌, 
वनान्तरे यद घयाका नाद्~रान्दं दुभा करप द 1 ४स अक८५।त्‌ धट्नासे आदेनयान्विति होकर वे अवपिक्ञान- 
को जते है । तव नद्‌ उल्का कारण कस्याणननम समय माद रोता हे 1 


२२८ राथचेन््रमेनरालन।सचाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


विभति ५१८ हई है, तो <न फितने ही २4 धमण॑को प्राप्त हेति हे, ओर समीचीन भ५१) 
त८ु५।न- अत्यन्त सभ्पान दनके ठय स्वम मत्क जतेम्‌ भ॑गवान्‌ अरिदतदेनके -स॑रेणाकि 
म२५ उपास्यत ६।१९ उनकी चति कन्दना अर्‌ उपत्तिनमि चप ₹कर तथा दितीपदेराको 
धरन केष आत्म-कस्थाणक्तो ५/6 हुजा करते हे। कोरे कोई देव भत्यदोकम वद जप्तिवे जपने अपने 
स्थानपर ही ९६१२ ७ ह।५९ अ७+।८-हाथ मकर अत्५न्त नम्र हकर नमर+१९ १९० ओर भट पूरक 
०५ यद।९ ५९५ संवेक प्राप्त इए समीचीन धमके अनुराग जिनके नेत्र अ भुल 
सिख ९द्‌ हं वदमि मनना पूनन कम्पते हं । 

भावाय ७५९ ऊपर देक गति आदि वेण कं जो कतार्‌ है, उततके अनुतर 
वे दन प्रायः मत्यैनं नदीं अते | कमी अत्ति मी है) तो पुण्यकपिके उद्यति अभा 
नदि पारणामिन स्वमनः वश पन कराध अ१५२५९ ही अति है । कोर मई 2१ 

थ्‌ अपदपर्‌ मी च॑ह्‌। आत | न अनतत करण अभिमान "६ हे, वधातक आनमय तो 

सपर ५९ १५ ०५ रोता गया हे किन्तु न अनिका १।९५ पुपेवकी अधिक हे । जित- 
के फ १२। हो%९ वे अपन अपने स्था५९ ही ५०। मदोत्व %९ते है। 

वेभानिक पेपकि विनातौकी संल्या येद्‌ स्विति स्थान आपिकग तमन कधा, उत 
वदी ठेदथाकया वणेन भरत हे ] उसके स्यि भाव्यकार करते है कि 


२।।णयअ्‌ अना याणां देवानकायानां सेद्वानिमोऽसिंदतः । अथं येमासिकानां 
कषा क्ष खस्था दति । अनोन्सते 


अथे भर -पू्तक्त तीनों ठेवनिकम्यो-मनननीसी व्यन्तर्‌ ओर्‌ स्योतिष्योकी) रेदथाका 
निथम परे नता चके हे । परन्तु वेभनिनःकी टेरमाका अभीत केर मी नि नही 
नताया | अतएव किय कि किनं किन प१।निकोके कोन कोनप्ती २९५ हेती है 2 ६४ 
त्ररनक उ पर्‌ ।नन्न।सलत। चरन्‌ हता 59 अतएव उत्वे कहु ह्‌ 


९६> ५।तप१यक०रमा (९२११ ॥ २२ ॥ 


भान्यम्‌ ०५५१२ पेम निकाः सोघभदिडद्यीलिषु रोपषु च ५।तपद्ुॐखस्५। 

भवन्ति यथासल<यय्‌ । दयोः पीते सो धर्मरानयोः । मिञ पद रखयाः, सनत्छनारमा- 

हे-नलरोकेषु । रषु खन्तकवेगापन्व[सलवायथो सह च्छुक्कुरस्याः । उपदुषार ठ पिर- 
श्र त९८५ १९ 1 

अथं यह्‌५२ वेभानि% दर्वोका ५१२५ है, ओर ७५५११ राज्डनण सम्बन्ध चडा 

अहता है | अततदन इतप्त धनन अये मी इ६ भनररण। जर्‌ सन्नन्धको ठेकर ही कलना 


१ एालासटठद्ा सन" { २ युणस्तोके सयुषटद्न्य तदह्ुलक्या स्छुत्ति । ३ वन्दना नतिश्त्य(रीन्‌- 
५१६८६५५ 1 भव्या यस्य तह्य पल्यस्य विनयन १ ४ जरपगा- पूना आरि । 


पून २६।] ्माप्यतस्तायोविभनपूच५ । ९२९ 


चर्ये | वरह्‌५२ नो ठेदयानम मिथ नताया है, वह उपरके वैमानिक पेनोके विषयं ऋभु 
धूति ५९ सना चाद्य, अथीत्‌ सोधम दकि कमि से दो 0 ओर रो कपेमिं कने ७१९ 
५९३ वे५।निन देनो पीत ५५ ठ२५॥ ओर २छ ठे२५। वाल समक्षना } सोधम स९ रेन 
६" दो कपिं तो पीपर है | इ६मे ५५९ स्ानतुभा९ मेन्य ओर नहसेक इन तीन 
नवमिं पचठरथ। हे | नाकीके अयोत्‌ सन्तते उक सनीरथेविद्धमयन्त पेभानिककी स्ट 
ठेदथा है । इनम भी वि९।& मि२।&त२ ओर विशुदधतमन। ७५२4 नम जपा कि १८२ वता 
चुप, है) यहे५९ मी ९५६ रेना चहिये | 


भावाय य६्‌।५९ करपी ठेरयाओक् जो कणन ह, वह ९॥५१्५ हे । 
क्ष, अकी अपक्त वरधन नही है । अतव इस नियनको रक्षथ ९८५९ 
उपरके दमि नीचे पर्वाकी अपेक्षा सरथाकी अयितः मिद्‌ स५६न चाहिये । 
नेसे कि सधम ओर २२ देने ही पीत ज्या बताई हैः ५२ सैषर्मनी अपेक्षा 
एुखानमं पीतरेरवाकी विशुद्धि अधिक है । इध प्रकार्‌ सवत्र समक्ष नाट्ये । 


भवायै वहपर्‌ मी सेधसि द्रव्थरेस्याका ही रहण अभी है| वर्याकि मान 
उसा अध्यनक्षायर१ है, 3६९५ वे छट ही पेनानिक फपेमिं पाई जाती है यदु ५९ नो दर्ा- 
ओका नियम हे, चट्‌ मवरेरवञंरे विथमं है, रता पिी किष्ीनय केष्डना है) परन्तु 
दकान्‌ की चह चत ६६ नदी है । दूतरी चप यह है, कि-पदरे पीन निकायोकी उेरथन 
नणन ९ दुमे) है, वद५९ वेनानिककी केदेथाक्न कणन क्रिया है) चदि -दोनो न्णैनोते 
(न सथ %९ दिव नात, तो ठीक हेता, एसी विपती मिीको शक हो सन्ती है, ५९ 
वहं भी योन नदीं है ] वयामि ३६ करणम व्थतिक९ दोष सपयित दपा है, ओर र२। 
वनसे पुलभूतन पिष स। हो नाता हे । पीत ठे९५नरे सोमं ओर एरान नमल देव 
सुवण नण हे) स्ान्ु१।९ मारण ओर त्कः पकि सरीर कान्ति ५५ १५सफे समान 
डे, न्तके २ स्नीर्थतिद्धतनमे देषो शरीरी प्रमा धनसनणै हे | 


माष्यम्‌ अनेादट-ऊपत भवत द्विविधा वैनपनकग देवाः कटपोपपन्नाः; केस्पातीतप्चेति । - 
तत्‌ के क ६पि 1 अनोन्यते 


अर्थं आपने पेमानिकं देवकर पटे दो मेद १।य ये-एक कर्पोपप दूह कसातीत । 
इनमे किन्धीका मी अथे तनत्य आण्टी परह्‌ समनं नदीं आ सनत) गनतक क्ति न 
न्दनम्‌ अभिभाष्‌ न मायू हो | किन्तु क शाच्यका अथे अमीत धरून कर| अनुरु है | अतएव 
नाद्ये कि ५१ मिक कहते हे? इतका छ प पूनम एय भरून छरा १८५ य्दक जयं बते है 


२६० रायनन््रनेनदालनादयम्‌ [ च॑तर्पोऽध्यायः 


भ्य * गु क 1 
दू प्राभ्भपेवकेभ्य्‌ः कस्याः ॥ २९ ॥ 

२१०५५ भ।ग्वरयकेम्यः २०९५ भवन्ति सौ धर्मदिय आस्माच्डुतपयन्ता (म्यर्थः। 

अतोऽन्ये कर्५।तीता६ 1 
भ ७ नं # है 
अर्य पतेवनोपे ५६२ प्ये जो पिभान दहै, उनको कर कहते है | अथीत्‌ 
सौध स्वपे २९ आरण अस्यत पर्यन्त मितने विमान है, ७न सवकी १८५ संस्ा है| 
५ क [२ ९८ 1/१ 
अत९१ ईपि = २५ वचते हे-अथाप्‌ जवेयकं जोर पौन अतपर विमानोको कापीत 
कते हे । जो क्ये ०५५५--न>५ ५६५ कते है, उनको कन्पोषवनन आर्‌ नो भमेकादिनाप 
[० [9 [द 9 पि ५) 
०१५ हेते ३ै) उनम कस्पातीत कहते है । अच्थुप५यन्त को करप कष्टनेन ११९५ वहौ५९ इन्र 
० न प्त न 

आदित चय प्रनरमे देवोन केना होना है, यह = परे वता चु है । 

भात्य्‌ अनाह-किं देवाः सवे एव सन्यग्द्डयो चद्ृनचतां परनवीमासटेतांज- मापिशु 
अखदिता वन्ति दति । अनोच्चते न स्वं तन्मय किन्म्‌ लन्यभूढछयः ल दधम॑वहुमा- 
नादेव तन मृता सनन््थभिगनच्छ च । मिश्वाटछयोऽपि च साकति-सादुतघारिन्देख- 
स्या पट्लपर्दसनात पू। खच रिवापिति च भमी भज. योऽसिगनच्छान्त च 1 (कार्तिकस्य 
लय एन चिद्युद्धंमावाः सन्छभेवड्कमान।त्सलारड्खातीनां च सस्वानानयुकेन्पया भगवतां पर- 
मर्षृ[मासदेतां जमा क्छ विरे. अद्ुदित। सनित । अभिगःकनमाय च छैतद्तकेरपान्भग- 
त॑तोऽमिनस्य अह्नः र्ठ. समाजय चेति ॥ 


अथे- भरन तया समी देन सन्वगृच्टि हि कि जो परमि मगनाच्‌ अदुपदेनके 
गन्पारिति कर्थाणके समम भधुदति हज कसते है ? उसर-नही, पमी देव चष्यमूदषटि नदीं 
हे । चिन्नो सेष्टि हेः वे तो समके "५" ही भभरुदिति होते है, ओर अलके 
पावभूखम आकर स्युति आदिं भप हुजा कत हैँ | जो मिध्माष्छि ह) वे भी ७ कय 
म ५ ते देते है ५९ सद्धभ॑के नहु५।वप भप वदी हज १९; किन्तु सोने मिक 
अनुरोषते अथवा श्व अनक्तन करनके एय | आपत्वी देल देल, या हमरे 
पैन ६6 कमभवत कम्पत आय ह, अतन हथो मी करना तार्य, दी सभक्त अ्रमेद्को 
५/६ हेति है, ओर भगवान्‌ अरदंप २५५ अभि५य फरते है । लकान्ति+ ६१ जो नये है, वे 
समी विशु भवा ६।२५ कण्टेव।र पन्थि हें । वे सद्धनफे चहुमानते जन्‌ सप्ता दुःलप 
आत-पीडत-प्राणियके ५९ दथा करके परिणामक करण परमपि म॑भनान्‌ अरहत- 
देके जदि क्वाणयके समय विशोप्त्‌ भभुदिति इ करते है, ओर भिक्ष सभय 
भमनान्‌ अभिनिःलमण-तपस्य। या दीक्षा धारण करनेके स्यि संक करते ह, उत्त तनय 
वे मभवाने नि अति है, ओर अत्थुप हित चिषे उनकी स्यति क्ते है, तथा <न 
ये६। कण्ण स्थि प्रेरत क्ते है । 

(वाये लोकान्तिन देत स५५।६४ होते है । इसी व्थिवे भगवान्‌ अदुतदेनके मन्म॑ 
छेनेपर्‌ या वीक्षानम विर्‌ कण्टनपर्‌ पिरोनलषपे वितत देत ह, ओर नके मि< आके नके 


सन ६४ |] तमान्यतस्वाधोपिममततनस्‌ | ९६१ 


७ विचाद्नी अत्यंत रेता कतं हे, ओर्‌ द्रे ताप त्रये पतप्त नमक ५९ अनुष 
भाते कहते है, करि हे भगनन्‌, अपने जो 4६ पिच मिना है) वहं अति स्त्य हे | आपने 
तीन गभतना ८&।६ कररनेके स्यि ही अवतार धारण फिधा है | आरे दीक्षा धोरण फियि विनी 
जीर्ना अक्षन ओर्‌ छर दूर नद हे पकता । अत ९ दीन ्वणिर्था५र छना करके 
= ही तपस्ये भनत्त हो फेनस्य को प्र कये, इनक हितका ५५३२ दज्यि | 


ठ(तेगान्पकवेषनेः ताथ अन्यत करप पयन्तके पनम ९८।*५.।६।४ ओर मिथ्५।६्४ 

दानां ही भकारे २4 इअ करते है । यद्यपि मिन भगनानेः गन्नादि केरमा्णुके सभय 
[न्‌ ही भकगरन दन स्म्भिस्त हात ह्‌; आर्‌ र्ति वन्दना भणाम नभस्त पनपह्‌रादिप र्तय॑ 
भरन्‌ हात ह।{ 1५९ भा द्‌ नशी अन्तरद् र।चन भहान्‌ अन्तर्‌ हे | गौ स^५१दि है, वं न्‌हुमन 
पूतने, भेभुकानते केषटयाणकन चहं अवतत हे) हं वात अन्तिनं केन्पनोदिक। निमित्त पत जोड 
भये अधिकतम द्वारा माद हेति दी सहता उत्त उत्तनममे भननि५ ५्प हेति है, उतकी शी 
भृतका क्षरण सद्धमेका अनुराग, दरापि) मकि-मातव अतिरेन मरिन्वश निन म 
141 अनत करटक विरिष्ट भावना, कल्याणेत्तव मनका अनुराग, तीर्थकर नाभकेभैके 
<पथप <त्वन हु अक्ताधारण विमृतिको देलनेके स्यि ७त्पन इुरं उत्सुकता) तचछस्वरूमभ्‌ 
उत्थण ह शंकगओंको ९९ कनेकी जमिलाषा, नवीन भरत केनेकी सदिच्छ आदि है । ई" 
५१९५कि न२। हे ९ हीं वे तीथकर भनन्‌ १९०५रम जति ह, ओर वदपर अमनी आत्माका 
अत्थन्प एकान्ततः हित षि होना सभक्त उनि स्तुति वन्द॑ना पूजा उतात्तना ओर धम 

श्ुतिम॑ प्रहर हेति है. निक्षे कि वे अपनी ओर परकी आत्मजेन भ्द्ध। तथा सय ४।६। 
कष५पतपति रदे बना देते है । "प मिथ्यादृष्टि एवमि यह्‌ वात नहीं है । वे दूरगे अनुः 
रोधक, अथ इन्द्र ज्त कते हे, वेसा नही करगे, तो वे समवतः कपित हो, रेता भक्तन 
रन्ध्रका अनुत्रण करनके अभि१।५६) वपर दूत दन कते है, उनकी (न्धमुहषियकी कृ देली 

अधने पृल्गीका आचरण समक्ष उत्तमं प्रदरति कते है । उनके हदयमे सद्धमर भति 

९५ बहु^।न नहीं हात। । 

जो भवेथ ओर अनर विमाननासी ठे, वे अपने स्थानपर्‌ ही से मन कनन जर 
कायक छरा एका मानना स्तुति ओर्‌ हाय जोन भान कना आदि कारय भर्वन 
किया करते हे | 


१ लीक्छन्तिक्क यह नियोय~नियम ही दै, कि जन तधिकर्‌ यन्‌ दिका मवार कर, जली समय वे 
आकर ७नकी स्ति करं ! २ «णर समक्षकर ! जि ५१२ वर्दी५र चहुतसे लोक अपे अने ऊपे देधी 
पेयो यह धनर पूजा करते ह, कि हमारे पूत सनको ते ये, इलस्य हमे सी पूजना चादि 1 वी तह 
स्नषमिं पने दी मिध्यरष्टि देव अस्दतको अपना उदेव समक्ष पूजत टे 1 ॥ १ 
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९६२ रयनन्मसैनरलमेदधयाम्‌ [ न्मौऽध्यायः 


भाष्य अनाट-केषनलोकमा- तक कर्तिचिधा चत । अनोच्धतं 
अथे प्ररन-कैमानिक दर्रा कणन कतं इए आपने लोतन्तिक दर्वेका नामोल 
जोकरियाडेवे कौन दै? ओर्‌ कितने प्रकारके ई? इत उत्तर देनेके घ्थि हीं आगेकर 
नत उपल्यारपन करत है 


४ (९ (नो # 
सू जद्सोकालया शेकान्तिकः ॥ २५ ॥ 
भात्यम्‌ = चह्लङोक्यदखया एव रोकान्तिका भवाल्तं नान्ये नापि परतः । नपय 
खोक परिच्रत्वाष्ा& पिठ अष्मिकेट्पा भवान्ति । तदयथा 
अथे न्दलोक हे, आआख्य-स्मान निनय उनको कहते है वलये | सेका , 
न्तिक २4 नदययोचसय हीं हेति हे । अयात्‌ लोकान्तिन, देव नखो ही निनापर कनन 
डे, वे अन्य कन्म निवाप कदु कते) ओर्‌ न कस्पति पर चकेयकादिवम ही निचा नमते 
हे । अयात्‌ प कन्नेकी रामथ्येते ही एनषरक अथै निकल आता हे । उप साम्य 
८यन१९कग) ही भाप्यकरने 4६।५९ ६4२ १ दथा ह्‌ । इतका फर अवेपारण। अथे एिलाना हा 
हे । अत्थथा कोर ५ षम पक्ता या, ग नसषयोक-पोनयं स्वभ यीकमन्तिक पष ही ९दप हे | 
सो ५९ त नदीं हे, ए९॥ १७। भी- इना अभिप्राय है | अथीत्‌ ललक अनेक एन 
९५ ह+ उन्‌ हा सकगन्पके व ९६ हं | पन्य एकान्तत ९१ नद्खके ह्‌ ९ है सन्ध 
नहा २६५ । रकातिकम नितातत स्थानक्णं इपर परह्‌ खप्त तारत वताता करेण उनकी 
[ष ने [ क प » ^ [३ [ [ष (र स 
विरि्ताको भक कना हं | १५(के अन्य देवोत) अपिनल्षा सेत ९१ पिरि हं | उनम 
विसित दो के१९५॥त हं । ९० तो निताप्-स्यान की अपृक्षा ९९१९ अन्‌म।११ जपता | इन 
निवा्-स्थान नल्यसीकेभ गह्‌पर्‌ ६९ त्ानान्व दत र्द्त ह, वहपर्‌ नह्‌] हं, निन नद्सोकमैः 
अर््वभं चीरी ०८५ आड दिन्ञाभप-चार पिर ओर चार विदिशा्जपि हे । शइीय्यि इनय। 
सीकणन्तिर कष्दपते दे | १५क्ते नित्त भकार ९।धुओके निवास सठरमे ५६९ न ५ 
५ 4 6 = र 1 = 
होप हे, उदी अनमर इनके मी नल्यसकने अन्तम हर आठ दि२॥अधभि आठ निवासत दयान 
=> ९ ई । ररन्दमिं ये ७८५ हेते ह, ओ९ रन्टम ये सहते हे । अपषव निवत्त रथानकी 
अपेक्षा मिरेषेता हेः | अथत। लेक शान्दका अर्यं न्म म९५ नरा सतार मी हे, उत्त 
१ जेचो नद्यजेषृ्त्यान्त्‌ काक्वभदेशःतन वर्तन्ति चनभव। एति वा ठोकान्तिनः। २ मध्य लोके 
अधमत्‌ दीप सथुदरोभ॑से एक अर्वस नमक भी समु हे 1 उधभसे अलयत लयन = अम्धक्तार्का ५२८ निकखत्‌। 
दे । वह्‌ ०५२ नहसोक्त च म्या ह 1 वह्‌ इतन निविड है, कि ८ रेनसी चमे निकलने सनत्‌। गाता 
द । वह ध उर्‌ जाकर नद्वमोकफे साचे धरिष विभागे भत्तारं अक्ष रकरे स%।९ ज।= श्रेणियो 
विभो "य॑ षे । श्दी प्रेणियीपरदे दो दो प्रेणियोफे भन्थमे दस्लत आदि ८४ ८५ लोषन्तिक देवका 


मिवा (धान हं । अह दिर रृदतेनारेकि 11 सेद य॒ ततय इ, प्न्य २।।७।५्‌ नो मद्‌ ह! ३६४ 
मध्यस्‌ पक अरिष्ट विनान भरद) 


दून २६-२६-२७ | | समाप्यत स्तर्थापरिम६२५ । २३२ 


अन्त इने ५९ दिया हे, इ्स्य भी इनको, सकान्तिक कण्डते है । पाकि शन्न ककि 

्षयक्ता अभ्थप्त कर स्थि है) जव ये भनुष्य-पयोयदो धरण कर्के निय सुपः हेोनिनारे 
[ क ^~ २ [१ ०९०९ [९ 

हैँ | अप८१ अनुभावी अवेक्षासे मी इमे पिरोषता हे । आठ ६२13५ रटने कारण ही 

जकान्तिकोरे आठ मेद हे। अथौत्‌ छेक्ान्तिनोनो आठ =ति है| एक ८१ गपिके लोका 

५ दि न अ हैँ भ, 9 ० प (= 

न्ति ५१ ८० निथत्‌ पिम रहते हे | उन आठ भद।१ नाम बतानेके थि प्रू कते हँ 


[ज ८. [+ ९ 

ज॒ \६।९सतादत्यवर्हन्५स्"गदतान0वषतान्वावाधमर्तः ॥२६॥ 

२०५ खत सारस्वताकयोऽछविघा देना जल्रोकस्थ धूनाततरापि दिष्चु ५१्षिण 

भवान्त यथासङ्ल्यम्‌ । तथया-पू्नत्तस्स्यां पिरि सारस्वता, पूलस्थाम पित्व, इत्येव रो५।४॥ 

अर्य चे परस्तं आदि आट प्रकारके एव नलसेनणी पूर्वप९।एिक पिअं 

[व [९ [० भ, ध [क ¢ भ ^~ = + * 2 

मैते भवक्षिण।पतते रहते है । जेते कि धूप पसम सारतः पूवे दिशाम्‌ आदित्य, 
शधो प्रतर हेष जहि आदिपे मिथन समदना चाहिये । 

भावाय पू ओर ०८९ दिशाके भन्थमे सारस्वत, पूवै 2२५ आदित्य) षै ओर 

॥  । प ५ [र वि ® _ म ५९ | कठ रि क 
दक्षिन मध्५५| वन्हि, दकषि०।५ अ९<५।) दक्षिण अ।९ पथिमके म६५५ गद्तोय पश्चिमम 
पित; परिम ओर छपर) मध्यम अव्यानध, ओर्‌ ७८९ दिशमिं मप्‌ ५१ लकात्तिक 

[५ ^~ च ९०५ न ^~ न्‌ = स 
पुषेकम्‌ निनासतस्थान हे | आदम मध्यम जर2 नामका न विताने अर, हे । ३५ प्रकार कु 
भिक लकान्तिकके नो मेदहै, ओर सर्लेमिं नो मेद ही नतयि है । यहोपर अ्न्थ- 
करने जो आ मेद्‌ गिनाये है, वे दिषविनीके हे । नलरकके बाई९ आठ द 
६१२ आठ ही हे । 

७५९ यह प वता चुके है, किं आच्धुतपथेन्त कस्पोके देव सभ्यम्‌ जर मिथ्या 
दे ही ५१९३ है, ओर मेने तथा अयुपकापी समी ९ सम्यम्‌ है । सम्यम्‌र्िय- 
के स्थि चह नियम है, क्र निन कषम्धनेप टा नहीं हे) एते मन्यजीन ५यद्‌ः से ज्मादः सात 
अॐ2 भव ओर्‌ १५ से कम्‌ दी तीन मव धर्तार मिताकर अवश्य ही निर्वाणको प्राप्त हो जति 
हे। चहं सामान्य मि५५ समीक व्यि है, वटी विनयारिक अनु परवासियेक्रि स्थि मी समश्ना 
जा पकता था | रतु ऊने कु विशेषता है । अतएव ७६ निरोषताको बतानेके स्थि ही 
६> कते हः 

4 (जिर 4 
शमः निजा दिवरमाः॥ २७ ॥ 


भाष्यम्‌ पिजयधापिष्वखतरु पिमाने देवा हि तरम॑। मनन्ति । ह्विचर्मा इति तत 
रष्थुताः १९ द्धिगंनित्ना सिन्धन्तीति 1 सर्‌ सवार्थसिद्मेदयिभाननासिन-, हषास्य 
जनीय पः 
१ ^ ध्भावाघारिशमश्तः 2 इत्ति “ न्थावावारिषटधेति च पानन्तरे 1 
३५ 


॥ ड्‌ ग 
“२६४ सथपन्दरगनरालिनासंयाध - [ वतुधनिव्ययेः 


[+ ति ९५ [+ £ _ ¦ ॥ 
अर्थं किनधादिक पूनि अनुत्त मिनन जो चतय ह, उनम सति सोदर 
ल म९०, भ [@ ५ [8 [पि [द (4 [8 (© नो 
वाकी चार्‌ पने दत हिरम ह | नर कहनेन॥ अभि५॥५ चहं हे) फ इन विभाति 
० ष ८१५ 
-स्थुप ₹।१९ दो ५९ गन्म ध।९५। करये निनीणको भप्त हयो जति है | चनौर्थतिद् भके 
= अ => © क च, ५) [8 म म २ हिप 
-सठ्‌(मि५।नने देव ८१ मव ५।२५ कर्मे ही सिद्ध है नते है । वाकी सभ्यर्टरिधक रिषि 
जमो मन्य तिथमके अनुत्ार यथायोरय समक्त उना चटियि 
[१९ [३ ॥ ८ 
नाथं ३५ कथन्त कोई ५हं समक सक्ता हे, 7 ८१ जीव जौ विमय नैग॑नन्त 
गथन्त या अपरानितू्ते किण्व मी पिनान्ते उलन इअ ओर्‌ कटनी आयु १५ कपे 
५०५ हुआ । यह्‌ ८५ गन्म॒ हआ । पुनः दूषा नन्त धारण कके मनुष्य भने 
१.५ हे।१,९- तक्षक प्रप्त इञ कणत हे । प्य्‌ यह्‌।५९ ।नयम्‌ गा वुताय॑। इ; उतत 
(१ 
पे अमिन व्ही हे | चक्ष्व अरय चह हे, फ पिगियारिकं मिभ 
नेप्ति दो गन्म घा क्ये मोक्षको गाना करते हैँ । अर्थात्‌ ५ जीव पिनाक 
: ति म [ष्‌ [प € म भ 
<त्मन हे मनु हज, ननुन्य हकर फिर पिगयादिकिन्प भया, निगयदिकनत 
पुनः भयुन्य सेन शुषः होता हे। शे सिनाय दो जन्म ५।९५ कर्नेकय अभिनय ९६॥ मी नही 
[र [क्न न अ अ, ९ ® ०९ अ 
 समक्षना चाहिये, = ईइनक( अरय ही दो =न५।९५ कदने पसु | परिणानाके अनु।९ (न 
#ं [९ [१ [१ ४. 
मव ध्‌।९५। कामे भी ५यः हो सवते है | वथोक्ते दोन मिथ उन्छृ्टताकी अपेक्षा है। 
३५५६१ अनह्‌-ञप, २५५ जीनस्योदयिक्षु चु (तिथरयोनि-ति{रति । तथा 
स्थितौ ^ [तय्‌र्यानानी च 7 हाते । अआस्यनषु ^ नाया तयरयोनस्य २६।त 1 तत्त तिचभ्य 
नय २१ अनोप्यतं 
अथे परश्चर अस्यायये चे परनन व्याख्यान न्ते दु९ नो जीने 
जदयिक मावे मनय है उनमें अधने पियैग्धोनि "तिन भी ७८ फ हे | तीरे अध्या- 
के अन्तम्‌ आदु (त्यत्का कणन कस्त ह५ न १८ ५ तिथ्भोनीनां च » मेँ मी. पिय 
ग्थूनि सूच्यत उल किया हें | इपी ५५१९ सद्र अध्५।यम आनने ५१९५५ ५ म।५। 
तेथग्योनस्य » ( पून १७) मं मी तनम ननी किना है । इप्तः५न१९ अने% स्य्ोपर 
तियैर्भोनि रान्न छल च्लेः मी अभीर चहं वटी १८५) कि वे तिथ्योनि कोन हेर 
अयोत्‌-सुसाशे जीव =।९ मतिम मिन हैर पेयैग्योन माघुषे ओर दन । इनत 
१ द्विवस्मताछ अये कें ५२ एसा चत द, किय दिके स्धुप हेच मणुन् हुआ ओर्‌ ५० 
से फिर सवीथेसिद्धिनं गया 1 वदसे न्दु दोचर भयुव्य दोदर सिद्धिदो जन्त हो जात द 1 पर्छ ए अर्थं 
रीर नदी दे । कयोपि दतसे सवोयेसिद्धितन भतिद्य भ्रक् दोता दे, न कि पिनयादिको का 1 सवोवसिव्ि 
देव ८२ मव्य भव ध।९५ कमे, मोक्षो नति ट, यह नियमे दै 1 विययादिर दवो प्रतुकमन[ॐ सित। दै 


नया-^-सथुतरेवनादिनाण द्वा णं सते केवद८ण _ कम्नवसेसे -अपणुतरोतन।दिय ५ जनवन। १ मोयमा । 
जावनिञन्न <+सत्तीए "नृप निभ्ये ८20 मिमरे एवत्ति ८५ चनम्‌ वसचण अभथुप्रये ४म्‌।६य ता्‌ वतना 7 2 


धूल २८-२९ । | त्नान्पतस्तर्थामिममतूनम्‌ । २६९९. 


नारक ५१ ओर देवोका अमीतक केन का भया है, परन्तु तेयैम्थोन भेदका नेषि 
कनके ५ ओर कु मी कणन नदी १५) अततद्व फटिये) र तेय्योन किनको सनसना ? 
इ प्रदवकम ऊपर दुनके यि ही अगेका धुन करते है 


सूत ओपपाततिकमसुष्पेन्यः रोषप्तिय्यनयः ॥ २८ ॥ 
५।०५अ्‌ ओपंपातकेभ्यरेच ना९कद१५य भदखन्यम्धस्न यथोकम, २।५। एकाम याद्‌- 
यस्तियञ्यानयौ सवित ॥ । | 
अर्थं ७५५त जन्मने ९क जर्‌ देन तथा मर्मन ओ९ स्यूत दोन कासे 
मनु०५ इनमे सिचय नितने मी च६।१ौ जीव नये-एकेन्मत स पवेन्टिय पथन्त वे प 
तिथैगानि कड गते है । 
भावाय ति्वन्योति किन पिन जीरको स्भक्षना सो यह५९ च१।५ हे | द्नादिनके 
त्तमान तिषम्योनि जीरके आधार निनात्तत्यानका भी कणन करना रये | षन्तं उत्तकय 
वणन किच वहीं हे, नयामि वे सम्पूण सोनम व्यत होकर रद्‌ रदे है| चपि प्रध(नत्तया 
तियम्यकं ॥प्यखोके ही इनत आय।६ हं) फिर मी सामान्यत स्थातर्‌ कायक सस्त क्तन्‌ 
उर्ध्वं ओर अधोखेकमं मी चाथा मजा हे ] तियश्टोकमं भुल आवाप रद्गेके कारण ही 
इनकी तिथीयोति संसा है' । 
साण्यम्‌ अनाद्-तिर्थन्योनिनखन्याणां स्थितिरुक्ता । अथ दृचानां क। स्थितिरेत्ति! 
अन-च्थते १ 
अर्थं भश्न-पिच्योनि ओर ननु्पाकी गयन् पंथा उत्छट अभु स्यित्तकि 
परभण त्ति अध्याये अन्तं नता चुके हे | अतन सप्तके दुहरा आनरथकता 
गट हं । परन्तु दवाकर भणण चर रहा ह, ओर नकी आथुनी स्थिति ५.५ या <^ 
के मी अमीत =०।९ मी नहीं है । अतव कदि कि प्न सिति १५। (रेता है १ 
९6 प्रश्न ७१९ देनेके स्मिही आयक भून्‌ करते हे 


> पिथित्तिः ॥ २९ ॥ = 

, भान्वय्‌- स्थिर्तिररत्थत ऊरव््‌ वक्ष्यते ॥ 
अथं यदहं अधिन१९- पू है । अतएव इसका अभिधाय पना ही हे, फ नह 
जनि स्थित्तिका तमन करभ | अथोत्‌ ५ वेमानिनभनां ? पून रेक अनत वेमापवे दोक 
अधिकारं चा आ र्हा था | परन्तु वहीपर्‌ चहं वात कही जा वकी है कि धिति 


¶-यछो५९ ६८ चटक कष्नेसे सतव दोता दै, अतद्च देवक अकरणम्‌ मी तिपैस्पोनिका स्नस्म 
भत। द५ टै 1 


२३६ रायवन्ध्रमेनरालमासयाभ्‌ [ चपुरथोऽ४५।५ः 


५व५।त परे ५६ यह अपिन९ सभन । यप अव, स्थितिना ५१९५ २८ हेता है । 
अतदन पेना निन्धेका ही नन्व चट्‌त न तन पनानथ दनक स्न्न्ये समतता चाहिय । 
दि वही नत है) ते ठते २९ निकाय से सपे पहर देननिनयय-मनननापि्ाकी 
दितिक्म ही पटे वणन कना चाद्ये | सो रोच हे-भनननतौ मी दो भागम विनत 
है-५क तो भ॑द्‌।भन्दम॑स्की अवधिपने दृकषि अके अभि५ति ९५९ उपर अक अधिपति | 
धिति मी दो भरन्षसकी है-ज५५ जै <त्छ्ट । ९५६ परे दक्ति५ अधने अमिति 
भवनताियान एण्ड स्ितिन। ५५५ वतनेके चयि शून वन्ते हेः 


वि क [क © [+ [; नि । च 
६ यवनेषुं दाक्षणाघाधिपतानां पद्यापथमत्ययय्‌ 1 ३० ॥ 
माष्यम्‌ भवनेयु = तावद्रनवनना्िनां दक्षिणार्धोधिपतीतां पट्योपसनस्थघं १९। 
स्थितिः । द्वयाचथोक्तयो्मचनवा सन्यः पला दक्षिमातानिपततिः ५९ उतरार्घाधिपतिः ॥ 
¢ (~ =९०९ ~ ^~ [स 
अथे मवननप्ियपते जो दक्षि अके अधिपति है उन भवनन्तियोकी 
क (५, म ~ स # १ प [ 8 9०९ 
<न स्थिति उ पर्थक हे । पह कदे अन6।९ मवनवाप्िनकि दो इन्मनपे- 
वमर्‌ वहि आदिमे ५६ द्ि५ अके अभि५त है, ओर सहदे ७१९ अर्ध अपिषपति है | 
भावाय अध्ररदराकी सिति अ।4 तस्कर इह ५१९५५ वत्‌।५५॥ अंत।५१ ७६ 
भेदने छोटक शोप मननवापियते दक्षिण अधमे अभिवतियोकी उष्छ्ट स्थिति-आधुना- - 
पर० 5८ परथ तमक्चना चहिये । 
स [भक @ ^ = ® ^~ ^~ $ म. 
चम नुपतार ७८९ अथक अपितपियकी <ष्डं्ट स्थितिका ५५५ रिन्तिनी दे) सो 


वताते है 
€ज- २।५।५॥ पादोने ॥ ३१ ॥ 


भान्यन्‌ रोषणं भवनवासिन्नाधेपतान। दवट्धोपमे पादाने परा स्थितिः केच 

रोषा: ! <सरघाधिषतय इति ॥ 

अ ९ [कक कैन [+ हि = ^, , ^~ _ € 

अथे भवनन्त रेष सपिपत्ियाको उत्कट स्थिति ८# पाद्- चतुय भा तेन 

~ _ ^~ न ५ [३ [कमै 

ठो पर्थकी च्छट स्थिति है । प्रश्न-रषमे किलक ठेना या समक्षना चाह्यि १ ७१९. 
महानन्दरमेर्की अवापि उपर अवेः नो अपिपति है उनको, अन यो किये फ 
५१८१५ जननम्‌ (नदर्‌ कया जा पनम ह) <न गा वाकी वच्च सभी भतनवात्ा शष 
२1 न्प स्थि गीतं ह्‌ | हा, अधुरल्धकी 1६41त4 त१५।न अभिक पूज स्वन्नर्पत्त ११ 
अतएव ऊ पंद्चवातिपातयामत्त अदतुरन्ध खत ६।१९६ अट्‌ण चह्‌। नस्चना । 


भावाव--अधुर्, असन पिना समी ८१९।घ६।धिपतिर्योकी ७८ई स्थिति पौन 
दो पर्थक ह । 


पन ३०-३१-३२-६३-३४। | पतमान्यतस्वाथीविभमूनभ | २३७ 


अन दोना अर्की ७८३४ सितति चने सिये सू, कते है 
हन-असुरेण्द्रषीः सा" रोपममाधिकं च ॥ ३२ ॥ 


मध्यन्‌ अदखुरेन्दयोस्यदल्िणाधीसिपल्डुतराघापिपत्थोः सामरोपममधिच च यथा 

खल्यम्‌ परा स्थितिभनति ॥ 

अथे असुर दो है-चभ९ ओ९ बहि । दक्षिण अर्भे अधिपति न५९ ओर्‌ ७-पर 
अफे अभिपतति +© है । इन्दी ७^छ८ सिति भसे ८ सागर ओर्‌ ८०१ सागरे 
कु अधि हे । 

भावयं त५दका भनाण पह नता यके है) तदतत।९ तथरन्मोकी उष्टं स्थिति 
९८ ९।५९नी है, ओर ऊ पराधीषि्पति चर्रिनकी ७८३४ स्थिति ५१ सामरे $= अपिच 
हे | वु(१९ माननन्प्रनी "छ स्थिति स।भान्धपे बताई हे | पिरेष कथन “८ व्यारन्यानतो 
विरधभरतिपत्तिः ” ई वाथके अदुर्‌ आगन समक्तं ठेना चहिये | वयाघ्रम सिनी 
उपड स्थिति सदि ९ परथकी हे | तकी नागकुरी प्रेते स्यू मनननाप्तिनिर्मकी 
उत स्थिति कूर च एने परथकी हे | इत्यादि । 

इत भरकर भनननातियाकी उत्छट स्थित्िका १५ धा | अव नधन्५ स्थितिका 
वणेन कना नदिय ओ९ उसके ५4 =५।६।९ व्धन्तर ओर ज्योतिष्यकी स्थितिन। वर्णन 
१५ नाट्ये । ५९ ए६। करने गौरम होता हे, अतदव भन्थखधनरे चयि इतत विषयतो 
अगि स्यि छोडकर ५६२ वेमानिक निक्मथकी स्थिति वणेन करनेके व्यि भह्तनरूप 


रजको क्ते देः 
हूम--सोधमादिषु यथाश्रमम्‌ ॥ ३३ ॥ 


माष्यम्‌ सोध्मसादं क्रत्वा यथाक्रननित ऊध्व १९ स्थितिनक&त । 
अथे अच दूते जे वे५निक देननी-सोधमं करमते २९ सवीधतिद पिन।न= 
पणे समी देया आुकी ७८३४ स्थिति मनते वतगे | अथोप, इत पूनके ह्वार मेनल | 
६6 नतकी शह्तानना की हे, किं अव वैमानिको की ७९ स्थितिका कणन फिथ। जायगा । 
अव॒ भतिक्षानुपतार पेनानिकोकी ७९३९ स्थिति वतानेके स्थि नप ५९२ सोधम 
ओर एे२॥न आदि %९५०तिथकी <त्छ् स्थितिवो १त।नेपे, स्ये = ११ है-- 


अ, 
र्त <| रपिमिं ॥ ३४॥ 
२०५५ सौध ल्पे दवान १९ स्थितिं (म सोपमे इति । 
4 ५ = स £ = म~ ~ ति 
अथं ५६ पहर सोधम केम दवान <^ 164 दो स्मर प्रमाण हे 1 
भावाथ यह्‌ ८८९८ स्थिति इनं अयन साभानगिक जाकी अपेक्षते समक्न चदिप। 
रेप प्५।५ दूतत 'पे्वकी सिति जघन्य स्थितिते सेन उत्डष्टके मन्थम्‌ अनेक भेदरूप हे |; 


२६८ राथवन्ध्रनेनसालन। शयाम्‌ [ चपर्थोऽ-५थः 


खव देशान क्टवसि्ोनी ५८४४ ५ वतते है 


सूच अधिरचं॥३५॥ .. 
ाण्यय. ठय द्धे सा षरोपते अधिके पसा ल्थितिर्भनति ॥ 
अर्थं रेखन करनी देवकी जर सिति दे ६।५९ भमाण है, जोर छ मपिर दे। 
भावाथ पह मी श्र ओर ५५निक्तौकी अमत ही स्भक्षनी चय | तथा ई 
धूल भयपि एखन कन्न नम नहीं स्था डे मर मी ययासद्र्म्-कनते एरान ही 
नध होत है । १५१ पठे श््तननारूप सूम्‌ यथाकम सन्द उल पिच हे | अन्थथा 
५८खे सून्‌ सोधम कटके तभ्चन्धं मी नहीं स्वा गा १६ । 


नमा त।९ सनपयुम।९ कतके दु्नोवी ७८७९ सिति नति है 


~ दयून -सष् सम॑.,५।२ ॥ ३६ ॥ 
मान्यम्‌ स्वनन्ड्ध मर कल्ये लत सा मरोपस्‌।५ ५२ स्थितिर्थवति ॥ 
© क\9 क 
अय स्नपय काप ९६१५२ ननी उप्च्टं पिति ६५१ सागरी है | यह्‌ 
मी स्थिति शदिकोी है । 
क ५९ 9 ००, अ ४ क [^> ५, 
५ टेन कपत ठेर अच्युतं पयन्तं करप दू्तोकी उत्छृ६ सिति भतम गतानेने 


स्थि पून रप है | 
हज पिरोपमिसतदय।कद२।५।द२१यद२भिरापे१॥ग १ ॥२७॥ 


„_ न्धम्‌ पनिविरोषाद्िसिसधवमान्‌ सतत ५र२.नर्षि परा स्थितिभ॑वाते । लतति 
व्रते \ तथथा-मादरन्यरे खतं तिरोषाविकानि । नह्खकेनिनिरयिक्ानि लत दशत्थयैः। 
रन्तके सत्तमिरपिच।(ने लत चठुदृरत्थर्थः । नदा ९२।स९।धेकानि लत सत्तदरोत्थथः । 

ऋ, [ पे कि [ ऋ) । च {मि 
1 प्पन।दृरा{सिरास्वमान लत अ६।दरोत्ययः। अ नत्तञ्(जतयोखयोदरासिरयिक्ानि सत- 
रतिरित्ययः । भार५।च्छुतयोः पच्वदसानिरधिकानि सत ।विशतिरित्यर्थः ॥ 

¢ ९ > ष ४ [कन | १ सं ४ 

५ ४५ ५५५ ६ भ द २१ आप ह । ७९ २९ भूनका 
भये भह हेता दे किं भर आदि कर्वनरपी दूनी उछ स्थिति 5 पम 
बय गये विशेषके सथिक ६।६ ९५९ प्रमाण नमते समक्षनी दिये । अर्थात्‌ गाद. 

शः र ४ [र षि ५ ५। † | 

कन्म, दूनाकी <प्ट तति सत ९५५९ कुर अपिक है ! नलेन देवकी ५८३४ 
स्विति सी अपिन' ६।त ९।५९ अथौत्‌ दश्च ६।५९ ५५।५ हे । सन्य पिभानन्ती रकी 
५५९८ स्थिति ९{त २१२ अपि सात सारर्‌ अथात्‌ चौद ^।*|९ ५५ हे | «हरन 
प अ न्‌ [>> अ. [ अ 
पमाननर्ता पनि ७१३४ सिति ८२ सचसे अधिक सात सागर अप्‌ स्न्‌ ६।१२्‌ ५५।५। 
हे 1 ५६८९ कष्वनी एवकी ऊष्डष्ट सिति ग्यारद्‌ चमर अपिच स।त५।५९ अर्थात्‌ अ५।- 
(हई स५९ भवान्‌ हे । जनत जर्‌ प्राणत कत्रः देवकी ^८ सितति तेरह सार 


-धन ६५-६६१-२७-६८ | 1 ।५५०९५५।१५५६५५ | २६९ 


-अपिक स्त ५५९ अथात्‌ वीत सागर श्रमण है | आर ओर्‌ अच्युत करके दनी ५९४ 
स्थिति पद सादते अधि सात ६।५९ अथात्‌ ५९६ ९।१।९ प्रभा हे | वरहु१९ आनत 
जर्‌ ५।०।त कमव पुथन्‌ पयव स्थिति न ११९ शृवरी वताद्‌ है । इ६। ५१५९ आर जर्‌ 
अच्युतकी मी इकेटरी ही बत।ई हे] इक करण यह है, 9 ये दो दो कए ५१ ८० इन्धे 
&।९। भीर हे} ` 


क<पीत पनकी उट स्थितिको वेतनेके स्यि सून कते हेः- 


सज - 3९५ च्यत दष्वभफेकेन न१९ मरेवेधकेधु पिजिधा- 
8 सवीथसिङ १॥ ३८ ॥ 
भान्थम्‌ आरणाच्डुताटृस्वेसेकेकेनाधिकछा स्थितिभैवति नवसु परैवयकरषु 1१मय।१७ 
सवी्थसिन् च । आरणान्छुत क्।विंसातिभचेयकेषु परथगेकेकनायिवा नयोर्विरातिरित्थर्यः। 
प्वसकेकनाधिक। सय नच यावेत्तय॑पा पर्‌ नवमे एकचिर।त्‌ । सा पिजयादिषु च्चुष्ये- 
प्येकेनायिक। &।त२त्‌ 1 स॥प्यकेन।धिक। सनार्थसिद्धे नच ि२।दति ॥ 
अर्थं अ॥९५ ओर आच्थुप्‌ कर्मके ७५९ नन भयेयनेः जर्‌ विगथादिकि च।९ तथा 
सन्यपि इनमे कमस ८१ ८ पामर अंपिकमपिक उष्टं स्थितिन। ५५७ समक्न | 
आर०। अन्च्धत्‌ कप (इत सानसी ७३९ स्थिति हे, यह मत सरमे नकी 
०५९५५ मत चेः ह | टन ७५९ नत भवेयक॑ <थत्‌ एयक ५क एकै) भेकेषकमे 
एक ८# ९।५९ अधिके अधिक रोने ७ अन भेवेवकोकी <^ स्थितिक। 
५५४ दहता हे | अथात्‌ ५६ ण 1 तदस सर) दूर भेपेनकणवी नोनी 
पार, वीरे मेगेयनन्मी पचाति साणरकी सष्टष्ट सिति है| इध भनेर अन्ति५ 
तयन तक ८० ८ स्‌(५९१॥ ५५७ नदा मया हे | अन्तिम (वं अवेयककी रत्ठ् 
६५6 इनण्तील्‌ ९५९१ इ । मरगेधकके सउरपर चारो पिगसादिनर्‌ के) ही [५९ न्धि 
इ । ५ विनय मेगथन्त गचन्तं ओर्‌ अपचित ६० सारा ही पिभाननारे ९११ ७.४४ 
थति नपीतं स॥५रकी हे | ६६ ७५५९ सनीधेन्िन्मं ५० साथर्‌ ओ९ =+ जती हं । अयौत्‌ 
सीयतिद् पिभानके दमक <त्छं स्थिति तेप ६।।२क है । 


१ राप्येकेनपिका सलनघन्योत्छेय इतिं ५५।-त९५ साधीयः । २ - सर्वथसि्के देवकी ३३ स।नरकी 
स्थिति सगधुन्मे ४ हे, यह वाते अगे चरक खी है, ०५ उमम मिथन मी पेत ही-है । पर न्यु यदी 
भोप्वकासतेः रेलसे चद मत अरकट नदी दोतो । एक एक सागस्की करसे इद्धि नतानेसे सनोयसिद्धरे देवकी ३३ 
९॥२-८८्छ४स्थिति- कि दोती-दैः- जीर ७ ग-कपये हु५--' परतः परत पूतोपलोऽनन्पर।-? सूते, ६९ सनीय 
सिष्वप्‌ जपन ३२. सरको स्थिति सि शोषी दे 1 ७८ सूलरी माध्यम लाव =“ अजपन्योल्छलनौयैयिदध इति » 
रा जो ५० है, वद काघस्य दै । वद पाठ मषष्यकारकः मादस नदीं हेता । 


९४० २५ वन्धरनेन२।८५।य।५५्‌ [ 1 


भवा तवीयक्ति्ये देवोत स्थितिभं यह पिरोषता स्मभनो चहिये; % वहार 
मन्य मन्यम उच्छ मेद नदीं ३े। ८० ही मेद्‌ है, नित पि ५५५ तेतीप् सा९ हे । 
अथीत्‌ त्वयि नितमे भी दव हेते है सनको आश्युकी स्थिति तत्त ९७५९ ही 
ई क्ती हे | 


गै = क १) ल = च [> [ ~. 
सान्थन्‌ आजनाद-नचुन्यतियग्योनिजार्ना परापरे स्थिती व्यारूवात 1 अथापपातकानां 
(१ [> घ्‌ ऋ 
रिभ 4।त४ ५९।१२ न पियत इति 1 अनोच्यतः 


£ *\ = 6 =€ ^ = स्थि (^ भ 9 
अव्‌ प्रश्च~पहट ननुन्ध अर्‌ [तवनच्॑किमि जा [स्यति ५६ ह, 4 दा प्रकगरफे 
न ९“ १ [9 न» € सा + च £ = 
५०।६ हे-< ^£ ओर्‌ न्न्य | वह्‌पर्‌ आओ५पातिन गन्ना नी सिति चता है, = 
[> € ५ ५ ¢ [द ध म 
८्व हा भनभ॑रवणं ह्‌-५4 ७६८ भद हा ह्‌ | उस्म <त्टण्य ओर गध्र॑न्थु ८६ दा भेद्‌ नही 
स. = ^ ^ [व 7 ^ [१ ५ 
हेः । सो २५ १६ एक ही भक्मरकी ह-उप्भं जधन्थष्टृष्ट मेद हे ही नदी याजरदही 
ॐ चत हें १ इतये < पर आनम भून कहते हः 


दज अपरा पल्यापमनधिकं च ॥ ३९ ॥ 


साध्यम्‌ सोधमदिष्यन यथाक्रमपरा स्थितिः पट्योपनमधिकं च । अनर। जयन्धा 
निषेव्यः । पर ५ ६। उक्छ्त्यनर्या- ८९४ । तन सोघर्भेडपरा स्थितिः पट्वोपनमेस।ने 
परनथौपसभनि र च 1 
अ 0 न्य [श तिका ९ च [५१ ^ , € ^~ 
अथे अन्न नवन्य स्ितिका वन त हे | चह मी कमते सोधम।दिकनेः पियन्‌ 
[क्य अ, © अ = जर € (३ =, ० 
ही स्रमनी चाहिये } सोघमे उर ए२॥ तन नचन्थ सिति नन्त ८* परय ओर्‌ ५१ परथ 
[रि च १ = 0 न ल~ _ ^~ (4 [१ 
कु जप हं । अथात्‌ सविन करनं गवन्ध ।ह्यतके ५५ न परय 59 उ॥९ १३॥१ 
र हि 0१ च ५ + ९५ ञं ¢ 
कर्षत सनै परथपत १, अधनैः हं ¡ प्र्‌ ग॑पन्ध उ।र नङ २।८्द।वेभ ठन हा अय हे | 
तचय्‌। पर्‌ ५७६ ओर ८८३४ २।न्द्‌/ १ ८ अथं हे' | 


सूज स।५।९।५्‌ ॥ ४० ॥ 


भष्यम्‌ लानन्छुःारऽप९। स्थितिद्ध्‌ लागसेपने ए 
¢ [ष * म = ध द 
अथ पान्प्तुमार्‌ कैष्टपतं दहन तार दे।त जपन्ध स्यितिका ^।५। दो ९।।९।५५ हे । 


सूज अधिकं व ॥ ६१॥ 

भाघ्यम्‌- मान्यं जषन्या हिदवतिचके द्वे स।गरोपते ॥ 
अथै मन्यव द्मकी = मनन्यस्ितिक्ा ५५५ दो (न्रोपनते = 
अधि+ है | ` 


१ स्थिति घन्द खरि है । सतन ०५ निगेवमल्वमु आनिपर्‌ये न्द भी दरिद्दो जति 
जेना सि दक जघन्या जादि द्रे पाठ या गवादे) 


पून ९.४ ०-४१-४२] संमान्यतत्तायतिवमपूनप्‌ | २६१. 


रहति अपे नधन स्थितिन नथा हिसाब है, सो बति है 
6 पू टै 
६५५-५९तः ५९तः पूतौ पू५।ऽनन्तरा ॥ ४२ ॥ 


भाष्यम्‌ नाटेन्मासपरतः पूर्वा पदा ( पूवां ) ञनन्तत जघन्या स्थितिसनति । तयथा 
क, क ^, ^ (~ र [प [पोषय 
भा हुन्ये पसा स्वितिचरषाधिकानि सत्त सामरापमाणं सा भल्मरोर जयन्धा स्थितिभ॑वति, 
मह्मलोके दरा सागसोपसानि परा स्थितिः ला रान्तके, जघन्या । सवना सर्वा्थसि -&। रिति 1 
( विजयापिज्िचतछु परा स्थितिलयसिरात्तानसतोपमाणि <।5जयन्धोत्टृष्टा सवाथेसद्धं इति ) 
षा ५ भ १ ९०८ घर (~ ^~ ^ 
अथे हुनर केने अके कल्पम्‌ जघन्य स्थितिना प्रमाण इक ५११९ हे, कर ५६से 
काटपकी जो उत्छ्ट स्थिति हेती ह, नदी अगिके कपि जघन्य स्थिति ५५५ हो गत 
है । प कि-५दन्् क्पे उष्टं सिततिन भण सात ९।५त क» अधिक हे, नदी 
न नं € श ९ ॥ = ल (ति ध 
गे करप नह्यते जघन्य स्थितिका प्रमाण हे | इधी भवगर्‌ भल्लसोनन <^ स्थितिका 
भरण जो दरा सामरोपम+ है, कदी अभिक कटपे-सीन्तकं जघन्य स्थितिकय ५५५ 
१ ‰\ = ० [सक © ©^. © 
हो जता ह्‌ । ६ तरद्‌ अ. सम्पूणे ५,९५।५ सवस ५यन्त्‌ ५] नैन सनक्षना 
५७ [द (~ स्थि (~ ^ १ (१ दी ० 
सदये ८ विनथादि चार विमानं <ष्छ्ट स्थितिनग ५५५ तेतीसं सागर हे, वही अभक 
& = [^ क + १ १ [+ ५ (~ ^ 
मिमान स्वीर्थतिद्धय्‌ जयन स्थितिका भभाण है । चिन्त सनीयेतिद्ध पिनान्की स्थितिं 
[र _ < ¢ ^ र 
गपेन् उत्छट मेद्‌ नदीं है । वरहा तती ६।१८की ही स्थिति है । ) 
उपपात जन्मनासेकी जय्य स्थितिके विषय शरदे चते ९ पृथ था, कि इनकी 
स्थिति ८* ७८६ मेदल्य ही है या कथा? उपवा न नारक-जीर्नका मी है) ओर उनकी 
भी उप्डष्ट स्थितिनम्‌ वर्णेन १५६२४ ०९ चके है, रिन्पु अभीतनः जयन्ध ल्थितिनेम वणन नेह 
+ () = (~ _ = [8 (९ ४० भ, ० 
फ हे, अपव उनके पिषेयम॑ मी यद्‌ भरत हे | परन्तु यर्होपर्‌ दनक ही नतय स्थिति- 
का अमीत ढल पि्ा हे | इत्ये यह्‌५९ नादकनीनां की मी नधन्व स्थिति वतन 
[च ९ = % 
आननधक है | इरे सिताय अन्यत्र उक्तके वणेन करने भव्य- गोर ९ यर्हँ५९ वणेन 
५ $ [११ ¢ ४ 
पनम्‌ न्यक सष रता हें  वर्थेरि उवप प्रच चतया हुजा ही न नरनन-जीरवो- 
की गधन स्थिः विषयत है । अत५५ अप्रहत भी नारव~नीवांकी जधन्य स्थितिको १८।नेके 
1 श्य सून कपे हैं 
१ इस चलप नते इए नियन॑के अयु्।९ विजयादिकर्मे जप-५ ३१ ९।५९ जर «४४ ३२ ९५२ 
स्विति कि दती है । पर्छ यहो कास्थ पाय ३३ ५५६ कि तरदं नतद, सो समपु नदीं उ।त। 1 दूरी 
धात यह्‌ है, कि यद पा भाष्यकार मादस भी नदं होता । माष्क्सको सवोर्वतिद्धमें ज ३२ सानरकी 
स्थिति इष्ट दै, २५ मादधप् रता दै! जेसा किं योकमकारन सी सिख दै कि मान्यवर तु सवीयैसिदेऽपि 
जघन्थ द्वातिसत्‌ सागरोपम(न्यधीत। , तत पिदा, केनाभित्राय्‌५ । उन मस्तानदय-"/ सन्वदृसिद्धदेप।५ मैते | केन्य 
५७ ठिदे प्णत्ता १ गोयभा | अनदण्णुकोतेणं तिची सानरेननाद्‌ एद्‌ पनत। 1 ( म्रहया० पर ठ सूत्र १०२ )1 
सूत ३८ के भाष्थभं पिये हुए अनमन्योष्छया पाल्ये दोकान्मस्का समाधाने हो सकत है, ५२-य्‌ वह ५/० करीं मित 
हे, यै क्ट नही । संभव हे क्रि उन्द्रं यह ५।५ न मिज हा, अधना इतन) रदेन प्रतिपतत-भेषक चमर ही । 


२९ 


{२४२ सययन्मनेनसासंभारयेन्‌ [ चपुरथोजत्याथः 


च॒ नास्काणां वं दितती५।९५ ॥ ४३ ॥ 
साष्वस्‌ नारकाणां च हितवोयारिषु भूमे पूवां पूवां परा स्थितिरन-५९ पर्त 
. परतोऽपसा अनति । तयथा = सव्व प्रभायां नारकाणा) सायरोपन परा स्थति सा जघन्या 
साकस।भय।य।ब्‌ । जीणि सानसेषनाणि परास्थितिः सकदाभसायां ला जघन्या वोदुक्ती 
परभाचानिति । ८ सर्वाह् । तस्र सायां छा विशतिः ल।गरोपनाणि पर स्थितिः सा जघन्या 
ट तमःप्रभा भिति ॥ 

अथ 1ारक-भूमियौमं मी नारक नीनोकी जघन्य स्थितिका ने वहीहै)नो फ 
भते सनभ नकि विषयमे नतन हे | जभात्‌ हरी पटरी भूमिम नारक-जीर्ेकी न अन्धनदिप 
५९२2६ स्थिति ५५।ण है, वदी अगे अभिक अनप भमिध जवन् स्थितिन ५१।५। 
हा जाता ह । यह न दितीवाटिकि मभियामं ९६११।२ "रकम, विषयम्‌ ही हे | जपि कि पहर 
ममि~रत्नप्रम्‌।* नारकी ७८६ स्थितिव। ५५४ एक ९।१रा५१ हे, वही आग्की उद 
दतलतयी म॒मि-सक्द्भमाके नारकाकी जन स्थितिना ५५५ है | २।२९।५म्‌/५ = नरककी 
-<^४९ सिततिका ५५५ तीन ६५२ हे, वदी आगकी अन्वित वीती मभ काकानरमार् 
‹ नार्वे जधन्य स्थितिता प्रमाण हं । चटी ऋ अन्तत सातवी माभितक समी मामकः 
वंषथम्‌ घमद्ना चाह | इतत 7"क हा अनार ४६। म्‌ ५५ गी ०९९४८ ।६५(तकेन पमाण। तई 

सा।९५५ हं, वही छप अन्धन।हपं जगको-ताततकी माभिके नारकाकी गयन्य सि्तिकेन ५५४ 

समक्न चाहिय । 


भावाय ३६। ध्थिततिने' विष यह वात निरषर्५मे जानन ह) कि स्तनी भिम्‌ 
पचि [च~परकं इ) [गन्त पर १।९। (६२।[आम ड आर्‌ ५८ परक मघ्थम ह) 
नित्तको अनरतिष्ठान नरक क्षते है} चार रिसिओंकरे जनो चार पिर है, उन 
गन्ध ३९ ५।५र्‌ ओर्‌ जच्छृष्ट ३३ सागर भभाण स्थिति है । किन्तु मध्यके अप्रति 
नें जघन्य <त्छट भय नहीं है । वर्हौपर ८प्५न हानिवाठे या रद्नेनाठे नारदोकी अनय. 
न्ये।^8ध स्थिति तषी सगरी दही हे । 


दप चथ द्विणीनादक मूमियोकी जघन स्थिपिनय ५५।५ नताया है, किन्तु पदी भूभिकी 
. ग्न्य ्ित्तिका भनाण अ।त दी र्हं गाता है, अ०९१ ल्क भी तनक स्थि न करते हैः 
४७ । # 
अ -द2। वर्षसह्त।८ प्रथम।याम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सोप्यम्‌ अयमाय भूभौ नासर्कमणों देगा वपलहसाणि जयन्य। स्थितिः । 


¢ 1) [क क कर } [१ 
। अथ पया भुमि-रस्नप्रमाम अपवन नारकभकेो जषन्ध स्थितिक्ा ५१।४ ९२ 
€ 
टनौर्‌ वपन है । 


पून ४३-४४-४९-४९.। ] समान्यतस्ताणौपिगमेसूत्रम्‌ । २४६० 


स्थितिके ५क९णने पाक भवनवाश्च व्यन्त ज्योतिष्व) स्थितिका मी कणन कना 
चापे हे | विणत भननन।पिन।क) ८८७४ स्थितिं पहर बता चके ह, ज" स्थिति अभीक नहीं 
५६ हे) अत५१ उदरीकयं प्रभाण कानके छिथ सूत्र कर्ते हं ध 


९> भवर्मषु प। ४५ ॥ 
भाष्धथ्‌ भवनत सिना च द२। वषसदस्लाणि जयन्वा स्थितारति ॥ 
अथे भवनन दनक भी ज५^५ स्थितिका प्५।५ ८२ ०९ ( १००००) 
नप॑करा हे | 


न्[नु६।२ व्५"त९ एनकी भी जघन्य सिके ५५ १ हैं 


य न्धन्तराणां षं ॥ ४६॥ 
भाष्यम्‌ व्यन्तराणां च देनानां दरा वषैसदख।णि जघन्या स्थातिसति । 
अथं व्यनप९ देमेकी मी गभन्य स्थिति भरनाण दर| इनार्‌ वैका ही हे । 
प्यन्तर्योकी < त्& सिति अभीतक नहीं ५१९ है, अत्त८य उतम भी वह१९ नतत है- 


द प९। पस्भोपमम्‌ ॥ ४५७ ॥ 
भानण्यथ्‌ न्यन्तराणां परा स्थितिः पट्धोपनं भनपि ॥ 
अथं व्यन्तर दनी उस्छ्टं स्थितिन। प्भाण ८ पस्यौ५५ हे । 
कऋ५।य(।र ०५० देमोकी ७१३ स्थिति वताते हँ 


घूम ज्वोतिष्काणामधिके्म्‌ ॥ ४८ ॥ 
भाव्धन्‌ ज्योततिष्काणां देवानासधिकतं पटथोपमं परा स्थितिभ॑नति । 
अथं ज्योतिष निकायके देवकी ७८४६ स्थिति ५५ एक परस्थे तु 
अधिक हं | अधिक्का भरभण इत रकार हं~चमम१ ५४ खल नष अधिक, जर 
सयका ५ हगार वपे अधिक । ज्थीतिष्क दूमियाकी <^ स्थिक अभण आधा परय 
ओर पचात ०९ नप हे | 


इस पन नाये हुए ज्थोतिष्कके ति चहारिकाकी उ८३९६ स्थितिका ५५५।५। 
१ है-- 


हि 
९६ ग्रहाभार्मकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सान्धम्‌ वद्यणासक्म्‌ पस्पोपंमं स्थिति भवति । 
अथे अकी <तछ€ प्थितिका ५५५ एक प्रयोपम हे | 


१ पर्थातम चरा स्ित्तिरिति पानान्तर्‌म्‌ | 


प, 
२४४ दयवन्यगनसाखेतलयाय [ -नपुरयोऽ५।५; 


सूय नक्षत्राणाभयेम्‌ ॥ ८० ॥ 
२८५१ नक्ष देवाना पट्थोतनार्ं चर। स्थितिमंवति ॥ 
अय अस्िवी मरम आदि नक्ष गाप्ति व्योति रननी छद स्थिति आधा 
५९५ ५५५] है 1 
{---त।₹२।५। १५२५: ॥ ५१ ॥ 
सान्यन = त।९१८ च पट्थापन-चदुसा ग" १९। स्थितिमेव ॥ 
अथे प्ररीणैर १।९अकी स्ट स्थितिना ५५५ ए परमन चतुर्थं माग हे । 
त।राजती नयन्यं स्थिति नतत हैः 
९६० जपन्थ्‌। त्वष्टमगः ॥ ५२ ॥ 
मिध्थिश््‌ तारकम तु जयन्धा [स्थात्तः पटधपमष्धसानः 4 
अर्यं तयत जवन्थ। [त्वात १५५ ५ परधन ठत भागय मात्र है । 


] ४ 
सूच १तम।५: रोषाणाम्‌ ॥ ५३ 
साप्यन्‌ = तारकमम्यः सताणां जनौतिन्कोां चमा, चटयोपनस्नापर। स्थितिरिति ॥ 
^~. ज > भ ॥ 4 न क [श्रष । न र 
(151 श्रातस्वाथसतभ॑र्‌ अद्टप्थतच-यर्न ६५१ {तनरद्‌र।न। गब चुलाऽत्यार्यः। 
अ ५ ८ = =, ^ 0 त सि [> 
ये २।२ओध्नि देष जो ज्वीतिणके द्व हे; उनकी अपर्‌(-गयन्मा स्थिति परथना 
८ तुये २५ हे | 
दस मकर तस्वाथायिनम साप्यर्यं देवत्य जसम वजन किना भया हे 
२८॥ -चछ५ ॐ०५[4 त५।त इञा ए 


६न १ । ] समाप्थतस्ताथीमिन मसल | २४५ 


क 
पञ्च (ध्यायः । 

तन नामनिरदर कसते धमय भन्धकी आदिम सात तस्त गिनाये ये, उनम सनतत पटला 
मीत तस या] १ नार अन्यायं निदेश स्तामित्वदि अतुयोगकि वरा तथा छ्५ विधानविषे 
९२] उत्का नन किना। जव उसके अनन्तर्‌ नम।१६।९ अनी तस्म १५५ होना च।दिये । 
अतरव इष अध्यायं उसीनय कमन करो 1 इती जसयको माण्धनगर्‌ ५१८ नर्ते हें | 

व्य्‌ ता जीना › अजीचान्‌, वक्ष्यानः 1 

अ जीव तस्व वणन मत ९ अध्वा्मिं किया जा चुका है | अब अने 
अनन्तर सह५९ अनीति तस्त णन क्ये | । 

भानाव जो सीने कारमं भरल प्राण ओर्‌ भाव प्रारणोको षार करता है, <त्तन 
जीव कते हः । उषे चार मतियकी उपक्षि चार्‌ भेद हेः । उत्का रक्षण दोनो भकार 
५।१९ ओर उकार ७५य५ हे ] ्थादि पिष्योकी अपेक्षा जाति सस्तत वणेन सरामान्धतय्‌। 
0 हभ ] जके अनन्त निदि अनीव्‌ त हे । कन साय सनम गिननेते अगन पन्थे 
पन मेद्‌ २ते है 1 इनमे, १५५ की १९ भतिन अनुपतार्‌ € अनी अन्यक वणनका अन्त ५ 
है । <न ८१ ११७ श्रन्धको छोड १९ २५ २॥९ धर्मादिन शन्थोरे स्वरूप ओर भेदेनो 
नत(नेके रये सू १९ हें। 

त = अजीवका५। धमधमाकारपुद्खाः ॥ १ ॥ 


जान्यम्‌ धना सि.वकायोऽघमीस्तिकषाय आाकारस्तिकायः जुदधरखास्तिकाय दप्थर्मीयच- 
का; । तान्‌ लक्षणतः प९८दक््५।न 1 कायनदटण प्रदेरावयननङधत्नाथयन्ध।समयमतिप्‌- 
धार्थं च॥ 
अय प्मीस्तकाय अधर्मस्तिकाय आकाञ्चस्तिन ओर्‌ पधसस्तिकय ये भगीन काय 
ह] हनतण रक्षण अगि चट्कर्‌ टिसिगे । ५६।५९ काय सन्दा आण जो २५ है, सो ५९२ 
ञ्‌ अनयन चहल दिलनिके व्यि, जथन। अद्भार्प पभयका निवेष लाने सिपि हे। 


7) 4 ५. १ ५९ पो 
भाव(ये अनमीव अन्य पच हे-धमे अधमं आनग२। पुक् अर्‌ कार । पचांदही 
‰्य आप्ति पत्‌ है । अत५१ उनके पाथ अति रन्दका अयोग किया गाता हे | द६।री चत 


१--योवति जीरिष्धतति अजीवत्‌ दति जीव ॥ ०५ ५।५ १० है-५ इन्धि ३योग १अ्‌ १ श्वासो न्छस्त। 
सान्‌ ५५ चेतना रू५ द, सारी जीने दोन ही प्राण धयं जति दं 1 सिद्धोके ८५ भान दी दता है । २ 
नारकी तिच न्न्य जैर देव । ३-जीनरे अनन्तर अजीव दरन्थक जीर ७४ ५रि१ ४ का कार ५०५२}, ९।५ 
सय न्न आते करगे, फेघी आनने प्रथन जरति की थी॥ पय॑स 1 ४ यह आसि विभा जस्‌ धातुके 
द स।२५ भये" नह दै, पिम ०५५ है । 


२४६ ९।५वन्मे२॥८५।९।५।५ [ पच्चमञप्यायः 


«ह है, कि धमाौदिक नार अन्पमे ५६२ नहु है, ओ९ कार धरन्थमु यह्‌ ५५ नदीं है, ६ ९१ 
प्रदर ही है, अत५॥ काय रान्द्मे ४।५ ऽका मेद दिला हे, य्हो५र काय २८१ अथं भश्च 
ओर अनथा चहुत्च विवक्तं हे । अत८य वमौ चार श्यी चह अथै घटित हत है, 
ओर्‌ = अन्ये ५2य नहीं दो॥, ६५ वातको दिलनेके च्यि दी काय २य्द५। भरयोग पफिच। है । 

धमि पचो दी ५८५ अनीव भी है । कन्त उनम जीवत्व-चैप५ नहीं पाया 
गाता | जीवते वैया पिर अथना जीनक्म सवैथा अभान एता अमीव सन्दका अर्थं वपर 
अभी नहीं है, पिन्पु ये ५०५ ०१९५ नहीं है, ६१ ही अर्थं अरमा हे । 


कृथ ५. €^ ०९५ [न ओ =, = _ ५ = न 
३६ कथनं ५५।९१ ९ शन्धमिं अनीवत्वं ओर्‌ कचप्व दन ही धमे पथे नातं ह, 
[+ ० [8 (२ ॥ 1 श [ (> (५ 
अप९व < नके स्यि अनीव कय २।न्द्का ५५।५॥ कि हं) १५ ये अगीव भी हं, ९ 
^ राः श 6^...3 1 ¢ 
%।५ मी है ] अयौत्‌ अजीव नय राव्यमं कभधासय १६ माना हैः | तमपास्य क्षमत 
निन पदुमं हुआ कम्त। हे; नी दूति ५९९५२ एक दू्रेको छो भी र्दा करी हे | 
जेते कि £ नीखे८५ख * | नील अर ०८५७ सन्द क्ृध।स्य समास है, अत८५ब इन दोनों 
न ष [र अ 9 [११ [३ ९ ~ स ५ [र _ 
सन्यकी ५९६८५९५ ५१ दुहर्े चोड मीं वृत्ति ५।६ नात हं | नीट ६१९ ८८५९ 
रा ९०५५९ आदि५ भी ९दता है, ओर ७तछ २।व्दन छेदक नीट स्‌ वलादिकमे ६।य, 
भी चाथा नाता हं | इती कर्‌ अनी कच राच्ये विषयम्‌ समभन नार्यि | 
अनीव सान्धको सडक कय सान्दकी कति जीवम ५६ जाती है ओर्‌ कायको दन 
13 [+ १ [ ् [94 ¢ +] 
अगीव सान्यवी तूति कमर पन्थ मी पह नती हे | 
८ ष्‌ ५ अथ न ~ क ०९५ ह [कप 
धम ओर अधरम श्यते ५८५ पनम अथवा वेरोविकारिकममे माने हुए २७ पिरेषको 


१-२५ रान्द्की निक्ष प ईसं प्रकार है-चीयत। दति २५; । कायं रन्दसे सदर तयवक हण होता है 
उदके ८५५ सा हस्की अपेक्त।स जितत वहुततसे अकथ या प्रद्र पायं जपे ह) उनके मी काय गन्द्फे ६९ ही 
नग्ट्‌ ।५५। जाता दै, अतएव वभौ सीर पुद्घसये ईय्‌ कमयं यान्द्क भ्रथौम क्था ९।२} है ॥ 

२-म्रतिपेव ये प्रन९क। हु कणत दै-श्ज्य जीर पदुदास 1 इनका रक्ष इस जकर है ^ प्रतिविधो- 
ऽवीनियिर, ८ नाच विये. पर्‌ 1 पद्वचलवोररव पथुनसजन्ययत ¶ => 3५१ जित्तभं सनवा निपेव्‌ ५या- 
जाथ, जल्तको भसज्य सैर जिसमे सहन वदायैका महण हो, छलक पद क्ते द । अत्तिल।दि च्यक यपेक्। 
जीव ८० ओर धभौदिक अमाव पन्यम सद्द पाथा जाता दहा 

कोद कोर कदते दहं, क्रि जीतनायकनपेके उन्यसे ५५१ धार हुमा कर्ता है । यरदपिर अजीव सन्दे ७६ 
जीवनम्‌ कमै ही व्पिव अमथ दै । परु चद्‌ वात ठीक नदीं है, नथोक्चि उनम ऋ मी जीननामन नूं 
५] द 1 दये, सनाय । +; दोष यह्‌ मी आचिमा, कि ५ जिनके जीलनानकभेन न्य नहीं ह, वे अजन्‌ ह, 
प अथै नाना जान, ते 8 मी जनीन नदय. 

३ मर्मानारय ते कवाव्च ! ४-सट्‌ शिरः सिलणधुनन८५ जरी, की तरह अभे पटा नाननेत पष्ट 
त्वय सनात मी हो सक्ता है 1 चय(-मजीवाना काथ अजीवा छति 1 ८५-चटुब्रदेदी सेने जीन ऋय तो 
दे, जर दवी स्यि पतास्तिकाय वृह परिणत हे, परप नीच नदीं है, ओर-१।७ ०५ ५ नही दै, अनन हे1 


भून \-३ । | सभाव्वतस्तीयोधिषनसू्भ्‌ | ~ २४७ 


नहा समन चाद्य । किण्पु स स्वत॑न्न दत्य हः ग॑ह के आगकं सूत्रम नताया जायगा | 

पुण्य ५।५ तो क" मेद्‌ हं) ।रगन॑का किं ५६ रन्धन भदूर्य ही अन्तम हा मती ह। 
धमाौद्क चाराकी द्रभ्धप। पन द्वारा अतन अन॑ण ह, अंत९त ३नक विषय सन्द ही 

रह्‌ ५१८ हं, कि ये ९० ह्‌, अथन। पयाय हं । अतएव इस पन्देहकी निवृक्तिके स्थि भन त ह- 


९> -व्य्‌ण जावादरच ॥ २॥ | 


भान्यम्‌ पते घमाद्रवदनत्नासे जीना पच्च =न्धाणि च भव-तीति। ऊतः हि “नतिश्चु- 
तथोरगिनर्धो दन्येष्वसते५वय५, खवथंन्धपयायेषु केचरूस्य ६५१ 


अथं उपयुक्त भजे नतय ८५ धर्मादिकं सर ओर अनन्५९ चार्‌ अ५५।५।५्‌ 
मिनका वणन फिला ५५ हे, वे जीव ५२५ है । अथात्‌ पनन ही 4 संज्ञा है । न॑ कि 
पटर अध्वायके सुज ५ मतिश्रुतथोर्निनन्ो द्प५१६१५यय५ ” ओर ८ सवृद्न्धवनीयेपु केन 
९६५ # मं द्र रान प्रयोग किया भया हं । 

मनय न्यक लक्षण अगि चरर इध अ५५।५के श्र ३.१ द्वारा बते | पेरेषिकाि 
मतनाखकग कण्डनं €) कि द्व्य २०९६ दन्धत्व तिका ग्रहण हज कण्द्ता हे 1 
गति यहं सामान्य नानका ८ पटा हे) अत८न शल्यत्व भी ५ ्मोन्य पद्यं ही हं । 
जर्‌ ९५ द्रव्यत्व सामा-५>े सम्बन्धे ही ५०५ कण्दा जात है । दन्तु यहं अमिभत दीक 
नदीं है । तयोकि ९५५ नामन पदार्थं पदयते या भ्यते मिन है, «| अभिच है १ इन५मे 
किवी मी एक पक्षम छेनेपर समान्य नानक कार्‌ स्वत पदं ६%& नहीं हेता, ६॥ 
ॐ नर्क स्प कर्ष | 

त पूनम न पाचि कन्य निनाय हें) उनके विवय पीव शरद उपछित रोते हं ।- 

ये क्थ सौ अपने स्वमाने प्प हेति हे या नदा १ पोच थह ५९७५ कमी मिवत्ति होप हे 
या नदी? ओर ये परमो ही द्रव्य मूर्त है जथ अभूतं १ इन तीनां ही भरनीनम जत९ देने 
ज्य सूत्र कतं हे | 


हू तित वल्थितान्यरू्पाणि च ॥ ३॥ 


माध्य एतान्‌ ऊन्धाणि सित्५।(ि भवन्ति । तद्‌ाचान्यय्‌ नेत्यनिातं । वक्ष्ते अव- 
स्थितानि च। न दि द्‌ [-चत्पर्दत्वं २त।थैत्वं चं ०५सिचरान्ति । अरूपानि च, नेषा रुषन- 
स्तीति 1 रूपं वलिमूत्वाश्चयारेन स्परद्य दति ॥ 


अथे ये पूर्वो पून द्वारा चतय इ५ ५०५ नित्य है, अनस्थित है, ओर अरूप है । 
नप्य सर्दुवा अभिप्राय आगे चरके ¢ तस्दूनान्धयस्‌ नित्थम्‌ » इतत सूजके र नतानपे 
अथीत्‌ वस्तुका जो भाव एमा है, उक व्यय न हेनिको नित्य क्ते है । अत५५ धमीदितं 


१ २०५९५५८६ नन्मिरोषत्तमनाय्‌ा। माना, 1२1 पद्यौ. 1 


२४८ राययन्दमनरानमात््रयाम्‌ { पश्चमोऽन्थायः 


चार्‌ ओर नीव हैनपते कोई मी ४ रला नहर) किं जो अपने स्स्व) च्‌ त हे। 
घुम £ अधनादिकरप नदीं हो सकता, अधम = पमोदकण्प नही हयो सकता) इता परह्‌ 
आकरा २५ घमोदिल्व नहीं हो सकता) न पद्य २५ दव्यप हे सर्कता ठै) जर्‌ न जीकदरन्य 
ही २५ दरव्थूष हो सक्ता है । भपयेक द्रव्य अपे अपने द्वह्पनो कायम दलता हैक भी 
५०५ कथो मी सद्वा नष्ट नहीं हेष, अतुल ३५ कथनत ५६२ प्रका &प्रल जाता ह । 

द्रन्यास्तिकं नयको ५१।नतय। रक्ष्य रलकेर्‌ आचा्ने नित्य शने &। रा वशर प्रौनय 
अ ५पि५।९ब्‌ सिवा ह्‌ | सत९१ एकान्तनादल्प नत्व व॑हा समना चारय | द्न्यक्रं स्मान 

नके २५ भी नित्यहै)वे भी स्वया नट नहीं हु कते है । वेकि नुल्धतया ल्य 

अर्‌ गाणतय। द्वन्त आन्त र्द्ननाट गणाक्रा जस्तत्तं 4 ₹ । 

दरे प्र्प्‌ अनलित रान्य) क्षर दिया है| अथीत्‌ दन्याकी ६८५ 
अचलित हे । नद न कमी कम होती ह ओर न अयि | तकि सभी द्रव्य अनादिनिषेन 
हे, ओर उगवय परिणमत परस्पदमं कमी भी ८कके। ९४५९ ५ नही हु करता सभी 
५५ खोक अदित रहकर परलस्मं॑पषम्नन्य रहते हे । प्न्नद्ध रैन५९ भी क)& मी ५4 
द्र्य द्र 245५4 पररणत नह्‌ हत अर्‌ न दद्र दन्धको अपन स्प दलं प॑रधमात्ता ह । 
अप९ अस्तक्ायावी पच ६।९७५। अवित ह्‌ । 

तीर्‌ भरलका <प९ अरप सन्दे &।९। दिथा है । चहं विरोपण कास्य धर्म अधम 
२१२ ओर्‌ जीव इन चारका ही है, ५६ख्नभ नही हे] यक कार है, करि अग्रिम न द्वारा 
धमाद्विकी स्वकताका निपेव किया न्ग | चहोपर्‌ हप रान्न अर्य मृति हे ¡ <५ ९५ 
न्व्‌ ९५२ ६ गणको अ९ इन गमोसि य शन्धको भी (तं कदत ह" | 


१ < ‰०। साय चर्‌ तमन कर्य, अपरवत्‌ उव। यदहपर्‌ ६५ नर्हा ननाट्‌। पकी सम्मिख्प 
नस्तप छद प्रन्य हेति हुं । ३६ अपेध्तसि टां 2व्यकति पिवयय्‌ चद्‌ नियम लभद्तना चाहिये । २ नेधरुवे त्यप्‌ ” 
( ६९० अ० ६ पा० 3 € १७ ) इति निद्यानि वुचणीत्यथं 1 

३ कल्को ५4 भिननेसै छद 2० ह 1 को$ कोई नि<५।व स्थित २५ एक दी शान्द्‌ ९८९ ओर नित्य सन्दको 
अवस्थित विरोषण मानकर ८७१ अथै एला कने हें, कि जये किसे कदा जाय, कि यह म९७५ नित्य प्रयाघ्विते 
दे, ८५ अथे यह्‌ दोता है» किं"यद प्रायः नोर दी ९६ हे, दी भव।९ निल्वान्वतत २८१ भी वदी अये हे, 
करिये ८५ नित्य अवप्थिप्‌ रहत्‌ हू 1 अथात्‌ निल सन्वय अर्थ आसो दै । परपु यह अथं दर नद्‌ दै 1 
पे ५नतपर्‌ सात्यकी संगति नट्‌ दती । 

४ लूपिण पुस इस सलक ६६ । ऽस अयेकी निवेधतस्ता अनि माद सेमी विना पिधिके 
निमेष नदीं हो सक्ता, अतएव यहोपर पावो दी उव्योका ससूपाणि रेतत। किरेषण। दथ है । कोई कोई अल्पीमि 
पत ५८ कते हं, जर कोर ओद्‌ इन्‌ ५८५4 न नमक सतवथीय मतुपू शअव्यभकत नान्ते है । 

५, % अणा पदनः पुसि गुणि ज ।स्ु तदति 1 ° कोर कोड्‌ यदीपर < सान्दसे पनज 5५ को दही सते 


2) सो कक गदा 3) कयापि चारा 111 <१।८८य्‌ द ] इनभसै कोड भी एकः [५1 २२६ तीन १1५ छो < 
नट रह्‌ नक्ता 1 "~ 


~ 
म 


क 


९ ४१] समाष्यतस्वाथौपिगनपूनद .२४९ 


ए + क स्थ $~ 4 व ऋ ^ ४ 
७१९ जरम नेत्य अकात्यत जार अलप ए तीन विरेभण द है, त ताभन्धत्तया 
पयाँ ही विशेष्य भन्धोक पद्ध हेति है । परन्तु नस्तव रपा नदी है) अत९१ सामन्५ 
पिषिपेः अपतद कथनको करनेके य्थि ६ कते है 


९५. 
सून स्पिणः पुदलाः॥ ४॥ 
२४१ ५६९। सव रू(पिणीं भवित । खपमेषासस्त्यषु चास्तीति खपिणः । 


अथं उक्त पदिक पौन अन्यते एक ५ ५ है एत है फ जो ९५ है। 
रूपी शान्दुन। अर्थं स्तनास्‌ हे । इत शान्दवी व्युत्पत्ति दो भनगरपे बताई है-५4 तो सम्नन्५- 
की अपेक्ष दृह अभिकणकी अपेक्षा । सभ्वन्यकी अपेक्षा ८५ ओर सवनान्‌ कर्थचित्‌ 
भेद्‌ ए।या हे, ओर अपित९५की विवक्षा कथंचित्‌ ६१५१ अमेद्‌ हं, प्व अमि कट 
फिवा है | वयाफि गिनेन्द्रममचनत भर्वित तच्वदकान्तात्मन नहीं अनेकान्तङूप है) 
जर इपी व्यि नप्‌ स्ननन् अथन। अधिन्रण देनेभिसे की मी जपिक्ताभं दर्नो अथे मी 
क्षप हे कते हे वोम, ९१ादि २५ द्रन्धपे मिन्न न कमी ५ नहे, ओ न हगे, ओर्‌ इनका 
भे८-८५१६।९ पोक्ं परतिढ ही ड; भते फ आनका पीला २५; पीठे आमका भी < 
मीठे आनी सुभन्व्‌, सुन्विति आभन्‌। स्तिग्ष ५२ ६५५६ । 


भावाय इ सन्य द्वारा दो अर्थं न्थपः हेति है । ८१ तो धमीरिक्के साथ साय 
पक्स मी असूपी सिद्ध होति थे, उक्ती निवृति दूरा जनन्त पुलक प्य रपित्नके 
निप्यतावतल्य | पस्‌ अर्थं कते समय रूपिणः भुद्खा ५१ अथो स्थी ॐत १६छ 
ही है, अन्५ तटी दत्ता अवधारणरूप अथै कपना चाहिय | ९६९। अथं कते समय पुद्ल 
<पि५ एव अर्थ॑त्‌ न ५६२ रूपी ही है, एेसा अवधारण करना चहिये । तयि वेशेषिन।दि 
भत-पासने ९५।दि रहित भी ५६८ मनि है ` । उ६्र निराकरणके चयि एता अनधारण आन 
रे ह्‌ । वास्तवम्‌ क१६ मां ५६७ ८९५ नहा ह, जा किं ७५ ९6 न्व्‌ सश्च धकं न हो, पम 
पा भण ५।य नते हैः । यह पूरी वात है, कि विश्वम कई गुण व्यक्त हो, मिनी अन्धक | 


१ त्वत्त क्षणे न्यं क्षण निधनं निचयं च तिष्ठति, रला उनका सिद्धान्तं है) तथा उन्टोमे पथ्वीमिं नरं 
२५, जस्रं तीन ५५ -अभिपरे दो ५५, ओर वादयुम ८क ही ५ याना हं) पाथिवी जदके परमाणु सी भिन्नमिन्न 
दी माने ह्‌ । र~-जनपंजों २१५ ि।६ गदी पडता, ञ% अल्तिलयवग ज्ञान अथुभान वरा उसमे माता है । जसे 
कि नाथु स्तनान्‌ स्वसवस्वाव्‌ १८।दिनत्‌ 1 बतएन अरय चस्य रूप रस गंध स्यथ चारों ही २५ मानने -तादिमे 1 
३-५६द यदह वात नदह भान जायगी, ओर ८० गु५५द। दो शूमनासी पीन ५५नयी पन्य भी ५६ मानी मानथनी, तो 
प्यसत्‌ मिसेध भी जवना 1 देख( जाता है, किं काथर जर्की <सति दोती दै, जप भोषी अदि पृष्वफी भीरं 
एरध्वीसे अभिकी <लत्ति दोसौ है ॥ वायु मादकम्‌ जो ५५ नकष देम) वे जसादि कययर फे आालकते ट 
धरयो यह्‌ सिद्षन्त है कि कारय: का्यूुणानास्मन्ते 1 ~ . 

३२ 


१९२ रथपनदने९।ल१।सयाब्‌ [ पवभोऽप्यायः 


तथा पृथिवी जद अधि जीर वायुने भिन मिन व्य ओर्‌ ऊने परमाणुको सुवरेथा भित्र मिण 


~ क भ 


नो चतयाहे, सेः भी ठक नरींहे। ये प्त एकर पुद्धस द्रयकी ही पर्याय ह| 


१ भ 9, 


इ सूम तहुवचनका प्रयोग नोश्ियाहै, सो वहु सं्याको दिनकरे च्यि हं। 
नयेकि ५८५ पृद्र द्रव्यकरे दो मेद है, अणु ओर सन्ध | इनके भौ < परमद्‌ अनेक है) जप्ता 


कि ¶के कथन मार५ हांण | परन्त्‌ कोड मी भद्‌ धतानर्हारह जा €५दि यक्तनद्य। 
र०५।(दक) प्रथ पद्ध दर्थ [नत्य ताद्व सम्नेन्व ह्‌ | 


प द्रम्पौकी ओर मी विरेषता दिललिक्रे चयि सूत्र क्ते हं . 


१ भ्‌ देव्‌ व 
दव-आश्मसादकद्रव्याम ॥ ५॥ 
२।५५५-~जआ अकारा घमीदीन्यगद्रत्धाण्यव सर्वा-५ 1 सहरजोवारेत्वननद- 
उथा। इति ॥ 


अथे पूर्त भूनमे धमाद द्रव्य जो गिनये दे, उनम धमते दे आऋ।२। पय॑न्त 
धमे अघम ९ आकाशये तीनो ५० रहँ वे एक ५१८ } वकि पद्ध ओर नी 
अनक ५०4 हं । 

>।११।व घमे द्रव्य सन्पूण्‌ सकरम न्धि ह रहन्यया ८०१ हं! जां रोक 
नरचर्‌ अंड्पापप्रदेरी देकर भी अल८८ ह ] उततकी घलमान जापित गतिम तट्कारी ६९ 
को भीं ५५ नदीं है । इधी ५५९ अधम द्भ्य मी छोकश्रमाण अतल्यातप्रदेशी एक ई ३ । 
१६ भी टोक्रम व्याप्त हेर रहना ९४ दी अ द्त्य द । <घकी भी सपान नातिन 
सितिप सदकारी भर कोई दूरा द्रव्य नदीं हे । सामान्यते आचा एक अल अनन्त 
भदस ह | विरेष अयेक्षाते उषके दो भद्‌ ह-छोकाकाय ओर्‌ अदटोनन।२ | लो२। 
अध्व्थप्रदेरी हे, अदलोकान२। अनन्तप्रदेशी है । वस्तवमे ये दो मेद्‌ आक्राशके <पचारते 
हैँ । आकर एक अ८०८ द्रव्य ही है, ओर उक्र क्षभान भी अवगाहन देनेनय पू। 
कोई ५ नहीं हे । ३ भर ये तीनो द्रव्य ८ ८> ही हे | मर जीव ओर १६० ५ 
यह ५ नहीं हे । जीव भी अनन्त हँ, ओर पक भी अनप है, तथा भव्येन जीव ओर 
भये पुद्धख्की संपा स्वपन ओर मिन भिन्न हे | 


# 
2 


4 
^ 


१ स्नादियुणवत्ता अ प्रति (वदि चे शुगोके समूहरे शत कहते दं ) यह पुस सामा लक्षण 
हे 1 ल सपने लकौ छोडकर कर्म नदी रद सकता 1 अनथा वह लक्षण ही नदौ माना जा सकत । पुमे 
चे य॒ १ अद्ि्न पि तरह मिद्ध देता ह, सो "दे वता चुके ह| २ यर्हपर अनन्त मतय अक्षया- 
नन्तते। दे क्योकि जीव ५६० आर्ति # |= समय आ र॑ अक्द्ानन्तरारिर्मे ही भिने म्ये} अक्षयानन्तका 
"ल्त टप ममर्‌ हं सत्या्प लयन द्व, ववायवृदधरमावकत्तेचप्‌। यस्य क्षेयो न [नियतः सोऽन्ते जनमते सणितः॥ 
भन-सिद्धन्तं उश्रैतपि त-न खक तष्ट एक ही जीव या स्थन विभ नदीं माना ह सरन अणु ही माग है 1 


+ ५-\ । | समप्यतत्ताभायिममपम । | २९१ 


< द्र्व्यकरौ ओर भी विशेषको नतनेके चयि सूत्र १ हैः-- 


६. 


दूत्र--निष्कियाणि 3॥६॥ 
भा०५५्‌ आ आन। रादिव धमादीनि निष्कथ(णि भवन्ति । ४र्‌रजीषीोस्५ किना 
नन्तः 1 कियति "तिकन्‌ ॥ 
अथं धमादिक-मकमशपर्थन्त ठनो ही द्रव्य निपनिथ है | विन्तु पुद्गर ओर जीन 
ये देने द्र्य क्रियाच है । य्हे।५९ क्रिया सन्दे गति कमकरो स्थि हे। 
मानाय किया ने प्रकरी हुभा करती हे । एक तो परिणमरक्षणा दूरी परि 
स्पन्धसक्षणा | अस्ति मवति आदि क्रियाद्‌ जोकि वस्तुङे परिणपनमानको द्लिाती दँ उनको 
परिणानस्षणा कत्ते हैँ । जो एक कषेच्ते धरर क्षेजतक वपतु टेजनिमं अथा उप्तका 
आकारान्तर ननि कारण है, उप्तकरो परि्न्०खसेण क्रिया कहत हे । यदि भरतम्‌ परिणम- 
रक्षणा क्रिया डी जाय, ते षमदिक शन्मके अभाकका प्रर आनौ है । त॑याकि कोई भी ५०५ 
नटस्यनित्य नहीं हो सन। । तदवुपार धमंड भी कोह न कोई परिणमन पाया ही जाता 
है । असि मवति गत्धुप्रदं कषेति आदि क्रियाभाका समव व्यवह्‌।९ धम।दिकमे भी दोपदी 
हे । १५4 परिधन्दसक्षणा क्रिधकय ही धमादिकमं निषेध प्पक्षना चाहिये] नीव ओर पूदवर 
५० समि हे; क्योकि ये गतिमान्‌ है, ओर इनके अनेक 4१२७५ परिणमन हेते है । 
धमीदिकर द्रवयन जो आकार है, वह॒ अनादिच्मट्पे है ओर अन्तकाल प वहीं रहेगा | 
अथात्‌ जीव पक्षक समान धर्मं अधमे ओर आकाश द्रव्यक्रा न तो आकारान्सर ही होप हे, 
जर्‌ न क्षेनत गभन ही हेता हे | 
२०५५ अना द--उरपं भवतां भरेराचयनयछ्धत्य काय संदानिति । तत्‌ क एप यनौदीनां 


अददावयवानयम इति 1 अना-व्धत ।--सन्षा प्रदृगाः सान्तं अन्यन प“. । अवया 
स्वन्वान्‌।मेन 1 वक्ष्यते हि = “अणवः स्कन्धाश्च 1 स्ख ।तसदेभ्य उत्५यन्ते । 


अर्भ प्रश्न-आपने इपी अध्५थकी आदरं काय धरके द्वारा प्रदेश्च ओर अव- 
यवे चहत्वको वत।थ ह । अत८ इसत विपये ५६ नाननकी आवरकत्‌। है) क्रि धमौदि% 
द्रव्ये भदेश ओर अवय स्थि नियम तना जर कैसा है ? ८पर-५ परमाणुके सिनय 


१-अनाद्‌०॥दजो नणु युणत्तमे चन पत्तवम्भञ३ । ५५५द्‌ादसअना तह जीवगुणावि का दौ स्‌। ॥ अनमादारं 
च ५॥ कतोऽनमाहोत्त तेण समोगो । <स सोऽवष्स गच्खुवफारादभ चेवं ॥ ण य पचतो भि०५ दन्वभिहेगं ततो 
जतो तेण । तण्ासमि द्‌ वा नभादय सब्यदा भिचा 1 ( विरेषावरधके नभसकनिधुक्तोगाथा-२८२१-२३ ) 

२-निस्िं णि च तानीति पास्ल-दविपुक्तेत । सुनि चिजगद्ववपिरूपाणं स्वददानितः ॥ १ ॥ सामर्थ्या 
स्लक्िथ जीवपुदसजविति निद्वय 1 जीवस्य निष्करयत्व दि न करियाैतुता तनो ॥२॥ न-च५ न किभत्वपि घ्दीनां 
न्भनस्थित" । नस्य स्वभमभिप्रेता जन्नस्थानन्धयक्रिया" ॥ ७ ॥ इष्यवास्तं परिमपनदाक्रेयाया प्रतिवेधनात्‌ 1 तज 
दादिक्रियासिद्धे<५वा सप्वदानित ॥ ९ ॥ ( श्रीवियानन्दिस्ामी,ःतस्वायरसोकवोर्तिकम्‌ ) 


२९२ राचवन्द्रेनसानाययाम्‌ [ पुवमोऽध्यायः 


[९ म [च भ [> 
समी द्रव्येति प्रदे हुआ कषते है । पिप अनयन स्वन्वरे ही दुआ करते दै | गताकि 
६ १» जजर ५ ९५ ।तभर क 9 अभि द 
¢ अभव; स्कन्पाश्च ” जर्‌ ^ सद तमदन्ब उत्नयन्पं इनके &।९ आमेत्राय स्पष्ट र" | 


भवायै इ अध्यायः आरभभे-पहटे ही भूम ५ अनीवतथा 9 राच्या 
= ^~ ॐ = [स य ८८ द 1.9 ए परि हे मि 
भरयोम कथा है) जर्‌ उत्थ कमय दन्दका अय-८ अदोातथननहुत्त ” एता किया हे) निन 
मि ् #> ५ = * 
अभिधाय भदे नहु ओर्‌ अवयवो नहुष्व दोता हं । परपु प्रदरा ओर्‌ अननक 
मिमं तेर मी अभत निवन नेद जताया ह | अतन रूषछनेनसेका अश्वम यह्‌ है, पि 
प ^ क = र. क) ¢ = = ^. भन ५ 
५९२। केप्तको कहत हं; अर अवरयत्‌ किक कन्हत ह्‌ £ तथा ५५६ दन्धमसतं कके 
कितने किन्ति रकार स्नसा १ ७९-पम सधम आकरा जर जीव तथा पुद्वट शन्यने 
*\ स [प [१ (~ [नद (१ = ^ 1 [9 
मी भदेर। इञ कपे हे । ५९५५ ५८२ निषेधका अभिप्राय चहं दे, कि <६्र दिीयादिनै 
्देशय नदीं रेते, मथति निरकधन पदसं दन्यसको दवन्देरी ५।न है" | मितनभुं ८ 
प रो = र भ स क र 
(९५५ ‰०५-५९५णु आ जाय तन भाम ५५२ कप हें | नो खम॥१६ ही पयम्‌ ५५९ 
हो कन अथवा भी चः जो पय्‌ ५५९ मिय ना सके, या हो सकं, <न अवथ क्त 
हे । ५५ अधमं आनमय जै मीत इमं देय है) प्रतु अनयन नदीं है) त॑योकि ये अस८ 
३ [4 [क्त = म 
पर्य है| भुदधसं द्रव्य ठो भनमरके है-जणु ओर स्वन्य । अम्‌ मी दो अकायः दै-दन्यपरमाथु 
ओर मानपसमणु । स्वन्धके क्यभुकादिि भवत अनेक मेद्‌ हे । इन्धते परमाथत च्यि मात्य 
[९ [९ १ च ष =, ५५ [8 
करने भदरका निवेष पिष है, इका चदं अथं नहीं है) कि म्पे भदेश हेति हे। ५५४ 
[प भ भ ^, ® म ५ = स वि 
उपस्क) कथनत चहं चत ता स्ट हा हा युतम) कि भवर अलण्ड द्रन्धके' हज ९५ हं | २॥९ 
=€ क + =, कह =< € { शध 6० (५.०५ 
केण्पून मेद्‌ तथा षत दोनों चत॑ ५1६ नाती ह । अत९त स्कन्पोके स्यि अनयत सन्द्का 
(१ स ~~ [+ कप प १ 
भरयोय दना क्ता है, ओर्‌ धनादिके स्यि भद्‌२। शन्न भयोग हुजा करता है, नो ०न्- 
[4 [+ १ रिः [क [प ल 
५९५।५्‌ है, उप्के ५९२ नर्द है, ५५ ही कदा जाता है, कथकि उसके ८4 ही ५३२ 
मारन है) दो आदिक न्‌ । मान५९५५।के व्यि यह नियम नहीं हेः | 


भ 


इत कथन धमौदिकिमके चहु भदे२। है) चदं +त मादन इई, परन्तु वे कितने पिन 
[९ [ध किणकष कि = न 
हेः सो नही ५९५ ह+ । अतत ७ ननी इयत्ता चतनेके एय सूत्र ११ है । 


१ यदूचर पयोयास परमाणु चदन नह्‌ समतता । नीक इर्दनि ५२१२ दमो २०८ सें स८॥ ह, 

छठि ^ पस्माभुरदेसतो चमदिथमषु भजनीय. । = २ ^ नि९५५१. खलं 2९. ८६५ सित्रभदेश इति दष्ट, ° 

= च ८१ [क ४१ [नि [1 प | 
३-एद७ व्यक जनये २ लप्डनो प्रन्धपरमाणु जोर उत्क ७५ ५य५।य।सको साव १९५५ कंते हं द५५१९ 
<म्भदय पत्नाधुके दो मेद्‌ नद्‌! «ने है ५० अनिम।"भततिन्ेद्‌ कते है! 

४ “नागो. २ इत सूने वर जथुकं जद्सोक जो निपेव किया है, उलन तातन पूलूलभे <धिसत 
अप निपेध कप्नेका दै 1 ५द२े सूजन स८्५ात म्८५त्‌ ओर घगनपका <फरत है । किन्पु ८ श्रद्द तीन 
क [घ न्ह ५ ५५४ ७ 4 = होती ५५१ = च द] 
२२ कवीन्‌ सी नदीं जता, कनि २८५।त रस पो जरू होती है । एकको लट्वा न स्कर सह्या नात्य 
{रथ हे 1 भ-जेसा कि जशनरतेकग वानेय पसे द्थिमना हे। 


पून ७-८ । | समान्वतस्ताथाविनमूनभ्‌ । २.९९ 


भ ८. £ 
धय--असहल्थयाः प्रदेशा धमाधभयोः ॥ ७॥ 
भाण्यथ्- अदर नानपक्षिकः सचस््ष्मस्छ ५९५।०।९००ह्‌ इति ॥ 
¢ € ६ 0 ओ त ५ ज ९ £ 

अथं पयु पेच द्रन्याम॑ते धरम ओर अधम दरन्धके अपतर्यात भ्दे२। है, अप 
भ्य न्यम अप्तस्यात असंरथात भरेयं हे । १५४०५ भी अस्थात प्रदेसी है) ९ अधम्‌ 
भ्य मी अस्मात भ्देसी ही है । ५३९ शन्द्ते आपकषिक ओर सनत सूषम परम भुका 
अनहं मश्च रये | 

५।न।थ परमनिरुद निद्वमन ठरो १द२। कहते है । इसका २५९७५ समक्षे 
प्यम५र५।५नी जयपेक्षा हे । पयौकि छत्की उपस्ति ही भदेरका सर५ आनने नताया हैः । 
जितने देशतो ५ न्य ५२५।५ रोक्ता हे, उप्तको ५३२ कहते है । सने सह॒ कदनेका 
अभिनय द्‌ है) मि नितते केनपं ५४ अन्धपरमा५क। अनाट्‌न हेता है, ७० ही सिने 
जनेन ५९५१५ुअका तथा तनय रकन्धना बी अन॥६न हुजा करता हे, ओर हो कप है* | 

९ ~) = न म पर 
परु कोर मी ८ परमाण रता नदीं है कि दो प्रदसाका अननाहन क्ता हो | अत५न पर्‌- 

० न ० [५ द्‌ ^ (-। ¢ 

मथने सचपते सूक्ष्म अवम।हको ही ५२२ समन चाहिये । दूप्तरी वात यह भी हे? कि ५५ 
अधमे आगर जर्‌ नीमि प्पे आपक्िनः हे*९ भी सूद ही हे न किं स्थल । 

यर्ह५९ यह ५९ हे सकता है, ग अवगाह्‌ गुण जओ९ अवगाहन पनेका क| आ+ 
२।का ही हे, अत५१ ५३२ भी वास्तनमं अकारक ही हो सकते है, न किं धभौदि्वाोके्सो 
ठीक ह । यदि रेता मी माना जाय, तो भी कोई अधति नही है । देशका स्स भ्म 
हो जाे५९ प्मादिनणे श्रदेरकी भी इयत्ता ५८म हो तकी हे । तथौकि सकाकारके मिपने 
५द२ हे) उन्दी धमे ५८५ जर्‌ अधम द्रन्यके भी पदेशा ०५६ हो अनगाह्‌ १९ ९ है- 
रह रहे है । अत धम ओर अधमं दोनो ही द्रव्येके ५२२। बर।+९ है, यही वात यदोष 
न्प की १६ दहै। 

अघ्रल्यात भदेरन भनमण उपस्थित है, ओ९ जीककरे भी उपने ही ५2२ ५ है 
® अ, (न © ५ ० स क [+ भ भ 7 [| 
निने कि धप जर्‌ अधम्‌ अ्न्धनेः हे, अत८५१4 रतके सी प्देरौकी संल्याका नियमं 
नतनके व्यि ६ कते हैः 

। + 
दअ जिस्य ।॥८॥ 
सान्यन्--एकजीचस्थ -चाखर्‌ ख्येय। घड़ेरा भवन्तीति ॥ 
अथे सान दसन उतयोग स्वमाने जीन अनन्त है | उन्पेते भत्येक 


१ सककी १९१९ जघ<५त्‌ ्रदेरी घम ५५ जीर अधमे ० दोनों दी द ।*२ जेना कि पटर चखा 
जा उन है । ३-“ ५०।२१५द्‌।णरिद्‌ । ( न्दं ) 


२९४ राथनन्यनेन र खमाययाम्‌ [ पत्चमोऽध्यायः 


मीच प्रदे कितने है एतो उनका मी प्रपाण अहु्यात ही है] जितने प्रशा टोककराश 
ओर धूर तशा अधमे दरवयकरे ट, उतने ही प्रदेश एक ८ जीव द्रव्ये भी दै । 

मवम व्हपर्‌ चहं इका सकलो, फि धर्म ओर्‌ अर्म द्रव्यक्रे अनैत 
पर्ति कमके अनपार अश शन्धके प्रदे न्तनि चाये, सो न बताकर उस 
पटे जीव ध्थकरे रोको वतनिका क्या कारण है? उत्तर-दपत कभ-मगकय कारण 
चटंहै, कि इतके द्वारा पटे समान संस्या+स दन्धके ्रसरसको क्ता दिया जाय | 
भदन यदि यदी नापहै) तो येग कपना ही उविति था पूृ्रमूतरप दी धमं अधर 
साथ ८१ नीव द्रव्यक्रामी पाठ कर्‌ देना चाहियेया, सोन करके पृथक्‌ क्ये कथा 
उप९-दस् कार यह है, क्रि इम स मथ्यते आचान्त अभिप्राय जव द्रभ्यके एक सक 
विकस स्वभादको भी सारं बतनिकाहै । अन्यथा यह भ्रनहो नत था, फि ध्म 
अधिक स५। जीव दरव्यक्रे पदे भो सम्पूणै लेकर सतत ९ हए ही रहते हेमि । मरन 
यह्‌ बात नहीं हे, धरम ओर अधर्मं भन्थके प्रशा सतत सखोकर्म विधत ही रहते है-जेते दै 
वैते दी चने रह? है-न घटते दैन उ्टो है | मि जीवे भदेश परदुचित ओर सिशत 
हुआ क्ते है| त॑थाकरि जीव सदीरप्रमाण रहा कता है | जच हाथोके ररीरमे जीव रहता 
हे, त्र उसके वे ्म्५ण्‌ प्रदेश हाथीके र(रीरके वरा+९ हो जाते ह, अआ।९ जत्र नी१ ७६ 
शरैर निष्ट चीरे शारीरम पर्हुचता है, तत के वे ही सत्र प्रदेश संकुचित ह+ 
चके शार्यरफे आ।९ ओर भम णमँ चे जाते ह | यदि चीर शशरसे निक हाक 
रारीरमे जाता हे, पच वे ही प्रदेश विप्तृत होकर हाथी शारैर५^।ण हि नति है । इपर 
तरह प्म्पण जीवेकि विषय स्मन्चना चाहिये । 


नग्ानुपार्‌ आक्र शन्धके प्रदर्याक्री इयत्ता चति हैः 


शन--आकरास्यानम्त।ः॥ ९ ॥ 


मन्म लाक्ारक्मकमश्स्यानन्ताः पददा; । सारस्य त धमा ञर्मन्जो 


सर५९९।; ॥ 
अथे सूरभे आकाश दन्का सराभन५तया पाठ या है] अत९+ लोक या 


क ५ 


अक्‌ दोनकि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ५८तको न चतक दोनेोक्रे ्मुदायरूभमे ही उतति हे, कि 
टोका }र अदेक.काशच दोनाके ५८१९ अन्न्त प्रदेश ह| यदि रिमागक्म अपेक्षा रख 
१ घयु९.५प१ भवत्थाभिं शगीरके वार म जीवक प्रदेण निकल जति द! फिर भी जीवको शरी.५५५ टी 


पदा जाता, क्रक सथुद््ातरे अनर प्रदेशे संवित होकर गरीरपमाण हो जामेपर टी मरण हभा 
लाद) २ रर जगत शच्दते अस्षिथानन्त यनिदी चनी चा 


¢ 


कू ९-१० 1 ] सनव्धतत्त्यिमनपूनमू | २९१ 


देल जाय, ते ले।२के प्रदेद्च ध द्रव्यके अयन अधम द्रव्यके यद्रा एक जीव द्रव्यके 
रदेर्शोकी नदर है । 

भावयं विशय दृटिमे यदि देला ५, तो जीव ओर अनीव द्रभ्यक्रा आधारभूत 
लोकाका। अप्त८्ात प्रद९ी ह । अर्थात्‌ वाकीका अलोकाका२। अनन्त-अपथैवपतान है, क्योकि 
अनन्तप्ते अधरस्यात्के कम हा जनेपर भी अनन्त ही शेष रहते है । ध्म अधमे ८५१ जीव 
५५ ओर्‌ ठनगनषटा ई" चारके श्देरा विष्व समान है, रिष्ठीमे मीन कु १५ 
हैन अक्करि। 

कभानुसार पु द्रव्य प्रदेशोकी स्या नति ह 


धन॒ संस्येयासंस्यय।रच पुद्रटानाम्‌ ॥ १०॥ 
_ भीष्यम्‌- संख्येया असलरूथया अनन्तार्व युद्खानां म्रदा भवन्ति । अनन्ता 
इात वर्तत । 
अथै ई मै पसूतरते अनन्त शब्दकी अत्ति आती है । अतदन इप्तका 
अरय यह्‌ हे, क्रि ५६छ द्रभ्यके ५९श संख्यात अप्र्॑यात ओर अनन्त इस तरह तीन ही 
भरनरॐे हेति है | 


भावाय नित्त पूरण गलन स्वमान पा जाय, जततको पुदधल कते है| इनकी 
परमा५ते दे महालवन्य पथन्त अतेक तितरित्र अत््वाएुं दं | संर्यान परमाणुओंद्रा स्कन्ध 
पैस्यात प्री, अधयत परमाण ओका घ अपयात भदशी, ओर अनन्त परमणुओका 
स्य॒ अनन्त प्रेद कहा जाता है । यचि पृते अनन्त प्रदेशिताका उल न्दी क्रिया है, 
परन्तु च शव्द ६।२। पूर्ने अनन्त शज्या अनुकरण हेता दै । 


अ जैर स्वन्व इत तरह पुक द्रव्यकरे दो भेद हैँ । जव कि अणु मी ५६८ ५०५ ३, 
वंयोक्रि वह्‌ भी प्रण "खन खमावको धा९५ करनेवाद है, ते पु्घख दरव्यक्रे प्रकरणम उपतके 
भी प्रदेश चने चहिये । विन्तु यपर स्वम्धेकि ही ५२२। वताये हे | सो क्या अणे प्रदेश 
ही नरह! है १ यदि यही बात है, तव तो उपत्ो असदृ्प कहना चाहिये । यदि है तो पिते 
हं  संस्यात अष्मात ओर अनन्त प्रदेशे होनेषर वह अण॒ नहीं कटा जा सकन | किन्त 
१६ द्रव्यके प्रदेरा दीन ही प्रकारके वतायै, सो तनम से यदि किती मी प्रकरः प्रदेश 
नह। मानि जाये, तो अणुं पुद्वट्त्वकरे अभावक्रा प्रततङ्ग आवेगा । उत्तर-अनेक द्रव्य परमाण 
अके रा जिपतप्रकरार घटदिक पूदध्छन्ध पप्रदेशा है, उप प्रकार परमाणु नहीं है, । वह्‌ 
किप भवरका हेः सो बतानके व्यि सूच करते है-- 


२९९६ २।५व्॑गेनशाखमासयाम्‌ ॥। -पुवमोञच्थायः 


सूत्र माणाः ॥ ११॥ 
भान्यम्‌ अणोः भद्दा न सनन्त 1 अनादिरमध्यीऽभरेसो टि पस्नाणुः। 

अर्थ ५९५५के ५६२ नदीं हेते ! उत्क आदि मध्य ९ ५९२ दनभ कुर 
भी नद्‌ हे। 

भावार्थं यपर भ्देरौर जो निवे करियाः द्रव्धह्प शरक ही हे, तथा 
३ भी जभिभ।५ ५६ है, फि ५२१९५ स्वयं प्रदे२।ल्प हे प्रद२।५न्‌ है, ०६२ द्वितीया 
द्कि ५३२। नही हे । अर्थाव्‌ द्वितीयादि श्देसका ही निषेध है) न किं ८ मदेशात्सकन्ताक | 
इपर स्यि उप्ते अ।2ि ओर म मी निपेध म*५। है } धोक्ति जो अनेक ६२) 2 
उधम ६ मध्य विभ।॥ हो ६नते हैँ । नो ८१ भेरी है, वटं 9५ ८५ भदश दी रला 
है, ९ उल्मर 2 मृध्वका विमान केद््‌ हो नत है? । 

धम अधूम ५६९ आ९ मीत दन्य आकारा स्मान आत्मभतिष्ठ-निराषार ी अय॑त्‌ 
आध।रनी अपेक्षा नदीं रखते है 2 ७ पर-निरनथनयत्त सभी ०५ आप्मभति& है, आधारौ 
अपेकष। नद स्तते । अत धर्म अधप पछ जर्‌ मीन ४५ मी नस्तन अपन आध।९५९ ही 
धत ह | कर्प =५१६।९नवघ्ं दला ग ता 


श काक २।७१०।६; ॥ १२ ॥ 
साध्य अवचम।ह्नाभतय। दो रोको भवाति 

अर्थ; भ्रा करनेन पुद्धयदिननम अनगाह-प्रवे्य १११२५ सूत हे । 

भावार्थः = कन्पर्‌ मी स्मा नानेको या स्वान-लम कनको अवइ कते है , समी ५०५ 
लोकान रमं ०६र इष्‌ हे । प१२न्म] उनम ८६९१ दो भक्सा है (प्रादि ओर्‌ अनवि 
५।५५तया समी ५५ अनादिनणटतते छोकनगसनं ही समाये इ८ है | परम्प विशेष ६४५ 
मीन आर पुस अपद ५।६ कहा =। हकता है । क्कि ये दोन दी ५4 सक~ 
तिरी ह; ६१५ प्षनपे ्।९ हज कत हे | अतव इनका सककारे भीतर ही 
कमी कन्दी ओ९ क कणं अनमह होता है | परन्तु परम अधमं ५० एत नद है । वे निप 
व्थापी ह | अपव उनके अतह्‌ सण सकन स्थ तंद्वस्य रहता है-निप्य हैं । 

५५६८ &=५ राक पिष प्रकर न्थ ह, ९ शितन माप न्याप है, हं घ 

पू रा अभीतः अनुप हे, अप।५ब शी नतक नतानेके च्ि धून फते हैः 


१ अ ॥ ध 9 
धरून वमाधमयाः छत् ॥ १३॥ 
>{१८५५--धसीघमच्तेः छन्ले खाक कारोऽचमादो सवतीति ॥ 
¢ ह [९ 0, ५ न ५८ 
अथे धमं म अर्‌ अधमं शरन्धका जननाह्‌ ५५ लोकवरा है | , - 


~ 


धने ११-१९-१६-१४। ] समाप्नतत्नाधपि११६५ | २९७ 


भावाथ अनमह दो प्रकारे त्षम्मव हो सकेता ह तो परमके मनन) परह्‌, 
९९९ पू पानीकी परह । एनभ॑से दष पनीकापता अनह श्रम्‌ अभी इं) यह त 
९ न्दे &।९॥ बताई हे । अथना नित्त भ्रनयर आत्मा सरीरमं व्याप्त दे रहता हे) 
घी भवम्‌ धप अधमे मी लोकाकारम्‌ न्धा ९ अनारिकारते रह रहे हे । पस 
कोर मी दोक भदेश नदीं है, गर्दो५र धमै या अधम ५५ न हो । 

क्ख न्थपे, अनाहतम ६न९५ १५ ह 


सून 'एवशदेशार्णि भाग्यः भुतानाम्‌ ॥ १४ ॥ 


भाष्यम्‌ - जनदेर। सिख्ययासस्ययानन्तभदर।नां ख द।नामेन।दन्वाकाराभेरोड 
भाज्योज्यमाडः । भास्यो विभान्यो विकटत्य इत्यन थोन्तरम्‌ । तयथ।--परमाणोरकरि" चेन 
भेर, छयणकस्येकसिनय्‌ ह्वयोरच । ज्यथुकस्येकपरिमन्‌ द्ववोलिम्‌ च, एवं चरन्न वनां 
सख्येय सस्ययमदृस।सयनगाद७ स <ये असंरूधयषु च, अन - तभदृरास्य च ॥ 


अथं पुद्घखं दन्य चार्‌ भनरके है-अग्देर्‌) दल्यय्देर; सद््यय्देर। ओर 
अनन्तभदे२ । इनन लोकम अ१॥६ जो रेता है) सो ८०१ टेक स॑८५(१ अथ्‌१। ६९५५ 
प्देयमिं यवायेम्य सम सेना चादिये | ५७५ पिमा ओ९ निकरष्य ईव राव्दोका एन ही र्थ 
हे, किं एकमे ठ%९ अस॑त पवत जितने श्रदेरके मेद "मव है, ओर्‌ अभद२।६ सेन अनन्त 
५२०१ मिते {वन्घेनेः मेद्‌ सम्भव है, ७१ याये अ।५॥८। अ०॥६ ५५१६ ठन। १।३ये। 
५५।--न ५९५९।-अदेश है, ७६५ अनमोट्‌ ५४ दी ५९२ हेता हे) नथाकति नह्‌ स्वथं ८० 
भदेररूप ही है । अत५बव ७६१ अनद्‌ दो आदिक भदरं नहीं हो स | यभुवे अन॑ 
५६ ८० भदेश मी हो सकता है, ओर्‌ दो भदेयोभं मी हो सव्ता हे | ५५ अनहं ८१ 
भदे भी सकता है, दमं मीहे तकता है ओर पीनम्‌ मी हो सक्ता है | ९६ भकार 
सतरभूकादिफे मिपयभं॑ मी समस्त २ महये । किन्तु इतन पिरेषता हे, फ नो ६७५।त या 
अस्थात ५६२१९ रतेन्ध हे, वे ५कषते उतर यथाथम्य स्ष्धात या अद्ल्धत भदेश 
१०॥ हन कते है; सं<५।त प्रदरी सन्य असत भदसामे अननाहन नही १९ सक्ता हे | 
अनन्त +द६३।4र। श्वैत्य ५ सतर जलिरल्धातं तके चदसमि अजा सक्ता हे ॥ वर्ह अनन्त 
पद्मं अकमाहन नु करप | कंयोक्ति कमे ५९२ असलधात्‌ ही है न कि अनन्त | 
भावाय १६८ अन्धं जो अथ न्य ह उनका ८१ ही श्देयने, किन्तु स्क्षूत 
योभ्यत।१९॥९ ८कते २९ अपूमात ०१ भेरी ७११६ हुभा १९ है । ६ पिथ «ह्‌ 
शकम हो सकती हे, कि एक शरदस्‌ ्ेखूथात्‌ अद्ल्यत या अनन्त ५९२०९ स्वन्पोका सम 
वेश किप्त तर्द हो सन्ता हे । अथवा लोक जवर अध<५ात भ्देरी ही हे, तन उप्तम अनन्तानन्त 


१ धतलामतेकर्यलात्‌ । 
३६ 


९९८ रथनन्ममेतस लम लयाच [-प॑नोऽत्ययः 


१८ प्रभृति ००५ मित तरह समा सकते है । योड केन अभिक प्रमणनयी क्तु केन आ 
सकत हे | १५ ८० यय पतम्पूणे सथु्रोका नख आ सक्त हे १ प्रतु यह शकय धीर नई हे | 
कथौफि पटिणतन विरेषके द्वारा एता भी समने हो पकता हे, फ ट प्षेनम्‌ अभिक प्रभाण- 
वाखी कत्य्‌ आ गाय | गततं किं एतम॑न इद्‌ की जगहमे ६ मन स॑ह या पत्थर आ ६५५ 
हे । अथ॑ ८ ही कमर अनक दीपको अकारा तमा सकता हे) उती तरहं छत मी 
हमदना नीहय | 

जीव श्न्थका अनह कितने सेनं हेत है सो वति हैः 


€= असंस्थे५।नदिषु जीवानाम्‌ ॥ १५ ॥ 
म।०५-- लो चाकर अदेसानासतस्यय नदष जीचानासचभादो सतति, आ लचरो- 
दिति ५ 
अथं खोकाकाराके गितन ५२ है) उनके अस्ते ५१५ सर ६५५५ यी 
पन्त जीतन अ१५॥६्‌ हुआ कत हे | 


स ^ 
भ।वथे यह कथ श्येनः गीनकी अपित्ताप्ति है । प्यके जीननोा अतमाह्यसिन 
नर॑स्‌ १५५ २ केनेग अत्यातत्‌। म अ।९ जऽयाद्‌; सं जचद ९५५५) रछकैष्ववं हा ५५ ह । 
रलम  जोननप्र ९६ चहुननन जो पिह) सो जीन अनन्त है, इतव्यि रिषि हे। 
कोर ८१ जीव ८ तमथम सेके ५१ अपस्तातव मगको रोक्ता है, तो वटी 
मीन कृ त्यम जथन। ऋ दृप्ता जी लेके दो अदुल्वातये भागोके रोक्ता है) कमी 
तीन चार्‌ आदि गन या संख्य भागक अश्व्‌ ५५५ रोक) मी रोक्ता हे | ९१५ 
रोव त्ति सनुद्धतको अपक्षप्ति हं । १५॥क गन केन मननम्‌ त्मुद्धत कपे है, 
< समय उनकी आत्मके अद२। कमे दृड कषाट प्रतर ओर ८५२५५ आ करते है । 
भाष्य अजे कमे दठरसस्ययस।ग। र्षि जीचानानचयाद्‌। भवतीति । अन्यते 
[के ‡ => अ 
अथै म॑रन-नन्‌ कि जीने भद्रा सोकाकषर।की १९।न९ हे, तन त्तो मी धर्म 
# ¢ = „^ प (4 भ [जं नक, ० 
प्रन्ध॑कै तरहं ५०। रीनेण ही स्ह चाहिय ] त्नान सं८५।१।९ ५द्२। जिन दन्धके हे; उनके 

१ केयोकि उंदुलके असस्थातवें २।५ तचनाण श्रीर्की जप-५ अननदना मानी है । 

२ पस ९८३ थुदूतातमं केनखीके अदेश म्न जर्‌ अधो दिष।की तरफ़ निकखकर्‌ लोकते, अन्तत 
धीर्‌ विधे सरीर ५५५ दी पर्क प्ण्ठाकमर्‌ परिणत हेते हं । दरे सननं वे ही अदद चौड होन =तन- 
र्यो छोडकर खोकवे अन्ततकं जाक कपाटने अकरं वन ज। ते हैँ } तस्र्‌ सनयद्धे वेदी शद्रे चात्तनज्येकः 
सिना पूणे लोकम पर जाते ह, उस्र अप कति हं 1 चोयेईसमयमे जनते हीं अदेः कैर सन्यूष सोने 
०५ हो जति दै, तव सकष सथद्रनात्‌ कद जाता दहे 1 पी जदो नके नार्‌ ही समये द्यित ठते दै 


उक्ते रतस, भतरसे ५८, कषस ८०८३, ओर दृठसे सदीरानमर्‌ हो जते ह जआयुकमकी स्थितिकं नरन 
षष कमोकी स्थित्तिको कर्ने के (स्यि यहं ९य६५।त दता हे ॥ 


प १९-१६। ] समान्यतत्तथाविगनपूलम्‌ । २९९ 


छेन पिषम्‌ स्धानील कयौ होना चाह्यि 2 अप८न गीनन॥ अकनाह सोके अ 
तवं माग आदिं रोता है, इनम गेया ११९५ हे १ 


दे # ५ # | + 
६ -प्रदे।५६।६९१२५।१य। भदीपपत्‌ ॥ १६॥ 
~ भाष्वनू--जीनस्य हि भ्देदानां संहारविरमौविष्ठौ अदीपस्येन । त्यया सख्नत्यर्न्छुषा 
दानतर्धः अदीपो नद्वीनपि कटगारसा(खां अकासायत्यण्वीदपि । माणिकवतः मगक्षां काण 
¶तो दोणमाढकाादतच्चाठका भस्थाचृत्तः भस्य पाण्याचतः पार्णिनिति । पनमेव शद्रा संहार 
विलनौोम्नं जीवो महान्तम ना पञ्चविधं रसतरस्कन्धं चमनाचमाकारापुहखजानभदृर सदीयं 
3 हत्यर्थः । स्मघमाकाराजीनानां १९८५२०७ जद्धरेषच च्रसिनं विरुष्यतेऽनू- 
त्५।त्‌ । 


अर्भू-- दीपने स्मान्‌ जनीन पन्थे भदेरोमि च९।९ ओर पिक्ष अर्थात्‌ सकोच जर 
विह्तारव स्वमत चना है, चट्‌ कारण है, कि उत्का अनमह ठोकेके अर्यातवु म्‌ 
आदिं भीहि ९८ हे | 

भवार्थं तेल वत्ती ओर अग्नि उ५।८।न रोम द्वारा २८५१ ओर वृद्धितो ५।६ 
हमा जो दीपक चरकी कदी कवी रजके भकारित करता हे, वटी छट सीट %५६१॥ मी 
भनि करत है | भानि आदत भानीको, 2५ आच्छ्दिति दविणनो) आल्केते व्वा 
हुआ आ८क को, ओर्‌ भ्ये अनृत भरष्य को तथा हये ठका हुजा दाथ नगे भ्रकरित 
५८५ है । श्वी भरन९ जीव मी अपने श्देदमे) स॑।९ प6५- सको पिसत।९ये, १९५ मेरे 
ओर्‌ चोरे पवन सरीर सन्मनो व्याप्त किच कता हैमे अपे आग्‌ पृक ओ९ 
गीतम) ५दे२। समूेम। अकमाहन किया करता है ] धर्मं अध नगरा ओर मीन ४८५ ५९९५९ 
मरं मी अनग्नं १९ सनते हे, ओर ९१ सनन अपद्‌ पुदमे यी हो पक हे | इनी 
यह्‌ अन्ति विरू&-भमाणनायित या अप्त नदीं है; वमपि ये अपतं शरन्य है । 


(वये नीना स्वमा ही ए॥ है) किं अवक योग्य तने ने २।१२।१६॥।९ 
्ेनगो। १३ ५ता हे उतनेभं ही अन॥ह्‌ ५९ २त। है । गन नह शार९.९दिप हो गाता है, ०५ 
उ्तका भम।५ अन. शररत वीर्‌ माग कम रहता है । पि तस्र अन्यम जरू 
भामते सेक पूतो सेकम्‌ निमित्ते, जतत ८५६ हमा कमता हे । कमी तो भन्‌ 
अनकारानो) छन योद अवक।रायो संकुमित हो९ पेरता है । ओर कभी येडे अनकक 
ख) <१६ ४२8 अ्व१२।को मित्त हो पेता है | जयन्थ अनका ५५५ रीकेतं। 
अपतर्मातने। भा जर्‌ उतट८ भमाण स्न्यूणै सक हे । ईक भप्यकी अन्या अनेन है | 

दीपन चान्त जो रिथ है, सो दकोचविक्।९ समानक दिलानेके च्य है) ७६१ 
थट्‌ अमिभ्रय नदी हैः कि निप्त भकमर्‌ वपने सन्यूथे रोको न्थ वदी क 


२६० रथवेन्मेनर॥लम।सयाम्र | पतमोरेन्धायः 


सकत, घ्री अकषर अता नह कर्‌ तकत अयना जिप्त ५१५९ पिक 
अनित्य है, उभर आत्मा मी अनित्य है; ९९५९ । पयि दन्तम्‌ ओर दाधीन्तभं 
सकेया समानता नही हो त्नन्ती | अन्धया दलान्त ओं द्‌ शन्त येद्‌ ही "द्‌। रहं सक्ता | अथम्‌ 
९५६द-पि दये अन६।९ वामकाद्ि मी प्वेथा अनित्य ही है, ५५॥ नहीं कहा ग सकत | 
निघ भकार आकारा सैथ नित्ल नहीं है, उदधी भकार दीपक स१५ा अनित्य वही है| 
कंथक जेयम्‌ समी वसतु उत्दादि जयाप% मानी हे | 

२५।८्य५्‌ -अ>।६ सति प्रदर सहारविसभैसम्भये %९१।द६रयय (दु जीवानाम्‌ 


तद्‌) भवतिनेकम रा रिष्चिति १अबनोच्यत--स्तयोगत्वात्त सा (रणाम्‌, चरनरा रीर निभानद- 
[क कि 
न।नग1ाङत्नाव्ं 1 नमिति १ 


अथै भसन पि नीत पन्ये भदेसयौम नोच जीर प6१।९०१ समव है, प९ 
लोकके अद्वस्ातयं मदिति ही नमे अन हका १५ क्‌।९५ है १ ८ ५द२दक५ मी 
<नवा-नीयान अनमह वेय नही हो सकता ए उत्तर शलका ११९५ चह है, @ निने 
९५९ नीव है वे, सन ्योग-6ररोर ई, ओ९ गो सिद्ध नीत है) वे त९५ ररी९प निभाग- 
हीन अवभाहको ध।९५। करननठे है | 

भवत्ये = नीननन स्वमान सनन ओर पिप्यत हेनेन। है, ओर सिक्त 
दोक सीव॑पयन्त क्त्तितिहो भी गताही ह, तो उत्का संकोच मी अन५५१।२१।५-एक 
भद्‌२।तन तयो नही सोता १ इवा उ-प१९-५द है, कि धमि जीवम संकुपित्‌ पिष्युप होना ९१५।१ 
डे, प९ मी तत स्नमावकी अभिन्धक्ति ५९निमिपते ही हुम। करी है ओ९ वहं परिमि 
पत॑मिध २२९ है । तरी नीव इग सरार कान्त है | सरीरभमाण ही ७६१ अवनं 
हो ९१५॥ हे । २१९ पोसन हेनिपर भी ६८५७५ है, १ह ८० दो तीन आदि श्रदेरमं 
नी ९६ ६५५ | ठं वभत क उंगुखके अद्श्वातय्‌ म ५।५। पेज ही ९दं ९।५॥ है । 
कयि ररीरकी अननट्नाक गधन्य ५५।० अंगूर असत्वं ५।१ ही है | ६ जीवो 
जनय गि सरीर उन्होने सिद्धि प्राप्त की हे, जतम मिमे" १५ <दता है । १५१ ६ 
जीन कम ओर्‌ नोक्त प१५॥ रदित है । फि९ उनफे स्यि रेता कोई ५१९५ रोम नदीं सत, 
कि जिक्षके तरा नमे भद्रन सकोच मि।९ हो सके, शी व्यि स्रीरमे शटते ९५५ <न 
नितन। ५५।५। हेता हे) ७ ही तदव्य नना हता है । विना निमित्ते फिर संकोच पिस्वार 


हो मी पेषते सकता है | जतदनं नीका अह ८ अदि प्रदेयं नही, रिप भसंस्ये५ 
मादिव ही संभव हे । 


सत्यम अनाज भवता धनोदीनास्तकायान्‌ परस्ताषक्ष५तो वक्ष्याम दति। 
प्प्‌ किमेषा रद्तेणनमिति १ जयो-्यते # 


त भ रीर भीतर जो पो २।५ दै, जिसमे करि नाल मरौ स्दती हे, सतना साग सदुपिप दोक प 
जपती 


सून १७ |] समास्थतस्मायीविभनपूनम्‌ । २६१ 


अय प्रश्न-जपने पठे कहा था, पि पनाक शल्यम रक्षण आये चलकर 
करुणे । सो अन किये म नने १५ रक्षण है 


७.८२ 


९६ > तिपस्थिद्युपभ्रदी यम।धभेषार्पकरः ॥ १७ ॥ 


म।५५५ मतिना ५तेः स्थितिमतां स्थितेख्पनदो घना घ्योरुपन। र यथा ८८७५१ 
ॐभभ्रहो ननमित्तसपक्षा कारणस ठेुरित्थनथोन्तरम्‌ । ऊपन।रः प्रयोजनं युणोऽथ इत्य 
नथोन्तरम्‌ ॥ 

ध [क कि4 
अथै मतिमान्‌ पदार्थोकी मतिं ओर्‌ स्थितिमान्‌ पदारथोकी स्थिति ८५५द करना 
[न ¢ ¢ [> 
निमित -तहायता कन केन॑ घम जर अधनं शन्कया ८५०१।९ हे | ८५५८ निमित्त 
८ 9 = ¢ 
अपेक्षा १९५ ओर देषु ये पयाचनानक हान है । तथा ८५वगर्‌ प्रयोनन ५ ओर अर्थं ६1 
न्दत ८# दी अर्थं हे। 


मतथ जीव ओर ५ श्रन्थ मतिमान्‌ हे | निप समय ये गमन किनं 
परत रेते हे, ७ कतय इनमे) उप्त परिणमनम्‌ चह निमित ११९५ धमे अन्य हुजा कणर 
हे, ओ९ निप्र स५५ ये स्थित हेते है, ७५ ५५५ ईन) स्थिति अधरम ५५ नाल सहाभक 
हआ कर्ता है । ये दोनों ही भ्य उदापीन कारण है, न कि पत | प्रेरणा कदने किन मी 
भन्थकोये नतो चरते है न «दत है| यदि ये मरक कारण हेते, तो + भ।डन॑ट्‌ 
सप्त हषी । न तो कोई ५२ गभन दी ९ सकत था, न ठरे ही सक्ता था | वथो क्ति 
धरम ५५ यदि मन करनेके स्थि प्रेरण कशता, तो उत्ता प्रतिपक्षी मधे अन्य उन्ही 
पद।योन। ठहरनेय स्थि प्रोरत १५ | 


इती ५२१९ यदि ये न्य खोक मान न्वत न रोते), तो ध५५प्‌ ९५१५५ खीं जो 
पदूरयोन। यमन्‌ ओ९ अवस्थान हुआ कररता है, सो नदीं नन नन्ता या । तथा ये न्य आनम 
शफे समान अनन्त भी नहीं है | यदि अननत हेते, तो ऊक ओर असक विभाय नु 
ननं सकता था | तथा लोकन ५५५ अर आकार «द्‌९ नुः सवेत यौ । 


धमे ओ९ अधमं पन्य अवीन्धि4 है, फिर मी उनके उपकार भरदरसनके &। २ आपने 


१--गद्‌ पारिणयाण घम्मो पु्(रजीन।ण "नणसहयारी 1 सोयं जह्‌ नन्छाण सेच्छततणेव सो णद ॥ १८ ॥ 
२-लण्युदाण अधन्य फु-मर्नीचाम्‌ लण्द्यारी 1 छया जद परिया गन्छनता णत सो धरर १९ (कल्म) 

३ लोक्लोकविभागो स्त. रोक सान्ततवात्‌ , लोकः सान्त" सूतितद्द्रन्योपवितत्तात्‌ ५।ल।द्‌ापनव्‌ 1 दल 
अशुभाय परम्नरासे सोक सान्तत। ओर सान्त सोकर सिद दोनेसे लोकारोकना विम सिद्ध रोता १1 भर 
सोषा सान्त्ताम लर्‌ उसे भ्रनाण तथा आाकारफे वने रदनेपर कोद न फोर चाद निभिं सी अनक चाद्ये । 
वेदी धमै वीर्‌ अधमे ५ द| 


२६२ रथवन्धरमेनर॥सखम।सयाम्‌ | पंचमोऽध्यायः 


छनन असित नो कतया सो ठीक है । इती भचर इनके अनन्तर जिन्षका ५८ कभा हे 
< आनयन मी ८१०९ वेया है, सो वतन २।उय | ७१८१ ६ कते हं 


२६५ आफरस्पाःगाहः ॥ १८ ॥ 
सान्यम्‌ अवगाहिनां धेयोयचनजद्रजीवानायवयाट्‌ आकार।स्योपन्तारं ॥ धमा 
धभृवोतन्तः प्रचरखस्मयेन पुद््रजीवानां संयोधविभमेन्वोत्‌ 
अथे अवगाह करनेवाटे धम अधम पुदरह ओर जीव ५ हे । इनो उ१॥६ देना 
( ४१५३ € € = च भ 
अक राका ७५११९ इ | ६नमेप घ५ ओर अधमं द्वव्धके अवगम ८५१।९ अन्ःप्रतर्‌क 
&।९। किना कता है, ओर १६० १५ गीनकि अवगाहे पंथी" ओर्‌ पिभायके स भी 
उपकार फा करत हे | 


भावाय धमे जर अधमं ५५ १५ लेनं इत तरसे ५० ५६ नमे स्ते हैँ 
मि <नके भद्रा लोकाकभरा के प्रदेरपि म] मी पिम।५ नह्‌ हाप } अतन नक १ 
हम आनश नो ७५१५९ कता है, सो अनतः अनक देकर कर्ता है, पिन्तं जीव ओर 
५६ख अन्धभं चहं वात नदी है | १५ ये असक्षि-अप८य५ मको रोनते है, ओर क्रिधा 
१ है ।-५ क्षेनत ६०५१ ९६२ षम पहु है | अप९१ ९१ ७१०६६ संयोग विभ।भौके 
६२ आकरा ८५११९ फिथा करता है । तथा अन्तः अनका २ मी उपनय किया 
८१ हे | च भन्द्मे &६।९ जीव प ्खौका उपकार दोनो भकरका होता हे, ५६ सिद्ध कि हे। 

यपि ८ रोकानरजतहः ? इत पनत आकाक। ६१७५ या उक्षण १६९२ =०। 
चुप, हे, क्रि ६।१५० पदाथोक्तो अम॥६ देना उल्क कयै है ] अत८१ पुनः यदू जत्तके नता 
नेकी आनरथक्ता नहीं हे) फर्‌ मी ५द्‌।५९ के ७७ल करनेका १९५ ड, ओर चहं ५ 
% ८ सीनगनगरेऽ१५॥ दः ' ४ पुने तो उद पदूर्योक। प्राधान्य हे, निस्का आराय यद्‌ 
डे, 0 जगी पुदघखन। अनमाह्‌ कटंपर्‌ है ? तो टोका । त यह सिद्ध नह २।५॥, कि 
५१६ स्वन आनिवराकंग हय हे । अ५५न ५ह्‌। 44 ५6५९ इस सनन द्रा ८।६ ह, [क 
आकारव] स्तंमव पदूर्योक अनह उना हे, ओर वदी उल्का लक्ष" है | 

वदप ख आक्र १ ख६।५ २।०३ ५ नतं हे' । कोर प्र५।न॑ विका<क नश 
क्ते हे'। परपु ये समी १९५५ मि. ह । २य्द पुङ्गस्की पयय है, जेन्ता कि अधे न 
कद चत।९ नायमा, ओ जता कि जत्तके ५ स्वभावे सिद्ध राता हे ] जद ५2 आनन 
२।५। टता) तो ६।५५ &।९₹। ७प५ख्न्यं नदा हा सक्ता था, अन मूत पथमे ४।२। < 
सकता था] एवं न भूतं पदथन &।९। उत्पन ही हो सकता या | अतन १६ पदस्की 


१ येशेधिक वया ^ शन्दधुवननमनयरन्‌ | २ ९६७५ 1 


& १८-१९ । समान्यतस्वाभपितभतत्म २६६ 


ही ५५५ हे ] नौ प्रधानका पिन्‌ मानते है) सो मी दक नदी हे; कथमि तित निरनयत 
ओर निषि प्रधाननेण अनित्य क्षानधन ओर्‌ तनि २८९५ परिणनन-करप हो सकेता हे । 
यट्‌५९ ५ शंका भी हो सन्ती हे, कि अनमाह &&& धरम, हे } अत५१ मिहत भार 
उ।।२॥५ कहं %६। जाता दे, ७ भनगर्‌ अन५।दी जीव ५८५ मी का ज। सक्ता डे, १९ 
सह रेन ठीक नदी है; कमान य्हे५९ अधेयकी प्रधानता - नदी हे, आध।९ ही नी 
भ्रषानती हे | अतप्व अकारनं ही कक्ष मानना उवरिति है । , 
=>+|्‌६२ ५६ दन्यन॑ग उपक्र वतत इह 


सत॒ शदीरवाहतनः ५५पानाः भुद्खनाम्‌ ॥ १९ ॥ 


सान्यम्‌ ॥ ५य्दविध्ानि ररी राण्योदारिकिगवीनि ०।ङ५मनः +1५पानािति ५४८।ना- 
सुकरः । तन कारी राणि यथाकति । जणापानौो च नानकम न्धास्यातौ । द्वीन्ययाक्यो 
द द्धान्थ्य संयमात्‌ भावता त्वनं %हत।न्त न॑।न्ये सं ल्षिनग्थम्‌नरव्येनं सन्ति गन उदात) वक्त 
दि-“ लकावायत्नास्माचः कलमो योग्याय ५८ खानाद्‌त इति ॥ 


अथे र।रीर्‌ तवन भन ओर प्राणापान यहं ५९८ ‰०५११। ७५११९ हे | अदरक 
अदि २।ी९ पच भके है) इनन ल प्रु नता तये है । प्राणापानका नानन्तरे भन 
९५५ व्याज्५न किया हे । क्त्रि आदि जीव जहा इन्धि टरा भाषारूपते पद्यत 
६५ प्तं है, अ।र्‌ ९९। कोड अण नहीं १९ । जो ६५९ जीव ह, वे मन रपत < नको 
टण्‌ कंते है, ओर दूरा कोरे ५९५। नदी चत | 4ह्‌ वात 39 चरन मी केटुगे) कि 
कषायता कारणत जीव कनके मौभ्य पुद्लको अहण फिया क हे । | 

भावाथ पदर स्वन्पीे सामान्थतय। २२ मेद्‌ हे | मिन्ध १ मेद एत है, नोप 
७८।६९ नीनके अण करने अतति हँ | वे ५ मेद्‌ दो मागम विभ ह कामीणनणा- ओर 
नोकभ॑वगणा । निने ज्ञा+न९५॥१क आठ कमं बनते हे, < नन काम ५१५ कहते है, मिन॑ते 
रारीर्‌ भर्ति ओर्‌ ५।५ बनते है, नको नो१५१५५॥ कहते हे । इतम ९ मेद्‌ है-आह।२५१५॥ 
नपातयेणा मनीनर्गणा ओर्‌ तेगन्तकतणा | कामीणननण॥ ओको येयम हत स्नाय जीव ५" 
फ५। केर्‌प॥ है, ५ह बात आगे चरर स्विगे । २६९१ योग्य पक्त १५५ओका ५९५ संपतारी 
मनमनके हुआ करतौ है | प्रामावान भयात जीने दी पाथा मत। हे । माषावगंमक ५६० 
छीग्ियादिक गीत ही किया करते है | मित्त हदयस्य अदर कमलके आकारक्रा दन्य भन नना 
करता हे) ७न भनोनगणाञंका शण संज्ञी जीककरे ही हुआ करता है । इन कमं ओर नेक 


१ ७५१५५ सनहवीप्‌. लेप्य चया समादत्ते । आदाय शरीरत५। परिणयति चाथ ०९६५५ । तदत्‌ 
सवादिथणः सयोवनत्यीजदो५ जादे । स्वन्वानादाच्‌ तया प्रिथमयति तश्च कन्यतया ॥ २ नक्र) ५ 
मे जीदार ३मिक ओर ६९० इन सीन ही कनभूकी प्रधानता है । ये चीन रारीर (ओर -> पवन उ।६।९- 
वेषा द्वारा नन कते दै 1 


वि 4 ^ ५ 


९६९४ रोथवन्ध्रमैनसालतौययाम्‌ | पवनोऽध्याचः 


०५९ ही ६७ क्यैमान निमै८ है ओर इनकी सिद्ध पुकस श्रन्थ ही हेती हे । अत- 
५० चहं पद दन्तं ही ७पवेषर है | यह५र्‌ उपकषरतम चतट्न केारणपना नतनेरती 
[२ ५ | + > 
हे । ५९ धदव १९६ ५६७ ५०५ ८द।सीन १९५ नहीं है, भ. मी हे । 
सान्यय्‌ किथव।न्धत्‌ 
हि ॥ि म~ कि 

अथं ०५ नो भुक्त दवन्धका उपकार नताया है, ७स्रे सिन ओर्‌ मी ७६फ 
७५११९ है । अर्थात्‌ शरीर दिवे तिच जोर ओ९ आकार या भवरत क&२। मी पुकच अत्य 
[९ सै, [प ० ए ०.१, (०. = स 
निमित वना करता हे | कित किमत भकारत ननता हे) इत ातक) नतानकं य्य शुन कहत हैः- 


दून -सुखःलजीतितमरणपत्रह।२य ॥ २० ॥ 


५।५यम्‌ सखतोषधद्े ड स्ोपनदो जीवितोपन्नहरत म९०ो५अररेरय ति ५६८।१।३३५कगरः। 
तयया च्छः २५२१९८००८०५१२।०९।. ९१९६६९५।५०२१९॥; । आनि्ट। दुःखस्य । स्वाना च्छदनाद्च- 
खेपनभेजन। दनि निधिभदुक्कानि जीवितस्वानपव्तनं -चायुष्कस्थय । मिषरासत(ग्न्यादीन 
म९०।दय्‌, अपन॑तंन चोदुष्कस्य । 


अथे पुमे नितप्‌ तनना) दुःलमं॑निंमित्त तनना) जीवनम निभि तनन, 
ओ भरणे निमित्त च चह क्न मीं पुछ शन्यक। ही ७५ का९ है । ५था-६४ ९५ ६५२। 
रस गन्ध ५ ओर २०९ धुलफे निमि हैँ । ये ही पिषिय यदि जनि ह, ते दुःलफे निभिप 
हआ ११६८ है 1 विधिष॑नेन निलन स्तन फिथ। २५ ङ, ५६ <न अ -दन्‌ अनुरखतन ओर 
मोनन आदि गीननमे निभिपं है, आर अधक्म अनपनतन मी उत्त निमित हे | इधी भनम्‌ 
मिध सख अथि आदि पदायै जौ९ धुका अपवतन ५९५१ निमि है | 
भावाये संतत्य कोई मी पवयैस्ट्ही हो, या अनिष्ट ही हो थह बात नदीं हे। 
५१ ही पदथ रिक इष्ट श्रतीत होप है, तो रिण्वीको अनिष्ट | अथवा मिन्ध ८० न्धकतिको 
जो पदाय कमी ३८ मय्‌ हेत हे, उदको कदी पद्यं अदन्तम्‌ अनिष्ट मी भरवीत हेता 
है । अत५१ यह्‌ निश्च है, कि <मत कोई भी पदाथ न ३६ है, ओर्‌ न अनि | नो पद्यं 
९५, म५५ूत इजा कते हे, उनको ६४ कते ह, ओर जो द्षके विषय हुजा कते है 
उनको अनिष्ट कहते है । ५६ करण है, फ नीके ग्रहणम आनेन पीनं ही इन्धियके 
पिषय-्र ९५ गंघ नण ओर २।८्द इट ओ९ अनि देन ही मकनरके माने है, तथा नताय 
है, ओर ५ शल तथा दुःलफेः निमिष कट ५य हे । 
दि नादि विधिपृवेक से न किया ०५; ते वे ही कदाचित्‌ अ५।५० ११९५ भी हे 
गते हे, ५९ ३२ कड ५।>। ओर अपन कतिक अन्‌ जो स्नान भोगन्‌ भमन दयन 


१ सतिवाधान्‌ द्वितत्तनिनायाद्‌ जसीयनानत्यं 1 निरषयतोऽस्यानिषठं त मियते सिव्िदिथ वा ॥ (जयमरति 
छोर ५२ ) 


“पून २० 1] पभाव्यतत्नायामि०५नम्‌ । २६५ 


आश्तन आदि क्रिया जात है, वह प्राण-चारणमे उपनमरी देता हे) ९ इतस कटं जीवनक 
निमि बनता है । आयुन्की रन्यो सिहिका विष २८ अञनि- भदा ५न्‌-म्रयोग आपिरे ४९ केम 
ये) = < ~ ^~ (~ ष्‌ हीं 
हो ग॑नेको अपन कहते ह । जिस आथुका बन्धको विशेषताने करण अपनतेन नहीं हो 
सक्ताः १६ मी प्छ अन्यक ही उपनगर हे । एवे च जिसका अभ्नर्तैन हो सक्ता डे) ०६५ 
भी पुद्रस्कण, ही ७५९ है । जीयते जो सहाय है, ० नत विर स्वमाव रलनेनार प्रं 
भरण्य उपकारक स्मक्षने नादि । | 
[9४ म १ ए = „थ [3 दे 
पटर भ्रनना शाधैरादिके &।रा ५ द्रव्यका <८५कर्‌ ०त।या ह; अर्‌ ६५ पून ९।७५।द- 
के ६।९। बताया है । ६ भकार विभाग कनेका का९० यह्‌ हे, कि सुखाप कभ॑के उद्य 
[९ (१ [१ ~~ = पित ^ षत २.१ (> क श 
की अग। है, ओर श्रीराण्म्‌ पृह्येके अहणनानन) अपिक्ता हे । जते कि ६1 स्ता 
र ९१५ ध २ [र [ब ० ८१. | ् प 
पदनीये उदथकी ओर दःलमे अपतातक्दनीयनमन उपदनका अपक्ला है। जीतन 
अधुर्मके उदथनी ओर्‌ भरणे उपमः अभनकी अक्षा है | 
२१५ अत्रिर्‌ <५पन्नं ताचदतत्‌ सोपमा णामपवतेनी ।ञ५।म्‌ ॥ अथानपवत्थौ- 


युषां कथमिति ” अनो-त्ध्ते ततामपि जीितमरपोपश्चह ५९६२।।पकारः ' ॥ क्यमिति 
चे 1. @ ~ [३ 
त्‌ त्‌-न्यते- ५; स्थितिक्षयार्धाम । कर्थं दि पौहखमिति । आर मिविधः ह्वा 


9 


मेवोपङ्करते 1 क्ते कार ०५५१ २२ रस्थिल्धुपचयनल च प्रीर्नं ष्या ।९ इति ॥ = ‹ 


अर्थ --भग्न-निनपे, आयुनमका अनङ्ञन अथवा रोग॒आदिकी नाधार [अपक्ष 
[प 1) क ४ त [पे 
हे।५ हो, या अन्थे किण कारणो अपन्न होत। हे, उनम स्यि पुद्धख न्यक उपकर 
वि हि (> 
भूना ५, यह ते 3 हे, परत भिनक्री अ अनपय हे, एमे ९१ ,नारक व॑रमशरीरी 
१ भ, ^~ ९ ज ^ ञं ह) [४ ^~ 
उपम पुर ओर्‌ म मनिथाक, जानन जर्‌ भरन पुद्धखनण उपकार (क्त तरह, मा जा 
¢ अ [> ् नि ०9 (५ 
तकता है १ ७स२-जो अनुपनप्यं आथुके धारक है, उनके जीवन आर ५९५५ मा पुक 
१०५क] उपतेमर्‌ हे | | 


& [4 [२ [%4 
अर्ल जव उनकी आयु न १९ पर्वता हे, ओर न धट सकती हे, फिर पुल न्य 
जलम १५ पकार कते है १ =सर-कर्मकी स्थिति ओैर क्षथके द्वारा उन॑फे मी ५६२ उपकर 
ज ~> ~ ९ = ~ ^~ ~ = ^ न € = ^ (> 
फिय कति है| पपिः ज्ञानोवस्णदिक समी कमे पोदवटिक हे । आधैनम भी प६।९१' ही हं । 
देनादिकका जीवन ५९५ नपे ७५५ ओर क्षयकी अपेक्ष ही हुआ करता हे । अतन < के 


१ दोकानान्ति त्रिभाग करण यदी च्खादहे। यथा ^ छल दीनाथुद५पक्षलाप आनथार्ना ५दमनन्न 
पिषयतत्‌ 1 ० ५९१ य्‌ देतु दन।यी समय ठीक नहीं जाया, वथो कमैनण ७९५ दोनोमे ही निभि दै ॥ खाद 
मे दि वेदनीयादिके छदमकी उपेक्षा हे, तो शरीर योग्य पदे ममे सी सरीस्नामकम ओर वंधन संघातादिके 
उदकी अपेक्षा, है । रयोकनारसिचछर श्रीविथानन्दि आनापने इस विभागका कारण एला वत्ताया दै, कि 
शरीरादितणप शु्खविपाकी कर्पके उदयकी अपेला ट, जीर छलादिकषमं जीव विपाकी ककरी अपेक्षा ३, तथा 
अ।धुकमके। सी ७देनि कथंचित्‌ जीवनिवाकी माना दे । ध ॥ 


३8 ५ 


1 


१९ मौ 
६१६ २५ वन्द्रगनराखभार्छयाम्‌ [ पश्चमोञ्यायः 


मी पुदछंका उपनम्‌ सिद्ध हे । इतये सिवाय तीन भकमरकौ आहार्‌ नो माना हे) १ तें 
परानिनालके व्यि धपवक है | इका कार।१ कारण यह है, किं रादरकी पिति रक्षा ओ९ 
वृद्धि तथा वस्वी ¶ृद्धि ओर प्रीतिं आदि आहारे द्वाय ही पि हआ करते हैं । 

भावाथ तस्तव नीव अभूतं है, ओर्‌ इप्तीयिमि अच हे । पतर नीना ५४ 
से।१०॥६ कभेनोकभ ५ ५६ ९।य हो रहा है, ओर उकषके निमित्प ही ६ १५ रते 
है । ५५२ प्रणिर्योको ६५ दुःलका अतुमव जो हेता है, वह॒ भी पुद्खधित ही है, पथोकि 
<न जो ६ल अथवा दुःख होता है १हं कननिप् ओर ८५५ तथा २ररधीन होप ३ 
न कि आत्म््रुप्य | ६५।द> हेन अन्तरज्ञ ११९५ कमदिय ओर तच्चकार नोक 
पथ। तीन प्रकारन। अ[ह।९ प्रभृति हे | अत॑दुव सुलादिकम्‌ भी पुर द्वन्ध ही उपकर 
मनना हये | 


भाष्थय्‌ नाट वीभनस्तावद्वमांधमीकारषुदह्खजीनदन्याणाङ्षङवे.तीति। अय 
जीवानां क उपकार ६6 १ अनोच्चते। 


अर्थं प्रश्च धमं अधमं आकाश ओर ५९८ जीर्वोका <पवगर करप है, यह +त 
त५६॥) परन्तु जच द्वव्य विन्त तरह उपकर क्तं हं वे दतर मीर्वका ही पकार कर्प है, 
या वया १ अथवा धमे अधम्‌ आकरा ओर ५७ नित पर्‌ भदार्थोका अनुभ क्त हे सो 
समक । पमी धनाद्कि दन्य नीरवा १११९ करते है, धमै मधन ओर्‌ न भद्रं शन्थन। 
०५११९ कते है, आकाश ५८५ धवे अधम ओर्‌ पदधसत। ८१य१६क है | ६6 भवम ये भन्य प्र 
पदूरयोकता जो अनुष्द्‌ १८१ है, से हमारी समक्षम आया, परपु नीव श्रन्य कया उपन्यस्‌ करती 
है सो अभीत% नहीं ५२५ इुआ । ०९२ यद्वो किये पि उत्व कथा मकार हे १५१९ 


अ--५९त्परो पथे जीवानाम्‌ ॥ २९ ॥ 


माम्य परस्परस्य दितदितोपदेराम्याद्ुपश्रषयो जीवान भिति ॥ 
अर्थं नीगेका उपकार परसखस-८* दपरेके च्यि डित अर्‌ अहितका ८१२ 
देनेके द्वार हआ करता हे । 


१ आओज-आाद्धाद सोनार ओग प्रक्षपादार्‌ । जिल १९६ धीय पड़ा हुमा पूया सन तस्कसे चीको स्वीनतता 
दै, <घी कमर्‌ ५८५१९ गभे ३।य। हुमा जीव अवथौत जवत्या ओर जन्मकार्य समी अदसो क्वाय सदर 
योग्य धुदरसंफो भदहण किया कता हे, इसको जोज-अादार फते दं । पथीतत अवस्थं त्मिच्धियरे कर जो भण 
दोर दै, जक) लोमादा९ कते हु 1 चस ठक जो मोजननरूपसे भण होत दै, उसको कवलाह्यर या प्कषिपाकर 
कते ई 1 दिनन्नर्‌ सम्प्रयम्‌ ठंट्‌ अकारक आहार्‌ माना हे (नोक आर, क आद्र, कवयदार, सम्ादार 
सन-3द।९, ओरं मानत-जाहार । चया-णोकमम कर्मदारो, कवलाहारो य लेप्पमाह्यसे 1 जजनणोकिय कन), 
भादारन्निएोमेज ॥ २ स्थित्तिका अथे अवस्थान्‌, २।१ अर्थं वाधक कारणोकी निति, षृद्धिक भये 
अआ रद५-नद्ना है, सउंपतयनग अथे मास नन्नाका पोषम्‌, चरका अथं उत्सा सफ, ५।५५। अथे सामथ्यै, 1 
आविक अथै भानिच श्रधता दे । 


भूच २१-६६९। 1 समाष्यतस्तीम्‌।विमूत्रम्‌ | २६९७ 


, भावाय मविन्यमे ओर कतमानमं जो रत है) यु है ओर "यास्य है) ७त्को 
हित सभक्षना टये, अ९ नो शतके वित है) स्क अहिप पषभक्षना ताटियि । अत्येक 
जीव प्रको रितारितम उ१द२। देन जनुध्रह्‌ पिथ कता है । जे6। अपदे ६।९। 
जीरक उपने दता है, वेता घनद।नदिके ६।९। नदीं हो सक्ता | अप५१ उपक वह 
पर्‌ ¶७यतय। ८५११९९५६ =त।५। हे | वप उपकरका अर्थं निनि है) $त्षस्यि अरितो- 
पदेर। अयन्‌। अदित नो्ठानको मी यहा उ५१।९ २।०द६ ही क्‌। हे | षरे यथपि उतयो 
जीवन स्तण नताया जा तन है ५९प कहं अन्तर उक्षण है, जर्‌ यह १९८५२५कस्ति 
उक्तवा चह दषम है | 

,भणष्यम्‌ अना अय का खर्योपकारः क इति ! अनोच्धते-- 

अथै मरन -पनात्िक धमाद अन्वोका उपकार तथा हे) सो मदम इजा । 
परन्तु अकायरूत्‌ नो करु पन्य माना हे, उप्तका अभीत ७५११९ ग॑ह च१।५ । अतन 
कटय पिः उन्न १५। ०५०१९ हे १ 

भवाथ अभीत प>६।९। मिन। उल किया भया है, वे धमै अपे अन१२। 
५६० ओर नीच ये पच ही न्थ हे | गनकिं १५९८१ अमीत भन्वरपतते नताय ही नहीं हे, 
८५ उत्को तपकम विषयं भरत्‌ करना यकि केत कहा ग। ६१८ हे। ५६ री 
है परन्तु आगे चरन ५ काठश्च » रेता पुन मी कषटगे | उ सनम्‌) ६।९। रिकषका जेल 
१५ म्‌, ३६ खक गवतक अत्तिार५। सण या उपकर नहीं त।९५[ गय) तंनतवै 
थद नदं ५९५ हो सनन्त, क्षि वह धर्मादिकं ही अन्तत हे, अथन। पवाचोत९ है । ओ९ 
९ स्थि ह प्रश्न कथा नया है) पि कारका कैथा उपकार है १ ७९ 


हज पर्वन्‌ परिणामः मिषा ११लापर्तये च १५८५ ॥२२॥ 


ष्यन्‌ तथयया सर्वसावानां नतला कालाश्चचा चुतः । नर्तना उत्पत्तिः, स्वितिस्य 

मतिः अयेनसलसयाश्रयेत्थर्थः । परिणामी िविधः-जन। दिनार । तं ५९९८।द्‌ च्५।भः । 

किया गतिः, < मिविधा-भयोगयति- सिञ्चलामातिः मभ्रिकेति। परत्नापरत्व जिविपे-भरसा- 

भ = रा +| वि ॥॥ ०५ त न 

छते, स्सिजङ्कते, जते ६ति । तच्च भ२।<।ेग्पे पर मः पर्‌ क्ाननपराऽघमः अपर्मन्षान- 

निति । क्षेनङ्धेते सकदिकषाखानस्थितयोनिभ्षटः परो सवात, ला जदषटाऽपरः ॥ , कर्ते 

दिर्छवषाद्‌ वर्षरातिकः परोमवति, चषरातिकभदू९६०५।ऽ५से मवति । तवेव भरोसासेन- 
छते ५९८५।५९त्ये चययिल्या चतंनादीनि कारछतानि कारस्पोपच।९ इति ॥ 

१ 

अथै जो कारे क्वा जनमानसे मिद्ध है) ओर निधना ७छल अगे मरक 

मिवा नायमा, त्च करका उपकर कतना परिणाम किमा ओ९ भरत्वापस्तव है | 

वहं $ भ्रकरसे है, फि-ग्रथम समयमे आश्रयते सोनन।९ ति स्थिति <त्पति ओर 


न श्र ४ 
न्न ये तन रन्द्‌ एकही अर्दे ननन है 1 कारके जश्रते सन्ने पदूरयोका 


२९२ दायवन्ध्रनेनसालमासयाम [ पमोऽस्थायुः 


नो क्व होत है, जततो कपना कहते हैँ । ५२०॥५ दो पकर है-अनारि ओर्‌ आदि५।५ | 
इतका नन अगि चर कर्‌ पि नानगा । > सवदृपते यह५६ गति ठी गहै है । 4ह तीन 
भचर की है-५ ५५, विलाति; जर मिश्रगंति | प९८५।५९त्ब तीन प्रकारका हे-भरघा- 
दन्त) किन्त, ओर ११९२८ | ध नतान्‌ है, ज्ञान महान्‌ ह अध॑ निष्ट हे, अङ्‌।न नगिरेष्ट 
हे, शती भस्य किवी मीं ववेक अर्ता या निन्दा करने प्रसंपह्त परत्नापरेपते सतना 
नाट्ये । ८7 तमव ८० ही दि२। तद्र ६५ दो पदार्थोनते जो दूरी है) ७ सन) १६ कटा 
मत है, ओ९ नो निकेवतीं है, ०६ अपर %६्‌। नाता है | इतका नाम क्षेनत परत्वापरत्वं 
हे | ध्रोखद ११) उ५॑९चरेपे सौ नकी उ५९ १ ५२-4+8। क्ह। जाता है, ओर तो वषैकी 
५९२६ घौर वष॑की ८५९८ अपर-छोटा ५५ गता हे ! इत्षीनो ११८६८ ५९२१।५९८ 
न्ते हँ । इदप ५२६।९त ञै९ क्षेनत पर्त्वापर्त्वको छोडक( वाकीका करु परत्ना 
परत्व ओ नर्घना प्रि५॥५ तथा म,५। यह सव ऋचथव्यका उपकर है । 


भवयं पथो पदायै अपने अपने सवभाननेः अनुत्तर कतं रहे है) ओ९ दा ततत 
है} रिद ह्वये वतीनेवास कल द्रव्य है] कार्की यह्‌ प्रथोनक शक्ति ही कतना 
दन्दो ६।॥ चद्‌ 0६ है । किन्त धमीदिकं द्रव्य मि तरह दप ११९० 
भनि ह) उद अकमर कख श्रन्थ मी उनापतीन भवोनक्र है । किन्तु दर्थे ववतं चहं ५ 
निमि करण हे अनर्थ } यदि त कारण न माना गचन ते कदी ग्न उपस्ित दौगी । 
नय) द९ एकं पताके नेन्मा परिमिमन यु११त्‌ उपस्थित हेगि । अन्तरन्ञ ओर्‌ करके 
५५ चक ५ १६ कार्णेके मि गाने१९ फिर कौन रत्री २ है, कि जो ममि ५२५ 
भनक नर्द हने देती । अतएव कर भी ५ करणमूत अन्य मान पडती है | 


कतना आदिति कारके ०५०१९ है-अ्ा५।२७। लक्षण है । कयकि यदि == नहे, 
तो श्रन्पौक वतन ही नहीं हो सकत, जर न उनका परिणमने हो त्न, न "ति हो 
सत्ती सैर न परत्तपरप्वका व्यवह्‌।र ही जन वन्ता है | 


मत नानेक स्थि वाचके चज जख दिना, चव्समे तनी मर हुआ है, 
नीचे अधि =र र्दी हे) २०५६ समी +रणेकि भख नेप मी ५च प्रथम क्षणयं ही 6 नदी 
दत योभ्य शमय ९५९ ही ््पन्न हआ १९८ हे । फिर मी यदि प्रथम क्षण मी < पक्का 
८ मी अ२। पिदधे हुआ नही माना गायना, तो द्वितीच दि क्षणम मी वह नदीं मानाजा 
। १ भिन्ते पदवीः, तेषा चतेथिता काल, । सयनेव नतेनान" पदार्था नसुन्ते चय सा काल्या अयोजि 
वृधि. नतेन 1 च्ुनातोः ५" ( पा अ० ३५९ ३ सूत १०७) इतिधुन 1 अमन। वृतरसनरदीर्ता 


जदा्तेतरच कपे.” (पा अ० ३ पाद्‌ २ चूत १४९) इतिश्ुष्‌ । अर्थीत-अक्प्िन्यपयीयननतमतिक्‌ 
समेयललल८तामूति. नतेन । 


५4 २९ | ] तनन्धतत्नायापिमनपूच५ । १६९९ 


कत | अत५ ५ कदी वत्ति नतन भयम क्षमते ही होती हे । शी स्यि व्वनकय प्रथम समाश्रया 
तष्टा हे । इरी प्रका भरतिक्तणकी वतनाफेः विषयम्‌ समच चाहिये । क्षणव्ती १५।५ या 
परिवितंनं इतना लम है, किं चहं दिगो चर नदीं हो सन्ता, ओर ९६ ण्थि < आकार 
आदिका कोर वणन मी नदौ ५९ सनता) जेता कि ५८२ कहा भी गा चुक्रा हे, , फिन्तु स्य 
परिनपेनको देलक उक्तका अनुभान सेल्‌ है । वद अनुभानभन्य परिततैन अपनी सतक 
अनुमव कने ८२ ही &५। रमाता है | अत८त वर्वनाको अन्ती तैक्तमना कहा है । 

वोर्‌ कोर कहते है, कि वस्तनि, अथवा पदर्योका वतन ९५० गप्तिके आधीन है। 
<दीमे काठ नाभका ६५५० व्थवह्‌।९ तिद होत हे | कारनामकय कोरे स्वतन्ने दन्य नहीं 
हे } सो यहं ५4 नदं हे, १५ सुनक मतिमित मी कारका ही अपेक्षा हे | अन्थया 
उसा मी प्रतिसमय परिनपन ५६ नहीं हो सकता । इसके [वाय जहयपर्‌ पथकी *।(0 
मण्या नदीं पाई नाती, ए स्वगोदिनप भजतं व्यनह्‌।९ पितरह्‌ ६& ३4 १ अतत 
१९ गौ ९ ०५ मानना हां वाह । 

५र०।५न्ग स्वरू आभे तरकर ५ उदनः परिणामः” इत सूनमेः भतक्घम्‌ कर्ये 
८६२ सादि आओ अनादि भेदम तथा तीना अकारी गिम ओर कख्छत परप्नापरत्यम जो 
कार्की] अवेक्षा पडती हं) १६ ९५९ ही हं । अप१५१ उक्षत पि१५५ विशेष भमथि 
जानन -चस्यि । 

८५५ अनाह उक्ती भवता सारोरा्दान पुखानाडप०९ इति । पुदमखा इति च 
तन्नान्तरीया जीवान्‌ परिभावन्ते । स्परे द्र द्तारचान्ये । तत्कथमेतादेति ? अनोच्चते 
पतदादिनिनतिपत्तिितिपधायं चि्पननर्नाचचक्षयाचवञ-च्यते 

अयँ परश्च आपने शरीरि पुकः प्के उपकारे है) २६ कहा है; ५८ 
फिप्ने दही मत-बाठे १६८ २।०दप जीवने कपे है । उन मत्तम जीव ओर पृद्रछ दो स्वतन्न 
५०५ नह्‌ है | यायो क्य कि नित्त कारका जीन न्ध १२५ लक्षेणवाय | [मत्‌ 

६ अ, त भ म = क ^, ५ भ त 1 त १९ 
आते मान है, पेत वे नदीं मनते | इमे पनाय किती किीके तम नीत जर पु दो भनि 
= < 1) > ९०. ©^ 6 [ष ५२ ए ~ 
तो हे, ५२ अदने प्तक ९२६ शुणसे रहित मी माना हं | अतएव किये फ ह 
कि श्रकारसे है १ पुद्र्का सरूप केषा माना जाय १ ७८९ सुमने जितत विधरतिपत्तिन ७७6 
श # [१ ५ [4 + _ ^ श __ हैँ (द 
किथ। है, <त्तका ओर <घी परहकी ओ९ मी जो विप्रतिपत्ति ९6 विषयमं है, ७१ सनन निेध 
करनक्रे चयि ओर पद्रल ४५१ पिरोषतया (८५ वतानेकी इष्ड ही अभेक्‌ ९ 
क्य गाता इः 


९ समदेटयनाद्‌ा नास्तिक अथव। वादेष्मत्यसिद्धन्तवारे ! २ वेशोषिकेनि पृथ्वी आदिको कसे चार्‌ शण 
त्न शण दो युष आर एन २५तार। नाना है 1 4 ध 


२७० २।थचः्रमेनरालभासयाभ्र [ पश्चमौऽध्यायः 


तून स्पररतगन्यवणेवन्तः पुद्रख|ः ॥ २३ ॥ 
मान्यम्‌ सपर्य; रलः गन्धः व्ण इत्येवलक्षणा. पुद्धखा भवन्पि । तन <रोज्छिविधः 
कठिनो गृशुरययुः रीत उपमः सिग्ोखक् दति 1 रलः पञ्चविधः तिक्तः कडुः कषायोऽम्खी 
मधुर दतं । गन्धो द्विविधः उरसिरखरभिश् । वर्णं पञ्चमिधः कण्णो नीरो रीः 
पातः यु ३ति ॥ 

अर्थं पतभी ख स्वयो रप मन्व वनान्‌ हुआ कसते हे । कोई मी भ्ल रक्ष तदी 
है, कि निक्त इ चरु्पे ८क मी गुणन पाया नात्ता हो | अत८१ यह पृद्धर शुन्ध 
लक्षण सभक्चना नाह्थि । मित्षम यह लक्षे नदीं ५।५ जाता, ७ पृ मी नहीं कें 
सकते | गीतम यहं ठष।५ नहीं २६१॥, अत५१ जीव आर पुर दे स्तन्न न्थ हे। 

६१ नार गुणेकि ७प९मेद्‌ अनेक हैः फिर मी ७१ सनका निमे अन्तमौन हो 
त्त। हे, रपे भूखतेद ९५ भन९ हैः-सश्चे आठ भकरका है, कठिन चटु ( कोभ ) मूर 
८ मारी ) श्रु ( दर ) शीत ७०५ जिग्य ( पिका ) रक्ष (<) | रत प भके।९क 
हेपि ( चसद ) १ ( कुजा ) कषाय ( कख ) अ (लह्य) ओर मधुर ट) । 
गंध दो भरकस्की हे-शरुरमि ( घुष ) ओर ( अक्ुलमि ) दुष । वणे पैव भकार्का है- 2८५ 
नील ९ पीप 9९ २७ | ९५ भचम९ चार्‌ शुक २ ० मेद्‌ अथन। पयय हैँ | हर८# तमथ 
इध से चर चुपके चय्तनमन मेद्‌ भव्येन १६ द्रव्य ५य = है । कादि मेदक 
अर्थं ति हे, अत८५१ उतके यरा ततनेकी आनरथनता नहीं है | 

भाण्यन्‌ किच्।न्धव्‌ 

अथं क्त न्फ ५०। ७५९ नो केतयि हे, उनपे सिवाय रक्षके ओर मी ५५ 

भक्षिदध हे । उनकी अपेघ्लासे पन १२प हैः 


> रन्दवंधतीद्स्पस्योलयतस्यानमेदतमरथयातपोचीत- 
चन्त२च्‌ ॥ २९५ ॥ 


भाष्यम्‌ तत्र रण्यं सद्धावेधः ततो पिततो यनः युपिरः संघपा भाषा ३ति । नन्य- 
स्तिनिधः अयाम वन्धो पिखसाचन्धो मिन्ननन्ध इति । खिरघरूक्षत्वाद्‌ भवतीति वक्ष्५ते । 
सोक्षन्थ दिविघं-अ-व्वनापस्तिक च। अन्त्यं चरमाघष्वरेव, आपेक्षिक च यकाद सदया 
तपरिणानापक्षम्‌ मनति 1 व्यथा अ।मरुकाद्‌ वर्दरमिति । स्थौटवमपि [दवधम्‌ अ-4- 
मापस्षिकं च 1 लंयातपरणणमापक्मेच वति । तनान्त्थम्‌ स्वखोकन्यापिनि मदीस्कन्ये 
मवति, अपक्षि चद दम्य आगखर्मद्न्विति । संस्थानयनेकविधम्‌-दीर्धह्ठस्य।धनित्थं 
न्त्वधचेन्तम्‌ 1 मेदः पच्चविघः ओत्वारिकिः चोपकः खण्डः भतरः अदत्‌ इति । तभर्छा- 
वतपो्ोताद्न ५र्७मजाः । सवे चेते २५२।।९यः जुद्रष्वेव मनन्वीत्यतः घुह९।९.1द न्तः । 


१ अवर दत्र बा ५।९ । 


44 २६-२४ । | समान्यतस्वाथोपिममपूच५ | २७१ 


अर्थं २।य्द वन्ध सो&५ स्थर स्यान मेद्‌ तम॑ छया उ।त५ सैर जयोत ये ९२। 
भी ५६८ पन्थे) ही घमं है | रान्ददिनिन स्तर कमत ३६ प्रकार हे मित्तके ६।९ अथैना 
प्रतिपादन हा, अथना जो ध्वनिर५ परेत हो) उत्तको सन्य कते है | प्ामान्थतया यहं छह 
भकरका होत है-पत पितत ५ सुषिर संपषै ओर माषा । दन्न मेरी आदि तमके चयं द्वारा 
छप्पन हु शेन्दको तत कदप्े है । पपार सारज्ी आदि तारके निमित नगनेवलेि नचकि 

न्यो मितत कहते है । म मीरा ५।८९ ५५ आदि कत्ते श्षान्दको धन कते हैँ | बीन 
रल (पि पूच अथवा वाथके निमितपै वगनन।ञे नायके रान्दको सविर कहते है । ५४ 

१९९१९ ५९५।त होन रन्दको ६६धपै क्ते हे । वणं ५८ ०।१५ <५े ब्ध अक्षर्‌- 
५ भखद्वारा बड ५. रव्द्ेण भाषा कहत हे। 

अनेके पदार्थेन एक सेच।१०॥६९५१्‌ ५९९१९ क्षभ्नन्य॒ हो नानेको नन्ध कहते हें । 
हं "तीन ५९ है प्रयोगवन्ध विलानन्य ओर मिश्रनव्य | जीनके न्याप. 
पसे सनेन बन्धको प्रायोगिक कहते हे, जेते किं ओदारिकि रसरीरनादी नन 
स्वतयकिं काष्ठ ओर छलक हो जाया करता है । मो ्रनोगकी अपेक्षा न कक 
प्वभावतते ही हो, जतत पिल्त।जन्ध कहते है । चह दो भकारका हुआ कता है स्तादि ओर 
उदि} बिगदी मेष इन्द्रधतुनआदिके ७५५ परिणय हेनिनपयको सादि पिलपाबन्ध क्ते 
है । धप जघ आकासका जो घ है उसको अनादि पिलस्नन्वै कहते ह । जीने 
भरयोगका साहव्यै रलक९ अचेतन शन्का जो ५रिणनन होता है) उतने मिश्रनन्ध कहते 
है, जेप कि स्तम्भ कु"्न आदि । 

मतन अर्थं पतलापन या चता अदि है । यह दो भवाव होता है, अ= ५ ओर्‌ 
अपिक्तिक | भरनाणञेमिं अ ९५ सक्ता ५९ नाती है ओर प्वय५कादिके आपेक्िक सक्ता 
रदी हे । अपिक्षिक प्ष्मता संवर स्न्धोके परिणमनकी अपे६।६ हुमा क्ती हे, 
मेप कि जाभस्की उपत्ा न्दरीके सूकष्त। पाह नाती है । अत९१ थह = सूषा अनेके 
गदर है । 

वूख्तौका अथे भोधपन अथवा गुस्ता हे । इ्के मी दो भेद हे-अन्त्य ओर्‌ अयि- 
ति । अधित स्थूर्ता सड चातर५ ५६ स्वन्पेकि परिणमन पिरेषेकी अपेक्षते ही 
हुआ क्ती है | अन स्थरा सन्वणे लोकम व्याप्त होर रहनवरे महास्कन्धं रहा करती 
हे, ओ९ अपक्षि स्यल्ता अपेक्षा हाती है, नेसे फ्रि बद्रीफटकी अपेक्षा आनसं 
प्यूख्ता पाई गती है | अतत पक्ष्मताके स्नान इतके मी बहुत मेद्‌ है । 


१ कन्दी भी दो श्रव्थोक्ा सम्नन्वमात्र वन्ध ३८१ अथं यदा विवक्षित नदीं दं । यदं पुसः ५५०२ 
की त्रकर्ण है, अतएव इसमे यद वन्ध नदह भर्दण करन चाद्ये 1 जैल कि दीकाकारने मी छि दै । 


= अ ् 
९७१ २।५चन्द्रगेनर॥लमासय।म्‌ [ पश्चमाजन्यान 


स्न १ आहतिकादहै ] चह ठो भ्रकतकी हे-आत्मपरिह ओर्‌ अनाप्म- 
पाह 1 जत्नवस्िह सस्यान अनेन भनरक हे । यया-परथिवीकायिवः नीकं २८६२ 
आवेभर्‌ १६९ अके समान इआ करता है" | गस्कायिक नीरवेके सरीरका आक्रार्‌ नर 
विन्दुके ५५ होता ह । अचित्मयिन जीरके द्री. अकार्‌ भृवीकलपने स्मान हज 
करता ह । वाथकायके जीवक रारीरकय आनम पताकंतै समन ६५। टे | आहर वनस्पत 
कायिकं जीवर २।९९ब। आकर कोई निश्चित नद दोर । अत५९१ उसको अनित्थ॑भूत कंते 
है । ४५ जीन्दिय ओर नरेन्द्र जीनके शरीरा आनम दक हेती हे । ५०५५ 
मीनोके सरीर आकर संस्याननामकममे ७द५क अनु६।९ छद्‌ प्रकारका हु १९५ ह ।- 
९५ पद; न्थमराषपरिभ०डर) स्वाति, कैटयकृ) १।५ग ओर इ५७१ौ | 


[त <+ [^ म (१ १ [4 [,*4 
अन तमपरिमिह ९ भी अनेकं प्रकर हे ५८ त्रिकोण चतु आदिं । 
प भ अ [प ५ कि थु 
सामन्ता पुद्धखमे आनमर पृथे इत्ते टेकर अनित्य, प्न्य वहु मेदल्प हँ । तथा 
अने उत्तभेद्‌ मी अनेक हे । अनवा यथा्तमव अन्तमौव मूर भेद म ५९ ठेना चहिये | 


मेद्‌ सन्द अथै विरस हे । पर्वरं धुत ८ अनक पदार्थो पयन्‌ धयन्‌ हो 
९ भ किः | [क (द 
मनेक 4 क्ते हे । ५३ पन ५९ होता है--ओत्वयरिन्-चोणक-ख०-५०९- 
^ ^ € ल # [र 
अणुचथन | रकी केोरद्के चीने या किषवीके जाचातस न) भेद्‌ होत। हे) < प्क ओत्वारिके 
> = [३ ^ + रः 9 ८ 
कण्ठते है | गू नणरह्को प्रे या पीप्ते नो भेद्‌ हेता हे, उत्को चोन कते ह| 
वि = म भ म [०९ (१ न = प [8 
म॑ वनरहकोा पइत ९ जो भद्‌ किया गात ईं, उसको खण्ड कहत हं | मचपरखकेग तरह्‌ 
[ = म => => म = द = स भ = क 
७९१९ मेद हो जानने प्रतर कन्त ई, ओर इख "र्हं या फर न५र्द्‌के ७५५९६ (७७ 
%। उता९ ९ मेद्‌ कनको उ५।१८॥ कहत है | 
भनभशके विरोधी ओर धका प्रिनन्ध २११२ ५६८ पारे०॥भनो तम--अन्धनर कत 
अ क ५ - [+ ह| [र * ५ भ 9 स 
हे । मिष्दी भी कुमे अम व्पुकी आपतिते अकिति हो ननन छाया कहते है । चहं दो 
[१ # [१ भ [> ९ [ष्‌ न 
भवेम की हुजा करनी हे-भकाराफे जावरणरू५ ओर्‌ प्रतिविम्वरछ१ । जितत) प्रमा ७५५ हो, 
को न [पः + र १ त्‌ त भ {६.1 
एत भकासक्ा आतप कहते है | मित्तकी प्रमा <दी-आ।र्हाद्क हा, < सको <धोत कहते हे" । 
१ भपृहन्बुदनत्‌ सूदोकलपत्वनदनिमा । धरतेने। नस्त्काया. नाचाक्ासास्तस्नत्ता 1 ५७ ए -तस्वये- 
खार २ जि< शरीरके आक्ञो५ाश्र किंपी नियत माकर मौर नियत परिवाप नहो । ३ चट्‌ संस्वानोन। 
लक्षण ध जकार दै“ फुः पिप०६९, उस्तेह वहु च यदेको च 1 दिष्काय मडह्‌, सन्नसयारीरिथ हु ॥ 
जिते आश्नापाज्ञ सासि सालक अयुर्‌ यथाप्र५।५ हो, उत्कं समनपुर९ल कहते हं 1 जो ऊपरसे नाद नीचे 
दका हो उल्क) न्यभोचपरिम००र कषे ह । जो उर हल्का सीचे भारी दो, जलदो स्नाति कटतं द । जिलतकी 


पीटपर कु माप [निकला दो, उक्तो ऊन्=्यक कषप ह । कचु दरारीरतमे वासन कण्टतं ह ¡ जनका आक्र आनयत हा 


उस < कत दँ 1 ठ प्हुयुष्दपहा आया साद्चो दार उण्द्तट्वपदा 1 याद्वं तरिष्ये ५०५५द६।अी 
उने ए 


५०.२४. [| समाण्थतप्ताथ॥पि५मधूत५ २७३ 


तम छया > ओं९ उयोत प्र श्रन्थके परिणमन पिरोषुके ६।९ ही निप्पल हुजा कत 
हे | अत९यये मीं उसीके घ हे । न भिव ५ है ओर्‌ न मिन अन्ये परिणाम ह| 
२।० दिके समान ये मी दवस ही है, तकति फ़ स्यश्चापिं सभी २५ पुद्ररमें ही सदा 
कते है जर शवीप्यि पृद्वलको पधान्‌-७५ ९6 गंष स्परेनन्‌ %६। ५५ हे । 

भावनाय रदति पूद्व्के रक्षण नोजो पुद्घरु हेति है, वे वे <न 
अनर रति है, जीर जो जो ५५५ देते है वे वे पुद्रह हुआ कपे हँ । अत५ 
ह्‌ या तम आदिनी मी ५८१ ही पारणाम त्ताया हं । वेधके इन नपय 
अनेक भतनाखका नतमेद है । कोई रन्यो आनकाशका ५५; कोर पिकानां परिणामः 
उ।॥९ ना ~. पिनतै मान्त ह | रि ह ६५ पेष्टा मल्ला हे | ,।५-२।(।५ ६६ 
१५५५९ अच्छी तरह मि१।९ किना हं | २०६ मूतं हं ५हं १५ ५।पं अगुभव ओर्‌ आमने 
६।९ पि है । ५दि चह आकाश्का गुण हेता, तो निप्य व्यापकं होताः आर्‌ ५ इनद५का 
विषय नी हय कत या, न दीव आदि ५6 पठयेकि करा <> सक्ता था | इध ओर 
उ।"{५क कथम 1 सद ह; [के २।०३ अनत आनकमसका १५ नही, कितु मूत पदसा ही 
५।९५।॥५ दहं | ४ 

धी भकार ०५२ विषम मी मतभेद हे । %९ कोई पन ५०५९५ न ५नन९ अमा- 
१९५ मानते है । से चदं भी < नहीं हं। कथक (ग॑त ५९ तमको अकारक अमवरू्प 
कहा ना स्केन्ता है, <ध्ी प्रकार भकाक्का तमक अमात्य कटा जा सक्ता इ। दूर त 
थह मी हे, कि पुच्छामान कोटं भ्वति. विषय नहीं ह । अतन ५१२१ जमानरू५ भी 
यदि भागा गायतो भी किन्न कर्ती ष्स्व्प हा उत्का कहाजा सक्त ह्‌। १1 
नाह १५।क दलन भत्यन्ञ &।र। ही छस्व पुर पारणामता सिद्ध हाती हं । अत५१ तम 
भी ५६९ ही पारिण॥५ हं, यह वात सिद्ध ह। $ भकार अन्य पारणभनकि पि१५५ 
भी समक्षना -चहये | छ 

२४८५५ अचां किय स्परपवीनं रान्वाकना च पुथ स्जन,९८।(त 1 ` अनो 

पथते .८५३ियः पर५।२५्‌ सकन्धे च पा रणासजा पत सनान्त । र्‌।न्दापयस्छु (कान्पेष्येव 
भवन्त्यनक(नामित।च्धत्वतः प्रथक्‌ =९५्यम्‌ ॥त षत पुद्ं ८छन्समासत। द्धाचघा मच्च ॥ 


तद्या 
अय प्रश्न सरदि ५५ति थु पयण ओर शन्दादि रूपमे पर रोने 
५ पुखोनो ४५२ पथम्‌ पूनपे २ नतौनकण कया ११९५ ह £ -अथीत्‌ दोन विष्यो! उछ 
१~ आजकर लोकमु मी ९८ नता दे, किं शन्द। गति इ्थाथ्षार द जघरको की जा सक्ती दै 
घोर आावरयकता अ५१। निमित्ते सच॑स्तार छक राक कर भी रला जा लक्ता ह । अस कि ५ पमन) "रप्र 


"चद्‌ ओला सल्द्‌ रोच र्व सक्ते है, ओर जलने चाह जन व्यपे कर्‌ सकण ह । २५१ या तायरसत-वे 
५।८४ ०८२ द्वार षद दिशा, जीर ९५।न१। तरफ छ्तकी "पि भौ हो सकती हे । 
३५ 


स ८ ४ 
२७४ रायवन््रेगनरा।लभालया५ [ प्छ ऽस्य; 


कमेव यदि एक ही ५० ५९ ए नता, तो तया हानि थी १ अयना एके पून न कव 
एथ ५५९ सूच कण्ट त्था लम है १७९ स्प द्क ५ प्रमु जोर लम्धेमि 
टोनभं ही रहा करते ह, ५८प वे अनेक ५५९न परिणभनाकी <प्पातकं अनुतर दं ५ 
भूत हना कणे ह । सन्तु रान्दािकं सेकन्थोम ही रहा कर्ते है, ५९५णेओंमे नदी ९पे । 
तथा इनकी भधुरमृति अनेक निमित हुजा कती हे । अयत्‌ रन्दादिनः द्यणुकरिकं 
नपर न रोक अनत परमाण स्वन्पेमिं ही ९दा कते है, ओर अनेन निभिर्तपि 
उनकी मृति इजा ग्ण्पी हे । इतत भ८५ दिलानेनः यस्थि ही ४५१य।५ म हें 
मिन मिन दो प्रू किय हं | फ परमाम सनक कणन किध य| हे, वे समी ५६८ सत५५ 
दो भकारकेडे। वेदो भद्‌ कौनते है, सो नतनेके व्यिं धरन कर्तं है 


दन अणवः सैन्धार्व ॥ २५ ॥ 

२।५यय्‌ ऊत च~“ ९० तद्‌-.य्‌, खसमा नित्थरवं भनति १९५७५; । एकर समन्ध- 

वन द्विः्मरयः कायौख्गस्व 1" दति तनाणनोइवद्धाः, स्कन्धा ९ नद्धा प्यति ॥ 
अथे पृद्गर दो भवगर्ये ह-अथ्‌। ओर्‌ रक्ष । जणुका ठक्च पुवोचायौने इ 
भवर कि है- ११९५ तदन्वय » इत्यदि | अर्थात्‌ चु दो मागेमिं पिभ हो सक्ती 
हे १९५।९१५ ओर्‌ ५५९५५ । मि्षकरे होनिपर ही किंप्रीकी ७प्वत्ति हो, ओरन होनेपर नरी 
ही हा, उप्तको ५५९० कण्डते है, ओर जो इप्तके विप हे ७६ ०थ क्ते है | ०९५।९ 
१९५४ १२०९५ ही हे; भौ उफ होनेप्र ही स्वेण्पोकी पवत्ति होती है, अन्धथा 
नही | यदि ५२५५ नहं, तो सलन्व~रतना नदीं हो सकी है किप परमाणु खेय 
ओर भ्‌ नौ ३५ । अतद्न ५९१५ कर दन्य ही हे, ओर यणे 
ठेर अकि भहास्न्ध्‌ पयन्तं नितने मेद्‌ है, वे ५१ कां ४न्य है | १९५१५] सनतत अन्त 
हे । ५९५।५२ अनन्तर ओर कोई मेद्‌ नहीं रोत। | वहं इ तदम हे, कि-ह५ योग उतत 
[गमक &।६। ही गान सजत हं } ७6 अक्रत कमी १२ नहीं हाता, न वद्‌ 
स्वथ कमी = हाता ह धन्॥स्तकेतयर्वगं जपलतात्त उत्ते जाक्मर्‌ तद्वत्वं रहता हे, अत्‌- 
व उल्क पिप्य माना हे, उस्तप छ जर ० मी नदीं होता, ऽतव्यि ऽको ५९५५ 
कहत ह । उक्त पच प्रकारके रपोमिसे कोह भी एक आकारा रम, दो भनगरके गन्मसे 


८" ५ ५१५ 
१ द्मन्नर राम्भरदाय्े परय।युके। कायस्य भी माना हे । क्योकि स्कन्योके मेदे -छतकी उत्ति दुपी 
दे 1 जसे स्छन्व एते द, श्वस्य कास्मह्य भी है 1 यथा-“ (कन नस्यारम्भ य६द५नस्तददेनहि । स्कन्योश्पूला 
मिदास्नभनियनस्यानमीक्षेणय्‌ ॥ = परमापूलां कारण्दन्धलनियभादसिमवेति चेन तेजा कायैलल५पि ९2६ । 
नदि स्कवस्थारर्भके)" १९५०] न पुन" प्माणोः स्व॑न्व इतिनिययो द्देवते । तस्यापि भियनानस्य सूकमेन्ययनन- 
प्वदनाप्‌, सिथनानपयन्तस्यि परतुनेनकतसतिदे [77 ( तप्वायेन्टोकनासिक ) 1 इष नतक दोक दिदधसेनमनीते 
भी साकार किमा हे । ^ भदथ, "” इस सतनी दीन्मभ्‌ ए है, कि ्रन्यनथ दर ५थीवनयसे फोर्‌ विते नद दै। 


पन २१५२९ । | त्मान्थतस्तामोपिम नूनम्‌ 1 २७५९ 


कोनी मी ५१ मन्थ) [चि भवे।रको कणत नेर मी ५ १०, ओर रोष ९ ५१।रक 
श्वम दे प्रकरे सरो-रीत उष्णयते ८० आर लिण्य सतमेमे ८१) ये गुण < ५२५ 
५/५ रहा पत है । हमारी दष्टे पिभय हेनिशरे मिते भी ९५९ काथ है, उननमे देलक 
१. भ ए [क + क, म [3५ , ¢ ~ ॥ 
उक्त भष हेत हे) पामि यदि परमाणु न हेति, तो इन कायक उत्पत्ति नदीं हे कषक 
थी | अत८९न कार्यको देखकर क।९भका अनुमान होता हे । परमाणु अनुभय है, ॐ९ 
उरे यै दिज्ञ-्ाधन है । इरी स्यि प२५५-ो कार्य -६५ कहा हे । 
पसे इन दो मदभिपसे नो अणु हे) वे अनद्ध हुजा कते है, वे ५९८५९ अघ 
रि०४ ९ह। करते हें । गन उन १९५१०अका संरस२ होकर द्णाप ननं गाता है) तन स्मो 
स्वेन्थ करट करे हे | रन्ध मी दो भकरफे हे चादर ओर्‌ सूक्ष्म । १५९ वनपम्‌ आर 
भवरका ही स्मर रहा करत है, परमप सकषम एकम्धं उ. चार्‌ भकार ही ९५२ २९० हे । 
भाष्यम्‌ अनह कथं घुन॑रतद्‌ द्वविष्यं भवतीति? अनोच्थते <कन्त।९वावत्‌ 
¢ ६ हैँ 0 क क 
अथं अर्त गन समी पूद्रह शन्धपनेकी जप्ता समान है) तन उनमें ये दो भेद 
५२१५] ओर्‌ भ्व्य रेति किन्ति १९५ से ३१७१९ इतका १९५ चं ह, पि इनमे पे ज। 
(न्प पुद्छ है वे 


हन- संभातमेदेभ्य पप्पयन्ते ॥ २६ ॥ 


माम्य लदङ्धयाताद्‌ भेदात्‌ लद्घातमेदारित्येतस्यलन्यः कंषरपणम्यः (कन्या उत्प 
यन्ते द्विभिदेरादयः । त्य = द्वयोः परमाण्वोः लङ्धातात्‌ द्िजिदे रा हविजकेरास्थाप्पोरष 
सद्यातात्‌ जमदृरा, एव्‌ सस्ययानानससतस्ययानां च जद्रान। सखद्ातात्‌ तानस्म१९५ः ॥ 
वामेव नेदात्‌ द्धिररापयन्ताः 1 एत एव च संयातमकर्धानकस्तामायेकाम्या दित्दराकयः 
र्कन्धा <८५६५-पे 1 अन्धसंघातेनान्धतो सेदेनति ॥ 
अथं खन्यकी त्स्मिं तीन क्णरण है-सडषात भद्‌ ओ९ संनातमेद्‌ । इन तीन 
करणि दविन्देशादिन स्वन्योकी छसत्ति सती है । यथा-दो ५९५।५ुेकि ६९६ 
विभेद न्यं उत्त हेता है, ददेय स्कन्ध ओर अधुर सद्धातते निनदेशस्वन्ध्‌ 
ह, + ६4 ज ०९ „9 ॥ 0 प | ९ 
छप्पन होत॥ है । इती प्रकार ८५१ या असंस्थात ५द२।न संनते तन ही अदेशनलि 
क भ र 
वन्ध उप्वन हुआ करते है । इ भकार मेदक निभिय प्षनक्षना ५ [ मड र्क॑न्थकां 
भृद्‌ ६१९ न | वन्धु त्वन्न हेत हे, ओर =3\। तरहसे मेदक ५।९। सन रे 
~ ० = 1 श [| 
्विभद। सन्य पवन्त उत हआ कस्ते हें। कणी कमी ५क ही पमनम संमाति 


१ ८५६ यमम ८ मेद्‌ नतयि दहै । उनसे ४ सवनो द ओर ४ अपक्षि है! जो सप्मथीय 
रूप है, उनमसे-सीत्‌ ०५५ निव सुक्षदते अविश दो धर्म ५५५५ ५९५४१ दते है, जर जो अपिष्षिम ध५ है 
चनी को निनक्षा नही हे) द्य सारी ८५ कोर ये नर धर्म अक्षात्‌ ह, परमाणु ये नद रहते ॥ 


२ एकदन्दः समानय । तच" तेनेमदि९” (पा,ञ,४पा, ३ स्वूले ११२) 
। 


[१ 9 2 
२७६ स।थचन्धेगनर(लमासयामू [ प्चमऽष्पायः 


ओर्‌ ५९ दोन पि नानत पथु कारणे छदा क्विपेव स्वेन्को छतत इसा 
करती है । तथो कम कभी रत्वा मी होता हे) कि ८ तरक मेद्‌ होत है, जर <धी स्मय 
दरी तपसे धषात मी रता ह ३ पद ८व' हीं स्मयते दोनो क१२५॥क भिर नानप्ते गौ 
रघ नन इ, वे सधपति मद्‌ [मन्कगरण।ग॑न्५्‌ कहे पे डे । 
भाव्यम्‌ असाद अथ परमाणुः कयक्धत्पयते दाति १ अनीन्तं 

अर्थं प्रश्च आपने स्कन्पेक) <त्पत्ति मित्त तरह होती हे, सो ५२ ५९घु पर- 
५।५क पिकयभ॑ अभीत करं मी नहीं कहा । अत५१ किये कि अनक उत्ति किन 
परदे हाती हे निन कारणापे लन्धोकी उल्मति त) उन्दी करणप ५९१भुजकी 
मी उप्॑त्ति हेत डे, अन पिपी अन्य भ्रनरते रोती हे १ ८२ 


र 1 
९ भदादथः ॥ २७ ॥ 
साष्यरु सेद।दव १९५।५५९८५ ते, त सयातिति ॥ 
न्ष ^ उ ^~ = ^" ती भ भ र = 

अथे (-्पोकी उत्मत्तिमे स्यि तीन १९५ जो ततय है उने ५९५।७की 

०५6 भेद ही होती है, न कि ९६।०६ । 
¢ न 

५।५।थ परे परमथन) १२५८५ ही कहा है । ५९ वहं कथयन शन्धाप्तिक 

= = स, € [> न € [र # २१ म७ (५ | 
नथी अपतत हं । पयायनयकी अक्षास वह्‌ १५९५ भी ६५ हे । १५ छत्व] ६२५ 

(^~ त ^~ ^ ~^ =© (~ [+ 
वदिकषरे मेद हे ७त्५ति भी हेती हे । अत८० ईम कोह मी पूवापर रिरो न कभक 
चहिये 1 जल द्भयभुनम मद्‌ हो९ दोना ५९५४ु चद गव हेते हे, तन पटरी अवस्था नष 
॥ भ, „५ ६५ = ४ ^ ~ 
ती हे, उ॥९ ५९५।५।९८५ इसरी अवस्था प्र५८ होती हं । उस अवस्थान्तरके किम्सीन क्ण 
५९५ ग" अवद्य ही ५।नना ५डगा, उत्का कारण मेद॒ ही ह | निर्यभ<५ अथं पृथर्‌ः 
शय कणनते ही पि होता हे । 

४४ सधातमेदेय उत्वचन्ते 2 ई पनम स्कन्धोकी उप्पत्तिके जो पीन १९५ वताय, 
सो ठीकः ५९प स्वेन्य दो प्रकारक होते है-वाक्षुष ओर अचाक्षुष | दानां ही भनक 
एव्पोकी कारणता समान है) अथतन। उत्तप्‌ कु अन्त हे, इतत चिकी ९4६ दष्ट सिय 
आगन सन क्ते है 

९ मेदसह्नाताभ्यां चक्चणः ॥ २८ ॥ 
_ मान्यम्‌ सेद्सद्छयातान्यां -नाद्िषाः स्कन्धा उत्पयन्ते । अचाद्खुषास यथोक्त 
ङ्घ तात्‌ भेदात्‌ <ङघातसेद्योत्‌ ॥ 

अथे दो भरकारके स्वेन्पोमपे जो चक्षुष है, वे मेद ओर्‌ संभात दोनीपे मिप्मन 
३ द । बाकि जो अक्ष है, वे पूर्वास तीनो ही करणेति ७त्प्र होते है ५५।८े होत, 
५६९ दप) ९ सवातमदके मिश्रे मी रोते ईै। 


+ २७-२८-२९ । | समान्वतस्नायपिममून । २७७ 


भवाय जो नकुरिन्धिथरे प१५ हो सनते है; उनके" कुष कहते - है । 
जोजोमेद ओर संधातपे उत्व रोते है वे सव वचा्षष ही हेते हे, २५ मि५५ 
नहीं है, वमनि अनन्तानन्तं ५९५५अकि पंयोमपिरोपत्ते १ होन नननेवाले 
टू भगनाकषुष सन्ध भी हुआ करते है जिनकी पि उपत्ति मेद ञ।९ ६५त दोन दी हुआ 
करपी है । अत५१ नियम «ह है, फ स्वपदही परि५भन पिरेषके &।९ सुत्व भरिमण- 
५ नेन जे बाद९ स्कन्ध हे, वे ९६४५६ ही <न होते है । १५१ म्‌६५८५ प१र- 
णत अनप्षुष एवन्धते ज कु ५९५९ मिन सकर निक नते है, ९ कुछ नवीन आनर 
भि<त है, तमी ५२५ति मिरेषके रा भह प्तप ७५२१ १९ स्थूकताके *१।९५ क्या 
५ हे । बन्धनी विसता सिग्य खक्ष गुण्के अविमामभपिष्ठेदूने त।दतन्थके अ६॥९ 
हुआ करती है । जेसा पि अच वर्क नताया ना | 

भाभ्वम्‌ अय।द--घधमदीनि सन्तीति कथं %स्ते ६ति ? अनी-्थते--रक्षणतः । 

पिन्व लत लक्षणमिति  अनोच्धते 

अर्थं पश्च-पह२े आपने धनीद्कि अन्यक उल किथा है, ओर ७१ ७५०२ 
नतक पुद्ख्फे भेद्‌ तथा स्वैन्योकी ऊत्पिके कारण मी नताय है । ५९ अभीत ५९ 
नहीं माकृ हुमा, पिः उनकी सपक मरह येमे हो अभीत्-धमीदिव अन्य है, यह पपे ५२६५ 
हो १ अयना भत्येक अन्यन ७५०५।९८।१९ विे१ ल्।५ तो नत।५॥; परन्तु अर्भीतन सव शन्धमिं 
०५६ र९ रटनेवाडा सामान्य स्तण नद +त।५।, सो किय कि वह त॑था है १ ५8 धन. 
रच द्रव्य ६१५ हे १ या चिकारमाने है १ अना ७५९७५ हे १ भतरं यह निः 
धमीरिक अवयोक लाम।न्५ सत्‌ स्वरूप फेते १।९॥ हो १ ७य९-कक्तणके करा उत्का ५२२ 
हो सवण्ता हे । प्रश्च-यदि सरी १। हे । तो < च कोदही नर्यं गि निश्कै ६।२। 
६।५।-५ ६त्‌ स्तक बोध हो सकता हो । अथात्‌ द्रव्५म।नम २५।५क पा५।-५ त्का बोध 
रक्षणक्याहैः,सो ही कहे५। उपर 


तू = ‹त्वदन्धयप्रौन्ययु सत्‌ ॥ २९ ॥ 


म्यम्‌ जत्वाकन्धयो धन्यं च सतो रक्षणम्‌ । यदिह खत्वत्न।पिनि। पयि व्ययत 
अत्ननो देनत्वादिना पयद्रेमोत्वाद. एकान्त्नौन्ये आत्मनि तत््येकर्वमानतयाइनस्यासे- 
२1८५५: । एवं च सल सापवर्मसेदासाचः । कट्पितत्वेऽल्य निःस्वमावतयाख५खन्धिप्रसन्ञाद्‌ 1 
सस्वमावत्तेप्येकान्तप्नो नम साचस्तस्येव तथा भवनादि । तत्त्स्व सावततयाचसेधासावाचयौो- 
परुच्धिसिद्धेः ! तदान्तत्ये जनाणामावचः 1 योगिलाननयाणारेदुपभम्‌ त्नञ्न्तस्तदवस्था- 
भेकः । इत्थं चेतद्‌ 1 अन्था न सदुन्वादूर्दृवत्वादाति 1 चवं यथद्रिवारनानयक्यन्‌ । एवं च 
सति ^ अहत सत्यादतयनद्नर्यपरिद्या यमाः» ^ ज्ञोचसतोपतपःस्वाभ्यायेन्वरभणिधा- 


१ चछ्ुष इमे चाश्चुषा । ^ तथेद = मि९५१ ( ५णिनोय जर ४ द ३ सूत १२० ) 


$ अभ 
२७८ रयननद्रमेन २ ल५।८।यम्‌ { प५।जध्थायः 


नति नियमः = प्रति आगसनचनं वचनसनभ्‌ । पनतेचान्ताङ्ोन्येऽपि लवयातदमावापत्तेः- 
तत्वतोऽटेकप्वमेनावस्मा-तसानाति सवदा तथा त।साचभसन्नः अठ७५१९५।१०२।५।द्‌ । न हेत्‌ 
द : एष्य [3 ~~ म [२ नेट 
<मानतयेध्व त।वः तत्स्वानतयेकन्तेन ५ च्धासतद्ः । यदाह्‌ दतोस्वालीस्वयौना 
सतदनन्तरे तवद्‌ावस्तदा घुनोऽन्व्स्तस्यव तयासवनात्‌ । एवं च छलोनामाननानवद- 
फर) युपद्‌~्ययोत्वादसिद्धरन्यथा तनपक्या्तारक्ततरचिकल्पास्वामयोयात्‌ । तच्च । नन्या 
देडवच्यभित्थायातं नामनफरस्थमनान नस्यात्‌ एवतम्यन्टष्ि"लनयक्रसकटपः ७५५५९५।यद्‌ स+थ दुः 
मार्गः सन्यगाजन लच्यच्ट्यायानः सम्य स्वृति. सम्बकसमाधिारति चार्वेयध्धम्‌ । पय घं 
न्थयचत्या शदःकवालोन्वादमावात्‌ =८५।द६५यध्व्ययु्तं सदिति ५ न्त ।० तस्सथेकस्वमाचे 
तथानस्थामेदालुपपत्तः । समन पूवण । (पनतेतछत्यवहारतः तथा मछुन्यादिस्थिति्न्यनाचह- 
त्सतम्‌ निख्यत< भतिसलमयत५।द।दिनत्तथा सेदसिद्धः अन्ययातदथाोगात्‌ चयाः 
सनन्यक्िु नियतं स्ये क्षुगडन्धत्वमेथ च न चर।१ः। 
सत्सीश्ित्यपचित्योरादरतजातिन्धचस्थानाप्‌ ॥ १ ॥1 
नरकान तिविसेद्‌ भदः संसलारभोद्धायोश्चैव । 
रि [पे ~ ति 
६ <।।९९८ददछः सस्थर्वत्व। द्वध आख्य इति ॥ २॥ 
<प्व दापिते स चस्यन्य॑तडपपलयते सव । 
तद्राहते तदसानप्‌ सर्वनपि न अजयत नी ॥ ३॥ 
न९५।द्‌।नी न भवत्यु द्‌। रपि त।दनस्थ्येऽस्य । 
तद्धि(किययाऽपि तथा जितययुतेऽरिषय भ॑वत्य॑षः ॥ ४ ॥ 
सिद्धत्वेन दो न्धयाऽस्थ सस।९स।चतो-द्येथः। ‹ 
2.4 प मो > [। क 
जाचत्वन ५।८द्‌ नतय <चसेवं तु 71 ५॥ 
ट्क्ष १ [8 [* प 
अथं (तच सक्त २९५९ न्यय जर घः है | अथीत्‌ भिम॑ ये तीन +त षट 
८ [9 ने ^~ ~ [> [> 
गथ) उततको सत्‌ प्भक्षना चहिये । गेत्ता फ देखने मी आताहे, किं निघ आत्मक मनु 
क ^ पे 
ष्थप्नकी उपेक्षा = हेता हे) <उदीका देन्लल आदि पनीयकी अपे६। प ७५५५ हआ 
च => स ^~ प ४ १ 
९५ ह । ६५६ सिद्ध इ; ।त नतप्थवेः तकष्सुन नव्धय <उत्वीद्‌ आर्‌ प्रो ९ ६५५५ 
, 
पच ग॑ता है | आत्मसतका प्रोव्य भनुन्थत्तके त्थ्य ओर्‌ देवत्तं ७९५।९ 
[^ ऋ ११ [० ओं मर 
तानन ५५५ ५ ही है | अॐ१५4 6१० छक्षण ही ८८५९ ०५ जर्‌ धर है । यरि 
न 8 [१ 
आप्माण॑ एकान्तर प्रोन्य ही भाना नावगा तो, न) उत्का स्वभा है, उप्त ८१ स्तभान्भं ही 
[^ एष्य >} ज म भ, 
वह्‌ ९५। स्थित ९ स१॥ हे, उप्तकी अन्यि मेद नदीं हो सनत, आर अनस्य मेद इ९ 
~ श, न >: ष्ट [षे ष 
विना संप्र ९ भक्षक भेद्‌ मी वदी वन सकता | दि इत मेदनम कसित भान नायमा) तां 
जीवको निः दही कटवा पडमा | वेषो ९६।९ ओ९ भन्न ये गीनके ही तो स्५।१ है | = 
दने स्तमान॑को या इनके मेदं कसित कहा नाया तो, स्वभावनान्-नीननो मी कसि 
१ येद सीप्यकय न्याल्ान श्रीदरिभ्सूस्की इतिय है, सिद्धसेन स्थाल्य नदीं | त्था 


दत्त ठरे भाष्य ५० दो पर्दते पय जाप हे 1 इ मान्यता ४ ५८ सिद्धपनदी त्ति मी निरता 
ह, तया +(भ्यके आदि नात॑थक पान भु युन् अत९ भी भिन्ते ह, पर्न < अर्भ कोर अन्य चटी ह । 


१, ३९ । | ्मान्वतस्वाणौपिषम५ २७९ 


निशान ही कष्टन। पदमा | गीतके निः्वमाव माननेपर्‌ उसकी उतपरखन्धिकय भी अमाव मानना 
५६९ | ५दि जीवको त्त्तमात भनोग तो, ८कन्तरूपते उप्तका धरौन्य स्वभाव ही नही = 
कत | क्॑थीकि जीव ही तो अपने खभनके अगु६।९ तपत्‌ अवस्था हा कशप। है 
लर जर मोक्षरूप परिणत हुआ कप है । ५६५ ७५ स्वमाने &६।रा जीवकी ७५९ब्धि 
दोनेभ॑ कोई विरोध नदीं है, गयि ०५ उत भने ५१८१ होना षि& हे । यदि 
<ततयो आन्त कह्‌। नाथ, तो इये कोह भमाण नही है | योगिता नके भनण मनने तो 
जीनकी अन५।क। यह मेद मी अश्रान्तं ही मानना प३०॥ | अत५९१ वद्‌ अवप्याने। मेद्‌ अभ्र।न्प ही 
पति हेत है, ओ९ शती पनर मानन चहिये | अन्यथा मनु५् आदि पनायति देवत 
आदि पर्यायन्‌ घ।२५ नहीं नन सकता, जर इती ययि ५५ निथ५।दिक पारत करना मी निर्न ही 
५हरपा हे, ९ ९२ निरेक पि हेनिपर्‌ ओं ये चनन मी ११न५न ही ०६ हँ (-व्भरथं ही 
पि हेते है प ५ अरि्तातत्थात्तथनल्लवथीपरिथद। ५५; | ” ५ सौचतततोषतपः्वान्यायेश्वर 
भणिधान।ति नियमाः ” । अर्थी अदिं सत्य असते नलचयै ओर अपरि नको यम 
कहते ३ै, ओर रोच संतोष ०५ ९५५५ ओर ईश्वरगिधान इनको निनम कहते हैँ | 
यदि क्यु धो ९९५ ही हे, ए६॥ माना नान तो, आत्नाकी अन्यास अनत्थान्तर तो हो ही 
नदी पकती, फिर इन चम्‌ निथनरूप करणका ७७८ कित स्यि है १ अत८१ ६ है) ॐ 
ञ।॥५ भरोन्भ्८प ही नहीं है । पथीन्च५-८५द्‌ व्यवाप्मक मी है | अतदन देन भन०५ 
षि पतारी आदि अवस्थाओंका हे यी कासप नहीं है, प्रमाणतः & हे । 

हसी प्रमय९ एकमन्ततः धन्य यदि अमान माना जाचम-केनर भ्रैन्य ९।ह <८१द्‌ 
व्यथातमक ही तत्‌ ह, एवा माना जाय, तो सवया तमे अमानव ही प्रत्च जता है, ओर 
तत्वतः ८के अत्या पूरी अनस्याका होना निहेतुक ही ५६९१। है, अथीत्‌ धऽ स्वभानफे 
मि क्त्‌ अमन ओर अतषत्की सत्वतिनग भ्न आता है । अथन। सयेद पथ्द्व ओर 
अभाव ही प्रस्त आता है, वयो निहतुक्ता दोनो ही जगह स्मान हे | हेपुस्वमानतकि 
२० यदि भण्यते देनत्तादिका हना माना जाय, तो वहं मी ठीक नहीं हे । कथमि" हेतु 
समाव माननेषर ८कन्पपः श्रीन्धनी सिद्ध हो जाती ह | ८कके अनन्तर दृ्तरे भावके होन 
स्वभाव जवर ६९५१ न सि ते। अञ मी धव ही पति हुआ | क्योकि कही तो ७८९ पायस 
५रिणत हुआ कमता है, इ कथन व्यय जैर छत्वावकी मी ५५५ सिद्धि होती हे | निकष भकार 
पदासु उन्मा ओर अवनाम एक साय हीं हुआ कन्त दे-५१ पर्ष्ते तरागूी डो निप 
५५५ ऊं रपी है, उसी समय दूतयी परष्ते वह नीवी भी होपी हे | ५०# तरते =^ नीवी 
हेती, उ ५५५ पूरी तसे उषी मी हुआ ही कवी दै । इरी प्र( ५4 जर ७त्पदके 


१ योमदसन ! न्योमि ये दन दू योगददैन्के दी दै । 


२८० र्‌यचन्धनेनसल्मालयाय | ५नीऽष्यायः 


विमय स्मक्चना नाट्ये 1 एके साय ही दूता मी जरू९ एोत। है । वेधा ये देप प्लस 
हेतु ओर पौ हे | ५१५ययप) त्थ विना < परपयायका २९५।द्‌ नह्‌ भिय सकता | अ५।५ब्‌ 
दोनेको एकेक्षभवतौ ही मनना चाहिय | अ५५। रुपे ५८ या सप्त उप्तकी अकस्य ८ु निर्न 
हे १ अथना सर्भथा अमिय है १ ६" देने ही पक्षम अनेन दपीकी स्म्मावना है । इपतस्ये 
मतष्वादपि देनत्तदिकि होना चन नहीं सकत, जर्‌ ई्व्यि गममं उवत्वादिके यभनियमा- 
द भगनग नैन मिना है) ते न्धे ही जद्रता हे । इती परह थ पन्यण्टटिःतन्यकू 
वथः पन्यनाग्‌ सम्धद्मागेः सन्यगाजेवः सन्वव्ययामः प्यनुरमृतिः सिन्धनूश्भाविः ” दतं 
नननमो( मी पेभथ्यं ही अत हे । नयो पूते अनस्याओका सर्वया मेद्‌ अयवा पन्था अभेद ही 
नते कयं काणक मेद्‌ ही जव नदीं चनता, तो सिन्धी एकन्तं पक्चेके ठेने१२ न कारणोका 
०७७ १९१ मरन ही ०हरता हे । इयय मनना चाहिये, कि ६त ७०५८ व्यय परैन्धपते ५प- 
क्षणु रहा कपता है] ५८ पर्थायपे व्ययते चुर मृत्तिकाव ही कपारहपम ५९५८ इजा कता है 
अतएव घले न्यम कपाले ७८५९ ओर शत्तिकके प्रन्धका ८०१ ही ६।५ है, आर्‌ इती 
स्थि स्त्की युगपत्‌ ८८५९ व्य धन्वात्मकन्ता तिद्ध है । एकान्ते धीव्य स्वमावके माननेपर 
सपनम >६। मी ८२ स्वमान कष्‌ नायमा) उसी स्५त५ नह्‌ सदा अवस्थित रदेगा, जक 
अनध्यासेमिं मेदनम होना नहो बन ६५॥, ओर दक्तरे ५चन्त पक्षे) पिधयभ ७५९ ठति 
अनुतर सम्म उना चाहिय } यर्हु५९ मनु २५ आदिकी स्थिति धन्मकी अपेक्षा २१९ जो ६८ 
अन्तर स्वभावको दिलाया हे, सो सव व्थवहारनधकी अपेक्षते है | निश्वथनयते देल य) तो 
वस्तुं भरतिक्ष५ <८्५वदिकं हआ करते हँ, ओर वेक्ता होनेपर दी अनस्थसि अवस्था 
होना षि हो सप हे । अन्यथा-भतिक्षण ७८५नपिके माने विना न तो वक कसु ही 
पि हो सन्ता हे, जीर न रसक-व्यवह्‌।रदी धयित हो हन्ता हे । जप्ता फे कणा मा है कि 


सम्पूणं व्यरिम-पदार्थं भान क्षण क्षणे अन्यत्व इजा करता है, ओ९ फिर भी केः 
पिशेषता वदी होती, चहं चत निरिनत है । षक निति ओर अपवति-चरद्धि जर 2६ 
अथन। ८८५द्‌ ओर्‌ २५ दूनेका चद्‌। सस्दव रहन उनम आरति-3॥ १९ विरेषरप 
न्धक्ति ओर गाति-्षामान्य आकार दोनों षभक्ता ६ अस्थान सिनध है ॥ १॥ ३6 
वस्तु एवमव्के अनुप्त।९ ही नस्कदि मतियक्य मेद ओर पंसार भैक्षम भी 
भेद्‌ शिद्ध है | इनके १९५ भुरू्यतया नभते रिद ' जर्‌ सम्यवत्वदिकं है। 
अथृत्‌ नर्कादि मतिेकि सुरू चेमरण दिति आद्कि है, ओरं मेक्षपै भुरू्ध 
वारण क्षन्थमलं आदि हँ ॥ र ॥ नस्सुको ७८५६६ स्वमाने थत माननेपर ही ये सव भेद्‌ 
अकि अथेन( नमद्ोक्ता नमन निध्वितरूपते चन स्वता है, अ-५५। नदीं । उत्पादिते 
रदित न्यु मानन५९ वपुर ही जभान सिद्ध होत हे । जत्‌. ५१ ये सव मेद्‌ -जौर्‌ करण 


६१ २९.६० | | ५।०५०९५।५।३५५६५ । २८१ 


मी निश्चथत नदी बन सवते ॥ ३॥ विना उपादान कारणके वष्युका उत्नाद्‌ नहीं हो सनताः 
ओरन वस्यो हवया तदवस्य--ध्रोन्थस्वमाव नाननेपरही 4६ बन -सकन्ता हे । <तादादि € 
तिके कन्त पक्षम भी यह चत सन्नी चहिये | अतत वश्यक -त्रनात्मक ही भावना 
चटिये, तथो २५ हेनिपर ही ०५५९५२०१ हो सक्ते हे ॥ ४ ॥ एक संप्तारी जीव सिद्ध 
पथते धारण करता है, इततमे पिद पर्वायनम उत्पाद आओ ९ भनक न्यय पनन 
चयि, ओर्‌ गनत दोनों अनध्था्मिं सटा करप है, अत५१ उसकी अपक्त ,घ्र्थ 
मीह। ६स। भन९ गीनमे या तिद्ध उत्थानं चरयूत्मक्ता तद्ध ह | ६९६॥ श्केषर ‰(यनै१ वस्तुत 
विषय५ नयात्मकन्ताक) ध्ति ९ ठेना चाहिये ॥ ९ ॥ 

भ।०्य्‌ ६५ दन्यो भरोन्धं चताजरतयदुप सता ठक्।०।५ । अन। & पं संस॑ाहेतं निस्व- 
भवं सत्‌ ! यइत्वधते चदल्येति थच 4 तत्सत्‌, अतोऽग्थफसाद्ाते ॥ । 

अ उ न्य ओर प्रोष्य इन तीनित्ि थप सदना दी कषप रक्षण है । 
अधना चुप रान्दन अर्य समाहित पथुदित करन च६५॥। अत्‌ तपत सकष निस्नमा- 
क्ताही है| नो ८प्पन होता है) ओर = िखीन होता हं, तथा जो ध्रुवका स्थिरं ९€ा १५५ 
₹, उप्तका ५ कदत हे । थदी ९५५ क्षण हं । ९५ स्वभावत ग रहत ह, उकण अपुत्‌ 
पभस्तना १६५ । । 

` भष्यम्‌ अना श्ह्ामस्तावदेवसक्षणं सिपि द्‌ तु नाव्यं तत्‌ कि, नित्थमाद)- 
]स्वद(नित्यय्‌ १ अनो-च्थते 

अथं--भरन--4हापर्‌ ५५१ रक्षण जा नताया हे सातां लमक्त) ५२न्त्‌ यह्‌ तो 
वर्िथ फ वह प नि८५ हे) अथन( अनि९५ ए 

भावाथ गत किं यपत तीनां धमकर सत्‌ का चक्षण नत (६५ ।प१्‌ (नत्व 
तित्थातमकताफे स्थि प्रश्च हेष नदीं रहता । परन्तु पूननाखका जाश वहं हं) कं प॑रः 
४्५[के तीन सनान्य स्वस्प कताय हं~ानत्य अवस्थित ज।र अर५;) आर्‌ यह्‌५र९ प्क 
दन्न ०९५९ २५९ ध्राल्य य॒ तान स्वरूप वत्ता है । तथा पेलनमं आता ह, कि कोई श्रन्थ 
६ तो नित्५ है, अत किं आक्छश, आर कईं पतत्‌ १९५ हति ह? जतत के घ९।९१ | 
अत्तन ` सन्देह होता है कि सतको केप्ता सन्ता नायः [त्य अथवा जनत्य ६ यदि 
मि५नि९५।८५ ५।न॥ जाय, तो ५६२ जो नित्य९न८५ कहा € ७ का पना जय ह 2 अर्‌ . 


: घूः तद्धाबाव्ययं नित्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
मा०्यम्‌ चत्‌ खतो भावान्न व्येति न न्यन्थाति ताननित्यान।त ॥ 


„१ हरिभिर) उर्मि जो भाष्य पाया जाता टं, उक असार यदौ तक अधं किंवा गया दै । 
२--सिदरेनमनवी प्रसि जिस माघ्लकी व्याख्या कीं गह 2, वह हन प्रवण ठ 


नि 


२८३ राययन््रनन२।५।९५९५।५ ॥ पंचमीञष्यायः 


अये नित्य रान्डक अथ हे, पथ >(च-मनन-परि०।तनन्‌। अन्५५-अमिन। | 
९ 8 9 स 
जनो तके मानसेन नष्ट हज है ओर न होगा) दत्तको नित्य क्ते हे | 
९ ई ष्य कप्‌ षि) [कि [क 
भवायै नित्य रब्द्की सिद्धि षष्टे ननौ चे है । इस सू५५ तत्‌ २८ ६५९५ 
डे, ओर भान २८ परिणत । यदि नित्वप मतर्‌ स्नेया अवितारा होता, ता तदन्धयं 
नित्थम्‌ » देता ही सूर 4 पिथ नाता । पतु भ शव्धमेो भभग माम हेता हे, कि 
[स्‌ [प ^ ^~ 9१ [ध €. 
परिणिभननम जनितारा ही नित्य चन्दे अभीष्ट हे ] इत कथनत कूयनित्थत। जथने स्वया 
~ ^~ [रद प्‌ ० [द्‌ ~ ९ ०७ 
अविकारि निरा१६५ हो जाता हे । अथवा कथंचिघ अनित्यात्मकता मी सिद्ध हयो गती हं | 
¢ ^ = ^~ 
जयव। भाच रान्दना अर्थ स्वात्मा मी होता है । चकम नो भान है-निनस्र५ हे, 
म छो न =, => ^ ~. = जोति ५५५) 
64 न छाडवकां न्य केटतं हं | पर यह्‌ २७ ॐ०्५[र्तके्नयका विषय ह, गक ९५ 
अनध्यार्जभं निर्वि र५ हे । 
सदौ१९ यह्‌ रच हो सकती हे; कि, ७०५९ व्यय ओर्‌ ध्रोव्य ये रपर विक 
स, त (न ष ^ = क => (~, अ (९ ५ [4 # > 
स्य५।१ हं | 1 आरनत्व ह द्वर्का [नत्व अयना जा [रत्व ह) श्वा अनित्य के क्हानजा 
सनता है £ पर्प चह रा ठीक नदी है) तयकि ये धम परलयं रिद नदी ह| सेक 
म [8 ^ ॐ (~. ^ न | ० [9 
व्धनह।रभ मी यह चत दली नाती हे, कि जित्तिका ५० अपेक।प सत्‌ या मित्य कण्टके व्यवहार 
नण्ते ३, ते उका द्री अप्षापे अपतत्‌ अथन। अनित कण्दकर व्यवहार कमते हे । अथवा 
‡्य। लति ओर्‌ ्वानप्तिकतयक) भक्ते भी यह वात पिद है, २ ये ध्ै-धत्त ओ 
अक्षप्न अधथना नित्यत्व अनित्प्य अवरक्लासे ध हे । शी चपकी नपनिक्रे स्यि पू 
कहते हे 


धज अपतानरपितसिद्धः ॥ ३१॥ 


भाप्यम्‌--अपित।नर्पितसिद्धः। लख चेचिघमपि (नत्थं चोसे आपि आर्पितानपितसिद्धेः। 
आपितन्धाचहारिच्छमनपिततव्यावहारिम च८५यः1 तन सच्वतर्विधं, तव्था-यत्या स्ति, माच्‌- 
च पदास्तिक, उत्वनननास्तिवः, पत्नीयारितिकानिति 1 एवामयपद्‌।नि दन्य वा ठव्येवाॐन्य।णि वा 
सत्‌ 1 अस्याम्‌ नास्त्थच द्न्ध। स्विस । माठृकत।पदास्तिक्यापि मोद्क्ापद्‌ं वा नादका- 
५३ वा मादक पदानमि या सत्‌ 1 अमाटक्ाचद्‌ ना अमाचरच्छपद्‌ चा अनाद्‌कपदान वाऽत्तत्‌ । 
<त्पन्चास्तकरस्य उत्पन्न वा उत्पतते वा उत्वनवानि च" सत्‌ । जचन्पत्चं वाज्छत्पन्ते वाऽखुत्पलानिं 
चाऽक्द्‌ \ अचित्तऽछपनीत च॒ चाच्यं लदित्यलदिति वा। प्वायादितिकस्य सम्टचपययि ना, 
सद्धषवपयोवयोना सद्ाववदयिषु वा आदष्टं मन्द्‌ वा, व्ये वा, दन्धाणि वा सद्‌: 
असथ्देषवपवाय वा, जसस्दाचपयीययोाचा, असन्टावपयीय्‌पु चा, आदिद चन्यं वा, चन्ये वा, 
दरस्दाण वाऽसत्‌ 1 तद्मथपनीये चा, तडमधपयीययोर्व, तदभयपयौयेषु ना, आदिष्टं जन्थ 
चा, दन्य वा, 2न्५।०। वा, च वान्थं तदसदिति वा । देराददेन निकल्प[यत्तन्यमिति । 


हि ^^ नेव यप्‌ ” 1 (त्िजय० 5 पाठ दे सूल १७) > स चास माव्य तश्दनप्तत्यय्यय्‌+ । सथवा 
= ना ह [+ [१ 6 ठ 
पना भी भय द ६, कि अयो-11५न, विन्द्ोल्यो व्यय", न व्य्रवाऽ०५य.। अथौनत्‌ त८।५२े दिद न नपिष । 


धूल ०-३.१ | ] समाप्थतस्वाभौविभ पच्‌ । २८६ 


अय अर्पित ओ अनर्षित अपेक्षां ७ धर्मोकी-प्तत्‌ ओर अहटपनी। अथ 
नित्यलन अनित्यत्ननी ६/2 होती हे, अत९व उनके ५१५५ ८४ वषु दनम कोहं विरोध 
^ स <~ [० थ (न ¢ *९ पि सि + स, च 
नही हे । निरि परिदीत या विवक्षित घम॑को जपितं कत ह, ओरं उपपति नो पिपरी 
4 पि [प ह ज ~ 
हे, ७५ॐ। अनर्पितं कते है 1 ७८ धते ९ॐ सभये ५१ विवक्षित २६१ है, ओर्‌ द्र 
अपिवक्षित ९६१। है, अत गे पिरव न आकर वसतु-तप्वकी सिद्धे हेती है। 
षप तीन अनमर वताय है-५प५द्‌ व्यय ध्रोव्य । निप्र दो मेद्‌ है-अनायनेन्त 
नित्यता जर अनादि सात नित्यता ये तीनें ही भ्रकरके ष्प्‌ जोर दोना ही भनक 
मि५५, अपि ओर अनवितके द्वारा सिद्ध हुआ नते दै । क्योकि विवक्षा ओर अनक्ष 
न १ ११ ¶ भ [0 ५ 9९ [* 
भयोगे अधीन है | कमी तो भयोगे २ उक्त धर्मोपेतं कि मी ८ धमैकी विवक्षा 
सेषी है, ओ कमी भरयोनन न रहनेके का२५ उरीकी अगिक्षा हो नपी हे । अप५९॥ ५१ 
कामं नस्तु स्दसतदपमक नित्यानिप्यात्ननः ओर मेदामेदात्मक आदि सप्रतिप्ष धर्मोपि चुप 
प रोरी ह । मित समयत तदततवात्मत है) ठी समयमे कहं निप्यानित्ात्मक आदि 
५९ (6 (~ „न टी (> 
विशेष मी परिशिष्ट हे । नो सत्‌ है, वह अपतत्‌ आदि रिक्ते १५ "ही है, ओर जो 
[3 म (श ^ नै = (~. 
ॐ६त्‌ हे, दं ५९।दि विकयेति रदिप नदीं है । तथौकिं वस्तुन स्वभाव ही सप्रतिपक्ष धभैते 
पिरिध हे । भतिप्षी धमते २५ सनैया माना जाय) ते मूर मिक्त घभ॑की मी पिद्धि नदी 
[द [१ स [ [> 
हो पकती है ] परन्तु ७4 धर्मता न्धनदार विवक्ाधीन हे! कभी पिन धमनी विवक्षा 
रि #१ ५] त ॥ (९ 1 0 श ९ क) 1 है 
हषी हे, कमी न्दी हेती । 4 हेती हं, तव कठी धमं प्रषान्‌ हा गता हः शेष धनं गौण 
हो गत हे | प्रधन पिनक्षित धमे ५च१ शान्दके &।९। ६ कत्पुवंग निरप१५॥२ व्थन॑६।९ 
च 9 [९ 
हआ नमत है । ८६ समयत गोण धमना व्यदार नहीं हुजा कता | जन गौण ध मिनक्षित 
होता है, ५५ नहं प्रधान हो नाता है, ओर उ% क्षिय अन्५ समस्त धमे अविक्षत हो 
नति हे] उत्त समयमे ७६ धे वाचक शन्दये द्वारा नस व्नहार हुआ क्ता हे । प्रपान 
विवक्षित ध्म, पिवाय २५ ५५५८} गौण धम गम्यमान हुजा करते हे । किन्तु ५१ धमर ४।९। 
त्सुन। व्यनह्ा९ करते समथ रेष धरतोता जभान नदी चाना नाता) न उनका अपृखपही किय 
१-९९ये व्यरिः सिये उल) समन वह गौण धमे ही प्रधान हो ९५८ है 1-<दाहर्म-तीन न्थरि, €> स्नयमे 
८४ सेनेवासेदी ११५१९ पमे 1 ए+ सोम घट सेके सिये, ९७९ ऊ सने उ, सीसर नण उनके 
स्यि । कनद पास ८ सोमेन ८ ख्खा हुआ था 1 हृ जलने जि ५५५ तोड़कर ७३, नगान ह 
पिमा, जो लम तीनों आदय उतो दुकानपर पहुचे । घट टूटने र सुट नननर्की सवत्थाको देस्तकर्‌ 
तनक हदयम्‌ ८ सय तीन भान पैदा ८, सोक-मोह मौर मान्यस्य । इन भावे ऽपि निष्क "नदी हो 
सक्तो । जपन सि दोता है, कि वसवे थ"पत्‌ तीनो घर्मै-०ताद्‌ ज्य प्रोव्य ५।५ जात 1 सतन भवान्‌ सम 
न्तमद्र अनायन उ तनीनासम्‌ क८। हे कि । 
+ ^ नथ्यरीरिद्धनणी्थीं नसोलवदस्यितिनयं । सोकनसोदन्यस्यै जनो चाति सदेन ५९ = चूर पम 


२८४ रयचन््रमेनसखन। सयम. [ पचमीजध्याये; 


मा पता ह | अत८१ वस्तुको सभतिप्षपनसिन माना है) ओर्‌ इपीसिथि <सके दो ५१५९ 
भी पिये है @ अर्पितन्धानहारिि ओर अनर्पितन्धावह्‌रिक | ८ भन २५५ दूरे धभेके 
त्थभके मी नतत है) तथा ८१ धमेका ५६५ पूरे धर्मकी मी प्तक बोधक हेत है | 

०५९ दो ध्री अपेक्षा है-क्त्‌ जर नित । इनके दो धमं पिषक्षी है-अधत्‌ ओर 
अनि । इनमे पतत्‌ चर भनारका है-द्रन्५ तिक) ५।११।५द।स्तिक) रप्पन्नातिकः ओर 
प्याप्तं । इन्यत ५६२ दोनों मेद्‌ ४ स्तक नयके विषय रँ, ओर्‌ अन्तरे नौं मेद्‌ ५५।- 
नतन नधे, पिधय है । निमे दहरे वमक साद्कथं नही पाया नाता) जर म न पृषरी 
सन्त पिंस्ताजंको हण ही कता है) एते ८# अमिन सुद्धभरपिक संशरं नयक मिषय- 
मूत शरन्थनानके ही नो अस्तिरूपे भानता हे, छक शन्यास्तिक कपे ह । अत द्रव्या- 
स्तिनमे २ दभरतिन चदा जा सकता है। परन्तु यह नेगमनथये) विषये मी ५६५ 
कर्‌ है, ओ९ नेग मह व्यवहार दोनका ५१२ है, अत८१ उप्तक। २(९।२.७५छपिके 
मी कद नतत है} रिपु जो ह नयक अभिभ। है, < त्को ५०५ जर नो ०५१६।९- 
नयन अमिता हे उत्को मावृकपदा्तिक अहण कत है | भन्याप्तिकयेः ६।९ ५९५; लोक- 
२८५६९ पिद नदा हुम करता । यकि उप्तका मिष्य अमिन द्रव्य हे । लोकन्यवहा९ ५।५ 
भेदने आश्रयते ही इआ कता हे । इती स्थि प्रायः लोक-त्यवहारकी पि माचकापदाप्तितेफे 
६।९ दी इञा नमी है । 

समं अवम उ १२ दरक ओर नीव ये पानो ही अतिकाय द्रव्यत) अपेक्षा 
६५ हे | तो मीं इनके स्वमान ५९६५९म मिव हे । ९८१ भरन पूरे अन्यरूप नही हो सकन | 
८५ भिण रन ही ये सोके-व्धवहासके साधय हे | अभिन २६. ‰०५ =५२६।९ ए(घनमे 
सभये तदी हो स्नमती | अतन नतृकापदा्तिकि कू स्थर न्ववहीदयेग्य विरेषताको, 
भन्ते अण १९५ हे । 

मित्त ५२१९ वणं पद्‌ ११५ ५१९५ आदिक जन्तस्थान मातत हे, उपी श्रकार्‌ घ॑स्त 
नान्य अ विसेष पथनके आश्रय धमी अत्तिका है, नकि न्धवहरपिद्धि मर 
ममरण, दै । जतदन ऊनकण ही भाता, कहते हँ । २५१६।९ योग्य हेनिते ६ मातकापदूको 
ही जो अह्तिषपे ५नपा है) उसने भातनणपदास्तिन कहते हें! ` - ` -- ~: 

<प्पना पतिन ओर पथीना्तिर दोनों पयौचनमये, मेद्‌ हे, यह वात ५५५९ कह पुष. हैं | 
पथीयनय मदो ही भधान मानकर तत्तका बोध ओ न्थत॑हार क॑नती हे | धरो" अनिर ष्ट 
रहे ८ मी ०५९ ओ व्यय, मे अथ पर्याये विषय है । छने प्य अथन। क्ष्म 
मौ इत्वदको विषय कण्नेवाया उत्पवप्तिन है । वोर्‌ मी ८८५।६ विना विनाशे नही हो 
घना न रद्‌ क्त हे | दनान १८८५६ अतिनामा है । नर्यकि ` यह मि५ है, म -नो 
दप्वततिमान्‌ हे, नह निवपति विन मी है, अथेन। गितन <्दह, उतने ही विना२। मी ह 


पूर ६११ | समव्यतस्ता्थाविगपेपून्‌ | , २८९ 


अथव उननको ` ही जो विनष्टे ५५ कला है, पथीथ-मेद-पिनारर्ण है, २ 
भान ९ ही नो वस्तुका ०५६९ क्ता हे) उत्को पयीयात्तिक कहते है । , 

अब नमत इ. अर्थपदुको कते है ।-भन्थास्िनन। मिषयमूत सत्‌ तीन तरह॑से 
कृट्‌। ना कत्‌ है-एकपय पस्था पिरिष्ट ०७५) दित कष्या विसि दन्य) अथवा वहु संस्धाः 
पि ५०५ करयोकि नन अल्थते ३४ भ्रशतिभान्न ही छते है, ते ५६५१ ही हे । 
अत ८ पिरि का है । ५८ यह्‌ त ७५९ नत शुके हे, पि अमिन भरन्य 
८५व६।९१॥ धन नहीं हो सकता | त्यवहार-भदके ही आश्रित हे । भेदका करण द्वित्नादि 
६७८५ है} इमे स्थि यदि यौ केन त स॑९५। ही दि्तथी गती, तो मी काम चल सक्ताय) 
५९ हु द्वित ससव साय साय चहु पसा मी दिलाई हे, जत्का कारण चहं है, फ 
ननननेयके ९ निन्त प्रति५।दन हो जाय) ७ अन्धस फिर कोई भी सत्‌ शेष नहीं रहता। 
पन्थि विषय अतम नही है । चथौकि जो ५ है) ०६ सपवी अपेक्षते दी होता है, ओर 
जो ५१ है, उपतका को न पोर + अवद रोता दै । संसा ओर ससी ५९6५२ सिक है। 
अनते कोई भी ५० पूरन =ङ१९ नदीं स्ट सकता, । 

मादरकपयालिकने) अर्थ८ भी इरी तर्द समञ्च रन चारिथे | ८कत्व विशिष्ट माए 
५६) द विरि मातुकरपद्‌) ओ९ ०६८ पिरि।४ मातृका५९ सत्‌ हे, तथा ५के्व पर 
अनातकापत्‌) क्विच सिरि अनातृनगपद्‌ ओर्‌ १६८ म2।४ अ५।११।१९ अक्त हे । 
भावाथ भतुकमपद।स्तिनन्का लक्षण धमत्तिनानादिकणका देश मान हे । तथो 
नह्‌ व्थनह्‌रननका अनुप्तरण कररता है, ओर न्थनहार्नय कहप। हे, कि धसा रक्षण आदि 
मेदे ९ अन्थमाच लोन जीवेकि चिमे बुद्धिचर नदीं हो सकता | अप८ भेदक आश्रम 
न ही ५९५॥ है ] ्रन्थाप्तिनम्ेः १५५५ मी कर चट नदीं जाता] अन्थभात्र ही ५५ है, एला कते 
ई ९१८५।२ ५९७५कग वेशिध्य मी नतनादी ५<ता हे | अप५१ भेदको मानकर धभास्ति- 
काय अभत आकार स्तिकाय पुद्वत्तिकाय अ९ नीनाप्तिकयका ६३।' संस्था ठक्तण 
भयोनन आदिकती विवक्षा दिलत ५ नमन कतना मातरनगपद्‌ ही स्प हे । इन ओप्िनयनिते 
गन एनी पिवक्षा ह, ततर ८क्व विरि।४ मातुकण५द ९५ हे, जत्र दोकी पिवक्षा हो, तन हितत 
विशिष्ट भावुकापव्‌ कत्‌ ह ओर यच तीन आदिकी व्रिक्षा हे, तव नहुप्नं विरि भतुकापद 
पत्‌ है, रसा ्भक्षैना नार्थे । 

को$ मी नषु घर्मं तिप्त मावकरो छेड्‌क९ वही र॑क्षता, धं ` वात ७५२ 
नता चुके हे 1 तदनुप्तार घमोस्तिनयदिके मेको विषय ५९०२ मातृकापव्क पिपक्को अमा 
तृक५९ दिलत ३ । धट कदा है, किं धर्मास्तिनाय हे, णना क्हनेते ही काम नहीं नरप, 
इफ साथ यह भी कना नादिये, कि जो धमौस्तिम है न, अपमान गदी हो पकप 
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र नो अध्ीद्तिकाय है, ६ धमीस्तिकय नदी हो सक्ता | कयारि ये परस्वे व्यार 
भावक रसते हे । अयन पर्मल्तिकयार्पि मिन ओर फ भी नदी है, यह कद भी 
110११५८ ह [ १५॥क अ५प१५६ न्धाशचततिको भ्र क्ता ह्‌ | धमी 2% समी असि 
न्थ पिरोषरूप अनेक धम।प्मक है, ओर्‌ इधी स्थि वे कथ॑पित्‌ ५६९५ तथा कथ।१५ 
१६८५ ह, ओर वे समो स॑तकापदा्तिकं कहं ०५ हं | 

इस 541९ अन्वास्त ओर मातत।पदाप्तिकके ८६।२ दन्वार्थिकनयका आम्राय 
५1 | अल कभानुपतार्‌ प्थीयाथं नयन आ२।५ तया है, सो चत हं 

उत्तान ओर भयौ त्तिक ये दोनों दी पयीयार्यं नयके आसमना अनुत्तरेण कस्त 
यह्‌ ५६९ ५० चक ह्‌ | ५५५ यका ५ नै$युप्रू् ह 1 नयान्‌ नय कतन॑ प्षणननि ह वनद्‌ 
थो भानता है) ७त्यी दि भत भविष्यत्‌ अतत्‌ हैँ । नमान ५ अनेक है 1 उनमतत 
‰ एववी पिनक्षा हे, वरहो एकष्वपिशि् <त्५न।सित% प्प्‌ हे, गह दो की पिच हो वर्ह 
८ पिर ७८५य।्ति% ८ हे, ओ९ नहँ पी आदिकी निनक्चा हो वहा चह्त्व मरि उत्वना- 
1 ६१ हे । इतके पि मत या भविष्यत्‌ जो अनुप्पत शन्यास्तिक अयना मातुकापदाप्तिन 
वे स+ अघत्‌ है । वे मी कमते एकन ६८५।१२।६, दवि ५८५।१९९ जर चह स॑८५- 
९ ई, ९ वे समी अनुष्न अतत्‌ है | 

९६ पय॑स कथने ५ह भवित हो त हे, ग ध५।६१ ५०५ ९५।त ६५ है, ९५।५ 
तव्‌ हे, ५५।५।नत्य ह, २५१ अ५५ हं । ५६ ९। दन्य ओर्‌ पयीयामिनयदी मुख्यता 
५ १।(५।तक [नतश्तानुह।र छ हा जनता ह । जतत नयक नवनन्ञा इता हे, त्‌ य| ओर 
१ विषय ६प हुआ करता । परपु जच तह पिवक्षित नहीं हेता, पन अपतत्‌ २५४ साता 
| अत५१ दोन ही =+ जर ७ नने मिय कर्थपिप सत्‌ ओर्‌ क्यं अत्त हे 1 

नि समथ १ ज९ अपतत्‌-अहिस्य ञ/९ नस्ति८१ दन धर्मेति धुप सु है) चदं 
१ तो पिवक्षिप हे, परन्तु <न दृनेन न्स कणन कना पिवक्षित्‌ न हो, ८६ सन्मे ८६ 
(नी न सत्‌ कण्‌ सकते हे, न अत्तु ही कहं पन्ते है 1 उत तमय सततमत् तीक्तर। 
कप-अनप८५ भदस ।५। ह | < सकी अपेक्ष।६ १6 अन प८५ हे | 


१-अनकान्तन। दक) स्व(-वप करन॑त।ख। यदं नवातरान्द्‌ ह 1 ^ जनकान्त च पिघादरो स्थानिवातः पे 
चिद ॥ > ( घनन्लयनाम॑माखा }) २ ^ अद्नवसादेवेस्मिनतस्तुन्भचिर।घेन विधिप्रतिषेधकछस्मना सतसयी | 
प्तय रागनातिक) श्रम असितं धमकी उ&॥ ८१ जर ७५२ अतिपक्षी नास्तिलनद की सपेन्ना एला तथा 
1१ वभनम ५२ कमर वृणत त कर्‌ सजनकं। अपन्ना तारा अवपान्य सग प्रनृत्त दवता हं 1 इत तीनोके हि समोगी 
गोकतो (भसकर द्वात मग हो जत हें । कन्ध सी वन्ुत्म वमनं इन सात समाक द्र ही हो सकत है । अयौप्‌ 
© धमर वेग वणय ह्‌ । चत्छु अनन्त पनल दै 1 उन्भसे जन जो धमं वनाक्चत हो, सक) न्यस्त उपास्य 
देर वशसे ८ॐ दी क्छ अविवरं तिविश्रपतिषेयको कल्वनाके सत्तसगी कत्‌ द । इच पिदेष्‌ वगय 
।५म्मचर (अद्धि २८न। = दिय 1 


पल ६१1] संमाध्यतस्तायौधिनमधूनय्‌ ९८७ 


९ भनेर ७५९ सं्तममोरे पहर तीन वि १।य है-प५ अपतत्‌ ओ९ अव- 
न्थ | ये तीनेदही विक द्रव्य ओर पीय दोनों दही अपदसि षटिति हा शनत है। 
द्व्य-११। अभिप्राय रलनेनठे श्रन्यस्तिकं ओर्‌ नाप्रकापदास्तिकनेग आश्न५ सने तीनो 
विक्केव स्नरूय ७५९ ठति अन्‌५।९ सभञ्चना चाहिये । पयोयका स्वर १८८ कह तैपे है, 
मि तथ्दवः पारि०॥५: | » अर्थात्‌ शन्धके (पके मनने परि०॥५ कहते ह | योय ५९- 
९ दो हे-पटमावी ओर नमावी | इनमे उपरभद्‌ अनेन है । २५ ११५५ आदिकं = अधत। 
ज्ञानदसनदिकि आत्माकी सद्धाव पीय है, रोष प्मदिक अन्थमिं होमेन खी पर्यायोते अयत 
पयीय कण्टे हें । इपी भरकर नतंमान केषरतभ्नन्धी पयायोके सदत पयीय जर भत भिन्यत्‌ 
नरुतेन्नन्यी पयाये अत्व पयाय समन्नना चाहिये । आत्नादिकि पलाये १५यके स्मृठ्‌ स्प 
हे | ईप कभी अनन्त स्वपर पथय स्वमाव न्य त्रप ८१ विवक्षित होता है, कभी 
सतन अयेतनके भवते दो भद्‌७५ विवक्षि हेप। है, तो कमी नह मेदर५ मिक्षित होता है, 
न॑क शक्ति अनन्त हे । विवक्षित मैभकी जपेक्ता स जर रे१ भनकी अप्त अतत समसन। 
।स्थि | अतश उप तीन विकते पटे विकल स्का ९८५ पयोयास्तिककी अपे. 
ष ६६ ५५।९ है कि-८न सूच विवक्षित सम्यानं पयीयके विषय या दो मेद७५६े पिनक्षित 
प्न भीय विषयमे अथवा चहु मेदरूपपे पिक पश्यत पयोथीके विषयत आदि--अरपित 
८कतव पिरि द्रन्५ या द्विपपविदिषट ५०५ अथा चहुप्व ६९५] विशिष्ट ५०५ ६त ठे।५॥ हे । द्रे 
पिकटप-अप्तत न स्नर५ अप्त्।त पयोयकी अप्षा ९५ भकार है-५०४ मेद्रूपसे विवक्षि अपतद्धाव 
पयाये विषधर या दो मेदर्पते पिवक्षित अपतत ५यायोके मिषयमं अथना नहु मेद्रपपते विवक्षि 
अत्तात्‌ पयय विषयमे आरिश-अपित ८कत्व पिरि दरन्धको या दत्व विरिष्ट अन्धको जथ॑तन। 
बहुः विरि. शन्थको अतत्‌ समदना चाहिये । इसी कार्‌ तीतर अनपय मिकटपके स्ष्वन्धपे 
श्चन -चट्यि | ५५।-गातिरृत एकानन अपता उक्त सम्।वपयोय ओर अत्तसदातपथीय इन 
पोनेकि पिषयत, अथवां स्वपर पयीयभेदक्ृत द्वितकी अवेक्षा ७ दोनों पयीयोके विषे, यद्वा 
पथय विक्ेषेपं वदह्ुप्वकी अपेक्षा प उभय पभौयौके विषय आदिष्ट-अर्पित ५कत्व २८ 
भन्ये या दित विरि द्भ्योको अथवा वहुत्व विशिष्ट द्रन्भीनं एक क।र५ न सुत्‌ कह सकते 
हँ ओर न अत्‌ कह पके दै । 

६५ ५११९ सप्तमी यह्‌ पहर तान विकरर्पीका स्वरूप हं । यह्‌ पकडद्राकी अवे- 
क्षसे है । रषे चार्‌ विकैरपोको विक्देशकी अपक्त स्वयं ६५६ ठेना ना हियि । क्याकि वे 


१ धलकयदेशः प्रमाणाघीन , एकधुण्ुषवेनासेषवस्तुकथन सकणद्‌२। । > ८ ५ अथवा नौयके द्रा 
पुष्पके दण करेनेको वि५।२ अथय ५ 4६ देशदेश कषप ह । अप८य सप्तर्मगी- दो प्रकारक मानी है -नाम 
स्वी सौर न <श्थनी । वद भीं तीन तीन नवरस शुत इषया वरती दै. पनेस्पसे, ववने्पये लैर अथर \ 


१८८ रायभन्धमैनक्षासमाशयाप [ प॑नपोऽयायः 


इन तीन विकप्पे ही संयोग द यथा --स्यदकषिनलि १ स्या {सथकन्यः २, श्या 
प्त्यवफन्यः २ स्यद्दप्सिनाह्वयवपेन्यः ४ | 
भवेय , द्रव्या ओर्‌ प्रयौयाभैनय्री गौण मृत्य प्रति टरा प्रवय भह्ुम 
अस्त्य नाप्िष्वादि घे अविरोधे स्पदे प्रद्रा भजने 1 तदनूमार्‌ अवाक म 
द्रन्वयेः सामान्य विशेष स्वस्पके पिप्य नवको पिधिपतः यर्धित खा अनध स्रः मम 
भ्मौको चथा८न्मव तिद्ध कयना चाहिये | 
भाष्यम्‌ -आनाद्‌ उक्तं भेवता सप्तिर्न स्कन्धा उव्पधन्तं इति । तत 
योभमाजादेच संधाता भवति, धाप्तिस्तवरिस्ति कथि इति १ अन्ा-4त- लति सोमे 
चद्धस्थ सधात भवतीति ॥ अनाद-अथ काथं धन्यो भवक्ठीत्ि । भनोन्यत' 
अये प्रश्न - १६२ जपन सन्ती सत्यति कारणपि चनपरि दण कलय, ४ 
सधात भेद जर प्रचातमेदके ६।२्‌ स्कर्पेफी उत्पत्ति हुभा कश्ती ह उरम्‌ गह्‌ पम 
नहीं आया, ग ६५५ पिष पद हुमा करणा रे । पद्वते पयोगमा्रपे ही हे च क्त 
डे अथय उ कु विशेषता है १ ७८५ पयोग रेनिषरे ने पृदर नदति नतत दनः 
किं ८ सेलावगाह्का प्रक्‌ एकनवप्‌ परिणभिन तेननियाय मभ्य द्विरोषत्ते ग्रातह नान 
हे, सात सन्दीवम हुमा करता ह । प्रयोगमात्रपे त्त नह दसा कता | प्रश्नः मिमे 
प्यक जन्प हो नाता हं, रन्दीका चदि सवात रेताईते किरं चह यी परतनः वा्हिये 
कि चहु बधु [क परह्‌ हसा कर्र्त। हे दस्र <पर दनक नि जगिनन पध क त इ: 


दन ` रि धहकसान्धन्धः ए ३२॥ 
मान्य स्नग्वसक्षवोः युद्ख्योः स्दयोर्वनयौ भेवतीति ¶॥ अनाहू-क्िमध ८कानत 
¶त, अनच्यते 
अये जव [स्य सथां स्क ५६२ आपले स्पष्ट होते ९; त नेका कन्पेस् 
परिण॑भन हआ १८५ हें । 
भावा्थेः पहले ५६२५ स्पशाषिक गणाका तति ह्र्‌ स्पत जर ५२ वत दुत 
है । न्दम ५१ स्मेह ओर ५०५ सक्च भेद मी है | चिकणताको सह ओर क्षमे पि५रीत 
पर०।५को स्त कण्टे हँ | असक तारूतभ्यकी दिति नके अनन्त मेद्‌ हे सनते है ¡ एक 
4णृलहपे रत्र (स्यात अह्तर्वात अनन्तं ओर अनन्तानन्त गण्लट्वाे पद हुआ केर्प 
है । इती ५९ स्थुणके विषयम्‌ भी सभक्षना चाहिये । ६० गुणक ०५ पृ जह 
मिखनेपर-केन सयोगमात नही) मिन परस्स प्रतिधातसूप हेनिपर्‌ वन्ध भयौचयो ५।६। इ 


१ अभ्य ५ सूत २६ 1 २ यरदीपर्‌ युणरल्दका ज्यं अपिभाषप्रतिन्टेद्‌ ६। किती मी शकि 
श॑भ्सि छट अंशको -अपिभा१्रसिच्टेः कते हे १ + वि <~ न 


धरून ३२-६६ । | तमान्धततस्ायोपिन मूलम्‌ । २८९. 


करते हे । मिनमे प्रण ओर्‌ गछन ५।ना जाय, उने ही ५६९ कहत हे । प्रकत-५९म।धर्मनी 

अपिक्षा श्रधात) ओर गर्न धभ॑की अपेक्षा मेद्‌ हज करता हे । ३६ ५न९प गन परिणति 

पिरे।५ पद ००६॥१।९। सवात सथा ।र५ ७ नन =न्प हता इ, तमा <न स५।५ कह गता ह । 

म्र ॒पुद्धयेते नन्वे जपने जके) लिभणत्वं ओर्‌ सश्वतव गणको कारण नताया 

सो ठीक; परु नथा यह ५अन्त्‌ है, 9 जर्होपर्‌ ये ५५ हेग, वपर नियमपर बन्ध हो ही 

नयमा या इमे मी कोहं पिरेषता है ? इू्का ७८९ दगके च्थि अगिके श्रू ६ विरेधताका 
५ति५।दन कते हेः 


श्र नं जंघन्ययुणानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भ्‌ाप्थम्‌्--जघन्य{णरिनरघान। जवन्यशथुण् रक्षाणां च ५९२५२५० चन्धो न भवाति ॥ 

अर्थं निन सेद जघ५ गुण पाया जात है, अयना जो रुतषके =५५ गुणको 
धा९५ कनेर हे ० ५६२कग) प्र९५९५ वन्ध नहीं हुआ क्ता | 

भावार्थं जचन्य शन्ते ८० शल्ना ओर गण शग्द६ शितं। अ२। ठेना चादहिये। 
जो पर पते हे, कि निनमे ५०* ही अंश स्नेहका अथवा रदा पथ जाता है, नका 
परस्परम नन्य वह्‌ हुमा करत | परस्परत्त वहा मतन सगातीयका ह्‌ | नैण्त्‌ अ पर्केन 
वि्स्शका भी नन्ध होता है रेता करे) । तदनुसार ५ गुणवाठे ५९भणुका पिन्वी मी सिण्व 
या रक्ष५बाछे के साय नन्प नहीं हो सक्ता | अथात्‌ ८० स्नेह५वास्व न तो दो तीन 
"पुर अद स७८५।त अथवा अप्त<५।त या अनन्त गुण द्तग्य 4हखकं तताय ही बन्ध होगा ओर 
नं ५५ हां छन्त बट पद्व साय वध हमा | 

२।।०५५ अनादह-< फ मवचता अघन्९णचजनीं र "ग्धानां सुक्षेण रुक्षाणं च 

लिभ्येन चद्‌ चन्धो भवतीति । अथ तल्थथुणयोः किमत्यन्तभतिषघ दति १ अनोन्यत न 
जघन्य२ा८(नानित्यधिद्त्येवंशच्थते 

अथे प्रश्च-नघन५ गुणवदेकरो खोक की सेह णवा पदति रत पुद्तखफे 
साथ ओर शी प्रकार ज-५५०के ५ रेप रुक्ष ५वाटे १८१ सि" पृदक ६्।थ बन्ध 
रेता ह्‌) हं वातं आपन क । हं । सो वथा परय १५।4खक) नन्यकम नैया ग्रतषिष हा ह्‌ £ 
२१९ पच्य गुणन लिन्धापिन ओर रक्षाभिकररणके नन्धका ८५।तर्पप निषेष ही हे | 
ञ।९ ५हं निषेध «८ न जघन्यगुणानामर्‌ ” नकैः अधिकारसे दी सिद्ध ह । इती सम्नैन्यनेगे सके 
जिक्र पन कहत हे 


श्न गुणसाभ्धं सह्नाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


माल्थम्‌ २१५।९[भ्य सति खद्र।।ना नन्घों न अवातं । तयथा जसटवखणाससन्वस्व तुल्य 
२८।जिग्धेन, छट्वगुणरूष्त<५ ०९०५यणगखक्षेणति 
३७ 


२९० रयत॑न््रमेनसालेमासायाम्‌ ॥ पनमोन्धायः 


अनाह-खदटदाश्रह५। किमेक्षत दति 1 अनो-्यते-युण्वैषन्ये संडसानां न्धो भवतीति । 

अर्थं लिव खक्ष भुगोकी तमानतके द्वारा नो सय हैः उनका कन वदी हुमा 

केता | यथा = १८ गुणस्य पुस्य ¶णच्िधके साथ ५4 तुर्य गुणरुक्षनय पुर५ यण लके 
सथ नन्व नहीं होता| 


मानाय वहोषर्‌ ६८२ मि५।९प१ सभतव उयिक्तातते न, किन्तु २०९१ सनतक 
नितिपप्ते सषमक्चवी चाहिये । तथा यद्‌ सामान्योपन्धास्त है) अप९१ समी स५५५नादके 
५९८५२ ननन निपेव समद्चेना १।३५ । निप प्रकार ८१ सिण्य यभव पथ एके 
सिव रुभनारन न्ध नहीं हत) उती भन्मर्‌ दो लिग्ध गुणनस्का दो सिग ५५।य।सके 
षाय चनव नु होता, ९ पीन सिग ५०नसका तीन सिमध गणने घ्य वं न्दी 
हो५। | इध १९६ अननत१५॥ सिध पयन्तं समी सवान पल्यनसने विषयमे समक्ष 
रय । तथा यही >५ खक्ष मिपयभ मी धरति ५९ छेना चदहियि | 


परश्च इष चनम १५६५ अर सदा इप्त ०९६ दो र॑न्दौका भय फिधा है | 
५९९ निने समान गुण हेग, वे निवत ६२ द्‌ ही, फिर स्वयं ही पूनम ६६९। 
२।०५० प्रयोग करनेकेगं वया आनरेधकेत। हं १ प॑र ५६/५९ ६५६२ २।न्दके १५५ 
ननेका पूरा ही अभि५।५ हें । वहं ६6 चतन दिलाता हे) कि २५९ वेषन्यमेः ९नेपर 


१; 


भी जो ५६२ है, उनका ५२९५९ बन्ध हआ करता हे! 


भाष्यम्‌ अनद्‌ किमविरोपेण यप्चेषन्ये सदरे॥नां नन्धो भवतीति? अजो-्यते 1 
अथे प्रच जपते कहा हे, फ ५ण। वैष्थमे रनिपर सय ५दोनय नप हेता 
है ! सो यह अगिेषरूपपे हेता ही है, या इन पोर मिरे मप११९ हे | अथात्‌ जहो 
जहां सट्सप चणवेपन्य १।या =य) वर्ह कहू नन्व हो ही नाय, ेसा निच है, अथना कदी 
नन्ध नहीं मी होता १७८९ सभी ६९ भकस नन्व नहीं हुआ करणा | किनका होता 
है सो ५११५ य भरून कते हें 


१५ [ र ¢ 
९ <यपिक।दयुमना तु ॥ ३५॥ 

भाध्ध्म--छ्ल्यालक्मादथणणना तु सदराना वन्धा सवाते । तयथा~स्नर्घस्य 1६५८१ 
याधिन्मस्नरघन, 1५८ धकासर्नरधस्य 1९. ग्धेन । सक्षस्थापि 1क&&थुमायाघक्तखक्षण, 1&२4- 
"11५1 लकरय्त स्य रङक्ष५ 1 सकामा ९६ < २।यार्चन्घों न मनाते । अन ऽ२।८्द। 

उ्(चरा-साचरे।वणायः जतत न्याचतयात चन्य च विरेतयात ए 
अथं ग सध्या ५६९ दो अधिक २।५।५।र हज कर्तं ह, उगत वन्प हज कर्ता 
हे } सया (लग्यक्रा दा गुण जापक ।लग्कं साय, दा १५ अपक 1 खग्धनग सिग्धके साथ वन्य 


पून ६४-२५ । | पमान्धतस्तायू विभून्‌ ॥ २९. १ 


दुभा कर्ता हे" । सक भी दो गुण अभिक सक्षम साथ, ओर दो भुण अधित सूक 
` इतेके ६।थ वन्य होता हे ] मिन ५१ आ ॥,॥ अधिकं पाये ५त है ७१ सटरक गन्ध 
नही हु कस्त | 
इस ध्न्मेजा तु राच्द है) वहदो भवीगनोको सिद्ध करता है-व्ारति अ९ 
नश्य | अथौत्‌ तहं प्रतिषेधक तो ०५ करप है, ओर नन्धकी पिरे१त।न ए७।५। हे । 
भवच "हय दा प्रनकि &।द जा कन्यका प्रतिदय कया गया इ) उतत यह्‌ 
नपे कत हे, ओर्‌ वन्धते। वैरेषण वरवे ततता हे कि) १५११-५ होते हुए मी ज 
ठा ५५ जाघकं इ, उन ६६२।१1 कध हुञा क्ता ह्‌ । 
भाग्यम्‌ अना पर्मा।घु रकन्येषु च ये <५र॥दयो णार) कि न्थवस्थितास्तेषु 


आद्ोस्विदन्यनलस्यिता इति ! । अच्रोच्धते अव्थवस्थिताः । ऊतः ? पारिणानात्‌ । अनार 
न [० (4 (० भ 7 [^> 
दवोरप वष्यम।नयोखपचस्वे सति कथं पारिमाा भवतीति " उन्धते 
भ 


अथं परअ तथा सन्धमं जो स्परदिक ५/५ रते हे, या पये जति हैं वे 
न्ववलित है, अथवा अन्धनस्यित्‌ ए अथीत्‌ नित्य है या अनित्य 2 ७ पर्‌-वे क्ष अन्धनस्थित 
हे । परमाणमिं पाये नानेवासे सदन ओर्‌ स्वरपि पाये नानेन स्षरीदिक तथा २।०द- 
९ समी अनवस्थित है । १५९-रेप्ता पेते 2 अथोत्‌ आपका यह्‌ कथन पनर प्रति ।५।य 
५५ चाटिये, थ" युक्तिपिद्ध £ यदि युरिगपिद्ध है, तो १९ युक्ति १५ है 2 ७१९ 
कारण चह है) करि पुद्धखर्माणु अथवा स्वन्य अपने शन्धरवदि जापि्तमानको न सोद्कर 
भिक्ष परिममन विशेषको प्राप्त हज ही कते है, ओर तद्वार सरौदिक ६।५।-५ पुनो 
न छोद्ते हुए भी वे स्पशोदिकी ७त्त विशेष अनस्थाओको घार९५ फिथा ही १९ है । इत 
परिणामी दधित उन ससौटि गुणे अथवा रान्दादिकनगे अनवस्थित ही कण्ठा =। ६५१८ है | 
भरन्‌ -नव वध्यमानं दोनों पुङधम ५५५१ समान है, तव ५९५॥१ किप तरह होता है £ अथाप जिन 
दो पुद्खंका सिपषत्त अथवा रूशतत्यमे कारण वष होता है) < नकी युणवत्ता जन समान है, ६ अव- 
स्यम किन्ते ५२५५५ जर फितको परिणामक कद। जा सकता हे १ कमना कीमिये, कि ५० लिन्व 
५९५।५।न। ८५२ खक्ष प्रमाणकं साथ बन्ध इञा । इनभ॑ष कौन परिणनन करण ओर्‌ कौन 
कम््वेगा १ लिच्व परमाणु रक्षको अपने रूप परिणमा २१ अथन। रक्ष परमाणु लिग्वको सक्च 
वना २५ १ ६६ भ्रदनका उत्तर देनेके च्यि ही आगन पून करते हे 
१ ८ ही वाको दो वार चमे ॐ विशेषता नहीं है, ५८५ मिदव अर्थं न रहते हु५ मी षष्ठयन्त 
खर पतान ६९ पारदं वानेय जथो दो तरसे दो सते है, इस वातो दित्ानेकं स्थि दी आार्यने 
ठो भकारसे ८ नाततो कटा दै1 २ म्पिवका निषेध स्वानका हाप होता दै, अपएव यदमी वधम 


अधिक्स्क द्ूनितं कर्ता ह । ३ “निस्त निद्धेण दुमापि ५० यनस्स छन॑सेण दुमाधि ९० । निद्धस्ध दुवसे 
तति वंधो जदुण्नननो मितमे सेका ॥ ( प्रज्ञा गाथा २००} अथवा देली गोम्मरसार्जगीनकाण्ड गाथा-६१४ । 


२९२ रथवन्भरूनेनरालमासया [ पंनमीऽन्धायः 


सूत्र वन्धे <माधिके पारिणामिक ॥ ३६ ॥ 
२०५५ चन्ये सति समय <५९५: परिणमनम्‌ सचति, अधिक५५॥ दी नस्योत ॥ 
अथं - वन्ध होने१९ जो स्मान १५।५।९ हेता हे, वह अपने समान गुणनाल्कव पारण 
मक हुम १९६ है, ओर न अपि ५५८५ हुजा करता हे, वह्‌ अपनेपे दून ५५बास्का 
भ्रिणाभ॑क हुआ कता है | 
भावाय कना कीनिय, कि द्वि २५ लिवन। ओर द्वि ५ रक्षका पर्वरं सं१६ हुभा । 
वदपर कथामित्‌ सनिग्च जपते सेट्‌ 4७ द्वारा खक्ष युण्को आप्मात्‌ कता है» ते ५८ 
१५ रुक गुण अपने ९ यू५त, ६२ ५५ गुणव सिग आत५६।५ १९ सकत हे | तथा नौ 
अधिक गुणकछसछ होता है, +€ अपनेतते हीने अपनेरूप ५९५५ ठता है । नप किं मि५५। सिव 
अपने हीन-९१ ५लिग्धनो अपनेरू५ ५९५५५ ले पकता हे । 
साण्यन्‌ अनादर सवता दंन्याणि जीचारचेति । तत्‌ किष्ुद्गत पव संन्याणां 
परस दोस्विद्क्षणतोऽपीति 1 अनोच्यते-खक्षणतोऽपि असिद्धिः तड्प्धतः 
अथे भर्न-आतन इसी अध्यायके भारन्मन ^ द्रन्याणि जानारत ” ६६ पूनम 
४।२। षम अवम॑ 314१२। ५९० अर्‌ जाव इन ५८ न्यक या अस्तत कग ७६६८ कचा इ 
सो ५ छ अदेरमत्र ही है, अथ ९६५४२ मी हे । अथौत्‌ < द्रन्धका १६2 
स्व्वका परान सरामनयतया नामनानके 8९ ही सनरना चहिये, अयवा इरे व्यि १९ 
अपताध।रण लक्ष मी है १ ७१९ लक्ष ४९ मी इन शन्यकी प्रिद्धि होती हे | वह 
सक्षण कवा है, निक्के कि द्वारा उनका परितान हुआ करता है) ६6 ततने चतनेके ध्य 
अगिका धरून क्पे हैः 


दन गुणपयोयवद्दनन्धम्‌ ॥ २७ ॥ 


भाष्यम्‌ अजान लक्षणत वक््थाल 1 मावान्तरं सज्ञान्तर्‌ च पथायः । तटम्‌ यज 
[+ 9 7 [ 
निघते तद्‌ दंप्यच्‌ 1 युणपनाया अस्य स~य स्विच्‌ वा सन्तीति २।७पय।य चत्‌} 


१ ५५ भभकम चच होता नही, फिर न मायै रेवा कथन माष्यकारने केसे | 1 इदो सकन ऊर 
देते इ५ रीत्मनस्तं ।स्ला हे कि  भुभक्त्ये तु सस्यना वन्यप्रतिपेव, । इमो तु पिससशवेनो द्वि्नन्ि- 
ग्योऽमौ ६4"८क्ष , लदरूक्षथोतचच सिन्नजातीय८।न सि ९1६५९ 1 7? अथच्‌ सजातीय ५२५५ स्के 
नन्वत पनपेवं हे, नत कि भिन्न जातीय 1 परु चनया निय दो 4५ अपिकतन। हे, ओर वह €नात्तीय 
विनातीय द्तोनारमे दी शेता दै, जस किं ^ निद्धल्सय निदधे दुखादिएण = आदि ल नाके द्रया भी २५ 
६।त। हं 1 त॑दयु्तार दा ९५ आघ ही वघ ६।॥ २, प्‌ वे चत्थमान दूनी पुर, ।स्नष्य ।लग्ध या सक्ष 
र्का, अथवा ल्व सन्न हो 1 अतएन्‌ यदं ददत किन्त तदद्‌ दथा, या सम भुभकी परिणासकत्‌ा। किन्त 
१९६ ०५६, सो घम्म नदीं जती 1 २ ^ न जपन्यु५ाना५ ० ६६ कथने असार ८ ।५५।९! वध्‌ नहीं 
होता, पिष मी यरदीपर्‌ उत्का छदे पिथ हे, सो १५ अय्‌ रसता दहै कणं नद्‌] सन्ते 1 ३-१।५५।५२५नमु६९ 


धूल ३६-३७। | समण्थत प्वर्यापिम५पच५ । २९.६३ 


अर्थं रक्तिपमिरोषोंका ही नाम ५ है| ५९ इनन रक्षण वातैयके ६९] वभैन 
अगे चवम्‌ ४ दरव्याश्र। निमा गुणाः » ९ सूचके व्यारूथानके अवकतसपर्‌ कग | ।न।नत९ 
ओर्‌ संपर्क पभयीय कहते है । ये दोनों गितम रहै, उसको न्य कहते है । अथवा १५ 
ओर पयाय निप हां या मितत हो, <त्को ५०५य्‌यनद्‌-द्र्य समक्न चाहिये | 


भावाथ शव्यका ८१ रक्षण कहा ना सुक है-५ <प्पादन्ययप्रोन्यधुफः सत्‌ ” 
फ९ भी द्रा रक्ष जो चहं नताया हे, त्का भयोनन द्रव्य ओर उत्क भका विरभ 
पर्स १२ाना हे। 

५ गुणपयायवत्‌ ˆ इतन ५पु¶ श्रत्ययक्‌ दलन अथतन्‌। ^५५पयाना अस सनमस्मिनताः 
इमे षष्ठी स्तमी निर्देशन देल चद्‌ नहीं समक्ष नदिय, कि २० ओर्‌ पनीयसे ५०५ कोई 
सपय मिन चीन 2, मिम कि ये दोनों १ र्दपी है, जेते कि घडे मं पानी \हा करता है । 
कृद फि अभिनय मी नतनादि प्रत्थय या षष्ठी जदि निदेश हुआ कता हे, जसे फि चहं ९६ 
पराच हे, सनन अभूटी, ३८५६ । 

५ जर पथय ेसा मेद्‌ कथन मी आगमे जो पाया जाता है १६ यी व्यवहारनथकी 


जपक्षाते ह । वास्तवषं दला जाय, ता पयाय ओंर ५५ एक दी हे । ४० की पारिणत्तिविः 
रेषको ही ० अथन॥ पर्याय कतं हैँ । जो परिणति भन्धपे धुगपदनस्यायी पहमावी हैः 
उयो ५ ओर जो उत अधगषव्नस्यायी भ५मावी हे, उसको १५५ कते हे । जेसे मि 
५६ प ९6 ग॑च स्पश्च ७।दि १५ हँ ओर हरिप पीत आदि तथा मधुर अन आदि पयाय 
है । पिंड ५८ कपाट आदि मी उक्तम पथय है | १५कि वे सहमावी वदी हं | ५१ संज्ञ 
दूर तला रेते १९५ ५# अव्या दृत्री अनस्थाका होना हं अत५१ संज्ञान्तर ओर 
उका निमि १९५ भवान्त देने ५५१ ही स्व<५ हं । 

३६ भकार १७५५५ खक्ष नताया । चा तक उपरिनिदिः धमन पोच अन्धका 
अनेक अक्षते वैन किया है ] इम सवके उपक्यरनग वणेन करते ५ कार्न्यके 
उपकर मी वर्णेन किया है । ५२५ १हं काठ मी ५५ दे, ९५ अभी तत कटा नहीं हं । 
अप९१ यह दोक हो सकती है, क वह षात्‌ द्रस्य मिन कोई चा दन्य हे, जभन। पना 
मं ही अन्तर्भूत हे, या ओर कोद १।५ ह । अत५१ ६ रोकाको ९९ करनेन स्थि ही सायका 
५ पे है 


१ ^ दो पन्ने इथुणिए लभति उ ५५अो दन्वाो 1“ ( आवर्यकनिधुक्ति गाथा ६४ ) तथा ^“ तं तह 
जानाति मिपो, अपने समना नदि १ = [ आर निर गाथा १९४ | एव ( दत्वप्पमना य गुणा, न भतमव 
९०्ब्‌६्‌। ” ( आव नि० गाथा १९३ } 


२९४ र यवनप्रमेनरलमालायाभ्‌ [ पतभोऽप्यायः 


स ऋरखरचेत्के ॥ ३८ ॥ 
२।८्यम्‌ एके त्वाचायां न्याचक्षत-कारूऽपिं द०=५मिति ॥ 

अथं को १३ आचायं कत हैँ कि-१४८ मी ५५ हे । 

भ।॥4।ये ५६९ वतन आदि ८५११९ जो बताया है, १६ किवी उपकारक पिन नहीं 
कहा = सनत या हो सकत | इसी भमर १५ घटी धेन आदि जो न्यैव्दार्‌ हँ, वहं भी 
किती ५५८ १९५१ मिना नहीं हो सकला, तया पदा्थेकि परिणननम ननवितवका फोर्‌ 
का९५। भी हाना पाहय, ओर आगमे ह व्य्‌ उछ भी ह्‌ | ६०५॥५ ०१२०॥घ६ हां 5 
अ।च।५।५१ कहना हे, कि कर मी ८ ४५ हे | 

इ गिरो स्वरूप तपानके स्यि अभक पू कदत हैः-- 


सूत्र सोऽनन्तसमयः ॥ ३९ ॥ 
सार्य स चेष =।रोऽन.तसमयः । तनन एन वर्तसानसलमयः । अतीतान(गतयौ- 

रूपवान्‌. त्थम्‌ ॥ 

अर्थं ७५९ निप कारप्रन्धका जड फ है, वह अनन्त ६५५९५ ह | भिरपि 
वत५।न सभय तो ८१ ही है) परन्तु मत ओर मकिप्थत्‌ स्मयीकय भभाण अनन्तं हे |] 

भावाथे अनन्त है, ५५५ अर्थात्‌ ५५।५ या मेद्‌ निप्तके अपक अननत पयौय %हत हे | 
<५यप नर ५०८५) गौ(करे <पचरित नही, पिन्तु ५।१५्थिक हं, अनन्त ५२५ मि< १५।५।५ल 
हे । इमी 14 ७६५ ७ प्रन्थका रक्षण ^“ गुणपययनत्‌ 7 यह्‌ अप्या परह्‌ धरित हाता ह्‌ । 
७६५ सप् स्५०१ ‰०५९५१ ०।९८१ आदि अनन्त अथपनाय अं नतनपयाय पाये जाते हं 
ओंर भूत मपिष्थत्‌ "८५ दानय द्वारा कहे ५२ वना आदि ५९०।भविहेष भी पाये 
गति है | 

अनप २।व्द्‌ संस्धावाची हे, आ९ ६५५ २।न्द परिणननको दिलाता है | अत८१ 
नर ५०५ अनन्तं परिणाभी हे, ठेसा सभक्चना चाह्यि । किन्त वतेमान परण या सनस 
८% ही %ह/ | समत है, ओर भूत मपिष्यप अनन्त कहे गा सकते है | मत ६५५ 
अनादि सन्त ह, आर्‌ भविष्यत्‌ घ५य त्ायनन्तं ह | यदपि अनन्तस्त दोन समाने हे 
५९ भी असर चहुत्तकी अपेक्षा दृनमिं अन्तर हे ] पथकि आनम वह ३६ भकगर्‌ नतन हे, किं 
असत्य जनन्तभुणी सिद्ध राशे हे, सिपि अप<त्गणा मतस्तनर्योकी रारि ५५४ हे | 
म॒तस्५५की रारि ५५।५से अनन्त॑णी भन्यरारि। हे, ओर मन्थरारि।प अनन११५॥ मविष्यत्‌ 
पभर्योकी ९रिक भरभाण है । यह अनन्तता सन्ततिकी अपेक्नासे है, ओर यह वर्तमानम 
नदीं ५६ जा सक्ती, इतिय व्व५।न 6मय ८१ ही हे | 

१ कति णैमते| दन्त पन्ण्ता 2 गोचा | छ दन्ता पणता. तं गहा --पस्नयिक्ाए्‌, जघन्मयिक्षए 

३.५ सपि, पु्मलत्विकाए, जीनासकाप) सद्धाद्षमए 7 1 इत्यादि ! 


सत्र ६८-३९-४० । | सच्त्तवीपिमम६च५ । २९.५ 


भाष्यम्‌ अनाह्-ऊउनतं सवता युणपयचनद्‌ न्यनि । तन के युणा दति ४ अन्रो्धतः- 

अर्थ भरल-आपते न्मन लक्ष नति ८ कण्ठा हैः कि निस ५ ओर पयय 

५ जोय, उसको ५०५ कहते है । परन्तु ५६ नहीं माङ" हुआ, किं ५५ किठनो कहते हं | 
उ०९१ करिये फ वे गुण कौर ह ९ 

भावाथ न्धे लक्षणम अयि इए भणपयोय रान्य स्वप वतानकी आकरय- 

नता है । पीय ओर गुण ८१ ही है) यह त ५८२ वता सुमे हे, अत५१ ५५। चन्दे 

भहणते प्यीयका भ्रहण भी हो ही नाता दै । इषीस्यि पीये विषयमे ५२ न करने १५ 

विषयमे यपर प्र किया है । अथवा मेद्‌ विवक्षाभ्‌ ५५ ओर पथीय भिव भी है । ६ 

धते उप्तका मी ५२4 होना चादिये । परन्तु ऽका स्वस भी आके ९९ वत।१ | 

५नुता९ पसे गुणका स्नरूप बताना चाहिये । ६ वातको ठ६५५ देक ही भ्ररन उपस्थित 

५ गय] है] अव ५-यन।९ उत्का उप९ देनेके चयि भुणा उक्ष वतनिवास + १८ हैः 


भूज्‌ =द्रल्थाश्रषा निदयेणा यणाः ॥ ४० ॥ 
, साप्य्‌ नन्यमेषामाश्रय इतिं आन्ाश्चवाः, नेषा गुणा सन्तीति निधनः ॥ 
अ्ै- निनका आश्र द्रव्य है-नो शन्थ <हते है, ओर निनमँ ५ नदी रण, सयं 
निग है, <नको २५ क्ते है । 
| इ तिन २ ध क 
५।ब यर्ह५९ आश्रय इन आधारको रतनिनस नहीं हे, किंतु परि०॥मीको 
बतत हे | स्ित्य२।९५ द्रव्य परिभभी है, १थोक्षि वह अनेक परिणाम विरषीका कारण हे । 
५०५ परिणम कर्ता हे, इत्तस्यि २५ ओर पयीय पररिशाम दहै, तथा ५८५ परिणामी हे । ५५ 
पथं निग है । वथो उ नमे जर ५ नहीं रहते । ज्ञा" दिक या ₹५। पिजं अन्य कोई भी 
२५ चह ९त | | 
सा५५अ५-अजाद-ऊस) भवता चन्ये लमाधिको पारिमामिन्मविति । तत क" परिणामं 
६।त † अनौ.च्धते 
अथै चत वात अ कट नमे है, किं वेध हेनिप्र्‌ ६५५५ अपन सभधुभका 
१२५५ १९ देता ३, ओर अपिर गुणवासा हीन २(५बछेक। परिणभनं करा पेता हे | इभं 
पूरिाम रान्य ५ सभ्षना रये ए वे ५६ अपनेते भिन्न परिणाम नामक मिश्ती वुको 
उच्च कते है १ अयन स्वयं ही अपने स्वरू५को न छोड ८ किती विरिष्ट अवस्थाको ५६ 
हो त हे १ शनौ उत्तर्‌ देनके स्थि आभिनम सू कते हैः-- 


१५६२ अष्यायये पावे सत दाया ननादि निकषेन नन कत्ते हु५ भप्कारने कहा धा कि “मावते ०्णि 
धमी मि ६९०५ ५।गि प्राप्तिचक्ष५नि वद््भन्ते 1› इमं भी प्रक्षि ९१ अधे परि५५ दी है । अतएव इसका 
स्न भी भतिसावुक्यर वतना आनरथच दै । सो यह हेतु मी आागेॐ ५२४९ सि हेता है । 


२९.६ दयनन््रमेन२।८५।९।य५।५ [ पनभोऽ५५।ः 


| #ॐ९ 
€> तद्वः परिमापः ॥ ८१॥ 
सान्यस्‌ धेनारीनां कल्याणां चथोक्ानां च अुणानां सतमावः स्तस्य परिणपनः ॥ 
स (ध 1 
¢ ठ 0 = । 9 स्प ५९ १ र 
अव्‌ धमं अवन अत१२। १६ गन जरि कड इन पूता द्रत्यात' अर्‌ नत 
५५२) मिनका क्रं सक्त उप्र वता सु ह, स्वमा र्तस्य परिणम्‌ क्ते हे | 
¢ न = स एष्य ७ [म 
तथे १६ २।न्प्त सहा न्ध आर्‌ उनके *५।का लनर्मना चाह | १५ भाव 
सन्द अथं भवन~मूति-ऊत्पति-आत्मलम या अनतथान्तरको प्राप्त कना है | श्ीको 
^ ^ ष [ष्‌ (~ ९ <] (^ 
५२५॥५ कते है । ५६ ५२० न्यते या गृणत सर्वथा भिन्न कह च्यु नदी है, किन्तु 
दीनम स्व५त हे अयना स्व-निन। तप्य ही हे । १५7 ५०५ री अपने स्वल्पको न खोडता 
भ [१ म (~ स । न [३ भर = ममर न 
हभ विरि अवस्याको ध।२५ किया करता हे | >६॥। ॐ टो भत्व दलनं मी आता हे | 
५ह परिणाम दो भग है इप्केदो मेद है) ९ दो भद्‌ रतनिके च्यिही 
अभक ६ कते हैः 


स+ अनादिरादिभ। श्च ॥ ४२ ॥ 
भात्यम्‌ सनानि ख्पिघु घनीधम। च र॑नीवेम्निति ¶ 
अथे. धम अध आकारा ओर्‌ जीव ६१ अवी धन्या परि०॥५ अनादि हे* | 
<्गी-मूतं पदार्थो परिणाम अनादि हे, या आदिमान्‌, ई वाते नतानेमे स्थि 
आभका भरून नटते ह 


प ^~ __ ^~ 
> लापष्वादमार्‌ ॥ ५३॥ 
५८५५ रूपिञु तु दन्य आदिमान्‌ परिणामोऽनकविध. ९५२।५।२०॥म।दरिति ॥ 
¢ +  अ5 
अथं जिन्त स्प रप भच स्यशे पाया ०५) उत्को रूपी कते है । अथीत्‌ पुदछ 
दन्यमिं आदिम्‌ परिणाम पाना गाता हे, आर चह अनेक ५करका ह | अनेक मेद्‌ स्रो- 
परिणानारिकी अपेक्ञा समनने चहिये । स्परे ञ।८ मेद्‌ है, ९५ पोच भन्णस है, "न्व दे 
| ञं ् ९५ ^ ~ = ककर) ध भ 
परटनं। हे, आओ९ वणके पच प्रकार्‌ है, सो पे 9 चमे है | ९1 भेदी अपेक्षा तथा 
तरतम माननी उपिक्षा यह्‌ आ५।न परिणाम अनेन प्रकारका हें । 
¢ म ० [श € (~> _ , > क| प ५ 
भावाय गत्मप्त खर [वनार्‌। पयन्तं (वरपितानग रलनवाटा आर ८८५०१ सापान्भ- 
विशेष घाव" अधिकारी पष्दावको आदिभान पारणाम्‌ करत ह  माप्थकमर ने ^ तु » शन्द्का 
१ सूचभ जोच ५८९ ५ द, सते करक भी २4६५ दता हे | अथीत्‌ चलम भी अनादि परिम 


होता द ¡ पवा स्वी द्रन्मि स॑नादि पारणाम्‌ दी दो पना नियत्‌ नही दै } चट्‌ चात ८॥ गॐ सूचके व्या८५६ 
माल हो जाययी, कि अर्थो मन्वे आदिनिच्‌ परमत मी सत ३। 


परू ४ १-४१-४३-४४ । |] समा०्तप्न५ १५१०५ २९७ 


उ्तकी विशेषता दिलाने स्थि ही ७७५ फ है । वह 26१ है) कि पुसं सस्त 
१०५५ भूतत्व अदि अनादि परिणाम मी ५य गतत है| यदि के्‌ चह रका करे, कि जवस 
~€ ० ^~ [5 भ, „ =< ^~ ^ न 
&०५।५ अन।दि. परिणाम मी रहता हे, तो असूपी ०५५ आदिमान्‌ प्रणम भी क्या नहीं 
पाया ज पकता १ तो नहं दीन नदीं हे, तथाकि रत्तामी मान ही हे | जेत्त ५ योग 
१९ (^~ रि = ५ (= १ 
ओर ७५५।१५९५ उ1(६५न्‌ ५।६५य हता हे, धी प्रकार अम्५ ध५।९४ न्धे भी <्के 
१ फ [१ 
रहनेको कोन रोक क्षन्ता है । 
५६ परिणमके दो मेद गिन॥ये है-अनादि ओर आदिन्‌] उने केनसं अभूत ६०५न। 
अ कः [क [ कर भ ~ भ प ॥ 8 
७६२ कर्मे उनभे आदिमान्‌ परिणिभनो मी दिलाने" अमिप्राथपते अन सूत्र हप है । ~ 


भ अ | ९ 
> वोगपयोगौ जीवेषु ॥ ४४ ॥ 
भा०५५ जीविष्यरूपिष्यपि सत योनेपयोम पारणाम।वादिनन्तो भवतः । स चं 
धचदरभेदः ! स च &।द९२यिघः ! तनोपयाग पूर्नाक्तः । २।२९९५ ५९९.॥द्‌ वक्ष्ते ॥ 
[ते श्रीतत्वा्थसभर्‌ अदन्मव-चने पचञ्वनोऽध्यायः॥ 


अथै जीव चपि अस, हतो भी उन्म योग ओर उपयोग रूप आदिनन्‌ 
५२५५ हआ नते है । योगे पेद भेद्‌ है, ओर उप ५ ५९६ ५५।९२1 है । ईनम 
उपयोमवा रू पुरे ततथा = केन है, ओर योगका नन जगि ८१९ कमुगे | 

भावाय योग दो भनरका ह-मानयोग ओर शन्धयोग | आत५।की २।पि' विरोभको 
भानयोग कहते है, ओर ५4 वनन काथः निभि आर५न भदाका जो परिसन्दन होता 
हे, को शन्योरमे कहते है । भरतम योग शव्द्मे ५०५५५को ही समना चाहिये | इतके 
पच््ठ्‌ भृद्‌ हे, यथा-ओदारि१।५) 0 जओदारिकमिश्रनमयनोग) वेकरिधकनगयम). ; वैनियिक- 
मिश्रवगययो५) आह्‌रकनाययेग, आहारकमिश्रकायय, ओर्‌ १५५११५८५) इत भनमर्‌ सति 
नथयोग ओर्‌ चार कवनयो५-6त५ अ६८५ उभय ओ९ अनुम) तथा १९ ननोयोग-६८५ 
अक्षप्५ उ५५ ओर अनुमय । ७५५) रहं॑प्रकास्का है । यथा-न ६५५० न~ 
भि श्रुत अनवि भनः५यय जर केच सीन मिथ्र।न-कुभति कुश्चूत ओ९ पिभज्ज | ०५ 
९ अवेगरन द्यान्‌, । यथा-चक्षुद२ न) अचक्षुदशेन, अवधिदशीन) जर रदशन 1 ६६ 
र< ये येम जर्‌ ०५यो" दोनों ही भके ५रणाम आद५५ हे । ९ भी अभूतं जीन 
पाये +त दै । तयक आत्मान्‌ ६ तरह परिणमन कनेका स्वमान हे | भष्यकरारने जपि 
शन्का प्रथो करके मानता वोच कराया है । अथात्‌्-नित्त अन्य अणु आदिकं 
आद५। परिणाम हेता है, ऽधो प्रकार जीन भी होता हे । 

६९ भ०।९ तस्च।थांसिगमभान्यकम्‌ पचम अस्थाय समाप्त हंञा ॥ 


१ तु शन्द्वो समुचयार्थक नेसे मी यद अर्थं क्ट हो सक्तादै। २ आप्याय र तूल ८, ९। 
३--छ्टे ३।१५।य५ सम्मतं { ४ पुलति न।६२६।९य५। स८व्‌य्‌५काय॑पतस्त 1 जीवस जां ह सती +. 1111 
भकारणं नोयो ॥ मोन जीन का० ॥ २१५ ॥ 

३८ 


पटोऽध्यायः। 
>" 

६५ न्यक र्मे ही मोक्षभाग-रत्ननयके मिनयमूत स्त तस्व भिनय थ } ज 
नभूत कमान तीर्‌ आसवतत्तन ३६ अध्यायम्‌ वणन करणे । हके स्यि मान्यवर 

भयम प्रकी ऊत्पत्तिकय करण प्रकटे करते हः 
२।६५५-अ>।द्‌-उप। जीनाजीनः 1 अथासनः क इत्यासवप्रातिद्व्थमितं परक्रम्थपः- 
अर्थ भदन-नीन ओर अनीका नन तो हआ । अव यह कहि, कि जात 
कितवो क्हत ह इतके ७प९५ आलवतप्वकी सिद्धे व्थिदही ३६ भकलम 

५।९*भ कमते हे । 

५।।थ द अध्य्‌ गनाएक सात त्त नो नताय ये, गिन॑के फि ्षम्बन्धते ही 
३५ भन्यका 4 तस्तथौविनम सला भया है) उनतत पटे जनीकतस्वका वर्णेन एके चार 
अन्धाय किया ५५ है) ओर्‌ दुरे अनीनतत्ता न्थास्थान्‌ पव अन्धे हो चुका है। 
अव लने अननत९ न्भातु६॥९ आलनतत्तका नि<५५ करन आनदधनः हे | मलक कके 


+ (र क 
स्थ जो वंध रोत हे) उततके १९५ आयन कहते हे | त्का १८५ १५। है १ ३६ नातन 
नतनके यथि पर= कहते हैः 


तो 
> कयवाद्नःकथं च+: ॥ १॥ 
भाण्यभ्‌ व्यि कम नासन कमं मानस कमं इत्येष निविधो नेमो भवति । 
सं सक्न्पे हिविघः । शोयस्नाद्युमदव । तनाज्ुमो ष्दिलार्त्यानलादीनि कायक 
[9 । 
तावरयखतपसवापद्युनाद्‌पन वाचकः सिध्यान्यापादन्याद्दूला कनि सनस; । अती 
विप तः शुम इति ॥ 


अथै सकनम ओर्‌ मने दरा नो करम-करिय। देवी है, उतनी योग कहते है ! अत- 
एव ५ २ पीत भनगका हो जात है-तमयिक निग्भारुप) तानि कार, जर्‌ भानस 
[निग्धास्प | इनम मा श्रवते दा दो भद्‌ ईै-५* रम एर अद्‌।म। हि साम॑ भत्‌(स केर्ना 
अथवे। हित्।मय अनेत्ति कना, चोरी करना, कदी (मथन) स्वेन करना आप्‌ अद्म काक 
कप-- ऊ३।म्‌ ५१ दं | पपम्‌ या पापोल्वाद्‌न वचन त्‌।९८्‌/ मेध्या माषण करन मभमेदी 
आदि ५।९ कवन वेना, रिषत चुनट तराई आदि कर्न, इत्यादि अरन्‌ वोमिक कभ॑~ 
स२।म्‌ तपनधाम ह } उत्थान या खद चिन्तन) निन््ीके भरन मरनका विचार, केम्ताने खभ 
जद हाता जा दलक्र सनन उल उहह करना ज॑रत) गिग्धीके भ॑दहान्‌ ओरं ७५ ५५५ 


॥ 


` पदि च्छ चस कुशील आदिक उक्षण जाये चस्कर्‌ नतेदेगे । २-दि्ता र, अशक्यो मर्‌ =रो 
येप २५।९९, वाद्‌ पापे परेरि रुष्य सभी वचन स्मन्‌ कंदे नति ३ । 


न १-२-२३ | | प्मान्वतस्वायोधिभन६च५ । २९९ 


मी दोप प्रकट करनेन पिनार्‌ कना इत्यादि अहम मनपवम-अहाम मनोयोग है] $नपे 
विपरीत जा क्रिया होती हे) नह्‌ सव शुम कदी जाती है । जपते कि पचपन नभतम 
धना, नकी स्सुति कना जर ७ निरूपित तस्त मिन्तनन करना आदि | 

५१९ आलनतः्वका व्याल्थान करने चयि ३६ भवमणका भरमम फिवा हे, परंतु उत्को 
न चतक चोका रक्षण कहा है) अतएव आलव प्रितको समदना यह्‌ नतनेके स्थि अका 
= भते हैः 


९ स आातर्बः॥२॥ 


भाष्य स एल सिचिधोऽपि आखवन्ला भतत । स साद्मयोः कर्मनणेरास०५।- 
५।सवः स९-७२८।चा हिमिनोदहिल्लीतोचप्‌ ॥ 


अथं पूर्वसत्रमे नित्त वणेन पिथ नना हे, १६ तीनों ही भक्यरका योग आल 
नामत कह नता ह | तकि रुम ओर अर२्‌।म ५५।के आनक आव हुआ क्ता ह | 
गेत कि ताछ गर मिन (र नाहको निकर गाता हे, या हरमे तपे आत। है 
८६ ५िध्या नाटीके समान ही आललनको तन्ना १३५ । 

भावाथ भक्रि अनिके रको अयन वधे कारणको अ्लन कहते है । उपय 
तीन ५ योगों द्वारा ही ५५ अति ओर ब॑धको प्राप्त हु क्ते है, ५५१ उन्ही 
आल क्ते ह | य्ापर ५ह शंकाहो सकती हे कि पटर प्षनके रातो योगा 
९७५ ५५५] ओर मि,९ ६५ दूरे नके ४९ उपती योभवगे आलम कहा, प्व करनेका 
क्या कारण हे १५९ न कर यदि गुनकी जह ५१ ही धून ५५ जाता, ते तया हानि 
थी १ प्२,५ यह रोका °च नहीं हे) त्याकिं समी योग जाल नहीं कहे जति | कादि वर्मणे 
आरून्वनप्े जो योग होता हे) ध्वा आल कण्ठते हे | अन्धया केकी भगवान्‌ ५५९- 
पातको भी आतत कहना १७५॥ | ६६ ।सनाय स्द्धान्पत ७५९२।क१ अपायक्ता मा भ्रतङ् आप्त 
कध 9 तथा अनक) जीतक के अर्थ समर्चनम्‌ पन्पेह भा ह्‌ सक्ता इ। इत्याद्‌ कृ[\५[को 
रक्ष्यमे ठे५€ अथकी ९५९ प्रतिपत्ति कनेक व्यि दो धच रना ही उचित हे । 

सपर योषे दो मेद्‌ काये है २म ओर अद्युम । ईते ५६ ९मयी१। ९५९५ 
१ हे | 


९५ २।भः पुष्यस्य ॥३॥ 
साम्यम्‌ दछयुभो योग पुण्यर्यालयो भवतति प 
अथं २।भयो ५ पूथ्यन अलिन हें | 
भावये स नानरणादि आठ क््भामिं दो मेद है--५५५ ओर ५५ । मिन तभ का 
पार गीन॑क अभीष्ट हो, उनको पुण्य ओर गिननग ५८ अनिष्ट हो, उनके ५५ कृपे हं | अतु- 


[१ 
३०० रयसन्ध्रगनसासमाखयाभ्‌ [ पष्ठोऽ्थायः 


2 [१ 
५4 उन क्का कारणे-आललन मी दो भरनरका है) ओर कहं अपन अधने कार्यका करण हज 
कं^त। है | दिप अदि पपि रहित तति) स्त्यतपन ओर रुममनेयौनपे पण्य कर्मक वन्ध 
होत है । सातदमीय) नरके ५ २ अथ) उचभोन ओर दुम नामकम -भनुप्५तति 

क ००, [द्‌ [+ [5९ क नि 
देवमति पेन गत अद ६७; ९५ ०९६ कुर मछ १९ ४२ पुण्य "कतिया ह | २।५ ५५५५ 
कं ५५ हे) मेता फ उति चकर तावम | 
ऋ अ. 9 हैँ 
नगर दृत अशुभयोगका ९५७५ १५ है 


त्रः अमः ५५९५ ॥ ४॥ 
भाष्यम्‌ तन २६य५।[२ ५८ वक्ष्यत । २।५ पापमिति ॥ 
अथै अयम योज पूपकम्‌ अलतत है | उपर जो तीन भकारे दित वेत्ति प्रमूपि 
अरम कानथोग आदि गिनाये है) उने ५५ कमेक जचछन हेता है । इतं पियं यह्‌ 
९५६ ठन कहिये) फि 3 तरकर अध्वा ८ भून ३६९ के द स्ततदनीयदि ८५ 
वकि पिनष उन्ते जो वाकी चय, वे ५५ र।नवरणादि ५५ है | 
के शुम ओर्‌ असुमयेदो मेद्‌ स्वषपमेदकी अपेक्षते हे । मिम्‌ सपिमेदकी 
अतति भी ऽके भ होते है । चन्दनो न्तनिके एमे अगिकय पूच क्ते ह 


€> 6%१।५।कष्‌।चनोः साप्परािकेष।पथयाः ॥ ५ ॥ 


सान्यम्‌ स ८५ चिचधोऽपि धीरः लकष।याकवाययोः त।५५९।पिकेयपथयोराखनो- 
वति यथाङ<्य यथारल^सन च। सनरचयस्य यागः लाम्यरयकस्य्‌ अकषायस्ययपथस्येवे- 
क्षि, , _ क 
पं) स्‌ +य॑।६4त्‌. ॥ 


अथं पूर्वौ पीनो ही भन योग सक्रपाय ओर अकषाय दो ५९२ जीप 
हुआ क हं) वह्‌ यथान्नं तथा ययाप्तमव सकषाय जीवकं सांपराथिकेनवा[ आल 
क६। गत ह) उ॥९ अकाय नवकं इयातयधनन्नकण जललवं कन््‌। जाता हं | इनसे तकषाय 
नातिन ५ गां सीतदाचतनेभर्वा जाल्तन होता हं) उसकी स्थिति अनियत हे | परन्तु अक 
पाथ जीन जो इन्धापयतेमका जालन होता हं, उसकी स्थिति एक सभयकी ही होती हे । 

भ्‌(तचच युगवत्‌ कनके पार जकवरकेणं वध इजा २० हं-"1९ति स्ित्तं अनमाग 
ॐ भदश | ईनमत डातनर्पं जर्‌ प्रदसवपतम ०१९५ ५ हं, ओर स्थिति तथा अन्‌- 
ममचयके। ११२० कपय हे | गो स्षकपाय जीन है उनका यो मी कमायथसः ही ९६। 
००९८ हे, अत५न उस्न" द्वारा ग कभ आते है, न॑क स्थितिं <न त॑मयप्तं वहुत आधिक 

१ सनतत वसत सलवदयः तरनव. । नावस्य कमेभिः भ्र्तदय सपरायक्म्‌ ॥ ( पप्वायं 


श्सोच््वपसक ) २ सनका स्वप लाय तरकर अ।ठतं सस्य्राय्तं चत्ताय जायन | द. जोगा प्यदिषदेष 
दिदि केप्।चदू देति = ( ०५६५६ ) । 


९ #-९-६।| समव्वतस्वाथौषिपनपूच५ । ३०१ 


५६। कत हे । नतकी नचन्५ ओर «प्छ नो स्थिति ११६ है, ऽतप निप्तके मिती 
पं५ हो, उतनी ही स्थिति केषायाध्५य।५६५।न१ अनुपतार ५९ जाती हे । जेते म आ 
चम आदि पिभ्मी मी मीढी वस॑५९ पडी इई धू ऽस्त चिपन नती है| पिम्मु नो अवनाय 
जीत्‌ है, १२ योग मी कषाय ९१ हुआ १९५ है, अप०५१ वह स्थितिन॑घक १1२० नहीं 
हुज का । उमे द्वारा जो कर्म अति ह ७नम एक समध अधि स्थिति नहीं दती | 
भेपेफि किवी सुप्त दीनाखपर पत्थर आदि पैव नायः तो वह उपे विषक्ता नही, 
पिन्पु ८६ ५५५ १९५९८ हे । इ पर॑९ न जीव कप।५९६६५ हेते ह उनके येक निभि 
समे कप आते अव है | ५९ < गमे थति नहीं पड्पी । वे आत्म-लामको ५६ ०९१ ही 
निजी हा ते है | ६ स्नामिमेदमे तारण फडमृ मी मेद्‌ कन आलयकि नाम मी न्ते 
मिन भिव है ] स्कभाय गीनके आलननगे सापरायिकञालत॑ ओर्‌ अ्भायनीतनेः आल्तनको 
ई्यपिथञलव कते हैं । 
५ दो मेदिस पहरे सान्वरायिकआलनरे मेद गिनाते रै 


„ घ अनतकपषाय न्ि4कि५।ः पपतुः पथचपयरतिसंल्वाः 
५१९५ मेदाः ॥ ६ ॥ 


माष्यम्‌ धूवस्येति द्धलक्रमप्रामाण्यात्लान्पदायकर्थाद । स्ान्परापिकस्यासलवनेदः 
पच्च चत्वारः पञ्च पञ्चविर।तारति भवन्ति । पञ्च हिताद्तस्तेच।मल्षपरिथलाः । ८५ प्रनत्यो- 
गत्माणन्धपसेषण) हिल, » इत्ययम्‌ दयो वक्ष्यन्ते । चत्वार भे घमानमाय।खोभाः अनन्ता- 
सुबन्त्थादयो वक्ष्यन्ते । पञ्च भसतपस्यन्द्िथाणि । पञ्चपिर।तिः कनया । तनमे जिय ।अत्थय। 
यथासङ्ख्यं भत्ता । तयथा लस्येत्वमिश्यात्वनयोयसनादनेधापयाः, २।य।भिकतरण- 
भदोपस्तापनम्‌।णातिपाताः, दरनस्वसनमत्थयसमन्तानुपातानासोगाः, <न स्तनिस्गविदा- 


[ (पे 


रमानयनानवकादङ्प्ता, आारनभतर्िदमायानिथ्यादसेनानत्यारन्यानाकरथ। इति ॥ 
अ्थ-- नमे जिह नेमे ५८ पाथा जाता हे, <त्के अनुप्तार्‌ पटस्‌-ता^्१राध 
आलम है | उध्के उपरमेद्‌ ३९ ह| यथा-स अनत) चार्‌ कषायः पापि इन्पिथा 
ओर ५ क्रिया । ९९ बृढ नोरी कशी ओर ५ह ये पचि अनत हँ । इनम 
रिताका कक्ष इत प्रकर है भम पये॥त५॥५न्थपरोपणं हिपा " । अथीप्‌ ५५।दके योगे 
नो भारक ्थपरे५-पिदवन हेता हे, ७६१ दिप कहते हे । इका स्वरूप अगि वरकर 
र्लगे | शके सथ ही १ चोरी आदिक भी सक्ष उदी भकस सिला नायगा | कायं 
नार्‌ अनरकी हे-मोम मान भाया जर्‌ सोम । इनके मी अनन्त(तुनन्धी अदि गो ८२९५९ 
है, उन स्वरूप अ नरन वतरविगे । इन्ध पोच ह- ५२ रतन ५।५ चक्षु ओर 
१ क्ष मिच्यास्वदीनानादरतमणि रेवत्‌ 1 कषामपिन्थिञे अवि सितिभस्छुवुन्भते । २ ईयां यो" भत्तिः 
सेव यथा यस पदुन्यते } क्ु"५।पय ५६५९ य८छुष्येऽर५चचरम्‌ ॥ 


६०२ र।५यनद्रमेनर समायम्‌ | पषटठोऽ्धायः 


श्रोत्र | ५९न्त्‌ भरतं इन्दि यन्य भनदध्त नीककेे ही दुन्द्रधाकमे तमनना चाहम | 
यया चन्या, मिध्वात्वक्िया, भयोगक्िया, सनादानमिना, ओर ईनोपयनि ये फेन, 
तथा कथनिग्या, अधिकन्मकिया, ५दोपिकीनिन्या) परितापनक्रिवा, आर प्राणापिपापनिभ्या ये 
पावि, वर्सनतरिया, स्वरननि्या, प्रत्ययकियि, समतानुवतकिय) जर अनामोयकिया > पूत, 
स्तरस्तनि्धा) नित्तमनिष्ा, पिदारणकिधा, आनयनक्रिया) जर अननकाडनताक्रिया ये पुव, ओर्‌ 
आर"मक्रया, परिनहनिन्या) मायामिन्ा) मिन्वादसनक्रिया तय सग्रत्यारत्यानमनिनया ये पयि; 
९ पर्ठ पूतन पवककी मिलकर कुर पीततं निवा हेती है | जोकि सान्पदायिकवनके 
न्यम ५१९५ ह | 


भावयं देव १८ रलकी पना हुति आदि रेपे कयै कना, नोक क्षन्यतत्तती 
<त्पत्ति ऋद्ध आदिभं १२५ है, उनको स्न्यक॑त्तनिण्य। कत्‌ ह्‌ | इते विपरीत कुदव कुरुर 
कसालकी पना २५ प्रति्ा अद करना मिश्वत्वकिथा हे] मि्वी भी अष्ट या चरे कनको 
तिद्ध कनके स्यि सतर्क द्वरा दूपे भमन आदि कतमे अदत करना इतके प्रथन 
निम कते है ] द्वमीकी अध्यभी ०९५ चारि पात करनेनखी अभिधुलता हो जनेको 
ततमाद।नक्रिया कहते ३े । र्वपिथन्मतो भति क्लमे य्यि नो तनिमितक किव की नसी 
हे, अको एथपकिवा कते ह| भोपुर पुर्पके चनको कापिकीकि५ कहते हे । 
[दुमे उपकररणाको देना अधिकेणरिया है | कोधे आविर माना प्रादोपिकीकरिथा है। 
दुःलकि चत्व कनैमु भप होन परितपनन्तिया हे 1 जच इन्धि अदि भणेकि विधु 
वनन) प्राणततिपातकिथा कहते हे 1 मादी पल्पका सके नरीमूत हेच रमणायरूपको 
देलनेका जो न दोप है, उत्त) दर॑नमि५। कन्दते है । इध भकार स्पर्शं योर तस्मे 
स्पश क्तेक अमिलपा हना स्वरानकरिया है | जणिषाततके अपम उपकरण या अपि. 
करणकी भदस केण््ना च्५५नचा ह । जहापर्‌ ला पर्प या १५२ जाद्‌ ८ इ, उप्त गहू 
भ॑य कननकणे तथतायुपातननिण्य। कते हे । पिन देली सौधी भूमि शर्रादिके रलनेननो 
अनाभोगनिष कत्ते हे | ना निग्था दुत्त ६।५ की नानी चाहिय, उत्चको ९५ अपने हाथ कना 
(नद९म५५ है । पाप-गदृपि् पूतं उत्ताहित करते अथन। र्यके १२ सुस्त च न करनेको 
नतमकिया कते हैँ | फिर कयि गये सवचतम॑न। भकरित कर द विरमा 
हे | अ(4२५ आक विष५॑ अहतदनकी जी आज्ञा है, <वा अन्यया निर५५। 
वम्नेको आनयननिग्या कण्ठते हैँ 1 भूलता या आखद्नै, न२। आग मौक्त विधिनं अनादर 
करनेकमे अनद्‌ साकरिन। कण्दते है | 4 सदन आदि तिधा नेमं चितेः आसक्त 
देने अथवा पूषा कोई ८५ किथाको नम, तो हष माननेको आरम्भमि+५॥ कहते है । 
पतन अचतन्‌ ५।९अदट्‌क न छटचके [खय्‌ अत्न कण्नेकों ५।२अरह्‌न था कण्ठते हं | ज्ञान द२।व 


५-६-५७ । ] ्मान्तस्ताध पिथ । ६०६ 


आदिं तवना (<न) कनेक मायाकिन। कते है | मिध्यादरेन निपाते करनभु अप्‌ नीको 
प्रर आदिक धरा चह करनेन मिथ्ध।दरनकिया कहत हैँ | पथनका पात करनन।र 
नमै-चारिनमोहके उदयते लोटो मिषाजकि न छोडनेनो अनरत्थास्याननिष्ा कष्ट्त्‌ है | 

ये नो ्नरयिक्लनेः मेद्‌ गिनाये है) उनम कोई सम है ओर कोई अभम । 
शुभपे' ५०५१ ओर अशुभे ५।५१ बंध होता है, यह बात परर के अमु९॥९ ण्ठी परह 
घटित कर्‌ रेनी चाहिये । धरटौपर्‌ यह वण हो पपी ह, 9 १५ १९५ आठ है) उनके ८१९ 
मेद १४८ है। तथा विरोष श्शेे ७१ ६७५ मेद्‌ भी नताये हे] ५९न्तु 
ह्‌ साम्पर।यिकञलनन ३९ भद्‌ दी गिनये हे । सो इनन कायन सम्बन्ध 
पिति त९ह नन्ता है साम्भरायिकलननेा एन ८१ मेद्‌ अनेक अनेक न॑क 
नन्पुके ट्य ११९५ है १ अथवा इफ मी किन्हीं करणेति अनेक उपरमेद्‌ हेति है 
दस शेकाको ९९ करके पि स्ष"५यिकञलनके भेदम मी जिन जिन ११२५ पिरोषता 
अत है, उनको नतनेक चयि पने कप्‌ हे 


सूत्र सीनमंदकाताक्षातमावनीष।धिकरणविराषेभ्यिरेषः ॥७ 


भोन्धम्‌ स्परायिकालवाणामेषामिकन वत्ना्रस्लान्पिसयिकाणां तीत्रभावात्‌ 
मन्देभावाज्तातमावादस।तभानाद्षीयेयिरोषादधिकतरणातरीषाच पिरोषो भनति । रछरंषु 
तरोखयुतमस्तीनस्तीनरतरस्ीनत इति । तद्धिरोषाच वन्धनिरो५। भवि ॥ 


अर्थं प्तान्परायिवनन्धये नो कारण है) एते जप्य इन उन्तालीस सम्बदपिन- 
आलये मी सीनिमाव, मन्दभाव) स।तमाव, अक्ञातमाव ओर वीयं तथा अधयिकदणकी विरोध 
तपते पिरप मेषु हज ते हँ) अत९१ वदं क्ट खु कहीं सरतर कदी कथर५ तथा क 
इतके विपरीत तीव पीनतर तीन हुआ कप्त हे, ओर शधीकी पिरेषतासे नन्धनमे मी 
वेश्षता हेती हं | 
भावये सनपाय नीके अतरत आपि. खरप जो ५१ वचन कायकी भररूत्ति अयनी 
गभ्रपि हुआ करपी हे, वदं स्मे गक पकी वहीं हुजा क्ती । उ पर्ष जनेन 
भरवगरसं त।६तम्य हं | ३६ तारतम्धै %।२९५ तीरादिकं ५१ आर्‌ नीय तथा अपि१९५। हें | 
करोधादि वभायोकि ७५4 परिमार्मोको तीव्रम ओर इत विपरी हन मानन 
भन्वमाय कहते ह | नाननेको अथवा नाने भत्ति कर्ने ज्ञातमाव ओर शतप मिष्रीत 
अश को अधन ५९ या प्रमादे वद्ीभत हेच निना पमे सभ्चे किती कामन, ९ <।सने- 
फो अङ्तमत कठते है । तस्सुकी साम््यको वीय तथा भयोननके आश्रयनूत पर्थनो 


र 


१, ^ द्ददौ ६.६ -ते च श्रूयमा५ं पदं जसिनः परितिमा्यते रेखा पिम हे । तदत।र तीनदि चाके 
साथ भाव रन्दो जोडखेनी नादधियि । 


< ५ 
३०४ ९।यचन्धरगन२।॥८५।२।य्‌।५ [ पष्ठ>०।५४ 


न १ ($. 2 क 4 
अपि९५। कट्ते है । ये ११२५ सन जीवे ५११ नदीं जा कते । अतन इन॒ऋरणकि 
तारतन्मते आलप ५९८५५ जर्‌ आलकक तप्तम्धपे ननयुमं॑मी तारय हुआ = है । 

आा०५५्‌ अनादद तीन्रनन्दाद्यो साचा सोकतीताः, वीयं च जीवस्य क्ायोपरा निकः 
छ्ष।{यिनो वा भान दव्डुतम 1 अथाधेकरणा किमनात १ अनी-्थतं 
अयं प्रञ्च-तीत्रमाव मभाव ३।।१५।५ ओर्‌ अङ्ातभाव ल्के प्रभिद्ध हैँ | अत 
५ २९ €, ^ त॑ 
एव इनक अथै सथ समक्तम्‌ आ तकता हे-दनत) न्ा्याकी आनस्थकता नहीं हूं 1 तथा 
1 +१ £ 9५. < € [० [2 के द 
वीय २न्दक अथं ५हडे नताया ही न तुका हे, कि कहं वीयान्तराय कनकं क्षन|५२।॥ अथत। 

= ल [ प अ निः न 

क्षथपे जत्वन हनन भाव हे | 1" अ त१९५। र्‌ठङकै"। अथै उभरप्तिदध हे } सनम उत्तन। 

[^ ¢ ^ ष 
ह।भान्यतया जये आ५।९ हेत है, ओर कोई निरोष अथे अ॥११ अमीत नताया नहीं हे, 
अत५१ किये, 7 ३६ भवनम अपिन०। सन्दे कया स्मद्‌ १ इतक छपर दनय य्य ही 
अपरोक धून कते है 


भूम अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ < ॥ 


[भन 9 श~ [1 [॥ ५, 4 

२१५२१ (1 लत ९८। [द्वाचवय्‌ ५०।धि९५ स।चाधिच९५। च ! तन >०५।धिक२५। 
सखपसमिदनादि र च द्रावम्‌ 1 सानाधिकरपनहोत्तरयातविलस्‌ । एतडमनयं जीवाधि- 
च९५यजीनाधिकर्५ा च प तन॑ 


अय अपि के दो मेद्‌ है-१ ५०५०१९५ २ मनयिकरण | २4 भेदन 
„ ^ | म. = = = ^~ ^~ ने 
२॥1५ कवक जयता द२। प्रत रन र।लतै इन्वातत१९५। कहते हँ | मावाविक५कन ८९११ सो 
312 भद्‌ हैः । ९4 दोनाको ही यीन।थि १९५ ओर्‌ अजीपि१८५। मी कहत हे । 
¢ कप्‌ १५ [१३ = त भ 
भ(न्‌(ये तरनोगनके आश्रयते अधिकरण %हपे ह | वे दारहा भकारके हा चकर्त 
हे! या तो नीच या अम१८५ | ६।५।-५ जीव दन्य या अनी &०=५ रि्रिका ७५१९५ 
१ [क्पे ह [ क फ [#१ [^ [र्द ॥ धि 
दानपते सा.५द।यकजाललनने। ११९० इ) ओ९ ३६ <घीको ।(तप्‌त९५] यां = अम(५।1- 
५९० ५५६ जाय; सो त नदीं है ! यदि ये दो ५।५(न५ द्रव्य अधिकरणूपसे विनक्षितं 
त, तो धन्ये दविवननका प्रयोग हेत | परन्तु भरतम वहुवतनन् भ्रमोग किया ५५ है | 
६५पे ९५४ रोता है पि-भौथनी अके्ताते ही अधिकरणक्नो नताना अभीष्ट है | नयकि 
९ ि [व श ~ ् ~ 0 (विन 7 
५१९५।५२।०५ &न् अधक॑१्५। नह्‌ हा सकैण्ता । १६ गन आधकर५। ह्‌ ता [कैण्त। न कि 
€. [| ~^ = ~= ९ १ [न 
पनायप्ते 4 ही हे", नो नीव म्‌ रिरि ३५१९५ या आश्र 4 हेति है, < नक्त गन 
मि ओर्‌ न २७ अनीव ५५ ९५ रोते है, उनको अनीनधि१९०। क्ते है । 
= [प ९9 ० [प १. प 
„ दो ५९ अधिकरणामं ग भ्र<-वाधक्ण या अनवा १५ ह) पहं (हत 
[क ५ (> ० [ष ~ = _ € (> 
आदि५ अथन। उर साधन्त हे, ९ जीन।पिक५। जीने प्र०।मद५ ह) यहं दीन 


१--अप्याय २ स॑त ४-+ २--न्नक स्र आभे सूल तायने 1 


परू ८-९ । ] समान्यतस्ताथौपिन मधून । ६०५ 


डे, ५६ इषम इनका विशे५ स्व प्भेदभि नही आता; अत कभानुपतार ९९ 
मतिपिकमण या जीनाविकरणनन जो स्व ६५९ है, परे उ्तको नतनिके स्यि जगिका 
सूत कपे हे 


न अदयसरन्यलमारम्मारम्म्‌ र छतकरतायमत्कषाः 
ध(परोपेलिलिचिश्रदेकसः ॥ ९ ॥ 


भाष्यम्‌ जायनित्तिसूननमभानाण्यास्नीनाधिकरणमाह । तत्लनासतस्िपिघम्‌ ॥ 
सर^मः, स॑।९ससः, आरम्म इति । एतत्पुनस राः ५१५।६मनोयोविरो५।८्‌ तरिविधं भवति 
तयथा कमयलरम्मः, च।१८९५सः) मनःलरन्सः, कायलमारम्मः, वाङ्टसमनारस्सः, मनःलतम- 
र+सः, चयार स्मः, च ५॥रूमः, सनञारम्म दति । एतपव्युकराः छतकारिताडढमतायरोषत्‌ 
निपिघे भवाति । तयथा छतकायसर्न्सः, त।रितकायसंरम्भ., अनुनतक्ञायसंरम्भः, कृतवा- 
कसंरम्सः, च रितनानसंरर्सः, अयनतवाष्एसरम्मः, कछतननः रस्म, कारितमिनः<।९१म्‌ः 
अखमतमनःसंरम्भ. एव समार स्मारममावपि । तदपि पुनरकशाः कणायानिरोषाच्चछ्‌चिघम्‌ ॥ 
तद 4। - करोघषतन्मयस्वरस्मः, मानद्चतकमयसरस्मः, मासकतनगयसलरम्सः, ख।मङतततमायस- 
रम्सः, काघनरितकुचसरस्सः, नानकमरितक्ायसरम्मः, चयाकारितन्मायसरम्स., रोभनन- 
र्तकायसरम्मः, =ऋ।धारमतर्कास॑सरम्सः, सानाद्धनतकायस्तसस्सः मायाञचनतकमायसंरम्स., 
सासानुभ्रतकछायसर्म्सः, पच वाङसनाय[गमभ्यामप व्तन्यवस्‌ । तथोसभारस्सार््म । तदत 
गीवािकररण समाततेकर। ५९२ विकल्पं भवात्‌ 1 जिचिघमप्यद्। तर२।तपिकस्प भवतीत ॥ 


सरन्न सकषायः, पारतापनया सचत्सनारम्सः । 
॥९५म्‌ +।णिवधः, चविधो योगस्पती नेथ: ॥ 
अथ--4ह धनम आधकरणनै) जो दो मेद्‌ गिनाये है, न॑म पटर मेद्‌ गीनाधिक- 

२०। हे } अत९ ६५ धने आद्य न्दत उपरीको समक्षना चारय । त॑पौकि सूत्रम १९८ 
नैते श्रामाण्यत्ते ठसका म६५। हो सनष हे | जीन धिरक कपो आ मद्‌ ह | १६ ६६1 
५११९पे कि-पंकषेपसे भूर्म ऊक पीन मेद्‌ रै परम सन।रम्म जर्‌ ज।रभ्म | हृन्मे भी 
भत्येकरे योन उपिक्ष।ते-कापित नमिन ओर्‌ मानिक योगकी विरेषतपे तीत तीन मेद्‌ 
हू है । यथा कमय्तरन्म वाकूतर+म मनःसतरन्म कायत्तमारम्म तक्रतनारन्म सनःलतनरिन्म 
त१५।९*म व्‌।५॥९*म्‌ म॑न॑ञार्‌म्म | ६न॑५६ भी भ्प्यकम्नेः छत करति ९ अनुमोदनाकी पिरोषत।६१ 
तग तान नद्‌ हाते हे | ५ा ₹रष्तनेमय्तरम्मय कमर्तनगयपतरम्म अनुमतकायत्तरम्म क्तत 
स९म करतत कतरम्‌ = अनुमतलाकृत्तर+म रष्तमनःस्तरम्म वेग्रितम॑नःसरम्म  अनुमतमनः 
५९ | ३५ भकार संरम्भके ९ मेद्‌ है । इमी ०९६ ९।५।९५म ओर आरम्मके मीनो नौ भेद 
५५५४ उने [दिये । इनमे मी भव्येकके कोष।दि चार्‌ कषायौक विशे१०।६ =।९ चार भद्‌ हेति है | 
यथा-कोधडतकायत्तरमम मायार्तकायततरन भानह्तकनत्तर्म लमक्टत्मयपतरम्म तधकारित- 
काथ्षरःम मानकारितकायत्षदन्म = नायनरितिकयद्तर्म दोनकारितिनयत्ष्म नग॑५।युमत- 

२९ 


३०६ रुथवनममे१२।८५।२य।५ [ प्ठोऽ०५।य 


कायहरम्म मानानुमतक्यततरन्म मायानुनतकायपस्म छोमादुनतकाय(९*म । ९६ प्रकार ३।५५५की 

उपेक्षा धरणे मेद्‌ गिनये, इ परइ नवनयोग ओर मनो 14 अपेक्षते मी दरन्मके मेद्‌ सभ 

ठेने चादियि, ओर धरम ५५ ही ५५।९भ तथा आदम्मके पिकस्य भी घण्ति १९ छने नदिय | 
ष ^~ _ (^, ० ७० ज 04 [> दष भ प कप [१ प 

इस परनमपे जावा संक्षेपे मखम तीन भद्‌ गौ तताय ये, नभत एवमे ३६ 

मि< हेते ह | तीनो मेद% सम्पणे निक निलख्कर्‌ १०८ हेते ह्‌ | 


यो तीच भकार है । उत्पत नो केवल सकषाय हे, उक्तो ५९१ कते है ओर 
भो परितपन-पीडा देने आदिक द्वारा श्वेत हे, <्तको समार कण्डते है) तया प्राणितधस्य 
्र्रतिनो आरम्म कहते है | 
५(न्‌य प्रमादो पुलको प्राणन्यपरोपण आदि कम च्लेके विपथं नो अविश प्रपत 
हेता है, उपो संरम्भ कहते ह । उपस कि ्५के साधनका अभ्याप्त कण्नेनो स५।९*म कहते 
ह तथा उप कियन प्रथम प्रवत्तिको जारम्भ कहते ह } ये तीन भाव मन कैवलं अर्‌ 
५१५ इन तीन ही ४९ हो सनते हे । अप दीने परस्परं चणा करमर ९ मग 
हेति हे । तथा येनो हू ५ कृत कारित ओर अनुम ३९ तरह तीनों भकारे प॑मव हे । अत- 
एव ९ को ३ ते १५॥ कनेप्र्‌ २७ भग होतें है । ये पपरा भ॑य ऋध।दि रों कषायेकि 
हारा इजा १ है | अप८व २७ कोस गुणा कने १०८ भ॑ग हेति है| अथत। 
६५६७५ भत्ति भन ततन १५२, मेदे तीन भवात्की है, ओर वह तीन तरेण 
काति अनपीदनकरे द्वास हो सकती हे) अत८१ २ कारे से गुणा करनेपर्‌ ९ ५५ हेते 
है।तथायेनोहू्मग तं कषाये होन ९५९ को ४ से 4५ कदनेयर्‌ ६६ म॑ग हेति 
है । ६५ तद्‌ ३६ ५ धरम्मके ६६ समारम्मके ओर २६ आरन्मयेः है | तीनि भि 
१०८ विक्स होते है! ये ही नीनाधिर १०८ भेद हैः | तीन तद आरि भवैकी 
अपेक्षा ईक भी उत्तरमेद्‌ अनेक~-अप्तल्यात हो सनम हे ! 
भाप्वम- अचज्ाह्‌ अथाजीच।{चकर५! फिमि।त ए अनोत्थते 
अये-भदन = साम्५र।यिकजाल्लनके भेदेपरते जीनपिकारणके भेद आपने गिन, पर्त 
अधिन५का दृहा मेद्‌ जो अनीवर्प ततया था, उस्र मेद्‌ अभीतक नहीं बताये ओर न 
<वा ६८१ ही अभीत्तक ५८५ हुआ है | अत९व कदिये कि अनीवापि९ २।व्दते कवा 
प्मश्न, जोर उप्तके कितने भेद है १ इ भनक उत्तर उनके स्यि ही आगेकय ५ कहते है 
१ माद्‌ तमम ८4 करना छत, दूृसरेसे कतना कारित, दलका पिये यदी असन करना अहमो 
न दे। २ अवात्‌ जीवो इस पर्दे १०८ मदहभ प्रति मेया रदा करपी है । इन सानमरायिन लेक 


दग्‌ कनक्छ वर्ध भी हमरा भ्य प्रता द 1 ट्न १ ०८ रस [4.1 तचघम॑व्‌।स 9.1. निग्र स्यि दी प 1.84 
न+ कौ मारा फेरी जपती ह्‌, गृह्‌ ५।पक वरे सी निजराक्रा एक ५५ 


भून ६-१०। ] समा्यतस्ताथायिगमपूजम्‌ | ६०७ 


दन--निवैतेनानिक्षेफसंयोगनिसग म्चितुदधितरिभेदापपस्य्‌ ॥१०॥ 
भ।०्५५ परमिति दूजक्रसभानाण्याद्यी चाधिकरणनाह । = तत्तभास्तत्दुर्विघम्‌ 1 
तयथा निषेतना निक्षेपः संभोगो निलन इति 1 तच्च निनतनाधिकररणं विधम्‌ -ख- 
ग॒ण्रजिवेतनाधिकचरणडुत्तरयुणातिवततनाधिकरणा च । तन॑ शरूखगुणानवतनाः पञ्च,-हारीयाणि 
चा.ननःन।पपपानाच्च | उत्तर ५णनिवतंमा कैभ॑घर१९८वियकादानि । निक्षेपाधिकरणं छाव 
८५ 1 तदयथा-अन्रत्ययक्ितनिक्षिषाधि रणं इःप्रमाजितनिःक्षेपाधि९५) सद्‌ <। निक्ष धे- 
९५भनासोगनिष्चेपाधिक्रमभिति। सयोभाचिकररणं द्विविधम्‌ । भपानसयोजनाधिकरण- 
५९४संयोजनाधिकरणं च । निंखम{चिकररणं त्रिविधम्‌ ।-कायनिसगाधिक ९५; नाल्.नि- 
<१धिकरण। मनोनिसमधिकरणमिति ॥ 
अथं इप् स्‌>५ पर ३८ जो आया हे, १ह «फ सूत्र (अ० £ सूत्र ८) म १५६ 
पारठ्क्रभफे प्रभाण्वतते करमानत।९ अमीनाधिकरणको चताता ह । अत९व पंक्षे५६ ७६ अनीनाधि- 
करणकरे ४ मेद्‌ ह । यथा-नि्तेना निक्षिप संयोग ९ नित । इत५े पठे निवेतेनाधि- 
करणप, द मेद है-भखगणनिनतनाधिकरण ओर उप९५०निवैतेनाधिकरण । इनमे म्‌र५ण- 
नेना पोच प्रकारक है-२ रर वपन मन प्राण ओर्‌ अपान | ७परगुणनिवेतेना १४ पुस्त 
चित्रकर्म ।दि अनेक प्ररकी हे । निक्षिपाधिकशणके चार भेद है । यथा अप्रत्यवेषितनिक्े- 
पषिकररण दुःमजितनिन्ेपिकरण = सदतानिक्षेपाभि५ ओर अनामोगनिक्षेपामिनरण । 
पुयोगधिकरण दो प्रकारका ३ 1-मसपन्वनत्तयोगनाधिकरण ओर उपन२५६)ग॥पि१९५ | 
म५५।यि५९५/फ तीन मेद्‌ है-नभयनिपतगौथिकरण वाड्निसमापिकरण ओर मनोनिसगौधिकरण | 
(वायं निवना सन्दका अर्थं स्वना कन अथवा छत्व कना है | सरीर भन कवन 
अर्‌ रखवाताप्छाश्ततं, <प्पच क९नेको ८४९।५८([नवत्‌ना कहत है | का५९ मि मन॑०५।दन 
उक उपेनेको या निददी पत्थर आदिकी सूतिं चननेको या कलादिके ८५२ चित्र सीचनेको 
<-परगुणनिपषैना कहते है" । निक्षेप सन्यका अथं रलना हे) विना ९६ ही किती वष्युके 
< देनेको अभरत्थेितनिक्ेप क्ते है । इध्तसे अथवा यत्नाचास्के छोडकर ७१४९- 
णादि रतने या डाड देते दिको दुःप्रमा्िपनिक्षेप कन्दते हे | सीत ०२ शरीर ०५करण 
या मलादि एहप्ता-पूृथिवी आदिको विना २७ रोधे ही छोड़ नको सरप्तनिक्षेप कते हे । 
गरा न ररपं ५ भा यहा कोर जीप गन्त हे, या तदी इत्तकम विचार न कर प शरीरादि- 
को पिन देवो रोधी भपिपर ९७ देनेको अनामोगनिक्षेप कण्डते है। गिनी दो नस्तकि 
मोषे यवा भरस्वरमे मिखनेरो सयोग कण्ठते है । सनि पीनेकी ८डा चीगमं ओर मी ९५ 
९स्री चीनक मिलनेको अथवा मरमम ददी मिह्यनको मपणपानक्तयोनन कपे हें । रीत 


१~ निकेतने दो भेद इस तरद भी ह १-देद्‌ दु भ्रयुपनिवैतेना ( स्रीरसे फुम्पेटा खन्न करना ४ 
२ उपकरणनिवतेना ( दिसके साधनसूत सलारिको तयार कृस्ना 9 1 


३०८ रययनपरनेनसदमादायाम [ पष्ठोऽघ्थाय; 


ति "ऋ [4 पे £ [8 † क 
<५०५९०॥दिको ७०५ पी जपतत अथना उप्ण स्पर। थसं" <पकरणादिवमके शीत पडी 
आदि सोधनेको ७५क९५तयोजन कते है । नित्त नाम स्वभावेन ह । शरैर कचन ओर 

) 4 ~ = षि [+ [र ी क | भक 
मनकी जे्ी = सभ नत ही ५२ हेती है, ७ त्र विर एपित रीति < भवतोनेक 
कयनि्तपिकण वाड्नप्त॥पिकर५। ओर्‌ मनतत्तमाधिकरण कन्त हं | 

यपि ये अयीन।यि५ भीं जीवक्रे छार ही निप्पन देति है) परन्तु इन्र वाह्य ५न्५- 
करिथाकी प्रधानता हे, ओर उपसे अ८।& भी रहते है, अपय इनको द्रव्यायिकण या 

[अ भ हैँ ^ [9] नि 94 +> 
जनीवाधिकर५ कते दै ! जीवामि जीनपर्ीय<प दी है । इ देने अ.त९ है । 

भाण्धय्‌ अनह ऊर मवता सकपायाक्रताययीचानः स्ास्पराविकेवापययोरास्व 
दत । लां५९यकन च।६विधें वक्ष्यते । पत्‌ ङि समर्था चिचिष्ठ आसव अदोस्विल्मतिचय- 
पाऽरतीति । अने्यत-सत्थपि स॑ायत्वानिरोप महतिं चेत प्राव्याखननिरोधो स्वपि । तद्यथा 

अथे प्रश्च~पामान्धतया जालनये भेदको वताते इ५ आपने कन्दा है) कि सकेपाय 
^ = ^~ भ, षि = = ९6 थ ५ हे पु 
मीने चोका ५।५रयिकजलन ओर्‌ अकषाय जीवके योमन इयोपथआखव कहते हे" | 
पभरपिकओश्चव आठ प्रकारका है, एता अनि चलकर कर्टुयेर | सो तथा गह पनरे ८०१ 
ही देता है? अभन। व्धक्तिभेदके अनु\॥९ <तभ॑कुछ मिरेता भी है £ ५१९ यदपि 
अ १ भ, [प्‌ ^~ + + = प 
योगत्व सनम समान्ते ही रहता है, ९ भी प्रति१७५ ककि पाकर्‌ ८५ आन्तरे 
अ 0१ ५ भ 
उनेनं मेद्‌ भीहो नति है| 
¢ क ~ = न र (> 

भावये सामान्य दशमे दला नय तो समी येग समान । परन्तु विदाष ६।६॥५ 
५ र ५ म न ॥ २ [+ १ 
दला गाय, ते उर अनन उपरमेद्‌ मीहेति ह । त्फि चहं अनेकं कषु भरतियकि 

५९, १ ९ ^ [११ [| 
गन्धं १९५ है । जहौ कार्यभेद है, नो १९५भेद्‌ भी ददता ही हे । कर्मक वंध ाम4- 
०५ चार भकार है-भर्ति लिति अनुमाग ओर भदश । ९५ +छति् ज्ञानानरणा- 
दिक भेप्ते आठ भ्रमरा है | जलने मिर५ भेदने दिलानेपे स्यि अगे नत अअ 

¢ ५९ # प = स १७ प अ, ¢ ८१, 
शरति्के करणव नतत हे | उने पनमे पठे साननरण ओर्‌ दरोनावरणवर्मे 
५१२५।म्‌त आललवके पिर५ भेदको दिलाननाखा धन क्ते है | 


> तलदोपनिह्वमास्स।नतर।५।सादनो५ष्‌ा।ता ज्र 
न्‌।१२५ीः ॥ १९ ॥ 


भष्यम्‌ आस्लवो क्ञानस्थ्‌ क्ष(नवतां लानसाधनानां च अदोषो निष्लयो मात्तयमन्त- 
९य आसान उपयातं इति क्षानावरण्यसवा सनान्त । देतद्‌ स्ालाचरणं कम दध्यते। 
वभव दरीम।च९णस्यत । 


१-८८्५।प ६ त ५1 र्-अच्याय्‌ ६ सूच २६] ३ दन स्वङ्त अप्रा चरकर्‌ ददललाया ०१ । 
४ जो ङि २५२ चूतीसे ५ देमि ) 


९> ११-१२ | | ्ाण्यतस्ताथौपिनमपूजभु । ३०९, 


अर्थज्ञानं यहा काननान्‌ अथना सानम तापन भदोष निहव मपय अन्तसाय 
आल्ादनं ओर ७५६४ ९।नरणतेभैकय उ\।€५ होता है । अथात्‌ इन १।२५॥ प 
सानानदणकेम्‌ नन्वे प्राप्त हुजा कला है | दधी प्रकार दशेनावरणवेमो मिष 
्तमक्षन। चाहिय | 

भावय ५९) डक छह ११९५०। ५६ है, कि भिनपे ₹!(नावरण ओर ददन 
करम ननध हुआ करता है । ये चट्‌ यदि ९।न ज्ञानम ओर्‌ कानमे साधनी विषम ह; 
तो स्ञानावरणकरे गन्धे कारण रोते है, ओर दरो धथ तथा उक घनेन मिभयमं हो, तो 
दरसनाचरणपे) नन्वमे) कारण हुआ चते है । 

तस्व्ञानकी भस्त कयनीको सुनकर मी जत्की प्रहा न करने या ५१२ मोन 
धार करर आदि दूषित पर्मिमोको प्रपौष कणप ह । ज्ञानके स्मानेको निहननं %हते 
ईै-जेमे फ गिग वुभुपपुफे भूछनेपर पूछे हुए तत्का स्व८५ मालूम होनेपर मी कद ९१५ कि 
५ मै नहीं जानता | ये मी पद नायगा तो भैर ५९ हो जायगा, ओ९ फर मेरी कीतिं 
कम हो जायगी, इ८५६ मिवत पिष्तीको पटना नदी) ओर थि कोहं पर्ता हो, तो 
उनसे ह करना आदि मात्य है । सान्या विन्न कना पुष्प कड देना, अन्थपकतते 
रहार ‰।। करके उक्षे दय देना, ल्यानन। विप्थ्द्‌ कर देनाः गिततपे ज्ञानक १५ होता ह 
उसका पिरोष <न) आदि अ"त९।५ कदा जाता है, दूरम द्वारा भकनमशिप होते ५ स॥तके 
रोक देनेनमे आप्ता" कदत है, ओर प्रय ज्ञानम भी दूषण खगा देनेको उपयात कहते हे | 

इन चट्‌ कारणोका ९९५ यरहौ५९ २॥ नके सम्बन्धक लेकर बताया यया है, ईती अनर 
दशनमे सम्बन्धे मी छक स्वह्प ५६ ठेना चारि । 

९। ९५ आओ९ दशनानरणके अनन्तर्‌ येदनीयनके नन्धने करको वताना नादिये। 
वेदनीनकके को मेद्‌ है-अप्ताता जर सता । अत५१ इनच॑से न नु६।॥९ पर अश्टयमै 
वेधके कारणक नतति है. 


९५ दुःलशोकतापाक्रदननधपरिदेवनान्यात्मपरोमनस्था- 
न्‌ न्यसदयस्य ॥ ६२ ॥ 


भष्यम्‌ दुखं ज्ाकस्ताप आकन्द वघ. परिदेवनपित्वात्मसस्थानि परस्य किय 
भाप्पन्छुमयोदव केयमपमान्यसतद यस्थाख्वा सवन्तात 1 


अथे दुःख शोक ताप ७॥*.५4 वध ओर परिदेवन ये छह १।२० जस्य हे, 
प 9 [> स = न प ~ = ५. 
अपने होनेवले हौ, या ५९५ पि गये हं, अथ दोनेमिं मन्यं जोय अपरद्यकभ॑के आसत 
=> भ ७८.2६ भ स वाकष्य 7 [> 
दुभा १३ दँ । अथोत्‌ इन करणोके निमित्ते जलता वेदनीयनमका वष हुमा क्ता है | 


३१९ राथव्॑गेनसलमालयाम्‌ [ पएोऽ६य।५८ 


भवाय ५।८।र१ प[र५॥नर्का अथवा भिक दान५९६ < दान्तवभं अनृत न 
हो आकुर्ता या व्यग्रता उप्वय हो) उत्वये दुःख कण्ठते है । इट कद्ुका मि५। देनिषर 
जो चिम मस्त्ता या सद सत्य होता है, उत्को या चिन्ता करनेको शोक कहते हं। 
[क्ती 4९ १५ चन गानेपर्‌ नव मिनद आदि इन लगे, या नन्दा नं हेनि१९ मी उक्र भयप्त 
पीठे धारि पिरोष <वय हेनेपर पीन अनु२।५-धतीपके होनेको ताप क्ते है | परि 
१।५५नन ९६ तदपे रेना या विद्यप करना, फ निषे -अश्चु१।त होने ठगे, ऽघ्तको आके 
न क्ते है ¡ ५२ प्रकारके ५५ किप्तीके मी नष्ट करनेवाटी प्ररृत्ति करना या पिष्वीक मी 
६ करना इको वध कदत है । तथा ९६॥ स्थन १९) कि मित्तो सुनते ही ¶6रन हदय 
द्या उत हो ०५) उत्को परिदिनन कहते हे । ये श्ट कारण तीन प्रग्र हो चकते है- 
ल्यं करिये नँय-अपते मेँ ही ५८न ह, या परमं हो, अथवा दोनेकि मिश्ररूप हू। ५९ तीन 
मपे किप्ीमी तरे व॑ं न हो, नपे अप्ताताेदतीयक॑का न्प हुजा करता है । 

कमार सष्रयनमके नन्धके कारणक दलति है-- 


जअ--११८५२५ दानं <९्गरसंयमादिनगः &। न्ति 
र| १तिसदयस्य ॥ १३॥ 


।६८५य्‌ सवभूता खनन्पा अर(रिष्ननगारिजु-च नतिन्नखकस्प।(चिरोषो द।नं सरागस्दयमः 
सवना तेयनोऽक्राननिजसा नाखतपो योगः क्ाग्तिः रेतेचमिति सद्धेनस्यास्चवा भवान्ति + 


अथे नही मतिर प्रामि५५९ क या रेषा रखनेको सनमूतुक्वा कते है । 

अ" री-गुदश्य-श्रावक--२२।थति ओर अनर अभीपत्‌ कपि मनि यति आदि क्तनणं पररह 
८५ इप्त तरह दोना ही प्रकारके व्रतय विरोषं दथा कनको तत्यनुकम्पा कडपे ह्‌ | 
स्व ओर ५र्का अनुभहं करनेके छ्य अपनी वस्र वितरण करना इसको दान कते है | 
५२।५६य५ नाम रागस्तहिप संयमका ह । पोचों इन्द्रियो ओर ध्र भको वदा क१न तथा ४६ 
कायके जीरवेकी विराधन। न नेको संयम कहते हे । मेक्षकी ईच्छा अथवा रागस्रहित इवे 
पाटन कनको सराग घयम कहते है । प्रयोगनीभृत विषयो सिवाय ५५५५ मिषयोकि त्यागने 
देशत या सयमापतं५५ क्ते है । विना ईच अथव त्रत धारण क्षिय विना ही पराधानता 
आदिक ५ भोग या उप्‌।५९५ विपर्योके ८ जनिपर्‌ पकडे परिणाभोका न होना अथात्‌ 
कषनरममेमि करि सदन करनको अकामनिनरा कते है । पिथ्यादषटिवोे पनाधि तप 
ॐ दिके वारत्प क्ते है | २।द९ ओर ततनन क्रिया का छोकसम्पतसूपते समीचीन अनन 
सनको याग हते है । भतीकारकी रक्ति दते ८८५ भी दपरेके आनोदरा गाढी आदिक 


सुनने जपि त क्ती) इप्को क्लान्त कषप इ । खोभ न११।यन छाडन अथवा स्तान।दक द्रा 
होनेनाी पनित्रताको शोच क्ते हे | 


धून {३-१४ । | समाव्यतत्तायौपिभनपून५ । ३११ 


ये ६ ५९५ या इनमे ८कार्कि मी हेनि१९ सातवेदनीय ननैका व॑ध हुआ करता 
हे । ८ सनम घ्ट्‌ कारणक ही उदेव है मुतनतथनुकन्ः दान तदन्तममादि) नो; 
क्षान्ति ओर शोच । मता पर "पिये प्रणियामं बरतिया मी सय दौगता हे, 
फिर भी नका जो विशेषरूपे नमेव किया हे, सो साधारण प्राणियोकी अपह्ला उनको 
विरोषरूपध अनुक^५नब्‌ विपय नतानिके स्यि है | आदि शन्दसे ५५५६१५५ अकामनिनस। 
ओर्‌ ५८५५ आदिका ग्रहण समदना चाहिये । 

वेदनीयकर्मके अनत९ मोहनीवन्म हे । इये दो मेद्‌ है-दर्यनमोह ओर्‌ पसि 
मोह । इन५॑पे ५।6र पहले ५२।नमोहके वंके क।९णको बतति हैः 


8 ध्‌ ० ६. 9 
भूच भवरिशतसदवधदेवावभवादो दशंनपोहस्य ॥९४॥ 
„ म्न्य ममवत) परमर्षीणां केवलिनामर्दूलोकरस्य च सान्नोपाज्गस्य श्चुतस्य चाठव॑- 
ण्यस्य सङ्ख्य पच्चमदान्रतलाधनस्य धर्मस्य -च्छपिघानां च ददेवानामवणवादो दरनमो- 
द<५।सरवा ति ॥ 


( (1 = ~ [९ ¢ 
अथे परनर्पी मभवत्‌ पेली, अरन्त मनवन्फ्ता भररूपित सा्ोषान्न श्चत) =।५- 
सङ्घ, प्च ५६।नतोक साधनर५ धर्म) तथा चार्‌ प्रनेगरत ९, इनके अतणवाद्‌ कैषा दरत्‌ 
मरहि१५१ बन्धका कार्‌५। हं | 
भावाथ जिनकी ऊे२-९श नष्ट हो चकी है, उनको नपि" कदे है । १९८५ ५ 
{ (€ = ¢ म (१ [> | भ त त 
प ननती परम्‌५। परमपि है । सम्पूणं ठेदनथ वैराग्य आदि अन महान्‌ २८२ ५।९५ वमने- 
धरुको भगवान कण्ठत हे। िनके पेनलक्तान भन हो चुक्रा है, तको फेनी कषत हे । मिले 
(क) न स 9. त विह नो ^ 3 न ४५५ 
२९ घ(तियाकम नष्ट हो चके है, उनको अह" कते है, उन्द्‌ अपनी दिरयंष्ननि% &।२ा जो 
मोक्षम।का तथा उसके विषयभूत त्वक ५५९२ दथा है) ७स्षनम श्रत कण्ते है | रतये 
५छतम॑ द मेद है-अङ्ध ओ९ <५ङ्ग । अज्ञक बारह भेद है-आचारा्।दि । अङ्खेपि २५ नपे 
६५ अक्ष रक आश्रयते अथवा अरोक ही द्रुत %९के इतर आतायोके रा जिनकी सव॑ना 
दुरं हे, ७१ शाको ७५ज्ग क्ते है । दोनोका ्भूदसूप श्रुत साङ्धो५।लं कहा नाता हे | 
चभ मुनि थति ओर अनगार इत पदं चार भ्रकषदके भुनि्कि भुके अभना भनि आर्िक। 
श्रानन श्राविका ६ चारके च॑दको चातगेण्य सद्व क्ते है । धमं शन्द्ते भम हिपतादि 
पाच महापापे सर्वथा त्मा महानतौके अनुष्ठानको कहते है । ९५१ १।९ मेद्‌ भवनवा 
१--रे५५षछेशतसीनाधमिमाहुमनीपि ५. । ( चसस्िसक ) र२-मग रान्द्े अनेक अये हं, चथा रेतस्य 
छ्षमशरत्य वैस चस श्रियः । वेदयल्याननोधस्५ पण्नमिग इतिस्पत ॥ ( घनयय नाममला) 1 ३ 
स॑षवानक्ी दिन्मप्ननि छद छद घड़के स्थि चार समयि ५ हुथा कती है, ५५। = धनन मर्कटे अवरे 


माञ्दामाय रपीए । छच्छयघाउय।०७१द्‌ दिन्नद्यणी कद्‌ छपत्ये ॥ छलका स्वरूप इस प्रनमर द--यत्न।त्वदितं न 
नभेसदिपं न स्वन्दितोषटदयै नो वाञ्छ काति” इत्यादि । 


< 
६१२ ९।थवन्द्रगन२। समाय [ पष्ठोऽघ्यायः 


आदि परे चता चमे है | इग सच्के या इन्भैसे पिश्चमे मी अवर्णवाद केप दसनमोह्‌- 
कैका आलम हुआ करता है | अस॒द्भूत देका आरोपण क्तेको अन५न।य कहते हं । 
कभावुत्ार्‌ चारििमोदवके नधे कारणक ११ दैः 


६ क [> काका +> प्र [9 
सूच कषायोदयासीत्रासपरिणमरशारनमोदस्य ॥१५॥ 
सान्धम्‌ = कतायोदय। तीनात्मपरिमामरनारिननीहस्यासय भनति ॥ 
अथे काथय उन्यपे नो आत्मा तीव्र परिणाम हेते है, नसे चारिनमद्‌- 
नममैक। आखव होत। हे । 
भावाथ रग ष्धैप अथवा क्रोध न माया लोभ वेरीभृत होर९ कभी कभी जीतन 
एमे रसे परिणाम हो जाते है, भ जिन वह धभक या उक्ष साधर्नोको मीं नष्ट १९१ ठगता 
5 या <न साधनम अन्तराय उत्त कर दता इ तरता पुल्ताका नतकि प(टतम रि।थि 
(4 ¢ + [9 ¢ ५ 
५ देता है, अनथं या भचपान माँप्तमक्ष मरीस महान्‌ परपोन्य मी स्मयन्‌ करन कता 
ए म. ५ प ०५९ क अ [ ९ क भ 
ठे । एसे २६०५५ करनेमे भदरप करनिनले ५ ही तीव्र परिणाम कहे जति है । इनके 
हेनेपर चारिनिभोकवैका बन्ध हुआ क्ता है | 
भोटकये अनन्तर आयवे है | उफ नार मेद्‌ है | मिन॑॑ते #५म६॥९ पस 
अ. ऋ म ९ ६ क हैँ 
गरक आरयुके आलनके कर्णोमि नतानके स्यि सन कते हैः- 


म्‌ > „+ ॥ 
९अ--बहारस्म५।र अर्हत १ नारकप्यायुषः ॥ १६॥ 
भाण्यय्‌ = नह्वार्म्मता बह्वरिथटता च नारकाय आलां भवति । 
ठ 
अथं हुत आरम्‌ करना ओर्‌ चह्त परिमह्‌ प।९५ केना) प नर आयुष 
आललव हुं करता हे । 
भ(वायथे प्त दे भकारका हेता है ८५९५ जर वै५९५२५ । भरम कोई 
[ष ^ # य्‌ स दोनें [> (८ ये = । स 2) 
भिरे <छेल नदीं हे, अतएव दोन भ्कार्का च्वि जा सक्ता है| ^ ये भेराहे” इध 
तके म॑५११९८५ करमन पसह कण्ठते ईह, ओ९ ९6 तरहमे सकरपव२। अनेक भोगोप- 
भोग सामग्रीके ईक करने या उक्षे साधनेमिं ररपं दोना आरम्भ कहते है, इनकी अत्यपि- 
केता नरकालुके बंधक कार हे | 
तिथग थमे वधे नारणे) वतते हैः- 
९. ९ 
९५ माया तयर्यानश्य ॥ १७ ॥ 
च्यम्‌ भाया ते्य॑ग्योनस्थाख्रवो सनति 


अथे गायाचार करना तेर्यगपोन जादे वका कारण हआ करता है । 
मनुष्यं आ्ुके आनको बतति हैः- 


ूत्र१५९-१६-१७-१८१९-२०॥] समाप्यतत्नथोपिगन भ । २१३ 


धूत्र--असरि.षपरिष्रहलं खभावमादेवाजवं च मादपस्य ॥१८॥ 
भाष अट्फारम्मपेरिद्यहस्वं <वभावमापेवानेयं च माजुषस५।य५ आस्लवो भवति । 
अथं अस आरम्म करना ओर्‌ अ९५ ही परिभह रलना तथा -स्वभानकी डता 
कोभरूप। ओर्‌ आनेव-प<छ्ता ये सव मनुष्य जायुके वंधके कारण हैः 
भावा्थ--यहोपर अल्प ॒शाव्दपे भयोननीमूतको च्या है, जितने अपना 
प्रयोगन पतिद्ध हो ५, उतना आरम्भ करन ओर उतना ही परिभ स्लना । मनुन्म जधयुके 
आलवका करण हे । इसी प्रर मार्दव ओर आर्जव मी उसके कारण है । मानय अमानी 
५।६व ओर्‌ मायाचारके न नेको आर्जव हते हैँ । 


सामान्धतते समी आयुभकि आलनके कारणेको वतति दै-- 


५ । €~, श + 9 
शू्--नःयाडख्रतदद प सय१।५ ॥ १९ ॥ 
भाष्यस्‌ -निःऽी खत्वं च सवषां नारकतयन्योनमाडषाणामास्रवो भवाति ! यथी- 
क्तानि च॥ 
९, न सि अ कर 
अथे नारक आयु तेयो आयु जर भन५५ आयु आलनमे, का९५ उपर बता- 
चुके है, उन कारणेति 4 < आयुका आसव होता है । १९प अत्के सिवाय एक 
साभान्य कारण श्ीरररिप वरतका ५।खन नरना ह । इते समी आथुञनम आखव होत हे । 
भावाथ मै शब्दे नरो जायु्जका दण होना चाहिये, परन्तु भरतम ०५२ 
कही हुई सीन ही आधुजओकी अक्षा डी गई हे । किन्तु यह अथे इसत परह सूत्रके न करगेपर 
मी सिद्ध डो ५५१। था | अत८१ इसे ५ विरोष स।पनसिद्ध अथं मी न्ट हेता हे। 
५६ यह्‌ किं भो" मूमिजेौकी अपेक्षा निःसीर तर्तौका पारत करना दृनायुके अ।लन। मी 
११९ है । 
भाष्यम्‌ अथ देचरधाधुचः क आखव दति १ अमौ-च्यते 
¢ 7 ७ ^ न 
अथे प्र्ष-आधुकेमैके चार मेद्‌ है | उने तीनके आ्लवके कारण आपन ७१९ 
वताये । परन्तु देवाश आखवको अमीत% नहीं वताय | अतएव क्थ क्रि उसका आ्तते 
नथा है १ इसका ७१९ देनेके स्थि सूत्र कपे हे-- 
६; [| (4 | ! $ (५ स्ट 
(९६। सरागसंयमसंयभासंयमाकासनिजंराबारतपांसि दनस्य।।२०॥ 
_ सान्यन्‌ समो पिरतिव्रतमित्नथांरत९९५्‌ । दितटतपतेयाननस्षर्दम्यो चरते 
ताभि व&५त 1 सयम स्ंययो देरीविसतिरयनतमित्वनयान्तस्म्‌ 1 २द।सव॑तोजयुनदटवी 1 
द्थवि वक्ष्यते । अक्षामानेज॑स्‌ ५२।धीनतथाछरोधाच)छशलनि& २2 <1दिनिरो धश । 
५९१५, ।-चाख। %दं इत्यन नतर५ त<५५ तपो =।रुतपः । तच्ान्नेभवेरामसप्मरवातजल- 


भयेरपि 1 तदेवं ससगसतयमः सचनासतयनादीनि च देवस्वाडप आस्लवा भवन्तीति ॥ 
89 


ति ४२ 
६१४ राथव्रगेनरालभ।सयाम्‌ [ षष्ठो ॐ५५।यः 


अथे ६५५५ रिरति ओर्‌ त्रत ये पतव दाब्दं ५१ हा अधमे व।न॑क हैँ | इतक र्५ 
अगि नरन ४ हिपानृतस्तियात्रहमपग्परम्यो विरतिनतम्‌ » ( अ० ७ सूत्र १) ६९५ लन 
६।६। वता्वगे, कि दा आदि परप उपरति हेनिको जत कहते है । ९ रपं राग प्तिण 
ध(९५ कण्नेको सर" स॑यम वहते है । संयमाप५५ देरिति ओर अणुनत ये तीनि २०९ ५५।५- 
चवक हं] इस विषय मी अगे चर्क्‌ ४ ९२पवेतोऽ५।महती ” (अ० ७ धून २) 
इम ५ द्वारा वति, कि हिदि एक २२--आंरिक त्यागने देनत ओर 
नथा त्यागकणं सवन्रत अथवा महन कण्ठत हं । पराधानता-करेप्तानं वरार्पं ५९१६ अथवा 
कितैकि अनुरोध-द्वावते आहाराद्चिग निरोध हेना ओर अकु निश्चति-आह।रादिके ८ 
जनित दुःख न माननेकरो अकाभनिर्जरा कण्ठते हे । + ओर्‌ ५ इन्द भी सभानाथे है । 
उप्के पको चस्तप्‌ कहते हे ! अथात्‌ अचे प्रवेश करना, वाथमक्षण करके २९१) पव 
तपे गिरना, नयी गद सधु प्रवेक कना आदि पिथ्यादष्टियोक्े सत नहीन तप करनेको 
व्‌।<पप कहते द। इ प्रकारसे ये सम-प्तरागक्यम ओर धवम आदि द अधयके 
आलव हुआ कमते है | 

भावाथ दप किप नी कारणे मिखनेष९ देवाना आलव हो सकता है । 

५।०५५ अथ न।न' कं आसव इति ? अनोप५त 

अर्थं आयुके अन.प९ नामकम ह । अत९१ तमके अनुपरार उपतके आलव नतानि 
चारि । इट्य किये क किन ल कारि नामकेन लव होता हे ॐपर-नाम- 
कके दो मेद्‌ है-अशुभ ओर इम । इनमे अशुमनाभकम॑के वंघके कारण इत भनार है- 

अ~ योगनकता विसवादन वा्चुमेस्य नाशः ॥ २१ ॥ 
साध्यम्‌ कायवाङ्मनोचोगवेकरता विसंवादगं चादसस्य नाथ आश्वो भवतीति ॥ 

अथे रारीर तवन जर मन इनके द्वारा हो"ख येक वनत-कुटिथ्ता या 
व्रियभता, ओर पि८९ ये अर्‌मनामकभकरे आ्यतं हैं 

भावाय मन वचन केयकी स्षरख्-पकषती किना न १९ विषम हो, भवम विचार 
= ओर्‌ हे, ओर वचने कदे ॐ ओर, तथा हारीरसे ४ ओर ही वेष्टा कर ते २९ 


करन तथा विप्तवाद्‌-पाधानयक साय मर करन) या अन्या दत्ते करनं आअर्‌(मनाम~ 
कम॑का चय हुजा करता इ] 


¢ 
कभ्‌न५२ रुम नापन्के जन्लव्रीको नति है- - 
त्र्‌ (९ क, 4 17 
१५ --(व५रात सस्य ¦ २२९६ 
पी्यय्‌ एनडमेय विषरसं सेसस्य नान्न आास्लवो भेनतीति । कि -लान्थत्‌ 


१. मनस्यन्यदवह्व-नपतमध्वन्यद्धिपापिनम्‌ 7? 1 (-क्षनवूञ्मनि-) 


६ २१-२२-२३] = समाप्यतत्तयोपि५१६१५ | २१९ 


© म न श श, „6 (0 भ 

अथे सपर्‌ उम नाभनगके आलनपे, दो कारण जो बताये है, ७ से दीक विपरीत दो 
भकारकी श्रते डुमनाभका आलन हज करती है । अथात्‌ मन कनन काथकी सरल- 
८ वृत्ति ॐ९ अकिपुवाद-अन्थया भनूत्ति न क्नेसे शुभनाभवेनवकम आललन हुज कन है । 


३५१ प्रकार सुम ओर अम नाभवत आसव वतय । किन्तु नाभककी प्वृत्तिपामं 
पीनस सनते <च्छृष्ट ओर प्रधान है । जिपतका करि उदय हेनिपर अहनत भगतन मोक्षमर्म- 
नी देशने प्रप हुआ करते हैँ । अतएन उ कम॑की उस्छषता दिलने+ठ उप्के वैधे 
का्णको मी प्रयक्षे नतनकी आवर्यकता हे | इत्र ल्य अगर सूनर धन्या तीव 
कपवमे आ लके कारणकि बताते है-- 


तञ--दथनविदषिविनयसंप गता री सतरतेष्वनपिष।र- 
` ऽभीर् ्ञानोप्ीगसंवेगो शसतस्यागतपसी सक्च पाधु्तमाधिवेया- 
ध्सयकरणम्हदाचायबहष्टतपवचनमकफिरावश्धकापरिहाणिगागप्रभा- 
पना प्रवचनवत्परलाभति तीथङखस्य ॥ २३ ॥ 


साण्यम्‌ ५९५५९६। दोय, चिनथसंपनत। च, रीखनतेष्व।त्धन्तिको भूरम- 
५५।द।ऽनतिच।९ अभीक्ष्णं हनपयोगः ७११५२ थाश कितसत्थागर्तपर्च, संधर्य स धू- 
नां च समाचियेनातचरस्यकरणस्‌, अदेस्वान्ायषु नडुश्चुतेषु भवचने च परमसावविद्धिद्ुन्ग 
भतः, सानायिकादोनानावरयकानां साचतोऽखछानस्वा५रिलाणिः, सम्यर्द्रोनदेमेक्षिनामस्य 
नित्य मानं करणोपद्रणम्या अम्‌ चना, अहेन्छासनाखंद्ायनां श्रुतधर णं वालच-दतप- 
॥स्वसोक्षख नापू च सडलधटोपयष्य भट १।२त्य प्रव चनवत्तरुत्व।मति, एत णाः समस्ता 
ठ्५स्ता वा ती्थंकर्नास्चजास्नवा भवन्तो ¶ 
अर्थं अत्यन्त भनम्प अनस्याको प्राप्त इर दशंनविर्‌(द-सम्धनशनकी विरोष 
च [७२९१ ने 4 1 [ प [ष्‌ 
सवस्या, विनयगुणकी १५ता, शीक ओर त्तमं अपीनार रिति >ति-पुनः पुनः 
स [र ~. [ज 
ओर अतिशयितके साथ ९९५ तरदपे भनतेन करना कि) निप्तमे प्रमादा सम्बन्ध 
ख ञं [१ [प ५ 
न पा गाय } नि९त९ ज्ञानोपयोका रसना) ओर संवेगथुणको धारण करना, पतार ओर 
उक करणेति सदा भवभीत रहना, यथार।फि-अपनी साभन्थ॑करे अनुप्तार-सामध्व॑पे 
[१ ड न्क 
न केम न ज्थादह्‌ स्ाग ओर्‌ त५ करना-दान देवा ओर पपरनरण कदन संघं जर्‌ पाधुजं 
की समौषि तया वैभा्ूत्य १९, अरित आचाय चहुश्चुत ओर भनवनके विषयमे ७"्ट 
मायोकी विडद्सि ध मतिना होना, सामाधिक आदि आकरथनका कमी भी परित्धग 
१ ° सनस्येद वन्येन न्पैन्यनं महात्मनाम्‌ = २-चातुवैण्य सदहको सय कटतेरदै। ३ गुनि 
तवी रक्षा कर्यो साघु-समाधि कदते द । ४--गुगी पुद्पोकि जर दु ख या विपत्ति गनिप्र्‌ उदी >५रत्ति 
कना, पेयाय नाम युग हे । क्योकि ०५तृततेमीव २५।५०५५५ । 


९१६ रथ चन्द्रनेनसा खना सयाम्‌ [ पषठोऽध्थ(५ः 


~ = (= _ रे ^ ६ # य है 
न हो इ प्दहते मनूतत जुन करम्‌, सन्‌ आर नो क्ष ५ ५ ह 
उनका अन्डी तहं स्मान कना, ओर दू्रोको भी उ५द२ देक वेता कनके थि पना 
तथा हर तदम सरीर» चेष्ठा ओर <पदेरके छद पेक्षनमैमे माहार्यको ५८ करना, 
अरिदंत म५वॐ सापनका ५।खन १९१५७ श्रुतधर आरिके विषयमे भवयननाप्तययन१ ५९५ 
वमना-अथीत्‌ श्रुतधर बार ‰& त्वी रेत ग्छान ५५ आदिक साथ मो क अपने चचेकै' य 
मेत प्रेम हआ क्ता है, उप्ती भवर परल सलक, ये सोख्ह गुण हे) नोरः पनन पव भित 
अथना इनः ५४ दो तीन च९ आदि भिर्क मी तीथकसनानननके आखव हज करे हे | 


भावार्थं ई पौरुट कारणाको ही पोडराकारणमावना मी क्त है, रथाप इनके 
निधिप्े ती प्रक्ृतिवम वं ठता है । इनम पटला कारण-द्र १३ प्रधान हे | उसके 
[१ [^ तः की कर क क = _ ००, अ क अ, ह 0 
९६१ दए हा दोष १९५ ०।२५॥ प्‌ ५० द्‌ आदि जितन मी ०९५ दाग तीय वथुक ववप॑ 
हो सनते हे! पलत वरयननिसन्धिमेः पिना कोई मी कार २५-सीयेकरनामकरममेो बन्धना 
१।२०। नहीं 4 सकता । तवाक सन्यग्टि जन ही उत्ते नन्यका भरम भना भया हे | 
९ न ९ ॐ = न =, = न ९०. 
"नकल्क अनन्तर "॥नकेण्नं ह) उत्त दू भद्‌ इ-न।चमत्र सर्‌ उम | ९१५६५ 
प्रे नीवभोनपे जललव नतत है 


स्य परर।८्५निन्दाप्ररसे तदस इ५।=४।द्‌नोद्ावने च नप 
गजस्य ॥ २४ ॥ 


„ भ्वन्ध परानिन्दात्मनरला सहुणाच्छाद्नननलङपपेद्‌(चनं -नात्मपसेमचस्यं नीचे 
मोनरथालवा भवन्ति प 
¢ भ निन्द # 1, 0 क #ी [११ [4 #। 9 
अथे दूहरकी निन्द कना, अपनी प्रसादा करना) दूरके प्तीचीन मी भु्भाका 
आ दन कना जपने जपूत भुव मी उद्धान कमना, अयना सदुगुभेक्न आत्छदन जै९ 
ए => 99 = अ = ७ ७ म = [9०१ क 
अ्दगुणने। उस्नन अधनं विषये हो या दूरे विषय ह; यह। पानके पिष५५ हो; 
नीवनचका आखव हुआ क्ता इ । 
+ [+ [ना १। 
भावये अपने अध्य गुणो-दोर्पोको मी छेकर्म॒सर्भीचीन २।७। उतनिका प्रयत्न 
> क १९ 1 ष्ठ @ [जः 
करना, ईक निषरीत दूरके ्षभीचीन २9 भी मिथ्या अथवा दोष०५ =दि९ करना) तथा 
दधत मिश्रल्+-दूर्न तरदकी भदत्ति करना नी त॑१।न१। आ है 
१-प्रवचन सन्द्न अथे दो अक्ारसे दता है-पनूतेो भट च तद्वतं च ्रनवनम। ९६९ प्रथं चकन ९५ 
स भकचनः 1 इती स्थि अनवन्त ओर्‌ श्चुततवर अदि दनक मिवथमे कौत्सस्य रतना भअकचननात८५९५ वताया है । 
शुतधर~खवाप्याय, तव्वी-भदन उपना उदि करनेन) रक्ष -रिक्ष(दण कदमन्‌।स५, ग्टान-रोग आदिते सं- 


किय, "५ पूवमिरतति 1 “ वल्ललत्यं पुनयेप्पे चेतुवत्स॑प्रकीतितम्‌ । जने भववने सग्यक्‌ क्धन्ानन॑स्पि ॥ = 
२--ध्म्वि दयो नानस्वीयैरूलस्थदेततवः । समसतरूवारमविच्या समन्विताः ए 


¢> २४-२९-२६ 1 | प॒भाष्यतस्ताथोपिन मूच । ३१७ 


नतुपार उचमोत्रभ॑के आनको निके चयि सूत्रं कहते है 
| धुअ तदप्य सेवृत्उ.धको मोपरस५ ॥ २५ ॥ 


` माष्थम--उन्तरप्येति सूजनम५।साण्याङचेर्मोनि<मा ट । नीचैरगोनास्वमिपय॑यो नीचै 
क्य ~ = भर अ [१ 
तिरखरसकस्चीोवेर्गोजस्मालवा भवान्ति । 


अथे -` धत्रम उप९ श जो अ हे, ७६ उ चखगेतिकमेका दण समन्नना चा६५। 
वयो सून परितं भे" प्रमाण हे | अत५१ उपरफे सूनं जो नीेर्गोत्रकभ॑मे आतम वत्तयि 
हे, ७न॑पे मिभरीपं माव ओर नीचेदतति तथा अवुप्पक ये उच्चगोत्रक्े अतव है| 


भावाय अधनी मिन्ध करना, वूहकी भसं करना) दूतक असहुणीन जास्या- 
९५ कान, अपने सथूत्‌ मी धुका गोपन करना, दृपरेके सथू गुणोको भकणट कना, नीचे 
ब्रूते रलना- सवके साथ नम्रता५नन ग्यवहार्‌ करना, विग्तीके मी साथ उद्धतताव। न्धवह्र्‌ न 
करना) ररि भत्ति लना, य २५ उचेर्गानिकनैके बन्धे, का९५ है | 

करमानु\॥९ अपरधन के आसवको नति है 


[ ९ 
शः पित्रकरनन्तदाय<५ ॥ २६॥ 
मास्य्‌ दानानां वचिन्नकरणमन्तरायस्यासवो सन्तीति! पतेसास्मसायिकस्ा६वि- 
धस्य प्रथ पथगास्रवावसेना भवन्तीति 
॥ इति तस्नार्थाधिममेऽदसमवचनसं भदे षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


अथे म नादिनं विचर करना अन्तर।यकमेका आस्रव है । 

सनाथ अन्तराय ने ९ प्रकारनग हे-दानान्तस।५) भ्‌ त९।५, म१।त९।५, <पमो- 
न न्तराय) ओर वी्थाम्तसय। दान साम भो उपभोग ओर वीये नि कर्मके उ१५पे सफलता 
न हो, बह अन्तरायकर्म है, उप्रका बन्ध भ १ विषयं विन्न उपस्थित करमते हरज करता हे। 
पिण्वी दताको दन्ते रोकना, दाता ओर दननी निन्य १८ना, दानके साधनक नष्ट कना 
सिताना, या पात्रका चयोग न होने देना आदि दानान्तरायाक आलय ह । इती भनमर्‌ मिष 
सभे विघ्न डारना ङामन्तरायका, मग विघ्च करना मोगान्तदायका) उपमो विघ्च कना 
उपभोन्तरायका, ओर वीच-शपिम्पम्पाद नें विघ्न उपथत करना वी्याप९।५का आस्रव है | 

५९ आठ भनमरये सानवरणादि कर्मक साग्परायिक आवन मेद्‌ नमत वत्तये है । 
तथोक्त यह्‌ सामानय कथन है ] अत५१ इनके जो अनत९ मेद्‌ हे) नके वन्धके कारण भी 
इ नियमके अग६।र यथायोग्य समन्न ठेने चाहिये । 

` मनय कमीणन्मणार्जोका आल्मके साय जो दन्ेत्रानमाद होकर कर्मरूप 

पारिणमन होता है, उप्तका कारण योग ओर्‌ कषाय है । येग ओर कपायके निमिपते नीके 


६१८ रायवन्रनैनङालमाययाभ्‌ [ पष्ठोऽ५।५ 


भन वनन कायक जेत्री जेष परित हेती है, 4ह १ह अपनी अपनी येग्वतनः अलुत्ीर्‌ 3८ 
# ९ 2१ क "साक ह ५ ह # सुप [> ॥ ५ 

५२१९२ कम्‌।भ॑पे निघ निके वन्धके स्थि योग्य हे) उम उक्षत हेनिपर्‌ उं उती कनका 
व॑ध मी हो जाता है| फिम्सु कप कम सात कमा ओर्‌ कवरचित्‌ आ= करमोका मी जीवक 
६।०५९यिननन्ध्‌ ठभ२॥ हआ %९१। हे । अतएव यद्‌५र्‌ ५६ द्रौका हे सकती है, 7 ज 
हषर तपतरैमे आच नतये है; तो उनसे तो यही वात पि होती दै, 7 १ ९ 

[१ [9 टो क ९ [प 
आल-+१२५।% होन५९ रन्दीं उर्दू कोका नन्ध हो सनत हे) मिनका फे चदोपर्‌ ०७७ 
२५ ५५ है, दूर कमो नहीं | नपे कि ज्ञानय। भरदौप या निन्4 हनेप्र 
खानवरणवन्पक ही वन्प हो पक्ता है रेष कमि वदी | रेपी दर युगपत्‌ ५५७) 
कनमौक वन्ध केत मान ना पनत है ? उत्तर्‌-५द सा्वर।धिकनन्यकरा म१९५ हे, ६।१५- 

[द्‌ र स्थिति च [द [न्‌ 

रायिकनन्धभुं सितिकी प्रधानत हे, कथक स्वितिजन्य कपा आधीन ह  अप५१ ईन 
आतनकरणोको भी सितिके ही प्ताय सम्बद्ध करना हिय । अयीप्‌ ९ इन कारधि 
हेर ७ ८ नमू द्ितिचन्य विशेष पताह) निनका किं ५६।५९ ले फिमा 

ञअ | ८ न रः १ १२१ = ~, 
य है [ आलन ओर्‌ नन्व्‌ सामान्धत्या देव कमन भी हा सनन्त हे) ६९५ कितीमी 
तरहकी आधत्ति नहीं हे | 

९-/ = न, ^ = अ स 

यर्होपर्‌ जो जआलनमेः ५१९५ भिनौय हे, वे भीक भन अथत। <परणपातर ह, १५ 

इने ६५ ओर मीं नो नो १२५ रमि ताये है) वे भी उन ७न ककि चन्यं ५९५ 
६५६ ठन चाहिय । 


९९ ५५५२ तप्नथापि"भमाप्यका ददर अध्याय ५६ हा ॥ 





र + € = 
१ आयुक्रमेके चव योग्य == मपच्धकाल मानि दं । <तश्न वन्ध उन्दी चन्ये हुभा कर्पा दै 
शेष नगे वाके सात कमोक्ता दी दन हुआ करता हे । 


नि 
प धध।ऽ६५ः 

~ " तम्ट , - 

माष्यम्‌ अनजाह उक्तं भवता <देय९५।सनेञ्‌ ^ भूत व्रत्यखकम्पेति 1 ” तन्‌ किं चत 
ने वा नीति ! अनोच्यत । 

अथे प्ररन-जपने पटले गत चट अध्यायके १२ वें परेनम ५ मृत त्रत्यनुक५। ” 
६।-११ भय फिन। है | नित्षका अभिभा वही था) करि मूत-्रणिभानपर ओर कर 
नरपिधौपर्‌ आनतप्प केररन॑तत्‌ सद्धियवभैना अल्4 हाता ह | त्रती २ान्द्का अथं नतन प।९५ 
कन।९ ठत है | अत९व यहं मी नेतनेकी आवरथनता है, किवे नत कौनदैौ पि 
जिनक्नो घरण कमेनला नवी कहा जाता है) तथा व्रती मी कि्तको सभक्षना चहिये १ ९५ 

भरन ७९ दनफे स्थि ही अभिक पन कहते दैः 


भज दिसानृतस्वेयात्रहपरिभभ्यो विरतित्रेतम्‌ ॥ १॥ 
भाष्यम्‌ लाया अशतनचन।त्स्येयादमलत्‌ परिदा कायवाद.शनोसिचिर(ति- 

बैत ! विर्तिनाम ल।त्नाम्धुपेत्याकरणम्‌ 1 अकचर५ निचर्तिरपर्मी विरतिरित्थनथान्तरसम्‌ ॥ 

अथै दिसता, अदत नवन-मिथ्या भाषण, स्तेय-चोरी, अनस-कुरील) ओर 
५२५, इन पात पपत भन ननन ओर्‌ कऋयके द्वारा जो मिति हेती है, <त्को 
त्रत कहते है! पितिका अर्थ॑हाता है किं न ओर सके ९1 कार्योको 
न करना | न केना, निवृत्ति, ७५९५१, ओर पिति ये ५ शाद ५० ही अधरे १चकं ह | 

भनाथे जो विषय ५ट५ ही नहीं हु, या निम विषय वानेन अज्ञान हे, उक्तम 
२५५ भी केतते फिथाजा सकता हे | इरी प्रकार जो विषय प्रप्तही नहीं हो क्ता, उसका 
८५५ मी किप भवोननका १ अत५ भिसको हम ६१९ सकते है, जर जानते हैँ, फि९ मी 
५० २।८१) इनमे नत कणटते हे । 

स्थग प्पक्ैकम ही हो सनन्त है, ओर करना चाहिये । ५१ म ५५ पोच गिनाये 
है, जिनका कि २५॥॥ > कफहा नाता है । इ" पचो पा५ने। ठक्ष५ आगे चरर र्लि। 
०५१ | इतके पहर स्यागरू५ त्रत पिन प्रकारका है, ओर छलका स्वश्प तैवा हैट सो 
१त(बके रिम सून कदते ह । 


शू दे२।सवेतोऽधुमह णी ॥ २॥ 


२।०८य५ एभ्यो ्लादिभ्य एनदेशविरतिरथुनतं सवेती पिरतिचहानतमिति ॥ 
अथे सपर्‌ जो हिंस्रा ६ बोरी आदि पोच पाप नगनायं ह उनका ५कद्‌द्‌ 
त्याग करना अणुनत) ओर सचत्मना त्थम्‌ करना मह्‌।चत कहा जाता है 1 


९२० रायच.नमेनशाख्मालयाम्‌ [ सक्तनीऽध्थाथः 


भावार्थं एकेनदिय स्यान जीव ओर घप्र जीवक) प्रयोननरे किना हिता न करना 

आदि, अथना रिता आदिके सृष्म मेदनम सडकर्‌ ताकी स्थूढ मेका परित्याग करना अभुनत 

है । ५ह बत गृह्य श्रावक हज क्ता है, ९ इन पपकं समी मका पतमीं सूम स्यूट 
| परित्याग केना महनत कहा नाता है । यह गृहमिदं मुनियोके हुभा करता ह । 


६" ज्रतके धार५ १९ उनेपर्‌ भी अनभ्यस्त जीव छने वधत हो सकता हं । अत. 
एव उनकी सथिरताका क्या उवाय हे) सो नतनिके चयि पन कते है 


घञ्‌ २८९५५४५ यकर्नाः एच पच ॥३॥ 


साष्यरम्‌ तस्य्‌ पच्चचिघस्धं चतत्य स्थेयथिसेकेनम्य पञ्च पच्च भावना भव्ति । 
त्य५। = आ{हिसाय(स्त(चदीयातनितिभनोशुप्तिसषणाससि दिशया ननिक्षेपणलतापितिसासा(करत- 
धानस्रोजनातिति ध सत्५तचनर५,९य{चसावण भोघनत्सारस्ववान सो सथत्यानल्योनमसीरत्त 
द सथन्व्‌रन्धाननिति 1 अस्तयस्वासुवीत्यवन्नहयाचनमसीक्ष्णावयदशातनसतावरित्यवन- 
हावघारणः समानघाभिकेस्खोऽनधहया चन मङकज्ञापितप।नमोजनसिति ॥ नल्यचयस्य स्वीपञ्चु 
८०८७८ कश्‌ र।तं, २२ न सगवररन ९1 संखुफस्ीकथानजंनं सराण मषादटसेर य।चलोकनवर्जनं 
५१९०।७२५९५च जे भमोतरससोजनवंजेनानात्‌ ॥ आकिच्चनस्य पच्ानानन्पियाथाना 
स्वरो रसमन्नणेराव्दानां सनोकरानां भातत गाद्धवैनजनसमनोकज्ञानां प्राप्तो दनवर्जनक्िति ॥ 

अर्थं ०५९ दिते अनुप्तार पोच परपोका त्यागरूपं नत मी पोच प्रन्मर्काहीहै। 
अरि६। ६५५ अचोये नह।१५ ओर अपरिह्‌ । इन बर्तते प्रत्येक वबतकी स्थिरताके स्थि 
पपि पूरव प्रकास्की मननएु है, मिनके कि निमित्ते ये नत स्थिर रह सक्त, या र्हा करत्‌ 
हे । वं इ ५११९ हं 

६ तभिपि, मन१ति एपणा्तमिति, आदाननिक्षेपणसपिति, ओर आसेकित्तपान 

अ ५५८ ५, ४4 क ऋ 
भौगन) से पातं अर्दिता चपकी भाननाएुं है | अपन शरीरभनाण ३॥ हाथ मूमिनमे २८०१ 
निशे कि रि मी नीनकी विराध न हो, चस्नेको इयाप्तमिति क्ते है" । मने५मके 

# १ [9३ [शर भ ^~ 
रोककर अथतन। शुद्रघ्यानादि &४ पिष दौर छोचनेको भनि कते है' । शा(च् प मोजनकी 
शुद्धये ५रन केके ८१५।६६िति कहते है । ३७५१९ ओर शोध९ किपती भी वस्ुके ५० 
= => ० [कप्‌ [ब्‌ + => अ £ म (क अ 
ओर्‌ रलनेको आदाननिक्ष५५पिति क्प ह । सुयके प्रवम२॥ यो स॒भनपर्‌ रिते ९७ 
दोधय भान पान्‌ कनको आ।सोकितपान भोनन। कहते हे । ईन पचकम ५खत वण्नेते 
[+ ३ #२१ 

ञ(६९॥ प (६९ सहता इहे । 

१ मग्ने उननोवारनगजदिं इ्थद सुभिणो । सत्ताथनीविमाणिय इरियासातिदी ५५५म्द॥ अथन- 
स्थादर्याखमिति श्रुताथेविद्षा देयन्तरप्त त, प्रेय-साधनसिदये तियमिन. का¶ जनै्वीहिते । माम कौन रिर्य 
भाष्कसम्८ध२ दिवा मन्छतः, कार्येन शने, पदानि ददत पातुं अनाद्यद्गिन ॥ २ विहाय सप्सै९५।५ २।५- 
दभाचरम्नितान स्वाधीने कुवेतरचेतः समत्वे सुश्रतिष्टितम्‌ ॥ सिद्धान्तद्ूरनिन्याते शद्नप्यस्यतोऽधवा, मकत्यविकखा 


नापर मनेोयुतिभनीपि५ ए ३ दिगम्परर~सम्नरदाथम ८१० सपितिके वदठे वामथ भनी है । भेक््य-छेद्धिको 
अचाथन्तकी भाचनर्यपिं भिनायादहं पि 


धून ३) | त्माप्यतस्वाथौपि"भधूनम्‌ । ४२१ 


जलुवीमिमपण-कोधक त्याग, सोमन। त्या) निभेषत्‌।, जर्‌ हाप्थका ५९.५१ 
ये पोच सत्थनपने नतकी भातन।ए्‌ हैँ । २॥ लीं ओर >य१६।९ये अमि वचन नोखनेका 
ञं [4 एष्प भ (१ ज 
सुगीचिमा५५। कहत हे ॥ वाक्री पराक अर्थ श्टह्‌ं} कधि सीम भय ओर्‌ हरथ" 
निमिते अपत्य माषा बोलने प्रायः आती हे | अप९१ इन स्थाम करनेपे सत्य नत 
(^ [4 
स्थर्‌ रहत हइ | 


निरनय-हिपा आदिते अशुत्वव या निर्दोष अनिद्य पदाथंकां ही य्रद५ फेरत, अथवा 
<ध्ीकी याचना करना, निरन्त उसी भकारसे ५६५ याचत केना) दम स्थि इतनादी 
पयोप्त हे, २९ समक्ष उतने ही पदार्थो ५९५ करना अथवा याचना कमे, धारण करना, 
जो अभे पथम है, उन्दति याचना करे ओर ऊन्दपि पदू्थक्नो अहण करना, अनर 

[५ ५ ॐ (^ = 

स्वानमररता आहतं हागानपर ही भान-भोगन केरना-द्‌ताने ग॑त न॑क आज्ञा दे दी यु <तीका 
५६५ करना, ये पलि अचोयत्रत्की माननाएं ह | दनका षारन कर्ने सनीय नतं 
स्थिर ९प। है । 


खी पड ओर नधुत्क इनका संततम नित्तम्‌ पाया नाता है, रेते सथन जप्तनका त्याग 
धना | अथी खी आरि मिन५९ या जहौपर्‌ सेते ० वेने है उन १&।५९ या 
२०५] आदि५९ नहीं वेठना चादि५ । रागपूनन कियती क्था नदी कपना सीमि- 
कथक परित्याग कन । लियकि भगोद्‌( अश्च उपाञाको अथना के्क्षपतदि पिनिषरौको 
नदीं देलन-रामफे वक्षीमूत हेक९ लिथकी तरफ घटि वदी डाख्ना । प्ले गौ रतिम 
अदि करिये ये, नका ९५९५ न करना । गरिष्ठ तया कानोदीतक पदूर्थेका या रतादिकेषं 
सेवन न करन | ये पच नद्य नतन मवनायं है | इनका निरत प्रारन करगे 
चतुय नसं तत्‌ स्थिर रहता है । 


पौन इन्प्ियकि मिय मी पच है स्वथं र६ गन्ध तण ओ९ २्द पौ ही दै दी 
५व१दफे हुजा कमते है-भनोज्ञ ओर अभनीन्ञ । ननोज्ञ पिभिथानी तिके स्थि भिन्तनन न 
करना अथवा ५।६ हो जनिपर्‌ < नकी यद न कना | तथा अभनोह। विषर्योकी प्रा्तिके विष्‌ 
मै दढ नहीं करना | ये पच अपरि ब्रतकी मानना हे । इनमे निरन्तर चिन्तन करगे 
५२५६१५५ व्रत सिर २ क्ता दै । 


९6 भकार पचो नतकी केमते ये पौव मानन है, जिनकी क्रि प पुनेः भूनमे चः 
मेस ये नत स्थि९ रहा कर्ते है । ये एक ५१ नतकी विशेष पिशेष म।१नप्‌ हैँ | इनमे ति 
स नर्तकी सानन्य मननु मी हैया नदीं १ ३६ दनान दर करनेके अभिप्राय ओरं 
अभ्रिम्‌ भूवणे उत्वानिका प्रन पष्क छथि भोन्नर्‌ कण्टे है ॥ि । । 

४१ 


= ~~~ 


६२२ दय पनद्रमे२।८५।८५०।१ [ स्तभीऽ५य।यः 


साध्यम्‌ कि -चान्धत्‌- 
५ ७ र + ¢ ॐ = म्र 
अथं ७५१ भ्रत्य नती जो भावनएं नता ह, उनके सिताय सानान्धतया सभी नता 
को स्थिर कनेनाटी मी माननां हैँ । उदीकतो तनिक ष्थि जोक रूल कते है 
^, ,. ^ क च = ए 
सज िसाटिषिहाशम चापाधावयद्रानथ्‌ ॥ ४।॥ 

२५।०द्‌ दिता पचस्मालनेन्विट। छन चापायदनसवयदसनं च भाचयतच्‌ 1 तथया 
हिताया स्तायचत्‌ दिखो हि नित्यो्धजनीयो नित्याच देवस्य 1 इदे चधवग्धपरिक्तेरापीम्‌ 
प्रतरते द्ेत्य समां भतिं मर्तरिनं भवतीति द्लाय। च्छुधरमः स्रेवान्‌ । तथाख्तवाद्य- 
श्रद्धया ५।त 1 दृव जह्वा प्छदादाम्‌ जातरसं) सर्यार्यारन्य नेड्खतेम्यरईप न-हपेरस्५र.- 
दिव्‌ दुःखरेच्‌ल्‌ प्नोति पत्य चाश्युमां मतिं गहितस्न दती त्थछतत ८ ।द व्५९म२(५। च्‌) 
तथा स्तेनः पर ०४८ २५।५ दफा सवस्योद्धगमायी सनतत) शदेन -चं। मघातनवचनग्घय- 
६९८१५ द्‌ कना तरा च्छदनसदंनसच८य८९५नस्ययातनम(र्जादीन्‌ प्रतिरुसत्त पत्य सादलयुमा 
गातं मातरं सवतत <तयाद्‌ न्डुषर्सः श्रेयान्‌ । तथ।ऽनह्वचारी विभ्रमोदश्चार्पा चतः 
विभक्मणाग्द्रयो मदान्नो ज दव 1न९८्२। शमं नो छत । ५11६ ।। सम्दूतस्नं काया 
नासरान चिद२।८ (रमत । परद्ासासगनचनटुगतादेष ददन चरसुनन्ला सन्नं प्ट 
द्ननघनन्यनम०५।५६।रादीन्‌ भतिखमतेऽपायान्‌ अत चासां गति गद्तिरच मनतीत्थनद्मणो 
ठ्थुपेर्‌मः भ्रमन्‌ इति । तथा परिभवान्‌ रा्ानारव मालपरादर्तीऽन्यमां क्रान्यादर।छनाना- 
भिंहन तस<करादनां सर्द भवाति । अयंनरन्तिणदयहतांरतं दप।य्‌ पराभोति। न नास्य 
त पिसवतान्धनरिनिाचचेखा सासरूतत्नाचं कायोन्मयानपक्षो सनाति । मेष्य -वास्छमां ति प्राभाति 
छन्योऽध।भेति च गाहतो भवतोति परिश्रदाद्‌ ६५९५. प्रेय ॥ 


अथे ५ ॐदि पव ५५ कम॑ न उपर आसव नये ह, उनके विधय ९६ 
टक ज९ प्रयेकं निंदतर अभानदरेन जर्‌ अकयदसोनन। मिवार्‌ करना चाहिय । अर्थात्‌ 
हनने विपच द इतौ भने।रकग विचार करते रर चाहिय, 9 ये हित्।दि पनां ही पप के 
६९ लोकम ओर परेकमं भी ३५५ तथा अवद्यके का२५। हं | ६ निभित्तते ३६ जनम ही 
अनेन भरन अपा५-छेर स्ट करने ५ है, ओर परटोन मी इने ही निमिते वेषे 
८ ५५ केके ऊदथते इगतियौके नाना दुःख मोगने पडते है | ९८५६ | जेप 
कि द्मे विष भत्यन्ल ही छेषप 26। गाता है, 9 रिल-रित करनेवाला नीव 
नित्य ही रछनिका पान रहा करता ०6 य ठेग उष्य रहा करते हं; अथवा स्त 
वंह मी सद्‌ा मचत कन्ति जर अध्थिर तथा ७ ८२ [चत्त २६ कर्ता हे | ५६५५ अनक 
जीवक ९ वेव नता च ओर वं उक्ष सानुं तन मते हैँ । निष्तीको मी भानेन यह्‌।तम 
भ! क॒ नन्धेन आदि दुःलनो भतत हज ऋत हें } कतए रनकाया नाता है, नकर 
नेरुलतिपै ८ दिया नाता है, जीर अनेक तसह मृ प्याप्त द छदौ तो मी भोम 
हे 1 इत पके निभिपपतत -न पुत्नमं वधत हे) जरे ७९५ अहम मतिर्यध मी 
५ कारन पडता है ओर ईत साने सथान उन भतियामं नी निन्दाकां पाच वतन 


त 
प ४।] समान्धतत्तधाविभभपूनम्‌ | ३२६ 


प४ता रै | -अप८॥ ई सेक ओर पररोकम निन्दा इनम ओर उसकी कारभमूत हिंत।न। 
न्थुपर्म-२॥१ केना ही क९५।५।का केग्र५। ह | 

मिथ्या तवन वोरुत॑पे जीव १२ पन नही रहता । इसी लोकम मिह्‌ -ध्दनं आदि 
अनेक अष्राम दुःए५५ फरको प्राप्त हु कत हे । नित मिषयमे रूढ ०।९५-ग।पा हे, ५५ 
न्पतिन्की भद्‌।च दुः हेता है, ओर १६ उ५६। दुःसित द।१९ =८१९-५९।१ स्थि वेर वेध 
रेता है, २१५१ उप्त ५2 तवने गितना रष्क दुःख इना था, उक्ते भी अभिर दुःखके 
कार कालन्तरं उप जीते ‰ बोरनेनारेनमे ५6 इजा , नमते है । ६4 मिथ्या भ्‌१५१ 
-षार्वसप परयोकम अह्वाम, मियं प्नमण करना पडता है) ओर वर्दकि दुःख सी मोन ५९ 
है ।-१५। -३९ जोक ओौ९ पर्यकःदोनों ही ०५द्‌ निन्दा न, -ननना पडता है | अत५५ इम 
१६१ अत नमने ०५५९५ राना ही प्रे ५५५९ हे । 

दूरम ५०५१ अ१६५५ नमने ही निप्तकी बुद्धि आशक्त है-पिरन्तर रीन रपी 
हे, रा चोर-चोरी करनेनख ५०५ सभी. स्थि <न ५ चन जाता हे । हरएक म्‌५५ 
०६६ ७९५ ओर सावधान रहा %९५। हे | जके गा आदत मी अनेक भारम छे 
"(6 हुआ करत हं । कभी मार्‌ १डती ह} कभी वध भी हो याता ष कमी नन्धनभं डा 
दि नाता है, कमी हीथ पैर केन नाप्तिन जोर ७५९१ ओन छेदन कर्‌ दिया ०१ हे, 
कमी अद्ध१६{१ पि।९५ मी किया नाता है, कमी उत्क सवे्त-पन दप्ति ५९ गमीन 
आदिक गत कर छया नाता हे। वध्य तओ प्रप्त हेता त५। कमी कमी मरणतो मी श्त 
हो गया करता हे | ६५ “क्रत [नतपत तात्‌ पूपवर्मके उद्यसे परं नाना ग 
तियं ५५७ करना ५दता है । तथा दोन ही छोकमें निन्दा ५।७ चन॑ना पडता है | अत५१ 
वीरौ उपरति होना ही करमाणका मग हे | 

जो -अन्नल्य- करी खन सेवन करमेनाद्य हे, वह म।५५ विक्षिप्त चित्त 4 नात है-जतका 
८4५ अनेक भरकमरके विरमे =व्चन्त सदा १ है । अती इनि निनैन्व रदा 
करपी है । वे ८॥म पेोडेकी तरह हर परभ दोडा करती है, ओर इधीस्यि 


व्ह भयान हाथीके स^ निरङ्कश हो जाता है। किन्तु उक्षको सुलकी भसति नद 
हुआ क्ती । मोहे ५ह इतना अभिमूत-आन"प होनात। है, कि कतेम्य ओर अपरत्य। 
कठ मी मि नदीं क९ सकता, ओर धी स्थि एता कोर भी अङ्रख-~वुरा काम नहीं 
है, मित्षन कि कहं न ९ रता हो । परीते ममन करननलको ६९ -लोकमें वैराव॑चन्ध 
'जिन्ञच्छेदन वध मन्ध ओर्‌ 'सनैस्तका अ१६९५ आदि अनक १९२ ५/६ इञा क्त हे | 
भर्सोकम्‌ दुभतियमिं चभ५ कन्न पल्ता, ओर वक दुःख भोमने ५ है । तथा दोनो ही 
खकम॑न्यमिवरीव्ये निन्दाका ५ ननना पडता है । इप्यादि कारणमि . इ करील 
त्थाग हही प्रे५<क९ हे | । 


~ 


६९४ साथनन्दूनेनरसेम।९य।५्‌ [ स्ती>्। ५ 


मिप ५९ ५८ आदि र मी पक्षी नित्षफे फि पेष भातत इडा ९ हज 
हेः चह पूरे मानक पक्षयो रितम चन नता हेत वे पल्ली ७९ माप-सण्डको 
८ सते है, बर पतर स्थि ७६ अनेक प्रकारके नाप मी देत हे । उसी ५११९ ५२५६५ 
५०५ मी भ्रत्य रपी सनम नौ जक जदि निरन्‌ चन नाता है । धनफे अर्नन-६१५ 
ओर्‌ र्ण तथ क्षे -तक् अदिके &।२ म॑ दोष भाल हेति हँ वे ७ सहन कण््ने पपे 
ड । पिर सी निक्त कर अधि सनते पि नदी दोषी, सधी भवम्‌ पदथयिहीनमे मी धनप 
संतोष नद सेना । सेस इतना आलभन्त हो गता है पि जत्षनो चहं कर्थं है या अकाय सो 
ग॑ग॑स्मं ही नदीं आता [ १६ विभकून्य सोगात॥। हे । ० द््मीमे।र निमिते संचित ५५ वंके 
उद५।व६।९ भकं अनेन गतियो ५६ इमा करत है । तथा थह सोमी है, कभु है, ६५ 
तरह्फे वयन पष्ट कट ९ छेन ऊत्की निनद-अपकीति मी किया करत्‌ ह | अत९१ -द् 
दुः५९ परिहत उ५९१ प्त २।॥ ही १२५५५ मागे है | 
६६ भकार निरत९ पिर केसे अदि्दि बरत स्थिर ९ कते है अत१५१ ९११५ 
हमे२॥ मिन्पनन करना चाहिये | । 
भास्यम/ म चान्धत्‌। . 
अथै ०५९ नो माननां ततर है) उनपे सिताय जोर भी ५।१॥५्‌ है) फि निने 
निमित्तम ऽपय न स्थिर ९६। कते है । उन्को ततने स्थि जने पनं कणे. है | 


> दुःखमेव वा॥ ५॥ 


साप्यम्‌ दुःपव वा ६४ चावयप्‌ । यथा समानय डुःखमवं सवसर०।नाभति 
सिलवा च्छुपस्णः श्वाय । यया नय मिस्याम्पास्यातेनाम्यास्यातस्थ तीन दुःखं सतप 
सवपि च तथा लवसस्वानानिते अदर्तनननापच्‌, व्डुपरमः प्यान्‌ 1 यया ममेष्ठन्धावियोभे इभ 
मतययमवतिच तेवा लव॑लतस्नीनानिति प्वयाद््खुपरमः श्रेयान्‌ तया सानद्धेषाल्लकात्वा जोधन 
दुर्खभव। स्थ देतत्‌ स्परानश्लमिति तन्व न 1 कुतः? न्यायित्रवीक्छारत्वात्‌ ऋ४दह्‌परिगतवयानह- 
न्या धिप्रतीन्मरत्य।ददछसे दसिमिय्‌, सुसामिनातनो मूढस्य तयथा तीनच। त्वकखो(जतमा लाख 
मतय तद्‌ पार्मतात्मा काषछठगकरोषछठ शकसच सयुाकतेमिचिच्िनिग।नो रपिर १८६ 
नानो दुःखमन छल मितिनन्धते । तद्-नधुनपपतवीति नेश्चनद व्यु५९मः ४५1 तथा परि, 
्टवानमाप्तनातन्षेषु काक्षारस्षणगाकोन्सवं इखनमन नासती परि्याद्‌ वदनः भ्या । 
्प्यवमाचयतो नेतिने जत स्थिर्यं मवति 1 


यथे ०५९ हिदि पिष 4 भानत वनते रटनेकरो ६५ हे, फ ये ६ सेक 
खर्‌ पर्न दोनों री नमह दुमे कारण दै । सो उत भेनमरत मित।९ पुनः पुनः करन नहिये। 
अच य कत्‌ दे) कि ई <पयुक्त हिप्रापिन पत पपाकि विधये दुःलकी कारणताका ही नदी 
र्न दुःलस्सताकय मी सित करना चाहिये | निरत इतत भकास्कीमी मानना करनी चाम, पि, 
ये दिदि तापू दुःलस्प हीह] नित्त ५९ दुःख भुत अप्रिय है) छतो भनम्‌ समी भगि- 


€न ९) ्नान्यतस्ताथौमिममपून्‌ | ६२९ 


सको वहं अनि है | आणनिष व्युपरम-प।त-पृथन्‌ करनी मून्ने ही नदीं गीनमात्रको अनिष्ट है । 
मेरे पमन कों मी भणी ह नहीं चारप, कि मूनने दुःखकी भति हे; अथवा मेरे ५५।१। 
ध।१ हो । अत दिसते च्धषरति रिका ९५५ ही १८५५ ९५ हे । 


मि भाषणपे नि अनय मुय दुःत हेता है । यदि कोई भर्‌ मि५५५ मिष्या 
भूषण त है, या किनि फा ३, तो उपे भुम अति तीन दुःख हेता है, ओर मूतनषसम 
मीहो चुका भिक कि भसे अनुभव ३ । इसी भकार णिभनके मिस माणसे 
दुः हमा कता हे । मिथ्था मापण भेर स्नान जीनभानफे व्यि दुःखरूप हे । अ५५१ अर 
ववने प्५१२५-७५२ति होना ही केय।णकम भ हे। यदि मेरी किवी ३६ कुनप पिया" 
हा ५५, तो जपे भूते भरान्‌ दुः रेता है । श्वी भर्‌ प्राणिमायमेः मिपयर्मे समन्तना 
चाहिये । सभीनो अपनी अपनो प्रि -इ४ नत्व मिग-अपह२० रोनानेपर-नोरीमे चङे 
गतिर्‌ भरभभेदी पीड। हुजा करनी हे । अप१९ब चोप ७५९५ ठेना ही प्रे५५९ ३ । 
मेथुन-कमै-जनलक सेनन भी दुः ही हे | पथि नद राग ४१९५ हे । तनन 
ते प्रस्त हुजा-९५न्ब भयु ही ६५ पके दुष्त कषेमं भ्त हज कता हे। 
उपतिन ६६ दुः<प ९९ रहना पल प्नक्तन। ६ । परभ -मेधु कनको गौ 
आपने दुःल<५ का सो 4 नही हे, तथो व॑ह स्थशन ईन्पिथगन्य ६५८५ इी है । 
नो स जर ५९५ ` मेथुनम ५९९५९ भप हेते है वे उसको ५4 जयना ६४ 
५नन९ ही हेते है, तथा ७ वे अपनेनगे सुखी भी ५।नते ही है, अतषव क्के दुःख 
कित तरह कहा गा सक्ता हे १ ७ प९-यह्‌ रोका ठो नहीं है । तय/गि अनह वास्ति५ 
दुम्ब दी है । जो पिकी है-तिनासशीख है) वे उप्तकी दुः७१०।१५ हौ जनुमव्‌ कस्ते हे, पिन 
जो ५६-अद्षानी है, वे ऽस्को दुःख हेते हुए भी सुश्तर्प ही मान्ते है। वे उसको 
भ ५९ उतम धलनण जनुमव किना नमते है । ६५ भनमस्का ५५ भी जन्दं जो हे ह 
ततन नौरण यह है, करि ५९६ मेथुन-कर्म उपरमे दुःलरूप नदी ५४५ हेता । विवेकी भप 
मन्‌ विष।९ कते है, १५ न्दं ५९१ होता हे, कि शका वास्तविनिः ६८१ तथा है | थद्‌ 
अनह ८० भनरनी व्याधिकम भतनेभरमात्र हे । मि भनेर कोर ९९ या लगका रोगी 
क्ञनते स५५ सुलन अतुमव कता है, ५९प्‌ पीडे उपे अको दुःखका मी अनुभव 
हेता है । ८ भयर श्रते मी सनसचना चहिये । देलते हे कि जत सनका सनन त्वन 
रथिर ओर सथिरे भी मासतक पुव जाता हे, पच पहं अप्यत तीतर हो ७०ी ड, ए५ 
खानपे पीडति ५५०५ काछ८० अथवा पत्यर्‌ या कन अयन नल २/२ सीप दिके द्वारा 
उत्का देता प्ण कता हे कि नित्से उक्षन २९९ दी विन्य हो जाता, ओर रुधिरे ९ 
हो नावा नत हे | पि९ मी मि ६५५ वदं सुजात हे, ७६ मय ७६ दुःले मी १६ 


६२६ रायवन्नेनर। ५८२५ [ सत्तनीऽष्यायः 


९८७५ ही मानत। हे । पर्त उप खगे सुननेको धुल सभक्तना अज्ञान हे । ई ५५५१ 
मैयुन पेन कमन पिष समलता नदिय । अन्तरम पवकम) ३५५६ पीडित ओर 
नालम भन्थेदके विकरे नसः हुमा जीव उत्क भतीनसकी इच्यते मेथुन कमे भप 
ह १२ता है ओर मैथन कते सभ स्त अनुमत कता है । पदन्तु सन्त उप्तकी 
विद्त्ततका ही अनु५न हो है । अतएव पिनेकीगनं इ६ सोक ओर परयेक धोना ही मन५ 
दुःलपे' तभूत ६६ मेथुन कम॑ते ५९१ हेनिको ही ५८५९ ५४ हे । 
प्रिथटनन्‌ जीव जवते उतनी ५ नदीं हेती, तनन तो उवी भतिकी इष्ण 
दुः ९द्‌। षय है । प्रि हो १५९ यह्‌ "६ न ह गाथ, ईस अभिभयते सलकी रक्षा 
वतेम जिन्त ९ह। करता हे । यदि कदानित्‌ वह नष्ट हो जाय, तो ७६ वियोसै ७त्वन 
सोके &।९ रण्वित हो ०॥॥ १८ है | ६६ ५१९ ५रिहक्ी अत +॥ति ओर पिभीग ये 
वीनों ही अवल्ारं दुःलरू५ दी है । परिहाप्तपं भनुण्यकों इतकी भत्येक अत्म दुली ही 
भर्ति हुजा की है | अप८न पदि पि्त राना ही करवाणका ५ हे | 
, हत प्रकर दितादिकि पावो पीने मितथम्‌ निरूप दुःलरपपाकम मानन -मिचा९ कते 
र्हने१रे न॑पी पुरूपके नभ स्थिर हुआ क्ती है। 
।०्य५्‌ फिच्वान्५त्‌ 1 
अथे ५९ अरित्दिक भतो सिर करनेनारी दो भनमर्की माननां नता है।५क ते 
रिक दोनों मतके चिथ दुःलोकी करणता का पुनः पुनः मिना ओर्‌ दूती सक्षात्‌ दुःखरूपताकी 
भावना | इनके सिवाय ओर्‌ मी २१६ है) कि मिनके निमित्ते <पथपः चत [६९ रहा कपे 
ह | उन्दने चतनके स्थि भूच कते हैः 


दय् भेनभमोदकारण्यमूष्यस्थ। गि ह 
श॑स्वगुणाधिकशिरधमनापिनेयेषु ॥ ६ ॥ 


भन्द्‌ भानयदयथाललः<्धय । -सैनीं लवस्य । 
क्ष ऽदं सवलस्वानाम्‌, क्ष^ये>ं <यस प्न । 
मेनी मे स्पेलवेष्‌, वैर्‌ नम न फेनचिद्‌ ॥ इति । 
भमोदं खण्पयिकेषु । सोदरो नान्‌ विनयनयोगा वन्द्नस्देतिवर्णवादवेयावृस्थकरनण- 
रिः सन्यकप्यक्तानचारिनितपोञधिकेषु < षु पर।त्मभयटतपूमाजनितः लयील्मिवाभि- 
ल्वी भनबहप्‌ दति । ऋ स्ण्य िष्थिमानेषु 1 कारुूण्यनसुकन्पा दीनाङ्धनह इत्यर्थः । त-मटा- 
भोटासिभूतु नतिशुतापमङ्गालानपस्मितसु चिचयतपोञ्चिना द्न्ददयमानमानसेषु रिताहितमापि- 
परिदारविपतीतमच्‌। पञ विविधङूलाद्तषु दीनङपणानाथन।रनोट्देड सत्यञ सानयेत्‌ । 
तथाहि सानयन, सितोपदेर॥ दसि प्तानखशलातीति ए नास्यस्ध्वसाननयषु। साष्यस्थ्यमोद। सी- 
न्यपक्तेत्यनयीन्तर्म्‌ । अनिनेवा नान्‌ सुसिण्डकाछङल्यसूला ५८६०।८५।९५ िन्नानो€।पोद्‌- 


पिम नद्यनाहामिभ्दूत। इडाचन। देती 1 पेड मास्वस्थ्यं भावयेत्‌ । न टि तन नर्दित 
पृराल(कस्थं भवति ए 


.; 


मूत्र ६ ।.] समप्थतत्ताथाविनमसूचभ्‌ । ६२७ 


£ 8ि (^. = 
अथे सस्व गुणापिर किरम ओ९ अविने4 ईन चार्‌ प्रनमर्ये जीवोंके विष 
१ 7 ५ ¢ 9 [शप = &@ =€ स, 
नमत च प्केरकी भतन करनी चार्म । अथात्‌ सत्व प्राणिभानके विषयन भेत्रीमानना) 
गणिके विषम अमोदमानना, छिरयमानिः विषयम्‌ पेष रमाता) जर अविनय जीवेकि 
मि१५५ मध्यास्व्यभातन। लनी चाहिये । 
किष्वसे भी मेदमान न रलमेको भैनी" कते है । यथा--~ , 


क्षभऽहं सर्वल्(ना ५, प्षिनयेऽहं सवसस्नाय 1 
चेनी मे सर्वसत्वेषु, चेर्‌ मस न्‌ फेना चत्‌ ॥ 


अथात्‌ ते भणिनानपर्‌ ६५ कता हू, ओ९ समी प्राणयति मेँ क्षमा करतत हुः 
पमी प्रामियोके विषयं म९। मेनीम ह, मेरा फिद्वके भी ५५ वैरभाव नदीं हे । इत प्रकार 
अपने या प्के अभरत लक्षय कले, अभन। विना अपराधके मी जो अनेन जीव किपीके 
साथ द्वेपमाव ५।२५ व कुता ७९५ १९ ठते है, वह इस लेक ओर पर्णक दमौ ही ०६ 
द;<<५ या दुःलनग कारम हैः एता प्मक्तकर उसको सोडना ओर पुनः पुनः वीतेपता- 
नि्व्ताके उभ सोक्म्नन्धी २८० चिन्तन करना, इको भैनीमानना कषे हैँ | 
गो अपने भप अपिक है) उनको देलक या ऊनन विचार केः ददयभे प्रमोद्‌- 
हषं होना दयि 1 ्म्म्दसै सम्यम्तान संम्यवूतारिन जर्‌ प्वीचीन तप ईन भुके धारण। 
(खन कने जो अधिक है, ए साधर विषयम्‌ भगतं एत अतिशयित पको धारण कंन) 
नोक्त समस्त इन्धियौकी चेष्यको पेल१९ भन होता हो, तथा स्थं की ५६ या पूरके ४।९। 
की ५।६९ अथा दनक ध्रा 1 ५[९ ५नने &।९। ७१८५४ हो ५५ उनके कन्द्म। ष्यत १५॥- 
नाद्-वपीनीय पका निरूपण भयत ओर्‌ १५३८५ कने आ दिके &।९। विनथथुणनम=भ्र्ोे 
कना इसन प्रमोद्‌ केनते हैँ । ५६ भभोदमावना निरत करनी म।हिए्‌) कि पूते साधुुरमीका 
कन ६।५।५५ हो, किं निननी सनां मै सत हकर अपनेको पन्य बना | तथो समानम भप 
६।१५५९ ६५ ५५ प्र होना (हथ । 
मो छिर५५न जीव है, < न्भ कार्मभानन। होनी नदिय । नो दुः्िपं है, अनक 
प्रकते क्रतवो मोच रे है) उनने देकर ययम कर्णाम(न गमत होना चाहिये | कार्ष्य 
नकप जर दीनाचनहं ये द ८१ ही अर्थे नानकं है | जो महान्‌ भेट ५6 है, 
कुमति कुशरुत ओ९ मि्॑म रभ अक्।गपे परण है, विषयांके सेननकी पीन १०।९५ अधित 
भिनका मन अत्मन्प द्व हो रहा है, वस्ताम (हतन »॥पि ओर ६०१ परिहार कणप 
१ अनादिक्यृवन्यनवसास्सीदन्तिदिति सत्वा 1२ सम्यग्तानारिमिः जछया ुणपिकाः 1 ३-असदरयोदया- 
पादितछ्ठशा सिरेधम्‌ नः 11 उ-पोनपोदिनो ५५२९५ &४५२५॥५॥४ ॥ ५ = परेषाड ल।छतमस्थनमिरतो सेनी, रेशा 


सी लक्षण १त।५ है । कितने ही मोर अकानी लोकत इस यनीका अर्थं जीवनाने साथ ते पीनेका 
समान न्धवृहार्‌ कध्ने ल्त, सो भिथ्याहै। ४ 


~प 
६२८ २।यवन्दगनर। ल म९।५।म्‌ ॥ सतनी ००५४४ 


जो विपरीत हज अथत। कताय वरण मिनी द्रति चस्विक हितम ५६ ओर 
आतम ५२६९ करने प्म है ओर श्वी स्यि नो नना भकग दुःखि १३५ हो 
९३ है, ए वन २५० अनाथ ब ओर अत्थु मुग्ध ॒दृद्के पिपिथभं अयना गिनती 
मी तरफ रपे नो सपिच्छं है, उन भागिनयपर्‌ दभाति सला नहि | 
अमे भने निरत ३ भकासका मिच्‌ करना नास्यि, फ ये भणी १५ ओर्‌ प ०९दपै 
दुःखत ऽष दृ जावे । जो श्रपिक्षण ईप श्रनभरकी भवना रतप हे, नहं गी २।१९५६।९ 
दिपो५द२द ४६।९ उनके अनुशरह्‌ भी कत। है | 


जो अपि है) उने) पिष माघ्य्ध्यमावना रलनी च।रिये | माध्६८५ जदश्ीन्य 
भ सै ७ चि सॐ ® ५ 
ओर उपेक्षा स = २।न= प्यनाचक ह -५ ही अथक (षत करते ह्‌ | जो %।९५५८० समाय 
अथना ४ मीति आद्कि ५५ जड-अश।नी हैँ , जो वसु्सूमफे महण करन कन 
ओर ५।२५ नन१ तथा पवेक शिम &रा दित।हितकग पिवेवन कमते अथन। मरि 3 & 
^ नि € न => ० £ ह ड 
मतिमा ओर र्दापौह कराफिते कयम ठेनेमं अत्य हे, मय मोहपे आन१न्त ह-६< १५- 
[4 1] £ 1 स 8 २ 
रीत श्रद्ववी है) निन्दने दैवादिक २ होकर क्तुप्वरूपके अन्या भदण १९ सनंला हेः 
(~ [प न म = [क भ 
अयना [रन इछ मनाने हण कधा "चा इ वे सय अविष ५६ -८।[६५ | ए 
जीवेकि पिपयमे १।६५६५५मनना होनी चहिये | जन्ते न राम करन चहियि ओर्‌ न १ । 
नेयकि यदि २६ न्धकिर्धक हितोपदेश मी दिथा जाय, तो भी कपेमकयं चह श्रम सकल नही 
हो सक्ता । 

इ प्रर क गुणाधिकं छि २५५ ओर्‌ अकिनिय प्राणियों कमपे मेती ्रपोद्‌ वर्ण्य 
जर्‌ भाघ्थस्थ्यम्‌।4॥ लने ७५य ख अदि्तादिने त्रत स्थिर रहे ई, ओ९ ९१६१ कम 
होक वीपदता तथा दितिपदेसवन्तकी नना नद्पी हें | 

२।6५अ्‌/ कि चान्धत्‌ 1 
[च [पे [७९ प [1 

अथं १९ अहितद्नि नतक स्थिर स्लनेयं स्थि जो ५।१द्‌ = है) नके 
[ब्‌ [१ ५ कर [९ 
पिच ओर भी माननां है, ९५ नाते बतनेके स्थि आका > "६१ हे । 


तन" जंगल।य्॒तभीवो च स२०१९।२य।यैय्‌ ॥ ७॥ 
भाष्यम्‌ = जभत्वषयर्नसानौ च भानत सवेनवेदग्यार्यय्‌ 1 तन जगस्स्वमावो ५०५।. 
ाननेायारिसित्वरिणासशुक्ताः भाडमावत्तिसेमावस्वित्वन्यतादुभठमिनार॥ 1 कायस्वसानोऽ- 
नित्यता दुःखद्दत्व निःल।रताऽ्युचिप्वमिति 1 पव छस्य भावयतः सवेन चैरान्य च सयति । 
तन लवन नान संसारयीरूत्वमारर्मपारधदटषु दापवदर्दान।द२तिधम च॑हनानो ध।भिकेष्धु च 
धमेन्रचने धािन्वमेने च मनःप्रसाद्‌ जतसेसरयणभतिपततौ च अद्धेति । वेरान्यं नास 
हो ीर्भोगस्तारेननदोपदाान्तस्य चा ल्वान्५.परेपूषासिष्वनमिष्यन्न इति ॥ 


~ 6८ 
पचै ७} | समा्यतत्यावि"मधूलप्‌ | ६२९. 


अथं स्गेग ओर पेसग्यको सिद्ध केके व्थि नन्दो ओर शरीरय स्वरूपका 
पिन्तं करना चाहिये | व्थकि ९२ स्वमातकी पुनः पुनः मानना कणतेते त्रके धिर लने- 
५९ शवगग ओ९ वेरग्य ०। भन हुआ केमते है) अप५ इन. दोनेकि स्वभानकी मी मानना 
कनन आकरथवेषत। हे ] सम्पण न्क समूहन गत्‌ या लोक कट्‌ हे । द्रन्योरे ५६११ 
तिर\माव स्थित्ति-उ०५९ व्यय धोऽ, ओर्‌ भेद %९ना या भिं हे। |, अथवा मित्त ९६» अ ५६ 
पणता या अन्‌ह्‌।त ननना; दसन [१न्‌२। करना अयत लय ।वन््ठ हाना, उद स्वभाव ह ।. 
१.4 वे कथंचित्‌ अदि जोर कथमिप जादिभाच परिणमते यु है | यदी =५प स्वमत 
है । ६५५ पुनः पनः पिनार्‌ १९ चाहिये ! अनित्थपा-सद्‌ एसा न स्टना अथना नरलदता+ 
दुःलन। देप-ऋ९५॥ बनना, निःपरास्त। ओर अशुपित्व ये शरीरय स्वमाव है । १५१ फितना 
भी भ्यप्वं किया गाय, ससीर्‌ ६५९ रदननस नहीं हे, तथा धारी प्राणिरयोको जो नाना 
भरम दुःख मोगने पडते ह, वे इध निमिते ५६ हेते ओर मभनप अते दै, सस 
मस्य अक्ष ओर्‌ ७५।्ोको तथा घातु <पपातुओंको यदि ५९ पथक्‌ केः दला जाय) ते 
९५५ स।९मूत ५८।य $ भी इटि" त नहीं हो सकता । शरीरका प्रतथिन' अं अरुचि-जपानिन 
हे । इ भवर्‌ जगत्‌ ओं९ दारीरे समावनी भवना करमते संवेग ओर १२५ सिद्ध 
हृजा कतं हं | 

स्स सवा भमी रहना, आरम्म ओर्‌ परिभमे दोषो देलक नमेः पिपिष 
असवे रहना-< नके) ५६५ सेवनकी भीति न होना, धभ॑यै, विषयमे अत्यंत आदद मानन ठ्‌न्‌+ 
धिक पुपोकि विषथमे तथा धर्मक ९२८५१ श्रवण वेभ्भ दनं ५१८५ ओका दयन 
५९५९ सि इर्ष-भतनता होना, ओर ७पर।प९ ण -रत्नत्रयन) भरतिपतिभ- पिमे 
अथना धमीत्माओे विरिष्ट गुण भार होने ` उवः निषयमं श्रद्ध। द्धक होना ६१५ 
कह्‌। गत है | ०५ ९२९ मोग ओ९ स्ंप्रपै म्छनि होजानेन ° जो ७५२५ भवनो 
भातत ह चुन है, एते पुरूषका नद्य ओर. अभ्यन्तर उपधि रिथहोके पिन अभिष्न्ञ-अघ्त- 
किका न हेग इपर वै९।२५ कते है । 

भावाय जगतक्ता स्वरूप माम हो जानेपर्‌ ओर उल्का पुनः पुनः विप्‌(९ केन॑ 
परमे मय हाता हे, १५।किं १६ ग॑५५२५।[ए९्प नाना दुःसप्ति आक्रीणे हं । ८ रदुरके 
सर्प पनः पनः मिनार्‌ करनेते पेदग्य हेता है 1 तथ जिन मोग पम्‌" जर्‌ उने 
{घर्नके विषम जीवको राग भान हआ करत। इं, वे २।दीरश्रित हः ओ९ २।९९ अनित्य दुःसख- 
६ मि५५।९ तथा अशुचि है । ७०१५० श्रीरम॑पे आसक्ति द८ ०५९ सस्त मोगे।५।५१६ ही 
रग मच इ८ ज्धता है | इ्तय्यि न॑त्‌-स्वमानकी भावना संतेमके ओर्‌ कमय-स्तमातनम्‌, मानना 
वेराण्यकी जननीं है ! इन दोनो शके प्रकट होनेसे भी अर्दिता =प स्थिर ९दा करते है । 

४९ 


[1 (प 
२२३५ र(धर्चन्दरगन॑२।स५।९।य।भ्‌ [ स्॒त५।ऽष्यायः 


२।०५५-अन्राह-उरप सचता दिलादिम्थोयिरतिन्र॑तनिति.तन {रिसा नामेति।अनोन्यत- 
अथं प्रश्च-ओ(पने ५५९ करा था, कि ६६2 एच प्पे जीवकी = निधि 
न्व # १ भ = स (^~ > क क 1 |) कथ प 
(पी हे, उप्तको तत कपे हं । ५९ गने निवत्ते होन महयं, उन पावका ईष जव 
¶ न ® ि म अ  _ च 
तथ भूम न हो नाथ) तत्तक उनसे जीवती निदधति नाद्वप पे हो सकती है । पिन 
उप ६ आदि पावनं दक्षेण अमीव आने वताया नहीं है । अत८4 किये कि रिता 
किक कदत है १ इस प्रश्के <परमं रिक आरि पर्चो पर्णोका कमै उक्षण नतानिके 
अभिभानेन ५६९ हिसाक्ा रश्च चत।नवास पून कपे हैः 


१ भ्र 9 ध + €+ 
वन भरनत्तयोगालणन्धपरोपणं दिक ॥<॥ 
२८५ अनप यः =।५याङड्‌ सनयोः ५1णल्यवरोपणं कतत सा रिसा । रिता 
स।२५) भ।५तिपात्ः +।८वघः देटान्तर दन ल५। ५।५।न्५५रोपप्ापित्वनयारत९५्‌ तौ 
अं =© (^ ^ १५० त्‌ | [प [३ 
- नी कोह भी नीव ५५९ युक्त होकर कयययोर ततनयोन्‌ या भनोयो+के स 
2  _ ( = (~र [क 
प्राणव त्५१९१ण्‌ ता ह, <६क ह्धा कहते हे | हिसा करन) ५९) ४क्रा अतिपात १५५ 
< मियोग कना; प्राते वध करना, देहान्तर सकम्‌ कर देना-भनान्त-भत्यन्तरके पटुना देन, 
ओर प्राणका ५५२५५ कना, इन ५4 र।न्दोका ८* ही अथ हे | 
भावाय ५दि चेर्‌ जीव प्रदी होक रेता कयं कता है-अपने या ५९ प्रार्णे- 
ष्‌ ५ = स = £ य 7 भ 
क न्धपचैषण्‌ कनं प्रद्रप होत हे, तो १ह हिक-दि५।% द ११ भागी समक्ष ०५ हे । 
५५।९ यीद्केण शरटृति कननास्के सररादिकि निभित्ते 42 किप्री जीवका वध हो गाय) 
तो वह्‌ उप्त दोपका मगी नदीं समजा जात | क्थकि ई दक्षेण भनाद्कया योम भुल्य 
५६ २१५ हे | 
२५ +जह्‌ अथात निमिति । अनीच्धते 1 ॥ 
© = (~र ^ 
अथे मम्न-जपने हिका ठक्तण तो १त।य। । परन्तु उक्षे अनन्तर भिप्तका ५।८ 
फा ५५ हे, उद अवत~-अपतत्का तया रक्षण है १ ८च९- 


€> असदमिध्नमनृतम्‌ ॥ ९ ॥ 


भ ८५५ अस्त्ति स्दरचभतिपघीऽयोन्तर्‌ भदौ च 1 तजर लथ।व५तिपधो नम सन्द 
तािलनोऽचतष्देषवन च 1 तया नुरूवात्णा, नास्ति परलोक हत्या सूततिह्लनः 1 
९५५ कत०ङख५ा नोऽयम। त्मा अङ्ग छ्ठपचेमानोऽननात्वा आदित्यवर्णो निभि दल्यनना ५ 
गताद्‌ चन्‌) अथौन्तरन्‌ योगां त्रवीत्वस्वभर्वं च भरेति 1 {ति दिलापारण्धपेलयुन दधु 
चः सत्थमपि गर्तिनचरतमेन भवतीति ॥ 


¶" (पान ति जक्ानेनानताका देने शखमेद्‌ १५ दै 1 -५ २न५, ४ विकन्वा) ४ =५।य; १ निर 
१ भ्रण { रतमेद्र ८० हं । विदेय स्वह जनने चर दनो, १ ५५८५।र्‌ नीन५८ ५१५ ३४-४८४ 1 २-२८१। 
सते सादि पद धना चुके 1 


६ <-२९ । | पमान्धूतस्ाथौपि, ।भध्रू>भू | ३६१ 


अथे इष नमं अपतत्‌ सन्दे पीन अथै हैँ पदाना भतिपेष- ओर अरथा १९ 
तथा भदो निन्द्‌ ] १6 स्वरू्वनम अपसप करनको सदतना प्रतिषेध कहत है । यह्‌ दो 
भनभसते हुभा पत है-सषदूत पदयते निषेव क्ये तथा असूत पदार्थका मि९५५। करके | 
गप कि-“ नक्षि आत्मा "-आत्मा को स्नतन्तर पदाथं नहीं हे, अथम्‌ ८ नौस्ति ५१सेकः? 
पसेकः ॥२५ नभे जीन मव ६।९५ कना त॥सतमिक नहीं है, इतप मूतनिह+ है । 
भथाकि ३६ सद्मूत दाचन अप९।५ ता है । आत्मा ओर परलोकम्‌ भवान्त 
५।९५ वास्तमिन तिद्ध ५दथे है-युरिशुप ओर्‌ अलुननमम्य है | त्वय निषेध करना 
प९१८१॥ अपप नामक मिथ्या नयन है | आत्माको इयामाकपण्डुल समके चावस्की नर- 
१९ सीर प्रमाणक नताना, अथना २८) पवैकी =त१९ ताना) अथवा कहना, कि १६ अ।द८५- 
नण हे, निविकिय है, इत्यदि सन ततन अभूतो न(५के अपत्य है } वर्यैकि इपत॒परद्यः 
वचन &रा आत्मामं नो वास्तमिन स्वरू नदीं है, उपतका छेष फिथा नाता है । 

अर्थान्तर शन्द्का अर्थं हे, मिन अर्थक समितं कना । नो पदथे ३) उध्नो 
दू ही प्वाये नूतना नाप्तनिक न_ क अयन्त ह । जपे कि कोई मेको 
कटे कि ५ह्‌ धोद है, अथवा धोडक कहे फि यह गो हे | तो ६6 तर्के भेष॑नको 
अथ(न्त्‌र नामना अन्त्य कहते हे । 

भा नाम निन्दाका है | अपदव जितने मी मि. वचन है, वे ६५ गित्‌ नाभफे ञ।६।८५ 
वतन क्भक्चमे चदय । भेत कि ५ इतप्तको भार डले» ८ मरजा" ५ पते केष्वह्कोदेदे 
६०५६ रिपामिप।५% नवन्‌ पोरा, तथा नममेदी अप२ब्द्‌ वोरा, खी दना, कटोर्‌ वनन 
वेन्‌, आदि परष-रुक् दाब्दच ७च।९७ करना, एवं पेरून्य-किष्तीकी सुभरटी करना आपि 
गर्हिते वचन है । जो गित नन हे, वे कदामि५ सत्य मी हो, तो भी उनको अक्षस्य ही चनन 
चाये । क्येफि पे निन्य हे | 

भावाथ परे दित रक्षण नताते इ९ पूनम ^ भनतभोगात्‌ ” शेन्दनेण पाठ 
किथ। हे | उघ्की अगुदतति अपतत्थादिका रक्षण ^तने१२ धूलमिं मी गती हे । अत९ ५५ 
दथुपः जीने जो तनन हे) वे समी अपत्य सभक्षने चाटिये | भनादपतैक कठ्‌ भये सत्य क॑प॑- 
म मी जक्षत है ओर भनवे छन कटे य असत्य वचनी ६/५ है । 

षप सान्दफे दो अथे है-वि५न ओर ५।६। | अत५१ अप्तत्‌ २।न्दत६॑ अपिधमा- 
नत - ओर्‌ अभर्तत देनो ही अथ ठे चाहिये । सश्ूपनिल्तम१ अमूीम्दव्न अर 
अथान्तर्‌ ये अविद्यमान अर्थने सूचित १९म५।२ होने अपत्य हैः ओर्‌ जो गितं कवन ह 
वँ अ्२।५त। नेते अप्त्य हे | तथा प्रमादका सन्वन्‌ दनां ही स्थानपर्‌ ५५ गाता ह | 


~ १-जेला कि उर ७द।दर५ दिया यना दै । २-जेसे पिती वीमार नारका नतासभ्‌ दना रस्कर्‌ देते ह, 
जीर "ते द, कि ६ ५०५९ दै, दलम द५्‌। नदी है । 


# र 
६२१ २।थ५वन्द्रगन२।ल५१।ख यम्‌ | स्तमाजस्वायः 


भान्यथ्‌ अनाह-अथ स्तयं शिरेति। अनोन्धते 1 
¶ [प [प स्थत र्‌ च 
अर्य--*^1६।९ चोरी दक्ष तपना चाहिये, अतएव प्रच स्त देत हैः 
फ स्ते५ किक कहते है १ इये परमे भून कपे हूं । 


सूज अदप।दानं स्तेय ॥ १०॥ 
भाण्वय्‌ स्ते.६- ५ परेदपसरय प्र्शरदीतस्य प्रणादेन्धजातरया दानं <ते५५्‌ ॥ 
अॐय--९तय वाद वारा कनके आमश्रायतत जनन वह्‌ द्रव्य ह; नके पिम ६४ । 
ही-<व की विना भयुरौम तृण आदि कख मी कस्तु क्यो न हे) उत्ता १६५६५ कटना- 
उत्क अपना देना, अथवा ठे २" &<को चारी क्ते हे । 


भावाथं इस सनम भीं प्रगसयतका पन्नन्ध्‌ हें | अत५न प्रषदभूनक्र यदि निगरीके 
अप वस्त॒न्मे ६५ करे, तो ५६ नारी है । अन्यथा <गनमै५९ चरनत अथन। नदी &२॥ 
आदिका ग ओर्‌ भिद्य मह्य आक्कि भण कठने१९ महान्‌ मुनिथकों भी न।रकि पृषका 
५५६ उ।१५॥ | । 
मान्य आनाह अयान किरति १ अनन्त 1 
अथे भरव स्तेने) अन-त९ अन्रल-कुःसीरका ग्रहण ५ है | अप५१ कभ।तु- 
हार स्तेधके नाद्‌ उत्क भी स्तण नताना नाहिये; कि अनेद्य कहत पिको हैँ १ इतका 
५८१९ पून ६२ दत हः 
दत्र मेशुन॑मनह ॥ ११ ॥ 
माष्यम्‌ = ल्ीदुल्तयोर्सिश्चुन मावो सिथुनक्छ्मं वा भेथ्ुनं तदन्य ॥ 
अथ॑ ली ओर ५९१ दनम मियुन-माव अथवा मियुन-कमनो मैथुनं कहते है, उध।न। 
नाम अन्य दै ॥ 


[अ 


भावये विधु नाम्‌ ८ हे | भरतम खी पुलका ही युर छया ५५( है) अथत। 
रना चाहिये 1 दोनांका परस्वरमं पणीग या समे" स्यि जो माव पिरोष होता है, अथवा दनो 
मिस जो समीय करिया कते हे, उको मेथुन क्ते है, ओर परेथुन ही अन है | इसत 
धूल मी प्रमतयोगकयं स्नव हें | अतदन ० अमिपायते नो मी पिना की जायगी, किर नदे वह्‌ 
५९६५९५१ दो पुन्न यादो खी(भिख १ ही क्था न कर अथवा जनन्ननीडा आदि ही तैमा न हे, तह ६4 
अन्धी, ओर नो ५५।वको छमेड्‌ १९ > होती ह, उसका मेथुन नह कप । गप कि पि माई 
आदि डक वहिन आदित मोदम्‌ ठेते ङः प्यार्‌ १२१ इ, ता भी कह अन्यं नद क८। जाता । 
कंथक वहपर्‌ ५५पयागं नह ह। 

मध्यम्‌ अना -अथ परथ क इति? अनो-्थते 


= 


पूच {०२१ १-१२-१३।] समाव्यतस्न्योपि।५६५५ । ३३३ 


् 
[-- 


अथे भदन नित्त अन्तम ५५ मिध ह; ७६ प्रिथहनग १४ ९२८५ हे < 


६५०११ ७२१९ धून द्वरा पते । 
। हज ५२७ परिः ॥ १२॥ 


भाल्धम्‌ -चतनवल्स्वयरतमण्‌ च वाक्धास्थन्तस्यु न्येयु सचा ।९न्ह्‌; । ६८९४ 
भरथना कामोभिखाषः काङ्क्षा गाद्धयं दूखत्यनथोन्त॑रस्‌ ॥ 


` अर्धं चेतना अयन पेतनरहित्‌ जो नह्य तथा अम्यन्प९ १०५-प्दाथ है) उनके 
पिष जो भृ्थामाव हता है, त्को परिरहे क्ते है । ६०६५ प्रार्थना काम अभिलयपा कडा 
[द्र ओर मघम ये ६५ २।०६ ८० ही अर्थम त।चक हे । 


भावाय यापर भरनसयाग २८५ स्म्नैन्य रहुनकं ११९५ ग रस्ननयकै साधन 
है, <न ग्रहण २६५ आदिमे परिता नहीं मानी जाती । नौ उक्षे पावन नदीं हे, ७१ 
वस्तुओंके रहण रक्षण करनं भूव्यी-५रिद हभक्चना नदिय । वे १९ चाहे ५२०११ ह; 
२।६े अचेतन । 

खी ५ दासी द ५म गह पे धन धान्यादि ह परिमह हँ; ओर मिथ्धाप्त वेद्‌ 
काय 3॥ठ अन्तरः परिग्रह है । वाह्य ५९ अन्रजं भूखके कारण हं, ई6स्य ऊतका भी 
पारभट्‌ ही कण्ट्‌ हें | 

म शव्द सेकं वेहोसीके स्थि प्रिद्ध है, अप९१ उत्क पिर।६ अथं कता नके 
च्थि ही प्वायवाचक रान्देनमण उड किण हे) जिसे माट्‌५ हेता हं) किं इच्छा अथवा 
कामना आदिक चथ क्ते हं । 

माप्वम्‌ अनादट-गृह्णी ५२१ व्रतानि । अथ व्रती क इति ? अनील्थते ' 

अम प्रश्च-आने तोका जो स्व वताय, वहं इम पनम जा गया-उक्करो 
₹५ ५६५ नर्ते है ! अव थद्‌ किये, मि नती किप्तको करते हे £ तरतेकि धारण ५८१ मात्र 
मेदी नती कहा जा सन है या ओ९ कोर मिरोषता है १ ६६१ ७पर्‌ देनेके स्थि पून 
क्ठूप ह्‌ 


दू निन्शस्यो तरणी ॥ १३॥ 
माप्५५- नयानिदानसिभ्वादर्यीनसल्योनिमिधि्ो निःरस्यो ब्रती भवति तरतान्थस्य 
स्पाति नती 1 तदेवं निः२।८५। न त॑त।न्‌. रती ५५५)।५ ॥ 
अथं मायारास्य निदानश्शल्य ओर भि०५।द२।गसय्य ६ तीनेप्ति जो रपि हं 
उप्तको निः९९५ कहते है । जो नि;८५ ङ, वही न्ती है । व्रती रन्धन अथ ह, कि नो 
नतोको घा नता हो । इत स्मि जथ यही समक्षना चाद्य करि जो निःसस्य हे, ओर 
नतक मी धारण कनवास हे, वही ब्रती हं | 


३६४ दयवन्प्रनेनराखमाययाम्‌ [ तमो >०५।यः 


भावाथ २८ शन्द्का अथ १५८१ होप हे | नो %2 की तहे दंदेयम सुमन 
नल हो, <प्रे मी दासय कते है | माया निदान जर मिथ्थात्व ये चीन शय्य है | तक्ति 
२रय-केटिकी परह ५4 हदयम्‌ खनके रपे ह | अप५१ गनतकं ईगवेय॒त्वाग नही 
फरिथा जाय, ततत व्र्तेकि धरण कर लेनेपरमी वरती नहीमाना जा क्षक्ता | गौ मया 
मिन या भिध्ालपवेक नताव्मे धरण कर्ता हे, १६ वास नती नद हे | इती ५क१२ १८९ 
२।९५ ५।२८५। कर्‌ दने ५न्रसे भी चती ततन तटां ड्‌ कटा) गततक {त तत 
धा९५ न्‌ फरिथ जाय । अतप्न जो सरथ रहिप ६।९ नतन) पास्ता हे, वही नती हे, एत्न 
५५६१ चाहिये । 
नीके पर्ने मेद्‌ है, सो वतानके ल्य शर नण्ते हैं 
त्र अंगायनग्‌।रश्च ॥ १४ ॥ 
ाण्धब्‌ स ५५ नती हिपिघो सवति । अमादी अनार } श्राचकछः सनणन्चेत्वयैः ॥ 
अभ अमर्‌ मिलत लक्ष कतया गया है, उप्त न्तीके दो मेद्‌ हैर अगारी 
दूरा अनमर । दृषदीको क्रमे श्रान्त ९ श्रम मी कहते है | अयत्‌ अदी जोर 
श्र(वक ८१ नातं है) १५ अन^९ ओर श्रमण ८ बात है | 
साप्थथ्‌ अनाह्‌ कोऽनयो- भ्रतिविरोष दति 2 अनीष्धतं ¢ 
अथ्‌ प्रश्च~-ञापतं त्रत ग ये ठो मेद्‌ ११।य-ा"॥री ओर अनर्‌ ६१ अ५९- 
विशता भि त हें १ इप्त१। ७१९ ९०१ लियं 3।५%॥ भून करप हैः-- 


चअ अुनता३+।(२। ॥ १५॥ 

२।।५५अ्‌ अपूल्धस्य नतानीत्वणनतः १ तदेदनयनतघरः प्ावचकोऽग।ारनती भनति ॥ 

अ्थ--नि्तके उपदन अधुल्मप-योडे ५५५ ह, स्वो अणु्रत या अणुनती 
कते है ! इघ प्रच९ जो अ५|-स्थु ५५५८।३ वतक धार५। कणनेवाला है, उस श्चानननी 
उ+"॥री व्रती स्तन्न "नादि | 

भ(वाये--५यप आर५।द१ = दो ५न१९प पारे गत हे । ८ तो १५८्५स-८१- 
त्रियते सर्‌ पवेन्ध्य पयन्तं जीननानकी हित्यका मन कयन्‌ कयके स्न्पणं मवसे प्र्त्विम 
कना 3६, आ ९५९ ५ ६२८५ 1 अथ(त भनोगनीभ्‌त हिमा आदिक चय ६५- 
णेका ५२५५ कना | नौ ।द६ा जाकर ए५द२। <५६-स्व्‌र हिसा अ।पिक॥ ८ ०९न- 
वाला हं, उक्षो श्रावक अथना अभारी नती, अणुत्रती, देश्4तः ६२।०५त आरि कते है । 

श। ज्यम्‌ के नान्यत्‌ -- 
अ्थ--अ"॥) ओर अनगार ५ पिरोषता कतार । ६२ पि रते 

जर भी विरपता है । < नतनेके स्यि चन कद्व हैः --- 


१ अनार दम्‌ तदस्ति चस्यातो अमतो यृदीययै, 1 २ 7 अदय ५६५ ५९५ स -दविस्तो यतिरितययैः । 


५ १ ४-१ ९-१६ । | समाव्धतससाथपिम नून । ६६९९ 


त दिर्देदनथेदण्डविरतसामायिष्षपोषधोपवासोपमोभ- 
५२१।।[तिधिसंविमागनततस५अ२१ ॥ १६ ॥ | 


भाण्धभ्‌ एसि दिग्बतारिसिर्तरनतेः <पनोऽभारी नती मवति । तय रग्नि 
नाम्‌ [तयभूल्य॑मघो वा वरना दर्पं यथारात्ति मसनपरिमाणासिधहः । तत्पर्त्च ल्व॑भूत- 
ष्वयतोजन्थतछ लचस्त।च्यामानद्पः 1 देरचतं नायापवेर ८ नदीमाङक्च यथासक्ति 
भविवाराय परिमाणासिभदः । तत्रत्य सवभूतष्वर्थतोऽन्थपच्च स्वलाचधयोगानिक्ेपः ॥ 
अनथद्ण्ड) ` नासोपमोगपरिसेयावस्नागारिणो जतिनोऽ्थः । तदल्यतिरिपोऽनथः। तद्थौ- 
प८्८)ऽनथदण्ङः । तद्धिरतिमत५॥ स।न।यिक नानासिशुद्यं कारं सवसलावय॑योननिन्चिपः ॥ पौप- 
धोपवासो नाम पौषे उपनालः पौषधोपनासः । पौपधघः पर्यत्यनर्थान्त॑रम्‌ , सोऽ 
चणदशीं पच्वददोनन्यतनं वा तिथिममिश्च चतथ डपवातिना स्यपनतस्नान।टेपनमन्ध- 
म सयाखकररिणा = न्यस्तसवसलावययीगेन छरा सस्तरपरुक्ारीनामन्थतसं = स<त९१।रतीयं 
स्थानं वीरासलननिषद्ानां वार्वतमसनासय।य धदैजागरिकापरणालुैथा सवत्ि ॥ उपमे ५- 
स्मिगनत नाम।रानपानरपा।२य।सनन्धनाटथादीनासा-च्छदनभाच९०।८न।९२।य गलन - 
दथाननाहनापीनां च नडसलावयानां चज॑नस्‌ । अस्पसावधानानपि परिमाणकर णमिति ॥ 


ष 


आतियिदपिसाभो नान न्यायागतानां कर्पनीय्‌ानाननपानादीन दन्धाणां देसकारथ्- 
सप्कारकन्भोयेतं पस्य।त्माछनद्डद्धया संयतेर्व ९।न भितं ॥ 

अथै दिषनत, देशत, अनर्थद्ण्डनत ९।न।यिवनत) पोषपोपनपनत) उ५मो५५२५५नत) 
ओर अप्तिय्तवि्‌॥५नत) ये पात ऽपस्रत है | उपयुप अगारी-श्रानक इन सात नतौ भी 
पपन -थुप हुआ करता हे | इनक लक्ष ५। मैत इ ५५१९ हे |-तियेक्‌-पिरछी-पनीदि 
आ ए२॥अमें तथा अन्म ओर अधो दिश्ञामें अपनी राक्तिकि अनुपार ५।५॥दि १९१११ परि 
भर्व नियम १९ ठेना, ओ९ ५६ भनीद्ति त५५५५-दिद्‌मयोवते १६९ जीनभानये विष. 
५५ स्थ॑न अथन। निरर्थक -अर्य-्रमोगनके अनुप्तार्‌ ५६। निः्रथोगन सभस्त॒क्षानय नवको 
छोडना यह्‌ दिभ्रत्‌ है । अपनरक-कोम या कमरा आदिं एव गृह भकी पीना जदिके पिष 
५५ २।५। यनुसर्‌ भन(भभनन चयि प्रणानक्ा नियम रेता, `इको देश्चप कपे है ॥ 
दिते मन्‌ ईप भी ५य(दित ्षेनके ५६९ ५णिमानके पिषय अर्थतः अथवा उसके पित 
म्पूण वयय का परिह।९ हुआ करप हे | ६ वके नतक ध।रण करनेनारक जो <५भोग 
१रिमोग हेते हे, उने अर्थ कते दै | जर ८ "के प्तिवाय निने विषय है, वे पष अनये समरन 
चाह्यि । ९६ अन्मे स्थ नो दण्ड प्रवृत्ति हो उप्तको अनथेद०८ कहते है| तथा जनथैदणडपे 
विरति-८परति होनेको अन्दण्ड नत कते हे । काकी ५५द्‌। कषये उतने १५) सथि 
समस्त प्न्य येगे छोड देने ५ सापायिक रै | निन्य देषु या पापनधक नभर्येको 
अथना अरम्‌ प्दमहख्प या मोभोपमे०<५ कियार्जोको अन ' कहते हे) ' ओर ९५ 
परह्य, कार्यके एय जो भन वनन कनक भति होती ई) उको ,पात्थयोग कहत है | 


३६६६ र।५नन्द्रमेन२॥ तसम [ सप्तमी ध्यायः 


सविनय स्मि निरे कार प्रमान फिथा हो, उपने काटतक्त सानयथोमक सर्वया परि 
त्याग कफे आत्मके २८ स्नरूपना चिन्तवन जर विधिपनेक सामायिक ५०५५ ७च।९ग 
आदि कर्न चाहिय | 


पोपध १ ५९-कास्का है } पपच र ५५ दोनों २८ ८ ही अर्थे तवन हैं | 
आहर परित्याग करे धम-तेनन करनेके स्थि धमायतन या निराकुषट स्थानपर्‌ निना कर्‌ 
नेको छपवाक् क्ते है । पौपघ-भवकालमं जो उतवाप्त कथा जाय, उतने पौपयो- 
५य।स कते है । अमी चुरी अमावस्या जर्‌ १०५ पन-तिथि्यौ है । पोपपोषनापकी 
विधि त भन हे, कति नो तथं जदि उपनत कमेव हे, उप्त श्रानकनो ईइ पनेतिथि- 
योर ते अन्धतभ-किपी मी ८क तिथिको अथवा सम्पूण तिथिधानम अहिरापिकि प्थामकम्‌ नियम 
करना पर्य | स्नान उवल्न भन्प॒ माला अरुक्रारय त्थाग कमेः ९ समदत पाक्य- 
योगको ४९१९ क२॥६ग-द्मसन--पर र अथना सकरकि ५६ आदिभपते मिम मी ५० प्रक 
आतनपर्‌ वीर्षन पवात्‌ स्वाति अदि अनेक आनो धमे ओर्‌ अक्तिनः अनुकर 
फिर मी आसते ३५९ धभव करते हुए-पना जप ९१।६५।य५ रत॒ रहकर जाम९५क 
रा रानिने निद्रा न टेन घन पेवनके ४।९५ दी पोषघन।खक न्धत।त कना चाहिय | 


मोनन पन उदि लाच भय पवूरथोन लाच-तान्ू-मन्तण आदिकः ५१ १न्घ्‌- 
५।ल जादि जर सी ८५५९५ मनोहर इ विषते, तथा आच्छादन पर्नं योग्य कल 
अक्रमेण, सन्या, आनः भकयन; धान-हायै घोडा ज आदिक सवार्‌ अथेन। ५ 
आदि, जर वाहन येद आदि स्मान देनिवाखी सनारी, इत्यदि परिमो ५९५ पदाथा 
जो 1 अति साचयर है? प्थाग करना, ओर नो अस सान॑य है) उनका परिमा५। क सना 
९५२। ७पमो+परिभो नप कते है । । 

न्थाथपूतक १५२ ९ अथनी पचित ओर दने योग्य . अतन जादि पदार्था २२ 
कारपे अनुतर श्रद्पूवेक पत्ता स्य नानत आत्म-कस्णाण्‌ के्नेकी च्छट नुद्धि-भन 
पे यत्‌ स्वघुओंको पितरम-दान करना इतका अतिधिदमिम्‌)+ श्त हे । 


भावये उपर नो अ{ि६।पिक पन त्रत नतये € उ ॑व भूखनत्‌ फ्द्‌त्‌ हे, ॐ।१ 
नके पोषक तथा <न निन॑र्ता = चणक उत्प करनेनारे इन दिश्नत आदिको ८पर- 
नत कण्द्त॑ हँ | ७प॑र्नत्‌ सात्‌ इ, मिनन कि ६५९ लक्षण वत्या भया इ 1 


१ ८ दिनी दो युक्ति इ कत दे । अतएव पर्वं दिनी दो जीर ५।९५क ०। ६।१५ दिनिकी 
५ ८२ इस॒ पद चार युकिन। जिश्वम ८५।१ हो, जसको छुं कते हे । इसी परह वेर तेष्म आदिमो षष्ठ भम 
आदि चदते 1 २--भदसे तीनको धमन सौर सते, चासते नि्षानत कने ई ! 


पज ११] समाव्यतस्वायौ विमपून५ । ६६७ 


दिनतम्‌ याकजीननके लि दे दिर ओति परि५।५ कर स्थि गता है, कि मै अभक 
स्थानत प्रे अपन भोगोपमोग अथना आरभ आानीकिका आदिक स्थि नहु < | अतव 
परिभित क्षेनसे नहर उत्को रिती मी मकरके ५५ नहीं समता | दिन्रतके भीतर भतिदिन 
जयत कु दिनके स्यि जो ३ प्रनरका ५२५५ %९ छिव जात है) कि जग अधन इतने 
५९ त अथवा इतने दिन तक इने क्षनसे बाहर नहीं नञ, इक्तक द२॥नकारि।% कतं है । 
अनयैदण्डनतन अर्थे एत मी है, करि मित्ते अपना कर भयीजन पिद हेता न्दी, एसे 
पापनन्यमे निभिपमत कचन) करना अनये है, ओर अत्के त्थामको अनधैदण्छनत्‌ कुत 
दै । मय नाम ८कनन हे । विधिपवेक ८० आ(प्तसरूवका मिन्तनन करना, या ५केत्वकी 
पिक चि नो विधिविर५ मिम माता हे, वह पञ सामायिक हे | पोषधोपवाप्ते दिन 
स्नानादि सभी दलछरेकय ८५५ पि नात्ता हे, इसका श्रभोगन नटी ३, 9 रा करने 
निविनरता ०५६ सती है, ओर धमै-पेवनमें मिप अप्रमत ९दंता है । जो ५१ ९ मोन 
अप, मोन अवि रेमे मोन पान ६ माल आदि पद्येन उपभोग जर मो ५९ बार 
भोगनेभं एतदा ५5 रस्या क्ल तहन-तनारी अदि पदूर्थोको परिभोन कदे ह । 
हनम जो अति सान है, उनका सपा त्वग ओर मो ससख प्तविय है उन 
परिमाण मेगोपमेोभनतमै फ नेति हे । इतक मोगोपमो"परिमाणन्रत मी कहते है | 
जि्षकी कोर तिथि निश्चित नही दै, अथवा जिनके किंपी तिथिक्ता ५५।५ नहीं है, अथवा 
भिन्हौने स्थ गहं अ॥९५म्‌ आदिक परित्याग ९ ५ हे, ओर इसी स्मौ स्वयं अ1६।९क 
ननि आदिं शरत न हाक चर्ये सयम उत्के स्यि +न नेते है, उनको अतिथि 
कहते हे | <नपे) आत्भ-कस्याण-रत्न्रय धनको ति करनेमे चि ओरं अपना मी १९५।५। 
करनेमे, दिये न्थायोपसित ओर उनके २५ क्का नान करना) दने अतिथिरविम५ 
फ्हते ह । इस ब्रते, धारण केषनेनरेके भतिदिन दानम प हे नदिय । 

६ सत ही नतौको स्तीर मी कते हँ । ६१ निमिते भूखनेत स्थि, देत 
वि देति ओर ६५५ बनते है । अत८न अर नत प्रान्ते ईन मी पारनं 
१९५। हि | 

भाष्य, पि चान्यत्‌ 1 

अध अभरी बतीयो जिनेनग पढ करना दिये, पपे मूखनेत ओर छपर 
भते स्वस नत | पितु इनके सिनाय जी भिता उसे अकथ आदमन कना 
चाद्ये, अतव वन केरे स्मि पू कहते हे ॥ ~ 

४२ ( 


३६८ राथननमे१२।८५।७९।५्‌ [ मघम ञ्५।यः 


स पारणान्तकी सट्खनां जोपितता ॥ १७॥ 
मन्य करुलतहननतोनस्योपसरमसेषा-द्नवरयकपरिदाणि नासिते लात्वाननोकय- 
सछयेष।६वसततादिभिसात्ननं संयिल्य संय अतिपयोतननतसन्पलन्धछर्निधादार्‌ 
भत्यार्थाय सावन्नीवं साननान्ुरेक्षा५र. स्छरतिलमधिवड्रो म९णान्तिकीं सरना 
जपिता उत्तमार्थस्ाराघनः) भवतीति ॥ 

अथं ० पनन इता जर पमं अपकि दषते जव अन्य तर्द यह बात 
मलम हो नाय, कि जत्र धमेके ५८न करने तथा जनय्यकर क्ये करेन हर ०९६ 
षपति ऽपस्थित होननाटी है) तो अनध चुप ष्टम या अष्टमभ आदि <५- 
वार ६।९ आत्मक सरुलन--पंजलोधन करना चाहिये, ओर धथभको धारण के जपम 
नप पख्खनकरि द्वारा अनेको धू नना चाहिये | शके च्थि नवनीयं पतुरभिध उ।६।९ 
९६ साद्य ज्य पथक्‌ ५२५५ य अगनि्थादि व्‌।रहं भाननाओंका निरन्त९ चिन्तनन नरम रत 
दो॥ ६५ । तथा देव 4९ २॥ज।दमे षभ चीन पवित्र १५१ स्मरण कमे ओर्‌ ५५: ६५।पि. 
घ्‌।९५। कणनेम परायणा रतन नरणान्तिकी शठ नन) मेनन करना चाहिय । जो अर 

नती स्व सनन कता हे) कह छपर्थका जताचनः तन नात है। 
५५4 इको सखेलन्रत या संरुलनाभरण कहते है । क्रतु इत समपि- 
की भधानता दे, अप५१ इना ५ तमपिनरण भी है । यह नप सम्प नतोका ५८ 
स्व५--नने सप नननिचला है | अत८त .६५१ अन२५ आराधन करना १।६ये । 
धकारे ईम स्थि जोषिता न्दं दिया है । ९६१ आश्य चह है, मि इत नतन श्रीति- 
पू सनन करना टिये* | नि&। मम यह ५।९। हो ०५; फ अन ५^रा ९५ अनर्थ 
म्भावी हे, अथव दुन्कङ या अन्ध फी शतपरने नर-दोपते ५६। २। ररि २।कति-वीरय 
ओर 4९ परानन्के १ हो ननेते या पि ५न१६न उप्तम आद्रि होमे१९ ५५९।धन 
ओर आनर५न काके साधने क्षति ५७पी नम९ - ५९, तो आत्माका सरेलन-द्सोधन कके 
विधिधूतैक मिमे साथ अथवा अरिदतादि पचपसेधक्े ५ भोम -९५९५। 

५२०५ ९ देना चाहिये 1 इको सम((५१५९५। कृहंपे ै। 
। इस चतर करो < तजगीवनकेे चयि ५६ चतु्विघ आह्‌ ५ रन 
। चाहिय । पठे अवदय अर उसके वद्‌ नभ॑से २। सिने जओनप्ार -पतयेमक अरि ८५०६ 
धारम कना चहिये, निहते कि आत्मक कषायादि दपेकि ८९ हो नते संशोधन हो ५।५। 
पनः पंयमको घ।९५ वमः भावनाओनो माते ९ पोषित ओर्‌ स्माभि श्त दोना 
चदिये । इक विशेष रिषि जागम मन्येते जाननी चदय | 

, | „ _ के अन्तम निवभते ५९५ होता हे, अ५५९५ तको ५९०न्तिकी कहते है, ओर 
दके करने क्य तथा केपायक परि्याग शिचा गत्‌ ३, इपा्य इन नाम ६९७१ हे | 
१ २५ धष्ुकता जये प्ति सेवन कता ह 1 २ 


-कते ९१. + [भका 


अनाथ कम सोय पान करना | - 


५ ~ 


धूत १७-१८ 1] तमान्थतस्तायापिममधूनम्‌ । ६३९ 


दिश आद्कि पाथ इतके मी पदे ही सनभ यदि भिना देते, तो मी कम च सदत 
था; परपु पे न कके पृथक्‌ शन कणनेका आसय चहं है, कि इतकी विरोषता प्र ह; 
ओर्‌ वहं मी मा होगाय) र स५।यि५९५ मेन अभार-श्राकक ही नदीं क८्ते, पिप अन- 
गार भी फिथा कते है| तथा अ^॥९ मी समी =ते हों यह्‌ १ मी नहीं है । फिफ कयित्‌ 
५९।वित्‌ ठे है, ओर पि्तीके दयित गदी भी होत । 
भाष्यम्‌ पतान दिन्नताङनिं रीखानि भवान्त। निःरास्थो नतवीत्ति वचनात भवतिः 
भरती नियतं सत्य^ि(रति १ 
अथे सरके शूनम्‌ दिप आदि जो =५।य्‌ है) उनको शीर कहते है । ७न श्ातकी 
सीट सतरीर रती सा है। 
८५९ यह्‌ (त मी नता चके है) फि्‌ निःश्स्य ठोत। हे, वटौ नती माना नाता है | 
६ कथने ५६ भी ५५४ हो गाता है, 9 जो नपी हेत है, १६ निथ५प ५.५४ ही सोषा है। 
७५८ वतोका श्रागेकको अपीषार्‌ रदित ५८ करना तह्य | ३6क स्यि यह्‌ 
मान॑नर्का अ(नर्५कता इ) किं ५न५ग्दरीन त नैर दरख्लन तवेत कौन कोने अत।१।९ हे | 
३५१ भप्य+९ क्ते है, भि 
>| ज्यस्‌ तन॑ 
अथै अ सन्यष्दरसन ०५ नभे 


त रोक कारक्षारिपिकित्तान्धहणिभरसास ५१; सभ्य 
,६९९तो।९।: ॥ १८ ॥ 


भाष्यम्‌ शद्धा कक्षा विचिकित्ता अन्धदहिभरालता संस्तवः इत्यते पच्च <नयमद्टे- 
रतीचारा भवान्ति । आति र] न्धातिकमः स्खखन॑नित्यनथानत९५ ॥ अधिगतजीनाजीवाद्त- 
रधस्थापि भवतः २(सनं सान तोऽसिभपन<नासह।यमते. 5५५०८३२ दस्मो त अत्थन्त- 
स्मत्वतीन्नियेषु केचखागनन्रासष्वर्यड यः सद्दो मवति ८८ स्यादेवं न <य। पिति सा सका । 
एहसोकि पारो किये पिनयन्नार। ला काङ्क्षा + सोऽतिच।रः समथ छछः 1 छतः १ वग द्षिती 
द्यपिषारितथणदोषः समयसि %।१ति ॥ विसिकित्सा नाम दवंसण्यस्वी दयप ति मतिनिष्छातः 
अन्यटधि{रत्यटेच्छासतगन्धातिारकती 'छछछिमाह 1 सा द्विचिय) । जामश्रहा्ता अनसिशदीता चच। 
तथुत्तानां किथाचादिनास(किय।वादिनामनलानिकानां वेनयिकामन च मर।लासस्तनौ ५५१५८ 
@९ति्नार दाति। अन्‌!६-अर। ला त९तन९।: कः प्राताच।च इत ॥ अनन्त नानदद्‌ ५ 
भकपस्टिचनं भान्तः जरसा । संस्तचस्छ लापध निरूप धं भूतामूतसणन लनीमिाति 
अथे २।न१; काश्च विपिकिष्परा अ^५टए२। ला ओर अन्यद्टटितस्तन ये पच 
५,५२द२।गके अतीची९्‌ हं । अतवार न्तेन आर्‌ स्लरव॑ यं २।८३ ५. ह्‌। अथैके तचत हं 
जो भवनान्‌ मररंतदेवये सातल मान-जन्तरन् पे स्वीकार करनेनस है) ओर जनके 


<१द& गीन अनीव अदि तस्तरि स्वस्धका नित्त २/4 ह, दिण्पु निवी भति अन्य दये. 


६४० साथवनदरमैनसखमासनाम्‌ [ सतमोञप्याः 


नेमिं ततमे इद पदा्योकी तरकमते सर्पा हथ मिनो पदर्येकिीं तरक ही ददरूपपते ९ 
नहा हुई है ५९ स्न्यम्।८ पुरूनक मी अहत्‌ ^ नागके उ५।९६ अत्यन्त सूष्ष्प अर ९५ अतः 
द्विव पदाय विषयं कि निनो केर आनक दुरा ही जानाना सषा हे) इत्‌ प्प 
{५६ ठा गाना दत है, = ष्म द्य त्क््त। हे था नही जा जंनमगवानन क्या ₹ वट 
ठक हे, अथवा अभुक भनषदते नो आनु दसननयरने कहा है सो दीन हे, इत्यादि । ६५ 
तरहये ददिश पितरे ही दाक कहते है । ५हं सषन्यण्दर १५ पय अतीनार है । 

इ योकन्नन्व खी पुन धन पन्यादि ओर पर्रोकतम्नन्वी स्व्यादि विभूति ९५९५ 
विषयो अभिलमा कनेक कक्ठा कहते है । ५६ मी सम्वण्डशो अती१।९ हे | १५० 
५।९क्ता २लनय।५ मनुष्य गुण दोषके पिप।६६ सरिति हो गाथा कदत हे, ओर पितर्य 
|तं सनमय~-जागम-२। तनक जतन उछयरव १९ दया करत्‌। हे ॥ 

चठ भी ठीक ह, ओ यह भी ठीक हे, अर्थात्‌ िनमगनाव्‌म मो पदार्थेति ९१९७५ कह्‌। 
हे, तह भी चाथ है, ओर अत्थ दरनकारन गौ क हे, पृह मी यथार्थे है, ६६ १२९६५ गौ 
मति- वुद्धि पिछन-विभ५ हो या करा हे, उत्को विनि कदते हैः | इत परटके भतत 
मिनारोक् होन मी प्न्यदशोनका अतीनार्‌ है | 

अरदद भमनानफे शानत मिच्च जितने मी पयोन है, वे सन अन्यद शान्द्पे समस्ने 
दिये ¡ अन्यदृषटि दो भकर्की इआ क्ती है [-अमिनौ५ ओर अनभि दीप । इफ 
धार नीव पाम्‌।न५१९॥ १९ प्रकारके है |-किग्ान।पी अनिय। नद अन्ञानो -ओ९ पेनायनं | 
इनकी भर॑ करना = अन्दटिरात्ता मन अपी है, ओर्‌ इनका सदत ११ उन) 
दिप्त नकम अती।९ है | 

प्रश्न भ्रस्ता ओर ध्व इनम १५ तियोभता है? ७ पर अन्धररिके 
९॥ दरोन २०५ भावपे-केवछ भ॑ने अकपैताकेय अस्वन करना इनमे प्रर्वा कहते है । 
तथा तपव-जमिगुदीत जर्‌ निरूभघ-अनमिशृहीत चुत अधना अप्तूत्‌ गुरणोकी कचन 
६।२। भक्तन ऊस््‌(वन करना) इतक पप्तन कहते हे | 

भ(वाये अंरतः भन्ने हो गनेको अवीन्‌ कन्दते ह सम्यन्दत जो तस्ता 
५५१७५ हे, जतकम यदि भतिप्ती कन। अन्तर्म उपय हने५र जरतः भ हो ०५, तो 
उध्षको अतच समक्न = माहिये | ९ अनेन्तानुजन्धी कषाय ओर दश॑नमोहकी ८०५ 
मिच्वप्व अथत्‌। मिथ्वात्त मिश्च जर सन्धतप्वे ६६ तरह पीत मिलकर छ पच अथ ९।त 

१ दिष्य सन्नदथम्‌ विचिरिाना अथे ग्नि रिया है । साघुयेमिः घ शीतको धुर्धूसरित 


अनन रोगादिसे भस्त ६८९ उनके तमादि सुधाम खनि करना, इको विविक्ता नामका अतीकार कते द । 
२ उत्तििनमो भानघयुद्धिद्निन्धतिकती यो विषय।मिखवः। २६५ सवोद्यति- र्‌ ७ प महोदय र इद त।१।५॥ 


धून १८-१९-२० | | समाण्पतस्वारयापिमूल्‌ । २४१ 


भरति सन्न. नी चातक है । इनका ७५२१ क्षय क्षय्‌५२।म होने१९ नत जतशमिक क्षायि 
® ¢ यि अ, मअ 
क्षायोपसभिके ९।५५द्‌२।न्‌ शकल हमा करता है | जराभिः ओर ्ष।यिकतभ्यर्द रोपे हाम- 
१९ प्रतिपक्षी केन अरमान मी ७व्य नदीं हुआ १११ । भिन्त क्षायोपरमिकेष स्थतस्य 
भकतिका ७५५ रहा कता है | अत९१ उत्क राका जदि दृष-जतीन९ भी रमते है- 
© + [९ £ भ. भ 
पन्यम्दरानन। अरत; ५५ हो गाया करता है । चहं सन्थ्दसन नीये ¶णस्थानते उन 
तवं तकं रहा कष्ता हे । रका आदि अतीच।रुन। मी अथं अतप्यं श्चद्यनपे ्न्वन्धनोे 


एकर ही करना चाहिये । 


* (> ¢ 
पदार्थों राच दो कारणमि हज कसी है-८* तो सानाकरणकमके उपनत दत्त 
दशनपोहके ७दते । नो दर्यनमोहके उदन सेका रोती है, कह सथ्दरोनका अतीचार 
है। श्वी भकार काष्। आदिः किये मी भित। ५९ उना चाहिये । 


६ १९६ कषम्भगदनके अतीव बताने कते पेन जदितादिन १ ओर सात 
रीर मी अतीनारुकी संल्धाको कणनेके स्यि प्न कहते हैः- 


हू भतदीख६ पञ्च पय यथाकमध्‌ ॥ १९ ॥ 
माऽ५५-तरतेषु पच्च रीड च सपसु पश्च पच्वाती चाया भरन्त यथाननामिति र्वै 
अद्धदेवानः -तद्याः- 
अथः अरित्ा अदि चि नत ओर्‌ दित आदि पतक्ील इनमे विषयमे मी शी 
भन।९ नम्नते पच प।१। अपीन९ हुआ करते है । इन अतीनार।१। इम अगि नर नगते 
१५१ करू ] यथा 
प्रथम अरि ब्रतके अवीनां ताने स्थि पन क्ते हैः 


लू बन्धवधपिव्रदापतिमारारपणानपाननिरोधाः ॥२०॥ 
२।।८५अ्‌-- नसर्थानराणां जीवानां चन्धवधो प्वक्छरुदः च1छादीन। पुरूवहसत्वरवग्‌- 
मद्षिवीनां चातिभासातेषनं तम।मेव चातनपानानेतेघ अदिलाज्नतस्वातिलारा भन्न्ति॥ 
अय त्रस्त ओर ५९ जीविका बन्ध १५। वध करना, त्य१।१। २९1-चृष्षकी ९५९ 
आदिन उपा<ना, ५९१ हाथी घोडा वैर भेत आपिरे उपर अरभाणपे ज्याद्‌ः-गितन वजन 
<न सेननेकी श्वक्ति ३ै, उपतसे अधिक सदना, ओर्‌ ऊन्टीके- ९५ ५ आदिक अपाननम्‌ 
निरोध कर देना समय५र नको खनको या पीनेको नहीं देना-ञअथना नन दनाः ये पन 
अरि तके अती१।९ है । 
नथ अभिमत स्थानम नित्तफे निमित्ते ममन न क केम उक्तो कंध कटते हे । 
कि भी मेप चोदा हाथी आदिक बेवकछर सला गतय है) अथन ववन्द वमरह्के चमं 


६४२ (।५वन्रनेनर॥ लाट ५।५ [ प्ततवीऽप्यायः 


रोक सला नत है, यह्वा तेता मेना उट प्यक पिगद्पं त करके स्वे नता 
 , (^~ 0 न प = = +, == े क, पि ^ नो 
हे | भिक्तप भीकमे पीड। हो, <तको वध कहते हं ¡ गत कि 46 या तप्तं विनतः 
५ <न | वका अथै यदहोपर्‌ ५।५।१९।९ नदीं है। वथो एद अकत्वभं वध अतीव।र न ६।१ 
@ (~ > 9 | एत ५, = स+ ल पर 
अनाच।९ हो जायन | रारीरके रिन्त अं या उवाय शरीरे एयर्‌ कणत 24 ६१ हुं | गप गि 
द्यी २७७५८ ठी गावी है | इ अतीच।स्पे अभिधाय केन ददद) ८५९ ८५९११ ही नही 
मय, इत ९५ कृपन ५७ कान चा पोडकी ५७ क्न देते ह, ये भी द्‌ नामिक 
ही अपीनर है । अतिमादरोषण सन्य अर्यं हे, न्यास्य-मारते अधिक बेक्षा सदना ] जपे 
पि ९ आदि अधिक सनासिका वेना । सम५९ लनेको अन, पीनेको पतीन देना 
अवपाननिरोध नामन अतीत है । इन पावको अरदिततणुलतका अतीप।९ इत्य्यि कणा है, 
कि ई्नके कते ८५ अहिपा(नतन। ५१५ मग नहीं होता | ऋपदि कमाये त२। हर 
(वि न १ धा कः । नं 
न क्िथाओंको करप इ५ मी नतकी रक्तन भी ध्यान रता हें | तथा आन्तर आर १६५५ 
नि करनय मी सतनी सावधानी स्लता है, फ कटी मेरा जरत भन हो | ५दि 
त्रतरप की अक्षन ०९१५ ओर प्राणाहे।रॐे य्िदही ३1 किचजकि नर्‌, तो जीं 
किनजको मव अधना अनाम्‌ मी कहा = सके्त। है । 
सेत्याभुनतके अतीचरौको भिनति हैः 


पय--मिध्यो५य६६९५ [*५।स्यानकश्टछसकिथान्मासापटा- 
रसाकारमन्नमेद।ः ॥ २१॥ 


सन्यस ८ पच निध्योपदेरादयः सत्यवचनसय्।ति तारा भवान्तं 1 तन मिथ्यपद्रो 
नान प्रसतततवचनसययाथेवचनोपदेरो पिनषदेष्वतिसधानोपदेसचा इत्ये५।द । ९८९५।१५५॥- 
ख्धान नान सीपुंलय।; परस्परान्यस्य वा समसंल) दास्वनजासक्नादिसी रदस्य 
नो{सिरलनम 1 दूटखेखक्रिया रोकमतीता 1 न्ध।सापद्ासो पिस्तरणटतपरनक्षेपयटणय्‌ । 
सा चर्गन्नसेदः पेदयुल्य ुद्यसन्नभेदरेच ॥ 
अये त सनम गिनये गये मिच्येतदेदादि रपव सत्वा५नतफे अवी हे। 
भाद केवत वोरुता, अनयाय नस्तुके निरूपण कण्नेनडि ववचन ॒ कहना, विनाद्के सभम 
अति्धषान १० इत्यादि, ये 6६4 मिध्मी५द२। है । दुपरन ९६ कनके लिये ८१द२। 
२.॥ भी मिथ्य हे } खी ५९५ अथवा अन्य कोहं व्यक्ति ५९९५ ९८९५-५ १९ २२ 
ह+ तो असतका ११ धुप हे €।६५ कीड़ा सङ्धादिमेः &रा ९६९५ नि्ारूपसे ५१८ १०९ दन) 
रहस्यास्यार्यान नाभां अवीवार्‌ हे 1 कृष्ठेलकि्या सन्द अर्थं उकं ५पिद्ध है! अकि 
नज जमालने करना, नारी तनषुल-ेष चमरः स्ति छना, किदकी ददी वुराई कना, सपना, 
इष्य 1 मृते रह्‌ जनेनाडी पृ्र्की धरोद्प) रहण क९ सेना, न्यात्‌ नामन = अती- 


पर= २ १-२२ । ] समत त्वथोभिभपूनपू 1 २४३ 


महै चुगरी लाना) भुत भन्न पित्पोर-मृलपेड्‌ कर्‌ देना, आदि पकार्मनमेद 
नभका अतीप।र हे | 

भावा्थे--अर्हि्षधुनपमे) अतीचारौके विषयत > कि १९ नताया जा उन है, उपी 
भ्र५९ इन अतीतार्‌के विषयमे मी अंशा भैक अर्थं वटति कर ठेना चाहिये । अथीत्‌ अन्तरशनमे 
द्रोगमोह्का ७९५ हनेपर यदि अनन्तानुबन्धी ओर अप्रप्थ।<्थानावरण वायम रिका 
भी ५९५ होनेपर्‌ ततपूनैक यदि ५५ तननादिकि हेगि, तमी वे अतीचार कटे = सतते हैः 
जत्थया नदीं | वहीं तो चतु चभ्यानपे दे चे भुणस्थान तक समी मनुन्धके ६९८१ 
वप ५५प तवन कहने हेगि, ओर क्षीणमोहयुणस्यान तक्के जीवेकि समस्त वचन अयथार्थ 
नन कण्ठने हेगि, वैय गनतक वे९७।। नदीं हे।त) तवतक-बारदप भुणस्थान ते 
जीर अ्तत्य वनन माना है | 

अतिक्षषानका अभिधाय ह है, कि आगमभकरे अथैकम्‌ उष्टधन करना, ओर २९ उपके 
स्थि दु६भह करना) अथवा अक्त वेना या हठ कके ५९५ पिरद नरन्‌ | 

रहस्याम्याल्धान मोर त्ाकारनन्नमेद्‌ इनमे २ धीर चेष्ठा जर भानपति9 माकी अपेक्षा 
भेद हे } ५न्मन्तम पयि ये १८ कार्यको हायन क्च गाहिर कर २, ९६६५।४य।ख्ध। न हे१| 
अ१।९-इङ्ञित चेटा आदिक ह्वारा दूरके विचारक न करर ङ्ग हन्दौने यह रह्‌ की है, ७ को 
ज॥६्‌र्‌ ५९ दना साकदनन्नमेद्‌ | जस्‌ करं ५० ९ दू ९।८के मननेन विक्र १९ दता 
हं । तथा स्वरूपकी अप६॥ भी दूने अन्तर हे, ओ विषयकी अपेक्षा मी मेद्‌ हे । 


अस्तेय अचेयीभुनतफे अतीन।९ नतत है 
५न्‌--स्तेनप्रयेोगतद।हत।दान पिर ।ज्यातिक्रमदीनाधि त 
मालीग्पानपरतिरू्पकन्धवह्‌ा राः ॥ २२ ॥ 


भात्य्‌ ५८ते पश्चास्ोयनतस्थ(तिनारा भवन्ति । तन स्तने दि<०्यास्ियाचः। सवने 
हितस्य मन्यस्य सुधया वा अदणे तदाल्तादानम । विरु रज्धातक्रनस्तास्तयनतस्थाति- 
प्वारः । विरद दि सज्ये सवतन सतेयज्धक्तमादानं सनाति। हीन्पिक्रपान।- वनन तिरूपकेन्यव्‌- 
दारः एरर कूरमानवच्व॑नादिञ्ुः कयो रयिक्तयो चुद्धिजयोयरेख । भतिसपकन्यनद्ार। (| 
स्वशारूप्यादीनां दन्धाणपं प्रतिरूपकामिष्या = न्याजीकरस्मानि = चेत्यते पच्च।स्येयनतस्था- 
तिलास्‌ भवन्त ॥ 
अथ॑ सतोनभरयोग अदि नो ९ नमे पिन हैः वे पोच अशतम्राशुन॑तकेः अती।९ 
, हे 1 इतका" प्तर्प-न्ते इसत ५२१९ हे । 


' १ नथोरि, “ सवतिमवं रद्य १९५।५५८्यनमू रहक्५।+य।८अानमिति देसी निषक्ति हे । 


६४४ र वनन्मूमेनर समाखया्‌ [ स्तमीञध्यायः 


= "~= ^ ^~ >~ म = न ९ ^~ 
चोरोमं॑दिर्ण्यादिकमेः रेतदेनका न्त्‌ भ्न | चह भूम हेति दु कि 
ऋ [५१ अ, {९६ ष भ ० 
यह चोर है-५९। -ोरीका ऋभ क्तेन है, उको पिति देना अथवा पेपी 
५ न~ [० ९ ~ भ ५ 
कोई दरा =५६।९ कमना पतेन नामका अती।९ हं । चोर्‌ चोरी कमे न ५८५ ९१) 
= ` (न [प [8 ^ १ [+ [९ 
<स) विनधूरय जथन। ९५ दन ठे सेना तदाहतादान नभनग अतीवार्‌ हे । मर ९।०५।ति- 
नेम नामकम मी ८ अस्तेय व्रतन। अतीनार्‌ है | ९।०यगे' १९ ठ१५९ सभी १९१ ५६५। 
स्तेन हो जाता है । अर्थात्‌ जि पिषप या जिन्त काके कषनपुं ९०५ वि९ ८ हे-रजयनी 
= ल [#: [क्ष ^ म € 
आत्‌ ८ कामे कतेकी नदीं हे, ९ मी उपसन्ष-आराका उद्धन करये उह कथक 
[कप हे [ पे चे, (५ @५ म 
करना विऽ्&रा०५तिन५ हे । जेते फ चोरीपे ५५२ या नहदुख) वसुर येवन।) अथेन्‌। पिन 
उ।(<॥। ५६ मिय कोटेके ६५५५ अदि भेन, या सरनवरी हू प्ति खनन दिय पिना ५ङ सन) 
च ख [0 > म क भ अ © > ०, नप 
ठेग।न। ६, ५६। मि ६२६ जितत चीनक ५नेकी नना ह, उप्त दस्मे उप्त चीनक 
। [९ ^ 4 ^ चै क 
५५५ना, इत्यादि सब पि९९२।०५ाति५ है । अतएव संकषे५ इतना १८ ही प्प है, पि 
[न ^. [8 (१ [षे 
निप १५५५ ९।७य्‌ पिरक हे, वटं सभी १५५ प्तेथधुख समदना १।३ये । कम्‌ ३५९; तोरन 
या नापन। हीधिन।ननन मन अतीच।९ है | ‰ परास्‌ तोखना, अय डड। ५९ना 
या लेने ०५५; तोढ ठेना, ओर दते ९५५१५ तोरन९ द, ठक दूतरे-ज्यादः आर दन) दू 
५१५ ‰{८ ९८ इपरी तरट्‌ पय जदि मप्‌ च्ूठा न्धूनाधिक रलन( ओर्‌ उनसे द ख करना; 
अथ धोखा २५९ कलरीद्‌ विनी कना, अधथना अभिक दिनं नत।क९या ओर ५९ घो द्कर ्५।ज 
॥ टि € €. [+ [> 
५१९६ च९। ८० ८५१ प्न दीनाधिकमानेन्पा न नानक अतीवार्‌ है । प्रति९५१०८५१६।९ नाम 
[९ > € [कषे व क स ^ प र 
उका है, 0 सो पदौ उदि शरन्धमिं उस्र घ्नत कप्तुको मिद दे) अथन्‌। नवन्टी चीनको 
घोल ६९ अतट) तस्ह्‌ वैष॑ना | जेप्ते गो चीन सोनेकी नहीं हे, सततय कषये 
र पी २ त पे पे [क [> [र [पे [श्प 
।२। ५९प सौनकी ननाकर तेनना) या सनभ च्म चीज पि दे, आदि प्रतिरूपकण्यन- 
9, ,। न <~ = ^ पो हि [* 0 म~ (~ पीके १ 
हार्‌ ५११ अती१।९ हं | ये ५।१। ही अस्पयन५ने अतीचार ह । ६०५ किपीके भी केर्नपर्‌ 
९ 4 ( ५ स 
अनयन अरालम्‌ मं ६/५ हे | । 
च॑पुये नेत नल्मवयके अतीवारोको भिनति हे 


, ष्य ५९विषद९०८९५रिगरद तरिनत ममनानग- 
ऋडादीत्रकामाभिनमिषेसाः \\ २३२ ॥ 


भोज्य पर(चनाहकर्मनित्वरप्र्दद्तिगमननपरिथुरदताननयननज्ननपड। सीम 
क षे # च [पे [ ऋषे 
कषामसेनिचेर। इत्यते पच्च नद्य न्रतस्याति तास सचन्त ॥ 


अथं पविनाटक्ण दुरो छने? रुड्पिन्यकम अथना जिनका हमको नहं अधि- 
५९ नद दै) उनन्य मिचह करना काना; अदि नलपसनतके। पहा अवीन्‌ है | 
[क्प = ए 1 ^ क ॐ क 


४ ) ६८. 
धरून २२-२४।| स५।७५त२५।५। ५५९६५ | ६४५ 


न, [श , # 9 [कोर [8 

हे । व्थभिवार्णीं अविनाहिता-कुभारी अथना वेरथा जदिते गमन कना अपरिषुरी- 
तामनभन नामका अतीत है ] काम पनन करनेके जा जङ्ग है) उनके सिनाय अन्य अगते 
अयन निम अभोके द्वारा जो ऋङ्‌] कदन या हत्निथा आदि करना, अनक्ञनमिडा, नभ 
अ नै भ, ^ [4 १ ० [> 

तकर्‌ ह्‌ | तन कगनवातनाका होन-अषनी (आदिमे मी अत्थन्त्‌ कानाहक्ति रखना 
१ म (न ¢ भ ^~ ^ ^^ 1 

ओर्‌ उप्तक्र ये कनवको पयाय करना आदं तीतर काम।भिनिषेरा नामन अतीचार है ¡ इस 
प्र।९ नलन॑य॑नतमे पच अतीनास है | 

प(रमह परिमाण नतक अतीचारोके वतति हैः- 


ध्य क्ेत्रवास्पदिरप्यषननपनधान्यद्‌सीदसङुप्यभमा- 
“(ततमाः ॥ २४ ॥ 


भाष्यम्‌ पिजवास्छभमाणातिकमः दिरण्यद्वणेननाजातिकरमः घनघान्यभमाणातिः 
केनः दासाद्समस।णातिक्रमः कष्यनमाणातिकम दत्येते पथ्चे-च्छापास्मिणनतस्थ(ततनार। 
भवन्ति ॥ 
¢ य्‌ [। 
अथे कषेन्न- लत या जमीन ओर्‌ श्प] गृहे प्र५।५का <छिपनं कर्न) ि९्५~ 
€ [8 [4 [] 
६१५-आदिके भम।५क। अतिनम कना, धन मो आदिकं ५२। तथा धन्य->दू चल 
अददि लाय सनये ५५।५५॥ उरटधन कना, दासी ओर दात्त~टहस्यी ।दि तथा नौककि 
भरमाणका अतिनम करना, इती प्रकार कुप्५-वतेन वख या अत कृथ्म वत्पुजोके भनाणते 
दधन करना, ये नम्नते पम इच्छपरिमाण-पल्िहमाण-अपरियरहुनतके, अतीन।र है । 
भलर्थिं इत विष्यो नितना भभाण क्रिया या) <्को रागके १९। हे%९ अपिते 
रौ _ „म न ॥ ५ , न 
५९ उन] ठेना, जयन उधी तरहक कोह अन्५ ५५ क९्ना अतीचोर्‌ हे | भप्त फ 
किन्न सनका ५५५ १०० वीधा किया था) पीछे उत्का ५५५ १२५ बीघा कर्‌ खन । 
अथवा अपी १५ उपना मूषिको नदर अधिक ७५ना७ मूमि ठे केना | ५६। किपतीने ४ 
सतव अमाण फिष। | प्रमाण कस्ते म॑ ४ सेत ८० वीषा ये | पे उपने १५० बीष।२ 
8 सेत 4 य्ि। इसी १९६ गृहके विषयमे पमश्चना -नहिथि | यह केननाप्तु प्रमाणातिनम५ 
नामक पह अती चर है । इती ०९३ शेष चर अतीत तके विषयमे भ घटित कर्‌ रे" चाहिये | 
ध ४ कि ् * | [^> (०१ भ #८। 
६ पच ही विषयत बरतकी "मंग परृत्ति पा जाती हे अत८१ इनका अपी।९ का हं । 
अथनके अतीन।रने वता+९ कमानुपार सत्त्रे जतीवारोको मी नतनेके चयि 
ह न त म 9 न सँ न्‌ १२१ 
नमं नप ५२ दिनतक अती चरको गिनाते हे. 


६ 
श्‌ = उर्धवाधस्तियेष्यतिक्रमक्षनगरदेस्परपयन्तध।नामि॥२९ 
ाव्थथ्‌ ऊरध्वन्य तिकः, अधोन्वातिकमः, तिथर्न्धातनग्यः, कषिनचषद्धः, ९१०५० (घनः 
मिष्यते पञ्चे दिश्नितस्ातिनार। मवन्ति । रधत्थन्तधीनं नाम <्ध्तश्ररऽन्तधंःननिति ॥ 
88 


न 


ॐ । 
२.४६ ५रवन्दगनर।लमसयध्‌ { सकतनोऽध्य।य 


अथै ज्वं व्धतिनम उधम दिशम मिना प्रमाण 9५ है, उक्तकों विना +य ही 
८१२। उतरे परे भी गमत कना, इको ऊ्नन्धतिनम नभका अपीव करत्‌ है । धी. 
तद अधे दिमिं मिघना ५५५ किया है) उत्ते प्र मी गमनं कना अपोत्यतिकर्णं वाधक 
अदी-वार है । पूनौदिक अ= पिअ किमी मी दिनि निथत्‌ सीमत्ति अमि भमन कतना 
ति्ष्यतिन५ नामक अतीचार है | पदर जितना ५५५ फिथा है) उत्को फ९ तभवस्‌ वद्‌ 
ठता) सेनद्घडि नामका अतीच९ हे । ५६ अतीचार दो भकारे हो पन्ता है, एक ते ५१ 
दरक नियत भाणकेो चकर दूरी तरफ नद्‌ सनते) पूरे किसके मी भमाणकमो निना 
थये ही इच्छित पिस भरमणको नद्‌ रने | नियत सीमाको भूर गाना-कर्हौ तक या सिन्तना 
५५५ पिव था, सो प्रवाद्‌ अथन। (नदि वज्ञ याद्‌ न रहना, इप्तको ्दत्वतथीन नाका 
अतीषार करप हे | 


प भ € । *र ष क्व + सप ० चः 
दसनत अती१।९।५ वत नकेास्य श्रन्‌ कहत ह 


1); म कलने त । । 
छै# आनयन्‌ प्ेष्यप्रभो{२।यदस्५िपतपुद्रेसक्षेपः॥२६॥ 
भात्यम्‌ = मस्वस्यानयनं मेव्यभयोयः राव्दाखपातः खूपाुततः व्खक्षेप हत्यत पच्च 
३२८९५ ९ भवान्त ॥ 
अर्थं निनं सीमि चहरमी क्यु रिन्धी मी वायतत उवते नकि 
| भ भ न ०९ (^ भ [+ ५/ ५ 
(गते १९ उर्तीचारेभस्‌ किमरीम भी अन्तभूत १६ हो हत्त) लमा सवा जानचदधत नातका 
4 १ ए २ अ [कपि # प = 0 १ 
अत।ना९ हं । प्रेप्य~-नोन अथन म॑र्‌९ उदक दूरा सीम दर कोड भी काथ केष्नानाः 
वहाकी वुको मननात मथना कोह वसु या सरे परटुनाना आदि प्रप्वभयोगनामन अती- 
अ । अ ~ म # ५ >+ 7 [के म, ^ ५ <, ए) 
"यर्‌ ह्‌} कैन अपने शान्दको सीभाके १। हर्‌ ५६ य कर्‌-1प९७1११९ अयना टटक्य तर्‌ आदि 
दवारा अपना केम निकर्ना २८दव५त नामका अतीना९ है ] जपन रूप दिलाने सीमे चर 
सित न्धि चह बोध ५ दना; कि मे यहे५९ हू; या वहति गनन नद्‌ क्‌ सकन्ता+जा 
ओर इ तरदपे जपना काम चलम ३ रूपानुषातं नका अतीचर हे | सीमे -चह्‌* चिप्र 
पी९ भृगक अथवा एल आदि पैव किपीको नोव ककर काम चसन) पुद्गसेप नभन्यं 
अतौ है | ६६ १९६ देशगरते ये पति अतीव हे 1 
अनयदण्डनतके अवीनारोको वत्ति है 5 


प र्त कण्दपके मौ सय तमीक्षयाधिकरणो५ ५ गाधिः 
केन ॥ २७ ॥ 


१ द्यो सीमा नदा सने५र सेनि नोन जती र हौ नायमा । २- ए तिरन्तवौय ततमत इमर्थः । 
ग~ नाय देन भी है । ४-रव्कन्थभिति वा ५८६. 1 


भथ -२१-२६-२७-२८॥] समाघ्यतत्ार्थाविगनपूनच्‌ । ९६७ 


अण्यय कणन्दपः केोकुच्यं मोखयृससमीक्ष्थाधिकारणसुपमोग।भिकत्वभिप्येते पच्वानर्थं 
दण्डनिरातनतस्थातिलार भवन्ति" । तन केन्द्र नान रागसयुक्तोऽसमभ्यो नाच्छभयोगो 
हास्थ च । कङ्क्ये नाम एतदवो भय २८१ यअ नार्‌ सयुरप५ । माखयमसंमदनट्प्रख।पि 
स्वभू 1 असमीक््वाचेकर्णं लोकभतीतम्‌ ! उपभीम।धिकत्नं चेति । 


अथं अनयैदण्डनिरतिनतके) २ -अती ९ हैक वभकुप्थ; मोखये, अप्तमी- 
ष्यापि ९५) ओ< ७५मे.॥पिन५ | ¦ 

रयुप अप्तम्य हास्यके वचन नरना इतका कन्द ` क्पे हँ । शन्दीं १ 
न तकि-हात्य ओर सन्वतकि पिर २५५ मपण को' ही. कोफ$्य कहते है, 
५ वटं २१ीरकी दूति चेश मी धुण हो ।' मिना सम्बन्धक" अति भयर बोटन-९१९।- 

नेको .मोल५ कहते है | अपपीक्ष्यापिनर० २।०्दन॥ अथे लोकम समन्य भारम है । ७पमोगापि 
त्व! अर्थं भी प्रसिद्ध दे । 

भावाय _ किना ८ अयोयनते अमि किया करक अपतपर्ष्यपिकरण 

-क्ते हे । यह्‌, तीन भनषरते हु कता है गन वचन जर कयम द्वारा । भनम्‌. निरयन 
पकस ,पिकेषम करना या ननेराज्धकी करना केरेना, वेनत मह्‌ कछ 
नकृ नोना ओर सररप निरयन कख न कुछ वेश्य करते र्ट्‌ | मौन या 
उपमोभरस्प नस्पजंन जितना ५५५ किया है) उत्के यतर ही) परपु आनरथकत(ते अधिक 
भह १९ ऊभमोगापिकत्व नामका अपीच्‌।९ है । ६५ प्रकार ' अनय॑द्ण्डमिरति नान नते 
पच अतीचार्‌ हे, नो किं <त्का अक्तः; चत केनेनाटे दूषण सनतक छोडूने नाहिये | 

-सामायिननतमे, अतीचरको गिनि हे | 
योइष्५णिधानानादर('व्यनुपएथापनानि ॥ २८ ॥ 
भ्यम्‌ कायड्न्ममिघानं चाग्ड्ल्नाणिघा्च मनोडन्नणिधाराननापररः ९५८०८पस्याप- 

-गनित्यते पञ सामासिकजतस्व्ति-चारा मनन्त ॥ 

अथं स्लमायिकनतके पच अतीचार ३६ प्रकार है कथइु्िान, वा्डुखणिष।न) 
भगदुप्मरणिषान) अनादर) ओर देभुत्यनुपत्यापन | । 

म -योग शन्का अयोग किया ३ै, जिपतका कि अथे ५८२ बता नके है) करि भन्‌ कनन 
कवयकी निन्धाक्रो योग क्प है | अत्‌एन॑ ६५के तीन मेद्‌ हैँ | न वचनं अर्‌ १५, | इ०५।।७।५।न 
-२।ज्दक अथे हे, ऽस्मभोग कना) अथवा इनका नि तरहं ७५९॥५॥ कणन ६५) ७६ परे 

कमे अन्थ्‌ भकारते -या दूषिते उपयोग #रना । अत५१ य| ६५ ६५०५५१५ 
अपेक्षते _ तीन अतीप।९ हो जते, है-कायदप्५णिध।न+ वायुप्भगिधानः ओ९्‌ मनश्णिषान | 

सामयिक समयं सरीरको मितत भनमरते रखना चाहिये, ७६ पर्दे न ९सन॥ कनन 

गिषान हैक तर्द वनननम नि ५न।९ विग करना चहिये) ८ अम१९ न १९० १२०५ णिधान है) 


६४८ र।थनन्मेन२। ८५ स्याम्‌ [ स्तीऽध्थयः 


तथा भवम जो निन्मवेन जदि करना च।हये, सो न कके अन्व ९१ दिध पूते वित।रकरा 
अथ सुकर पिकेन होना भनोटुगमिवान है । प्ामायिन = आ(द६-मि-सयिका न 
2/4, अत५१ <त्का ०५ त्था करये मरक तरट्‌ ५२। कर २ अनादर नाभक{ अतीवार्‌ 
हे ! भविक) विधि या क्षमय अधना ठ्य ५सदिको मस गाना, यद्‌ समविन करनी 
ही दन ९६ या आय सानसि कीहे या नही, सो सर न रहना) ददथयु१६५।१ 
नानक अतर है 1 इत ५५१९ प्।भयिव्ये १।य अत्‌ तार है जिनके कि नर्न सानायक 
कना चयि, मित्त कि उतनम। ८ असतः भी ५५ न हो | 
पोपपोपवा्तनतके अपीनारोत्ो भिनति है 


सूय अभरत्वयक्षिताभभा्ितोतगोदावनिक्षपसस्तादपक 
सणानादरस्यतलपस्थापनानि ॥ २९ ॥ 


२।।७५य्‌ अनत्यय क्िताभमाजित = सल्ल = अनत्थवेक्षिताजमासितस्वष्दाननित्तेपी 
अभत्यवदिताभमासितः स<तयेषकनः अनादरः (ु्यद्धुपस्यानभित्येते प्व पौषयोपिनाल- 
स्थातिचास सर्वः ॥ 


अथे -अनत्थक्षित- चेमे &।२ नितको अ दी तदप देवा नहीं हे, ओर अभ५५।- 
सित-निततको कच्टी आदिकि ६।५ भरे अकर्‌ शयो नहीं है एते ६५५९ भस्भूलादिन 
भरित्थाम कना जभत्ये्ितानमासितोत्तयी ननन अदोचार हे ] श्वी भवर्‌ कविना देते रेधि. 
स्थान५९ अथन। मिन देली रोधी क्षुको यो ही रल दन या उ५। ठेवा अयन्‌। ५८१ देना, 
या फकणना अनत्थयक्तित्मानित(दननिन्षेप नानक अपीच्‌।९ है 1 रयनास्तनके आश्रषमूत 
स्थानके या विस्तर आदिको पिना दते श्लेषे ही कमे ठे २ ७६५९ वेठ गान्‌, २८ गाना 
या सो गान, अभ्रत्यक्षित।भनीजित्तोरा पनम नामन अतीन।९ है । पोषधोनतने करनं 
मतिमा न ठ्‌।॥ अगद नभक अतीपर है । पोषध-५१ दिनको मूख गान्‌) अधना उत 
दि उपनातकी ५।द न रना, या ७६ दिनके पि१ क्यो चदु न रतना स्दत्यनुपस्थान 
नभक। अतीन।र हे । ३ १९६ पोपपोन।स्‌ नते प॑ अर्तीः९ है | 

भवाथ ८१ अरि नो किना जता हे सो ५५९दि दवेत त कर्‌ र्नन- 
ध्मको जात करने दिय दी कि नाता हे] उत५ प्के दिन उपवा ध।२५ करनेन।स्फा अभम 
१५ संचि ५१२ ७ तटे साय विधिथुप ६१५५ १।य करने चहिये ] ५५९ असनि अथन्‌। विधिर 
र नते उघ्कय अरातः भ॑ हो नाता है । कपी ये पोच अरत१।९-दोष्‌ <पस्थित हेति 
हे । अर्यात्‌ पोषपे।५।५ १"नेनासन) मूमिको दल शोध नफ ही भयेत्तम कना महिय 


अन्था-जमादनर। वेत्ता न क१५९ प१दंखा ञ।१।९ हाता हं । $घी तदं पम अवीचारोकि 
पिवन्‌ लमक्चना निय । 


मेमोपनेगनतके अतीचारोके वताते ई 


पून २९-१६ ०-६१ । | सम॥न्धुतर्नायाविमम५ | ६४९ 


हु सविपषपम्बद्धसंमिश्रामिषषटुष्पनगदारः ॥ ३० ॥ 


साच्यम सविचारः सनितसम्नन्। हारः सनित्तसंभिश्राह।रः अनभिषवाहारः ष्म 
८।६।९ शत्येते पन्चोपमोगजतस्थापिचास्‌ भवन्ति ॥ 


अ जपमोगपसिमिनधसनिणनतके पोच अती।९ है) नो कि ७६९ क६१९५ है। 
५य। रानिप।ह।९, सपि तदार, समिपमिश्रह।र, अमिषवाहार, ओर दुप्पकहर्‌ | 

मिप सित-क्तनीव-हरििवमय वनस्पति मक्ष कम््ना, निकरे मन्षणका त्याग 
क 2५ ३ै, उतत) कचित्‌ यद्‌ भ्रमाद्‌ या अशञानमे) नत ५० १९ खेन सपि प।६।९ 
नामका अती।९ है । समिपत नित्त सम्वन्व हो रहा ह) उपक मह।५। १९५) जेते कि 
हुरितकाय केरेके ५ आदिर सी इई, या उसते ठी इर कनो चण करन सविसत 
भ्व नामना अतीच।९ है । अनित्फे य स्य मिट इर सवित कसुन मी म६।५। क खना) 
शचेसमिश्राह्‌।९ नाभन। अती.न।९ है! गरिष्ठ ५४ ओर्‌ रन्प्िभाक वरनान करनेन रयु 
पद्यं अभिषव केहे। न(त। है । इतत पर्टके पदायोका सेनन कन) अमिष।६।६ नामन अपी- 
भार्‌ है) जो योभ्य रीति पकान हो, रसे मोगननो दुष्प कते है । जेप कि गरी ह्या 
अर्क रो दार अदि | इ६ तदपे पदाय भक्षण केना दुम्ववगहार्‌ ननका अतीचार है। 

भावाय अनाव चोगतते इ परके चदे हृष्‌ अनना परिमित भवानाका ५९५ 
कर्‌ उेना-मक्षण करना ७५मोगपरिमोमपरिमाभनतका अतीन९ है । ये पा म हः म6। 
कि ऊपर दिलाया गन है । इनके निभिपते तनो ममम अवस्था रोपी है । ७०९१ इनक 
अती (९ कट्‌ है | न॑यौकि व॑ह्‌ नेतको मंग कणन सिपि उक्तका भकष नहीं १९५ सिन्धु 
मोगनै आजनिपर कानि भवते उक्ष्का देण हो जाता है । अप९५ ऊकी 
भरद्प नत्तपेक्ष हे | 

अतिधिुविभ।*नतके अतीरो को बताते हं 


स सवित्तनिक्षेपपिधानपरव्यपदेरमातेत्म ९५ तिः ॥३९॥ 


भाष्यम्‌ अनीदेर्धन्धजातस<्य साचि निक्ष५ सवितपिधानं परस्यदमिति परन्धपदेरः 
भावत कालातिनाम्‌ इत्यते पच्च।तियिसविभागस्थातितल।सा भनान्ति ॥ 
९ [११ हैँ [श प 
अर्थं अतियिप्तविभागनतक्रे भच अतीचार्‌ ईस वभर -समिपनिसेप, समिपय- 
क) [प 
धान, परपर) भप्त) ओर्‌ कऋरतिनम । 
अन आदि एने येभ्य जो कोर भी त॑स्य हो, ५ | पसपि.प पदार्थ-पन आदिक उपर 
[5.0 देन, सवित्तनिक्िप नामना अतीनार्‌ हे | ६५ तरदं उत द आहार्यं (५7 सचित्त 
(^~ ~ ० 41 + भ 
पन आदे दैक ९ देना, समिपपिषान नामका अतीचार हं । 4८ दं१।५ १९। ₹ ९९।९५। डे, 


एता कहन, अयत स्वथं दानम भद न होक दूतस कट्‌ कि पुग द १९) ५६। ली- 


४५० सथवन्भ्रमेनर(लमासवाद्‌ [-स६५)७०५।५ः 


पन नोन९.अ1दित दान देनव वष्ट) ५९६ स्वथं .न देन पर्यवदेर। कामका अती ९ हे । 
९६९ द्‌तजेति सन्म करना नात्य नामका अती ९ हे । जो दानेक्म पभय हे, सं सम 
न देन-०६ समयवा उद्वे कमे दानमे अन्वय होना कालातिततम नामना अतीता है । 
२५०५०११९ अतियिप्तनिम। नेतके पन अवीन।९ है । 


पन अभुनत्‌ ओर सप्तशीरने) अपीते कह्मेके पथि जो- धटे भून दत भतिस। 
की थी, सो पथे दुर । तयाकि उनका नणनहो युकम । विन्ु उत नकि अन्तम सरेलनान। 
मी. व५॑न फ या, ओर ५इ अदीन भन है, अत८१ उमे मी अतीनादोफो-नतनिके 
चयि चद कषत हैः 


ऋ, [} ॥ १९ [| 
र जमित५९५सतामिनलर।१सु।८बनगिदालक्र- 
भनि" २२॥ | 
२५५५५ _ गीचिताराला११९५।२।स्‌।, {मिन खर।०१) सुस खुननयो, ,[नद।नकरज{भकिते 
{सार मरन्तकिलदेषलनायाः पच्वातिष्यर। भवन्ति ॥ 
अथै मरणान्तं परेलनतके .मी पन अपीनार्‌ है-जीनितरता, मरण) 
मिनन शुल(नुनस्मः ओर नि९।५५९ग | 


भवायै अपनी विमूति देश्चथं या सुल-षेनको देलक अधन पमामिनरण कर 
नेनाठे जनये प्रभृतिं भद्‌ पुस्मको अपनी सेन कते इए देलक-अपिके कारुतक -रमनिकी 
इछ रलना, ५६। पुनादिवेन) अत्नं देलक-अभी कु ` दिन ओर्‌ न भसा, तो अच्छा 

प म्‌ म अं 1.4 ०६८ # 
था, ९७ सान रखना, आदि जीविता नमक अपीत ह | इत्यै परपिदू स।भय उपस्थित 
रोन५९- पर्त ५0 अपनीत या अन्ध दुःखके साधन उपस्थित हेनि५र गस्पी न्दी 
५९ ०७ तो दोक है, ९६॥ पिद १९१ ५२०६ ननन जपी-न।र हे । ६ नन्यु नान्पव या 
अ, 6 नमं ञ्‌ १ [किप्‌ ॐ क, अ, क प पि 
स्दौननामं अवुरा द्‌।ग अथन। अनुपसयत द्‌।१५९ नक देलनकी इच्छ करना) भिनानु- 
९ -नभनय अतीचार है । भोगे इु८ विषयौनम स्मरण करना, अथवा वर्तमान ५्विारक आदिकी 
सेनाम्‌ सुलन अनुमव कना, जादि सलानुनन्य नमन्‌ अतीचार्‌ हे । आगमी विषयम्‌+ या 
स्वनदिकी सम्मति भु -प्रापत हो, ३५ अ॥२ते ऽधीते २ सम।विमरण %२॥ निद्‌।ननर्‌५ 
नानक अपी ।९ हे | 
ङ * 2 स क क [कवि ध 

९५५१९ ६२८५९५१) पाव अती ९ है | ६ देति राप हो ०६१ 

रन करना टये | 


स८८य५ पपेतेषु - सन्थवेत्वनतसरीखन्यतिकरभस्थानेषु पच्वपछिध्वतिनारस्थानेषु अप- 
- भाषो न्याच्य इतिप, 


न ६२-३३-२४ । ¦ समान्धतस्मयौपिमनपतनम्‌ । ६५१ 


अथे ` ५५९ जो सन्तप्त = ओर प्रीलके अंसो खण्डित करनेन अवी चरो 
मेद्‌ वतय है, उनकी सस्या पैठ ( ६५ ) हे । ६ समी अतीव९ स्यानं गृही व्रतिक 
श्रावको प्रभाद्‌ रहित स(॥ -प। हये | 

भावाये इम रहते हुए स१५१.५दि* ५५ नहीं हो सकते, जर उनके पूरणं हुए विना 
निक पृणैषद या पणौ पण भत नहीं हो सकता । अतय पागार्‌ यतिक च्‌ ८पिपि है 
क वह षदा इतनी लनधानी ९4७, ओर भनाद९६ि१ भत्ति १९; किं गिति ९ ६५ 
अकीपरमेते कोई भी अतीत दने न ५य' | 

भाग्म्‌ अना ह्‌ ऊपभनि जतानि त्रतिनच्ध । अय दीर्नं किमेति ८ अयो-५ते 

अथे प्रश्न-आपने नर्तक ओर उनके पार्न केर्नत।ख नातयका ना ऊपर 
स्वर्प नताया हे सो हमारी समदम्‌ आनना हे | अव यह्‌ किये, कि आने 
६ स्थानोपरं दान २न्दका जो ७ङ् | हे) १६ ५५ ह १ उप्तका क्या ७५ हं १ इतका 
सर्‌ देनेके स्थि अका स्न करते है 


५ अयुश्रटार्थ <९य॥तप्तगा दनिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मान्यम्‌ आत्सपराद्युभ्रहदाथं स्वस्य उन्यजातस्यान्चपानवर्नाद्‌ः पानेडतिलर्मा दानम्‌ ॥ 
अथे अपना ओर्‌'परका अनु्रह्-केस्थण्‌ कनके लिये अपनी किण मी अनपोन 
चते दि 'नद्युपम ' ५ नकि एथ अतिपगं-त्याग कदमो इक) ९" कहते हँ । 
भावाथ स्याति यम्‌ पूना आरि सिद्ध कनके छ नही, निन्त १८५-कश्वेव 
अधना कर्नीकी निर्जराक्ते रा आत्म-कल्थाण कर्नके स्थि तथा पालके र्तननय~-प्की रक्ता 
ओर पिमे स्मि न) दि गाता है, उक्तको ५१ कते है । तथा वह ९५-कर- भोय ९ 
अपनी ही होनी चाहिये, अथो या परक कप्तुकेम ९।न नदीं हज १९५ । 
8 दानम मिन मिन कऋरणते विेपता जपस्थित हेती हे) उनको नतानके स्थि पूज 
कतं हे | 


९्यन्‌ पिधिद्रन्यदात५नमिरोषापनियेष ॥ ३४ ॥ 


, सष्५ विविविरेषाद््‌ भन्यिरोषाचै दा ्रोनिरषात्पाननिर(षाच्ं तरवै पानं धर्मस्य्‌ 
यिसेषो मवति ! वद्धिरोषाच् सषखविरोवः ॥ तत्र निधिविरोषो नाम २२।१।९ ८५ ०९4 
त्वाये काल्पनीद्चत्वमित्येनमादिः ॥ न्यविरोषोऽय।द।न।मेन < रजातिथुणोत्कषयीनः ॥ 
पौविरोषः भतिभदतियवद्ववा, त्यगिऽविषादः अपरिभा विता) दिन्सतो ' दतो दंत्तवतर्षे 
आतियोमुः, कुराख।भिसंधिता, छएकखानसाक्षित( सिखप लत्वननिद्(नत्वमिति ५ पनविरोषः 
स५य०्दरोनक्।न्‌ चास्नितपःसम्पनता इति ॥ 
त .नरथामनेऽअरहत्मनचेनसभरे सतसोऽष्यायः सनातः ॥ 


१ -दरिलनपे, ५मेद जोडनसे ७० अतीचार दते दे । ५६५ सरेलनाको व्रतम्‌ जर ६पय्थ्यि य 
७८ अतीचसेको मी गिनाया नदीं है, र भादल द्योत ह । कन्य रषी क्षरतत यद कयन संठसनाके अपी. 
चारो परे दी दोना -चदिये धा । 


५ #। 
६९२ व वन्द्रगनर॥लमाटायम्‌ [ स्तताडष्ययः 


अथै दन धमम्‌ पिरोषता चर कारणेति हुजा कती है-विधिषधी विशेषता, न्वकी 
पिसेनताते, सातवी विरोषतत, ओर प(नकी पिरेपतपि | ६ वियेवताभेकि करण पानके 
ष्टे मी विशेषता हुजा कन्दी है | रह५९ विरेपताक्रा अथै अधिके ही नदीं है, मिन 
तारत^्य ह । अथीत्‌ बिधि आदिकमे जप्ता अन्तर्‌ ५८त॥। हे, पेना ही दानपरं ओर उत्ते णं 
मौ अन्त पडता है-विधि अदिप अन्‌६।९ ९ ओर्‌ अत्त ५८ न्धनाधिन हा करता हे । 

द२। १८ सम्पत्ति श्रा ओर सर इनके नेगम गो कुं मेद्‌ हुआ क्ता हे) 
उलप, अच५।९ विपिकी पिरेषता हज क्ती है । पेद अनेक भरनव्की हो सकी है, जोकि 
स्वथ कना कररमे पमद्यी जा सकती है | अच्५न आदि जो देव-साभेगी है, उक्तम सास्गातीय 
तथा अनेक गुणोके उत्वषेके स्षन्न्धते द्रव्यं विशेषता हज करपी है । प अटण वम्‌ 
५२ पानमे अधधक न हेना-भानमे दोष दूने या उत्ते स्मो क्टनकी दष्क न सेना, 
दान पनम विषाद्‌-वेद्‌-२)* आदिका न देना, तिरस्गर्की वद्धि न होकर आद्र्‌ अथवा 
पीतिका भान होन) ग दन वदना वहताह) यादे रहा है, अथव जितने पले दोन फिथा 
हे, <स मी प्रीपिव कमना) अपन उदेरथम ओर ९ दत त जो भय ही, उनमें निरता 
विर्‌( रलना+ दष प्त कोकन्तन्नन्धी-अथवा ठोकिने मिभयकरी पूतकी इच्यते दानं 
प्रतपं न होना) उपपिपि राहत तथा मिदानको छोडकर दात कना, ये सन द।ताकी विशे१०।५ 
है । ईनम न्धूनाधिकत। हानसे दता मीं न्धूनाधिन दर्जका मन्ना गता हे | लम्ययद्‌शतं ज्न्यम्तानं 
स^थनूवारत्र जर्‌ सन्यनूष्तप इनके पारनं करनेन रण पनम पिशिषता हुआ कष्य हं । 

माधय पानको दान दनेकी जो रीति है, उत्तपो मवि कते है । नवधा मक्ति 
ञ॥दिक ६।र नो न दिया गातय हे, उक्तका पनन्सरीला सभी ११८५ ५।८न नहीं कर समे | 
[नयं त(र६त१५ अता ५२। नाख्की १रिप्थितिम्‌ अन्तर १७ गने उम्‌ भी अन्तर ५त 
ही हं । यही विधिकी विरोषता ह | इघी प्रकर किप्री देशभ कोह न्फि $ 
द नन्ता हे, कटी के उस कत्युको नही दे स्कम्ता) अत५4 दर| कार्की परिलातिनस अथन॥ 
शप््की जयाता आदिके ०१२५ देयाम नो अन्त है, वह्‌ शल्यकी विदषता है। 
५।५।५ भुल्धतया ६।त गुणक हना नत्या इ, <नम न्थनाप॑नन्तनम होर द।त। विश- 
पत। हे, ओर रणनध-धर्मैके ५।९५ पारनं या तपश्च९णदिं नो जन्१९ होत है, अधरते ५न्वी 
विशेषता छंजा कर्ती ह । ये नरोही पिरेषता्ं ५ ओर रत्ये फ अनेकं मेदक 
<त्प् कण्नवेटी है| 


र परकर तस्वाथोधिनभमान्केग सततम अप्याय पुणे हज ॥ 


ह 1 


अष्टमोश््याथः । 
~न (न) । 


आद्चन-तसवका व्यास्थान त दो अध्याय मं हो स | उत्क अनतर कभानुपतारं 
व॑भके। नभीन होना -चहिये । ९६ वातको क्षयम रखवे१्‌ भष्यनम९ कते हे कि 
२1ण्थम््‌ उ अयनः वधं वक्ष्५।मः ततम सिनछचयनिदश्चन्यतः 
अभ--आद्छन-तत्वका नि९५० हो चुका । अ यहि नन्थ तत्न वमन च | 
७०५१ उप्तको बतनिके च्ि जच सन कहते हैः -- 


[+ र (~ ^^ कत का 
({अ-पि५्५।दय२नाविरतप्रमादकेषाययाया सन्धृहतवः॥ १॥ 
२१०५५ मिश्यादमनं अपिरतिः भनादुः कषाया योगा इत्येते पञ्च लन्धटेतेनो सचन्त 1 
तन सल्यम्दननाद्धि५रीतं मिथ्या१२।८५ तद्द्विचिचनसिगृदीतमनभिशदीत्‌ च । त्राभ्युपेत्था 
स५५०द२१ र दोऽभिशदीतमलानिकदीनां चचां निचला @वादरातान्‌ ॥२।२१नसि%८।- 
त५। यथोक्तया विरतसिपरीताविरतिः॥ भमा दःर्धरत्यन्‌नस्यान सरारेष्यनायसो सोगइष्प्रणि घान 
[= 7 [अकयं प ^ # म, &@ 
चेष अनभाद्‌ः 1 केवा्या नाहनाय वक्ष्यन्त । योवः पचा कः 1 एषा मिश्वाद्रानादीनां 
नन्या पू्ोसिान्पूलद्िमन्लति नियतत्तर५। भावः। ऊपर) ९५ तु पूर्वचाननिचयः दति॥ 
¢ [ख < = ८ (~ 8 भ 
अर्थं जपते कारण पन है-मिथ्याद२।न) अविरति, ५५५) भायः अर यो | पह 
= > € नो ८ = भ 
पम्ध्दयोनक ९१२९५ नत चुके ह? \कं तस्नथेनं श्चद(नको स५य्द्‌२्‌न कण्ट्तं हं । उस 
[+ ग्‌ ए [क ¢ 
जो विरत अना हो, <स मिध्माद२(न कत है| अथीत्‌ भिथ्यादर।न नाम अतस्त श्चद्ाननय 
हे | वहं दो भरनभरक होता है, ५ अभि५द५ ओर ९९९ अनमिमदीत | आद्तानिन आदि 
[९ [१ अ ^ र य ^ कि 
तोन जर दीनतो साठ कर मिखन तीन सो नेतत इुतदिणा-मिष्नादिनको जो ५६ 
म ¢ न. अभिग [१ (~ £ 
रनर-अतस्मपदेसको पाकर अक्षम्थम्दर। नन ग्रहण हता हे, उस्रको अभिगृहीत मिथ्ण।दरान क्त 
श्र | भ 
है । अथीत्‌ रेफे ७पदेसको पुन ओर अण कर्मे जो अतच्व श्रद्धा टेत। हे, उपने 
दीत अथन। अभिगीत निथ्वादसन कहते है । इने पनाय जो ५९५२२ ५५६ नहीं हताः 
अभ नो अनदिकारते जीविक ८॥। हुज है, रेते अच्च श्रद्(नको अनभिधुहीत मि५।९२ 
केतं है । 
क _ => च ०५ न | ज ११ ०, 
५६२ विरतेका स्व ०५ चुके है । तये न होनका आतिरति कटं हं । अथौत्‌ हिसा 
^ १ [रप (^ €^ ॐ , अ © * 
अ](५२७५ ५।९५।त डेन या इने त्यागकमन होन आ१९।८१ ₹। भोक्षमागत्तमचन्धी विषयक ९५२५ न 
=०न् (~ _ 2 ९. ४ भर [8 
रहना, < प५ कमयन विधयमं अथना उत्तम पर्नके विषयमे अनादर भव होना) उनम मिम१ 
कान रोना, ओर भन कनन कौ५<५ योर ठीक <पमौग न होना-उनन। अनुमित 
=> [प म 
अयन अवीर उपयोग करना, इत्यदि सव प्रद कता ह । 
4 त न +) ©= अं ह # 4 
कषाये सर अ च७५९ मोरनीयनमैके ९८५ ओ मेदो गहु व्थार्भानं 
६५ 


६५४ राथनन््रमेनसालभासायाभ्‌ [ अष्टमो ऽ५५।५; 


[यि ह _ ^ (१ 
करिया ।५५॥, तीं बत्य । योषन स्वर्प पठे नत चुके ह । १ तीन भक्सा है- 
मानिन ताननिन) ञ९ कायिक । 

भ ५ [9 [कः व भ € भ्त 
ये जो पोच मिथ्याद्सन आदि वन्धफे कारण बताये है, उतम ५ पूव १।९५१ हेोने- 
५६ अधे जगिमेः कारणका ६९।१ नियत है-अन्य रहता है । पर| ७परोप९ रणे 
९ ए ९ स | # यथ ५2 पि ४ च ५ 
<टनेपर पूवं पूवैके कणोत ९टना निप नहीं है । यथा-ने५९ मि०५द२।॥ है, कर्हपर 
अविरति आदि चार्‌ ५१९५ भीं अनम रग, तथा नर्होपर अपिरपि है, वटूप्र अभिमरः ५५९ 
र भ 98 [१ = , ^ €^ ^ य ( भ 
नेशाय ओर्‌ योग ये तीन हपु मी अनय रद्‌ । फिन्तु अविरपिके साथ चहं नियम नहीं हे) पि 
[> [११ > न. _ भ, 
मिथ्यादर मी रहे दी । इषी प्रकार भमदमे साथ कषाय ओर्‌ योग ते अवर रहते हं, 
५९ मिथ५।६२ जर अभिरम रहेका नियम नहीं है इत्यादि । अथोत्‌ अमिति आदि 
ऊरौ नणेकि साय पाथ मिथ्यादरनादि पूर्वं पूतैके १९५ रहते भी है, ओर नदी मी 
९६ते । इपी १९ सनन ५६ सेन चहिये | 
9 + [ क्षे म ष 
इतत अनमर वधे कौर्णाको नताकर्‌ बंध पिन्तनम हेत है) किप तरदमे होता है, ओर 
उत्का स्वाप कौन है, ९१ वात % बताने स्थि न क्ते हैः 


1] £ = 
छत्र सकषायलामीवः कमेण योऽध।न्पुद्‌ख।ग। दते ॥२॥ 
२।।८्यम्‌ = सकषायत्वास्मीचः करमणे योम्यान्‌ वुद्खाय्‌ आदतें । कसयोग्यानिति अट- 
विध्ख्यदणतान।दरअहणयोरयानित्यथेः । चामित्रत्ययो; सवतो योगविसेष।।दति वक्ष्थत ¶ 
९ = न> ० ०९ ि ॥ क्ष 
अथं कमेके यन्य पुङ्ख कषाय सदिप हेनेरे ११२५ स्री गीत टण्‌ किया 
09 न १५ > ५ ० 
वता हे । कनके येग्य पत्ता कनका आसथ यह्‌ है) कि उ श्रकवरके पुद्धसका शरहण 
रोणे ५९५ कोके चो ओ कि १ १५ इ 
त२दीर-कमाण(केषथने २६५ करेनेके योऽ हुआ करता है | >६। कि आगे चङ सूरत 
अध्याये सूत्र २९ की व्याल्ध ततमे) मि ५4 भिरषके निमित्तमे ओर जिगनभ क्ि 
¢ ¢ ^~. ५ ॐ >= ५ पे = भ 
०११९५ सभ्भूणे =५५छपति्यो ह, एते अनन्तानन्प भदेश घन तरफ अत ३, ओर्‌ वे आत्भगे 
भ्यंक दरार अवस्थित रहा ०ते हे | 
५ [4 ९.६ = = = म (१ 
भावाथ अन्धाय <सूत्र २९ मं बत हुईं {पिते = पुद्धलका ग्रहण हेती इ) वट्‌ 
€ य [कृष +) शिषे 4 
वेमेके भौग्य ६५६१ मिय | ६५ प्रण।का सवाथ कषाय ६दित जीत हुआ करता है, ओर प 
न ९ भ = [॥। ^. ^~ ५. 
प्म जो क्नर्प हेनेकी योग्यता स्ते ह, उन्दनम्‌ जीविक सकषाधतके कमर्ण ग्रहण इञ 
१२५ ^ ॐ (~. ॥ [प 
५९८ ह । ५६¡ कारण इ; > धनर सनम्पाय २।ज्द्न) जत २।८्दके सीय न गड, यक्‌ स्वल 
भ ~ भ [9 ^ (१ = 
दे, ९ उ५०१ देत८५े निर्दर फि५। हे ! ९4 तरद (कममयेम्धाय' रेता ५८ न कमै वैणो 
अ १ [8 [ष्‌ [5 [9 
येग्यान्‌ ' ५५ जा पृथत्‌? पुथ्‌ 1 नेद्‌र। मिय हे १ उल्वण ना करण यह्‌ हे, क ने २।८्द०५ दोनो त्प? 
ज्र न = (~ ~ [९ म क 
क जात्ता इ मित्ते यह्‌ अभिप्राय निनगर्ता हे, कि जीव केके नामत्तत् सकेषाय इजा 
५१९५ € ओर्‌.पुनः प्‌ पकपाथतकि का९५ करे योग्य ुदतसथका-अरहण किया कत हे। 


पन ३-8४-९ । | ्मान्यतस्तायोपि५१६२५ । ३९५ 


धके भेद अनेक है | उग्भेते निन ५ह योग्यता हे) क अष्टविध कम॑ह्प 
पारेणत हो सकते दै, न्दुको पकभाय-जीव भरहण फिथा करता है, ओर ९६ परकर शरटणनो 
ही प्रदे वन्ध न्ते दँ । इती चपकी नतनिके चयि परू कहते है । 


५ घवन्धः॥३॥ 
भाष्यम्‌ स एष कमर।दी९ पुद्तखन्नटणरतो नन्धो भवति ¶ 
अर्थं ७५९ कामेणसरौरके योग्य नो पुद्कसका अदण कना नताया है, रधीको 
जन्य कते है । भ।नाथै-५९ दिते अत्र व्वमण रीत सत्ारी-जीवका कार्मणन"- 
ओके हण तन^नेको प्ररे जन्य समस्नना चाहिये । सभान्५१५ यहं नव्य एक ही ५१९१ 
है, भि*त परे« अवेक्षते विनते मेद है, सो वतानफे स्यि मा्धकार्‌ कहते है कि-- 
२1५५५ स ५न॑स्वठाधंघः | 
अर्थ जक कार्मभन्गगाजका अरणरत नन्य चार्‌ भकारका हे | यथाः-- 


हज प्रृपिस्थित्यछमागप्रदेरस्तदविधयः ॥ ४॥ 
भ(ज्य प्रहतिचन्व., स्थितिनर्धः, अछमागनन्धः, अदगनन्ध दति । तनः-- 

अथे प्रतिनन्ध्‌, स्थिततिनत्य) अनुभागनन्ध) जर्‌ भरदेरानन्ध इक १२६ बन्धकरे ६. 
९ मेद्‌ हे | 

भावर्थ-- भति नाम मानन हे । जेते कि नीभकी प्रकृति कटु-क्यी ओर ईन 
प्रति मधुर होती है, उसी भन्गर केकी भी ५ति दोती हे । ६५ की हरं कर्मणनगीणाओमिं 
अपते अपन योग्य स्वमावके प६नेको भरति कते हे । मि६। क॑की जती रति होती र्‌, 
वहं उदके अनार आत्मके मुवो भप आदिका काय क्रिया करता है | एक मरय 
वेधनेना२े कर्मपदस आत्वके साय कनक सन्नन्ध रवं, एत कालके प्रमाणक्तो स्थिति ओर 
उपक त वेधनेवाटे पसम ५६ जानने सििचध कहते हं । वेधने ख कमि कर देनकी 
क्रिमे तारत ५६ नेयो अनभागवंप कते है, ओर <न कमक्री नर्गणाजं अयना १९५ 
ण॒ञन दीनायिकम्ताको भदेरव॑ष कहते हे । 

निस समय कनका चन्यं हुजा करता ह, ॐत तन॑नपर्‌ चारा ह्‌। १०११९११ षष्‌ होत। हं | 
इनका विश्च स्वख्प जर्‌ अपर मेदक वतानेके स्यि आचायं ५ फरणते आमन्रय प्रथप 
परछतिनधके भेदके तनके सिय पन कहते हे | 


> आया ज्ञनदर्नावरमत्रदनं यंमाहन। 
य[युष्कनामगोन्रान्तरायाः ॥ ५ ॥ 


भाभ्यम्‌--अआाद दर्त्‌ स्वनक्रलनामाण्मालदातनन्धमादहः सो्टमिध । तदथा--क्षाना- 
च२५। दुशेनविरणा ठेदनय नादनायम्‌ जादुन्क गाम गानय्‌ अन्तरायानति। कत्वान्धत्‌ - 


३९६ २।दवनरमेन२।९५।९५य।र [ अष्टमीऽप्यायः 


अर्थं वपर सन्प्ं आय रान्न न पाठ मिध है) उत्तमे भङपिचन्पतेा ५६५ कर 
(हय | १५४ पत स॒मे ९ भकारे दत्पौक् ग] <छल किव ह्‌; < ६4 £= पहर ५ दगत 
२।०्द्‌व हा ५५ हे | अतएव छदं भते अन्‌ल।९ ५६९ #दगतनष हा स्थि जा क्षकेता ह्‌ | 
१९५६९ पटल भङपिन॑ध आठ भ्क्रकय है । ५4 = स्ानकरण, दरानकिरण) वेदनीय; 
मोहनीय, ञ५०, "५, गो, ओर्‌ अ | 
भवाय नो सान जवृत-साच्दिति करे, उपतन्मे साननरण जर्‌ नो वर्शनको 
8 [9 ते हौ €~ $ 
आनत के, उसको देसनाकरण कहते है । अथौत्‌ निप केकी शपि दी रेश्वी हे वंभ 
६५५ जतम र्य ही स्वमान ५६ गया हे) फि वह आत्मके सानधुधको आनृत्‌ कर उको 
स्। वरण कहते है | धी ५१९ द२।१न९५ आदिक विषथमं॑स्भन्षना चादिय' । नौ ३७ 
दुलःका २९-अनुभव कप है) उको पेदनीय कदत है, जो आतान मोहित १८१ है, 
= नी भ प = अथव 3 पर्‌ 
उत्ते मोहनी कटते है । न ५९मबव पन आत्मके थ जाता हे, अथवा जो आत्मके पर- 
= = म = च - (९ = ~ ~ किष 
सक ठे नानेकाल हे) उघ्को उ॥५ अयन आयु कटपे हे | मि्के निंभिपपे गीतकं अनेक 
प्न ह, उतनी नाम कन्हे है | मिन्तके निभि जीनक ५२६ अथन। ५२६ न्यव. 
१ [९ है 
६।९ हो, उक्त गन कहते है, ओर जो विच ७।९११।९५ है, <प्को अन्९।५ कहते है । 
॥ ० ० कि + ९ = रस 
इनक उतरमेदाकयं नताननः स्थि प्रन क्त्‌ हैः 


€ €^. ^< १ € + भे 
ल - - पयनवदयशनिरातिववादषलारिदष्धिपवमेदा 
य्‌५। ४५५ ॥ & ॥। | 
माण्थन्र्‌ स ५५ अछ(तनन्धोऽष्टविघोऽपि पुनरकर॥ पच्वसेदः नन सदः मेड अ६।६- 


।तिमेद्‌ः चदं द्च०५।२२।५१. द्विमेद्ः पथ म॑द दाते यथाकमं अतव्पतन्यन्‌ ॥ इत ऊर 
य्न; । तयथा 


¢ €~ [११ 

अथे ५९ नो उ॥५ प्रकारका ५छतिनन्ध बता हे, < गते भव्येकरे < तरमेद =" 

[> = ९ से = म ४ ५ पि न 

६९ प्रभण९ हं ।-5) १२५।त पच मट्‌, द्रानवरणकं नां भद्‌, वेद्नीयकरे दा मेद्‌; माहनीयनेः 

ट , = = किप एन. ^ = ए 1 न 

अ&९५ मेद, आयुप्कने ९ मेद, नाम केभने न्थ खीप ङ, गाननभके दो मेद्‌, ओर अ-प९।५१ 

पपच मेद्‌ | ३६ ५२।९ ज ककि क्रमत ये उ-परमेद है । इन मेदक २५६८५ चततेके 

स्यि जगि नेक्ता कु वणन कये तदनु उनका पिरे ९१७५ समक्षना (टये 1 जते फि 

= ५ न ० € ५ 8 न ० स 

२ नत२५।१ ५।य्‌ मेद्‌ कानस् इ तथा दशन।१९५के नो भद्‌ कनप्तहं इ०५।दि | | ६९ 
नातो नतोनके चयि पदे जानानरणके पाच मेदक चतानेनास सून कहते है ।- 

१ नका अथे न अयुर्‌ ५५६ उना [दिये । यय[-शाननान ति, दशेनम।द्माति, वेदयति इति 


पेदलीचभ, भोदवतीति सोदनयम्‌ एति पट्मनमित्ि उच , नमतीति नान्‌, भूलते शन्दयते इति गोनध्‌, सन्तः 
मघ्ये एति इति भन्तसयम्‌ । हनन विशेष- ८५५ भोन्नकार कमकाण्डयु देखना चाद्ये ! 


दने ९-ऽ-<-९र |] मनत स्मवीपि५।१६२५ । ३५७ 


च॒ भत्यादनाम्‌ ॥७॥ 


सान्न ल्ानाचर्ण पेच्देाचघ सवतं) सत्वादाना लोानानामावर५।नि पञ्चाविन८५न्यि- 
१४२ इति ५ 


यै--५९२े भरतिननव-ज्ञानावरणनमके पोच मेद्‌ है । थक २" पोच मेद्‌- 
मति श्चुत अनधि मनःपयय आ केक पटले अध्भायमे वता चुके है | तदच 
०६ [प $ ९0 [4 ष्‌ [किप्‌ 
न आनत करने कमं मीं पचि दी है । अत्व ज्ञानके वाचक भ््येक भत्याद्कि 
शन्दके साय आवरण शुन्ध न) ठेना चाहिये । यथा-मृतिन्ञानाकरण) शरुतसानवद्ण, अव- 
धिर।नवर२५) भनःपययन्ञानावरण) ओर्‌ केव्‌ नीवण । 
५ ९८ कर क © ५ हे पि 
इप्रकार ज्ञानाव९५के पोच भेदको चाकर कानार ददीना१०१ नौ भेदको ०६ 
^ [^ 
गम व्यि भू" कपे है 


धू चधुरव्वरतधिकेवलर्ना [नद्रानद्रानिद्राप्रचलाभपेटा- 
५१७ नगरद्धवेदनीयानि १॥ ८ 


अ५५म्‌ चष्युदेसनानारण, अच्चुदराग चरण अनव।घेद््सनाव९ ७) केवरुदर्रानानरण)) 

निद्वावेदनी म्‌, निद्र।निनाचेदवीयन्‌, जचखविदनीयन्‌, भवलाप्रतखायदनीयम्‌, सयान 
ेद्नीयभिति दरानाच९० गमद संचात ॥ 

अथै दर्थननरण। कर्मके नौ मेद हे [-चक््यरनानर५) अचक्षुद२। १२५ अनाविद्शं 
नप९५।॥ क,त९द२।न्‌च९५॥ निद्(नदनीय, निद्रानिद्वनेदनयः भरपेखवेदनीय) प्रपटत्रचलवदनाय्‌) 
आर्‌ (वनम द्धकेदनीय । 

भावाथ इ धरन दो वात्य है | पठे ११५१) साय दरानवरण शब्द्का अय 
कना दिये । किंतु दुसरे वातचकछ स्थ उसका भयात कण्कं जरन्त नहा हं | कथा 
<ये, अन्तम पेदनीय राच्यं भयो किया हे | इत्तमे अन्तेन पाठत्‌ तद्नीय रन्दो वार्धके 
५०५ २।ज्दन ।४ [ड रना चा(हं4 | जपत त मिकषेदनीय अद्‌ | 

अव न(लुनार्‌ वेदनीय ने दो मेरको ताने के यि भून कहते हे-- 


ज॒ सदसदेघे ॥ ९ ॥ 
सा५५५-- द्वध असदधे्ं च वेदनीयं द्विसे भवति ॥ 
अये पेदनीय कनके दो मेद्‌ है ।-&थ-पातवदनीय ओर अध्रद्धेय-अ्तत 
गेदनीय | भावार्थं जिसमे उदथते सुखसूथ जनुमव हता हे, ऽसमे प्च कते है, ओर 
गिक उद्यमने दुलल्प अनुभव हाः उततवण अद्य कहते हे । सपार कोरे भी पठाव न 
हृद है ओर न अनिष्ट | परपु इनवरणकमके २९०६ अश्नानी हुमा ओर्‌ मौहनीयनर्ण्‌ 


६५८ रववनद्रमेनसाखमासनामर [ अ५।ऊघ्य।यः 


के ०९५ मेदिप इना जीव पिरक ६४ जर्‌ किप्ीकम अनिष्ट २।११ है । तथा केदनीय- 
कपे उद्यते धके समम सुल ओर्‌ अमिके भतं दुःखक्रा अनुभव केत हे । 


५ नपार्‌ ५1६ न चवणते 351६6 मदक । मनतं हः 


अ--ददनवारित्रमोटगीवकम।यनोकम।५पदनायास्वाल्ि- 
दिषोडशनवभेदाः सम्यक्छमिष्यादतटभवानि सषायनोकपाम(विन- 
स्ता चकन््यभतार५।नप्रः५ाल्यानानर ५ दज्यलनविकधचि रः २ 
ध[नमाासमाःह<५२९५२ तके मयययुष्ताखपनदुसकष ९:१० 


माष्यम्‌ चिद्धिपालराननसेदया यथाक्रमस्‌ । मो्नीवनन्यो द्विवियो कसनमोहनीचा- 
ख्वस्नारिननोद्नीयारूवस्व । तन दृशनभ दनीयाल्यलिमेदः । तयय-निस्यात्ववदनी म्‌, 
सलस्यकत्वयदनी चम, लतस्यरिमय्यात्वसदनीयनिति । चारिनमोदनीयासर्यो द्विसेदः तेष।यनदनी- 
यम्‌ नोकवायवदवीयं चति 1 तन कवायवेदनीचास्यः पोडर।मेदः 1 त्यया = अन-छचन्ध्‌। 
नने घो नो <।५। रोस एनसनत्थारू्वानकवायः पस्ध।स्धानावरणक्वायः लञ्चरनकष। 
इत्येकार: नो घमानमय।रोभा' षोढर। मेदाः ॥ नोकवायवेदनोय्‌ं नवसदम्‌ । तल्था- -।स्य्‌ 
रतिः अरति शाकः लयं युधष्ता ुरनचद्‌ः खलीचद्ः नपुंलक्चद्‌ इति नानवायवेदंनीयं नव 
५२।९अ 1 तन पुरुपचदारौनां चणकाष्ठकरीषान्रयो निदरनानि मनन्ति 1 दत्य भीटनीय 
मा (चर(तिसदं सचति ॥ 
¢ |च [,१ न वे हः 
अथं ~ (ौदनीयनके ८प९मेद्‌ कमपे तीन दो सोलह ओर नव हे । १५१ मोह- 
नीयकभके दरोननीहनीय = चास्निमोहनीय कषाचनदनोय ओर नोक्वायतेदनीय इन चार 
् 1 [| च 
मदन र सस्माअकि साय यथान५ हे | 


भूयं मोहनीयकम दो भवम है ८ दद नमोहनीय दसरा चारिनिभोहनीय । 
६५६ पहर दरेनमाह्नीयने तीन मेद्‌ है । मिध्णात्ववेदवीय सभ्वतत्ययेदनीय 
जर स्म्धमपिथ्यात्वनदनय | चारिनमीहनीनक दो मेद्‌ है ।[--८*# तो कषाय- 
पेदनीय ओर दतरा नोकपाथनेद्वीय । इन्र कषायेदनीयफे दोर्ह मेद्‌ ३ै। 
वे इ प्रकर है किं अनन्तानुनन्धी कोध मान ५।५। ओर्‌ छोम ] इती तर्टसे अ५त५।८५।न- 
कपायः ०५ स्यानतिरणकषाय ओर सऽवटनकण्पायः ९ भा जत्यकतं नैधव माच नया 
ओर्‌ दम इतत प९द्‌ चार्‌ चार मेद्‌ है । चारके मिखा९ पख्ह मेद हेति है । तथोप मस्मे 
वेषाय ९ भकार हैः कोष मान मया जर लोम | हनयते अव्यक्ते अनन्ताननन्धी 
आदि र १।९ भेद्‌ हैँ | अप५4 सन भिख्क^ प्रुह मेद्‌ हो नाते हे । ५५ अनन्तान्‌- 
नन्यी तीथ) अनन्तानुकन्वी मान) जनन्ततुनन्धी माया, अनन्ताननन्यी खोम | अभत्थ।ख्मान 
मेगेष अभ्वाल्यान मान) अ५१५।८५न माया) जभ्रप्धाल्यीन सोम | स्रत्यास््यानाचरण कोधु+ 


> १०। | सभाव्यतततयीपिपूत । ६९९ 


भर५।८य[न्‌नर५ मान, प्रत५।८५।।१९५ माया, प्रत्थाख्थानानरण लम) पज्च नध सज्य 
ठन म।न) संज्वरन भाया, सज्ल्न लोम | 
चयनेन के नौ मेद्‌ है --हास) रति, अरति, सकः) मथ; जुगुप्ताः ली 
> [१ + ,„__ स ० ४ € _ #र 1 9 
वेद ५९५१९, ओर नपु्क वेद्‌ । ईन नो प्रकषरमं से वेद्‌ जो प<पवेद्‌ लीयेत ओर्‌ नपुसकपद, 
इ परह तीन भणदका नता है, =नके कमे तृणस कानि जर कारीषि ये तीन ऊवाह- 
^. = न => _ ^ = न ० ~ अ ~ भ 
९५है। निके उद्वत लीके प्य स्म॑ण करनेकी इष्य हो; उस्तको पुर्व कटते ह; ओर्‌ भिक 
उथयतेपृर्मके साय सण कटनकी श हे, उको खनेद्‌ कते है । तथा निके उवनपे 
देन परीते भान हौ, जथवा दोनो मति रहि हो जतन नपुनमद कते द । ईनम 
५रपयेद्मे मत ृणकी अ्निकरे समान हआ नतं है, ओर खमिव, ५।१ काष्ठकी अधिके 
समान देति है । तथा नपु पके माव करीष अथि समान हमा १६३ हे । 
[व = ९१ ९ => © म 
९६ तरद सत्र मिलाकर मोदीधनकें अदस्त मेद होते है । ३ ९२।नमोहनीय,. 
१६ कपायवेदनीय, ओर ९ नेोकपानेदगीय ॥ 
साप्यमू--अनन्तादनन्धी स५२०९स्‌नोपघाती । तस्थदृया्छ सम्रदरयनं नोर्५यते । 
पूनप्पसनपि च प्रातिपतपि । अप्रत्थार्वानकषायादनाद्िरतिनं भवति । जत्यारूधानावरण- 
कवायोद्यद्धिसतानिरतमनत्छुत्तम। चार्जर सस न सवात । संज्वरनकषायोदयायथ।<धा- 
तधारिनिरखीमो न सवति । 
© ९ स ११९ € भ, 
अथ जपर्ुक्त नमिति अननतावन्धी कषाय सम्यरदशनका घात कलनाद हं | 
नित्त जीनफे अनन्तानुन्धी कोथ मान माथ चा सोमपते सिष्वका भी ७९५ होता 
है, अक्षे सत्थम्दुन उलन्न नदी हुमा कता । यदि पटर सम्थम्दश॑न उत्प 
हो गया हे, जर धाते अनन्तुनन्धी कमायकर ७५५ हो जाय; तो वह्‌ 
न + 8 
उप्त हआ भी ९५५२द२नं ८ (त है-+४ हो जाता इ | अश्रत्धास्वान कायन दध 
किसी मी तरदी-एकय२ या सवेद२। पिरति नहीं हआ करती । इप्त कमायकर वथ धुप! 
(प म ए = न भ ध्‌ (४ 
जीव महान्त या श्रावनेन त्रत जा पहटे वताय ईह अनक ।९ण्‌ नहा १९ कन्त | 
[र [१ ^~ ^~ त ठः त , 
^ प्रत५।रन्यानावरणनेषायके ५९५ विर्त।नि<पि-श्रावनेन' चत ५१०५२ ५५५९५ तो होते है, 


परन्तु उनम नासि-मह्यनतका लम्‌ नदीं जा कषत । तथा त कपायके छदथसे यथा- 


ए्नतनासिका लम नहीं हा करतौ । 
साप्य कोधः कोपो रोधो इषो ५८८ साम हत्थनथान्त ९१ । तेस्थास्थ को घस्य 
तीनमस्यविमस्यमन्देभानाधितानि निदरःनानिं चन्ति 1 तयथा = पनतयजसटरा मू(*९- 
१--भेदित्यी २ पुम भरले उद्रिनतिदिर्ति । दटनाि ९५५५९५५ स्मो कलभनित्ते ॥ २७४ ॥ 
तिक रिस गि सपति रेणामनद०४५५१२ । अवगथयेद्‌। जीवा स्मसमवणतवस्लाच॑खा ॥ २७५ गोम५८९॥र जीनकाण्ड 
२--सम्भ्देसस५७वरितग्सदकदनपरिणाभे 1 चाद्ति वा कषाया चछ्ोरनद्तस्लोमनिष्‌। 
१२८२॥ मो५८८।२ जीनक[ड ॥ 


९ ५ 
२६० रयनन््रमेन॑र।लम(छायाय्‌ [ अष्टमोऽध्यायः 


जसटसः वाल ।२।।०<६२॥; ०२९ जिल श इति । तच ५चतस्(जसष्धेराो नामे! चथा 
अयो(वलसामिश्रकापामन्यतमन टना प्वतराजिरूत्यनन। नेव कदासद्पि सयोद्दतिं पव 
[नह्विय।जनानंह्टयोजनोसिखापतालामादा नासन्यतरनं दंपुना यस्था त्वन त्च ज[मर्पाने 
नध +{ ८291 तं ज।प्थन्तर।चुनन्यी निर्खुनयरवान्खुशयोऽतत्ववनग स्य भातं स पवर्तसाम- 
टरा; 1 ताररो गमघचमच्श्वता नरकपूपपात्त पराप्डुवान्तं ) भुनिसाजसट्मा नास । य्था 
गुम भरकर सनिजारखात्स्तेहाया वाय्वसिहताया {जरूत्पना चपापेक्षलललसाद्या परमक 
हेमासस्थातमवाति स्वं यथोक्पनिमितती चस्य कोधोऽनेकविधस्थानीये इरन भवात स 
>६।५९।जसतदरः । ताह नग धम॑चुद्तास्तियेग्यानातुपपत्ति ५1 ञअवान्तं 1 नादुकासाजतदहर।- 
गास ।-यथा वाक रच न ० 1 च।२।न२ दो न[नन्सतमन हफुना राजरुत्वच्ी च।ध्वीरमाय- 
पक्षस स। ८1 वार्मनासस्य रदत एते सय पंमनार्सतात्पश्चा यतस्य ऋयाऽह।१तच् पक नास 
साकुनारय लल्यसतर्‌ वावात्छते स च(छच्ा<।जिसदटग नान वेधः । ताया कोधमलमता 
सद्न्येषूधपात्ति जाप्डुवर्ति॥ <दक९।।जस॑छसी नाम-यथोदके ९०८३२।९८।न। न शरयादीनामन्यत- 
मन देना राजिरुत्पया द्धवत्वादपाश्चुत्पत्वनन्तरमेव सराटति । ८ यथोक्ततनिमित्चा यस्य 
न धो विड्पोऽभरलन्चस्य भत्धवसर्तोनात्पत्यनन्तसेव व्वपभन्छति स उ९१९।जिस२।ः 1 ताट्रा 
नोधमदुमता देनपूषपातत्‌ भाप्चुनान्त 1 सर्वा त्वेप चतायधोऽपि न अवति तेनिर्वाणं भाप्छना- १ 
४ किष प न (> १ भ [१ 
अथे--< सः चार्‌ प्रकारे कषाये सनते पहला कध है । अत५य सवते ५८२ 
उका यदहत९ सख्त कन्वी जाता ह (-नेगष १११ रष &प मण्डनं अर्‌ भीन य लन्‌ ३८ 
५१ ही अथेके ५।प॑ ह ] ९ २।न्द/क &।९॥ जिव निर्ण फिथा जाता ह्‌, ८६ कषाय 
[, सै [> [+ व किदे 
कोधे १९१५ माकी अपेक्षा नार्‌ २५३ । यथा तीतर, मध्यम्‌, प५५५५) ओर म॑न्द | इनके स्वरूपका 
बोध करनेक्रे द्यि ५६ चार च्।त९७५ वातय हे [-यथा-पनतरानित्दतः भूमिद नित्तट्य) 
८ ह [+ घ ^~ [क्‌ ^~ ^~ 
।@न९॥ गसग; 1९ <९५१९।गप्६२। । इनमे ५यत९।जित्त६२।का आभ५।4 यह्‌ हे, [तजन 
५११९ भयी५चक अथवा स्मात्र रीतिते या दोनों तर्दपैः इनमे से किवी भी ५१।६६ 
पस्थरके जभर्‌ ५2 ९७ हो जाय, तो पि९ वह कभी भी नदीं सदसी नहीं रोती-वहं ज्थीन। 
नि $ न (^ अ | [९ [+ 1 ~ 
त्या ही चनी रहती हे । इसी ५५९ इक वियोग या अनि्टवग सर्ग अथवा अभिरेषित १९११1 
लम न होन, आदि निंमितभित किती भी निभितको पाकर मि6 जीने एला कोष उत्पलं 
हुआ हो, नौ किं २५४ पनयतक भी न चटे-ने न हो, एमे ९९ मवत भी साय ही 
जाय, किती भी उपाये दर नहे पमे, या न सन्त किया गा सके, तथा नक्षमामाव धारण 
कनेर ही योग्य हो, ए पिर्क्षण जापिके कोधको ५११९।भि6६२।-पत्थरकी रेपे ६।५।१ 
शलमना सह्य । एते कधन स६।य म९५को प्राप्त ठेनेवाठे जीव ५९१९ नरकोपमं जन्म-प।२५। 
मि५। ५११ ह 1 


म्‌[५९(गप्तटर्‌नग तात्तय 4ह्‌ हे के मि ग्वर्‌ कि गलं मामपर्‌ भथर्कां (२९५ 
पड़ी ओर्‌ उत्त ऊत आद्वता-मीरखपन "६ हो ।५।, साय ही वह नधत मी पाडत इर तो 
७ भूमिम नन्धान्‌ धसी रेखा ५९ नाती है, नोकिं वषार तक नदी नाती | ६।५।०५८५॥ 


#) 


पन १०।] सभान्तस्॑थोपि११२५ । ३९१ 


दी रेखक सिति ज्धदुमते जाद; ञ० मातत तकी कटौ जा सकती है, तथो वके 
उ। ५९ चहं "+£ हो स्रकती है, ओर भूमि फर ज्थो त्यां अपन संस्पमे आ जा सक्षी है | 
ई ५९ पूवोक्त निमित्तमं से फिष्रौ मी निभिप्नो पाक नित्त जीककरे रेरा शेष <तपच् 
हुआ हा, जोकि स्थितिन अपेक्षा अन॑ स्थाना कहा जा स्के, जो ८० वर्ष दो वषं तीन 
, वषै या नर्‌ वषं आदि कुर वपत रुने) येग्य हे, ओर मि प्रतीकार अतिक्रम 
जा प्के, उने मूमिरामि५८२ कोध कपे हैँ । इत तरहके नेषपूवैक ५८० ५६ ५ नीप 
भके तिच" तितमे ५/६ हज शण्ते है । 

ना छकारानिततद्ये नधन असव ए है) कि वादु उत्तन हुईं रेके सभन जो 
नष हो } मित्त भकार ठक आदि काठके श्रीमते अथवा किपी खर्की सई अ कषके 
निभिपते थ कंकड पप्थर अकि संयोगे इनम से किती मी निमित्ते "भं जो २6। 
हो ०।५) तो नह्‌ केवर वायुक क्षगेरौको ५५९ या द्रे किप ११९५६ नट हो गाती इहे । 
ओर ग९ वह वाट अरयोकीं त्य अपने परमे आनती है| ५ह १५ ५१ महीन 
मीप९ ही हो त है । इसी प्रकार जित जीनके पूताक्त निमिततोमंसे किरी मी निमि ५१९ 
उस्न हुआ कोष रेता ह, जोकि पनरव पक्त महीना चार नदीन या वषै दिनतक ०ह्‌- 
रनेनाण हा, उतो चादुकरानि्ट्य जोध कञ्चना चारि | ६6 परद्रो कपर्वक जो मरणको 
प्रपत हेति है, वे जीव ५९२ म५५-मवको ५६ हुआ! कते हैँ । 

७९करनित्तद२। <्को कहते है, नोकि गस्की रेखकरे समन हो | जिपत प्रतर 
५०८२ द्वारा या जोहनधी यई अथवा अङ्गि जिर द्वारा अथात्‌ इने किरी भी निमिते 
रा यदि मे रेखा ३८५ हो (५; तो सये पिखीन हेनेमं क मी ए९ नहु; समती । 
गथाकि जलन स्वभाव ५१९५ है-4दनेन।८ है, अतन उत रेखक ७८८ हेते ही वह स्वमा- 
नते ही अनन पर क्षणयं ही रेवा नष्ट हो नवी है ओर्‌ नख वरयोका त्थं हो नाता है । इरी 
प्र५९ पूरवो निभित्तमिते किष यी निमिषको ५९ पध्न्‌-िर्रीठ ओर्‌ अभ मि 
जीत उत्पन्न हआ ऋष एता हे, जो कि <त्वय॑ देनेके अनन्तर ही च्छो नाथ याक्षेना 
के ४९ विढीन~२॥-त हो जाय, <परको जख्की रला समान सममना चहिये । ६ भकारके 


कोधपूक मरणको ५।६ ५ जीव देनभतिमृ जन्म -पा९५। किमथ नमते है| 
इ भवर मोषे चर्‌ प्रनमरोका स्वरूप ओर्‌ पणं ततया | चिदु जो नीवं दनभ 
किमी परह नोधंते चप नदी है निनका क्रोध कषाय समेयानष्ट हो चुका है, वे 
जीव नियमे निवीणपद-मे्षको ही पान हआ करते हे । | | 
१ २४ ५८ । जते पतल छममामे सखऽसंखणंतमवे । संजलणमादवाणं वास्तमये हु णियमम 
1४६] गो+५०८।र क= २ सिण्शठुनविनेदधुरीजलपदलमा५नो देव केहि । प॥दयतिर५५९१९५द्‌ ७"ाच॑मो 


कभी ॥ २८३ ॥ गो० जी° 
६ 


२६९२ ९ यचन्धयैनरालमखयाम्र 1 ॥ अभी ऽध्यायः 


साप्य्‌ नान स्पनमो भ अत्सकोऽद५१२ 1 शः स्मयः ९०५ नथीन्तरथ्‌ 1 
त<५।९५ लान त।५।। द साका्नतामन नचदंर।नप्त सच।न्त । तदयथा २।८९५स्मसर्टर।* 
अस्थिर्पम्त2०॥, दार्‌<तनससस २, ठतारतन्सक्तटर इति । ८५।ङप सदारो निमसनं च 
-धनिदसने०५।९०यतय्‌ ॥ 

अर्थ 111१; रतमम्‌, यन्‌) <प्पैक) अहंकार ९५, मठ; ओर १५ ये समरतं २०५ 
प्न चक्‌ है ! इन अथेमे अन्तर्‌ नहीं है-८4 ही अभे, नि<५क है | धनी परं ६५ 
मान कषापे मी तरतम मनकी अक्षा चार स्यान है ।-तीत्र, मध्यम, १५५५५) अै।९ ५९ । 
इनके मी चार्‌ च्थतंक द्वारा चता है| यया दैरस्तम्मप्तट२( आल्यस्तम्भत८२ र्‌ द्पतनमत्तटरा) 
जर्‌ रता्त+मतदक्च । ७५९ कोधे जो €९।न्प पयि है उन्दीके अनुप्तार मन कषान इन 
(सँ भदेकि ५५६।९ ओर नि"ननको स५९। ठेना चाहिये । 

भ[वायं कषक <लान्तीम यथान्यं होने तनन कार्की मयादाको त है, आर्‌ 
चदपिर्‌ करतवय २८५ है | मान कनतायते चख नौचम नन्ता नहीं इजा क्ती हं। 
4 भन्को चार्‌ दशन्पने क्षारा वत।५ हं } नित प्रचर पत्यरनंम स्तन स्तत आपन 
2९ हिता| व्ह टूट जपा हे, परपु रिच्कुक मी "५ नी होता । इप्ती ५१५९ 
गि ५ कषायके उदयते जीव ३० कणर्‌ हो नय) करि पि मी उतायप्त्‌ नन्त 
को धारणी न के रत्नैः रोर्मम्दृक्च ५4 मनना कहिमि | ९९६ तर्टफे 
मानते चुप श्यनो प्राक्च इजा जीव नरकपमं ९ उत्त होता है । पत्थरकी अपेक्षा $ 
क १९९ रङ्मिं ५९ जाती ह । निप नीकन द्धीरे स्प^क्रे समान अमिनान हो, १६ 
कु न्ताको ५६ हे सवता] रेमे साने चख मृप्धुको प्रात हुञा जीव तिथ 
गयोनि जन्म-धरेण परिधा कत है | सक्डीमि इद्खीसे अविक्र 4५ हेनेकी ५५५० है । शा 
भवम कुं मदीनर्मि ही जो मन्तो सोदक नता धार १९ सके) उतने दास्त्तमम६- 
दुर भान प्तननन। नह्य) इत तरक भाने धुण सुत्धुक भत ५ नीक ५१०५५तिर्भ्‌ न॑नम्‌- 
।९५ पिच। करते है । स्ता-वेखमं तवत आध नश्नत। होती हे । धी चक्षर जा क दिनो 

1 टर्‌ हय स्व उद काचक सताप्तनमप्तटरा समन॑ना चाय { इ तर्न भानन्त स्यु 
भृत्थनमे प्रात होने नीव दनि जन्म-ध।२५। किना क्ते हे 

इग उरा भकारे मान कपायकी वात्तन।का काट नगेधके समान ही सनश्चन पदिय | 

तथा ऊपर्‌ कोधे नो <दह्‌९ण दिये है) अन्दीके अनु(९ ५छ५ पिषयके ७१ पहार ओर 
नि मनक्िं २५९ सनसनी चाहूय । नगत चरन ही भान कषाय इह | १६ जिस दग॑के। 
144 जानक ठ।गा, उरक्षकर अनुप्नार्‌ उल जविकरां फट प्रात ६५) आर जो ७६ क१।य६ सक्या 
राटतं ह; वं नवम ।नवोणकेमं प्राप्त इजा क्प ह्‌ | 


१. र८द्तेदवरप्‌ नियमयेण्भुदस्तओो ५ 1 णास्यतिरि५५५।५५दघु स्प्पाचमो कवसो ॥२८्भ मो० जी० 
२--~-फ्यर पिष्वानकै स्यि अरततित्ा-चानयन इदस निगमन शते रह । 


९ १४ |] पसमष्यतत्ता्थाधिगमसू्म्‌ । ३६३ 


भाष्यस--नाया पणिधिरूपधिर्निरतिदाचरणं वख्ना दम्भः रर्टपतिसंधानमनार्जव- 
भित्यनयोन्तरन्‌ 1 तस्था माचायास्तीनारिमावाश्चितानि निदेरःनानि भवन्ति । तथथा--वंश- 
स ६२।) मेषविषाणसटशा, गो मिट [नरखनसद&२।।।त 1 अनाप्युपसदारानमने 
कधनिदरोनेज्धीरूव(ते प । 
अथै- था, प्रणि, उपवि, निशत, आवरण, क्व॑ना, द्म, कूट, अतिसंधान, जर 
अननत) ये सव पयौयवाचक २।०२ है । कोच ओर मान कषायकी परह इ भावा कषायके 
मी तीतर आदि मा्व॑को उव्क्ञा-तीन म६५५ विमध्यम ओर भल्नातन भक ननेवाले 
चा दशान्त वाक्य है ।-यथा-वसकुणतटरी) मेषमिषाणपरदरी, , गोभूनिनसदरी, ओर 
निटेलनत्तटसीः । ९6 पिषनके भी ७पप्रह।९ जर नि" भनकी न्ाख्या क्रोधके ध्ान्त॑मे ही 
९५९ खना चाह ५ । 
अतये मन तपन कायक प्रयाग जह्‌पर विषपर्ूपस्तं केला जयं) कहा भाया केषाय 
समक्त ६५ | दृपरेको धाह देन या ठमनेकं अभिप्राये अपने मनके अभमिश्राधको 
1४५५, द आय वष्ट केषननिड वर्षन वदत या जरर वैपी न पे्। 
केना तथा इप्ी भन ततन ओर्‌ कायम भी वेषम्य रखने को म।५। कृपे है | हं 
क्रषाय भी तरतम मनकी अपघ्ता अनेक पकार है) फिर भी सामान्धतया दधन्त द्वाद 
छम १९ मेद्‌ 4द = सकते है, जोकि ५६ <तके तीत्रमाक) मध्थभमावः विमभ्भममाव; 
ओर्‌ मन्दमावको ५५८ करनेन है । िह्ी मी १९६ जिप्तका अंत न पायाना प्के, रेश्ी 
नकी जडे समान अत्मन्त जटिल व्वनको वेरदुणसधर समन चाहिय | नि६१ मेके 
कम सरी कथ्ल्तो फर जा, उत्को मेषविषाणत्तव्री) ओर नित्तमं गोभूनके समान तकता 
९२, उक्षो गोमनिन सदर, तथा जितम र्षी आिके समान टद ९६, उततनणे नल नप्तदरौी 
मया समक्न चाहिथि | इनकी सिति फ आदिका न्धार्थान सव नक तरहमे ही 
५९ खना या समघ्नखेना चाहिय । ३6 कषायस जो सवैथा रहित है, वे निवीण-५५२ गी हेते हे । 
भाग्यम्‌ लोभो रामो माद्धयमिच्छा मूख नटः काक्षामिष्वन्चे सत्यनथान्तरप्‌ 1 
९५।९५ लोभस्य तीन्रादिस।नाभ्चित। नि ननिद्रोनान भचान्त । तयथा साक्षारगस८२।ः, 


२द१९।१।८२। ॥ ऊछम्भस" सदर दरिद्रा स्२ाः दात) अनाप्टुपस्तदहारनिममने क्रोध. 
[=] [9 
निदरमन्धारूपाते ॥ 


अथे लोम, राग; गाद्धच, इच्छा, भून्खी, लेह्‌, काडक्ता, जर अभिष्वज्ञ ये सव २।८्द 
प्यीयनावन है । इत लोम कमाये भी तीन्दि मनकी अक्षते चार ध्धन्त है | 
यथा~-सक्षारागप्त्२ वर्वमरागतषद्श, कुपुम्भरा ५५६२) ओर हरिपरोरागत६२ । ९५ विषयमे भी 
७१६६९ ओर निभननकी त्५।स्मा कोधकरे नो ९।्१ दिये है, उन्हीकि ६९ पभन्त डेनी =हिये। 


१ वेणुवथरोर्मथर्सिये गोश्चुप५४ खोरप्पे । सरिसी माया णारथतिस्वणरामरदखाखन।द्‌ जय ॥२८५॥ गो. जी 
२.-किमिरयचनेकतणनर्दरिरए५सरितजो सेहो । णास्थतिरतिखमाणुद्वदयेखप्पयस कमसो॥२५६ |गोन्जी 


६६४ र।चमनद्रनेन२।ल५१।९।य।५ | अ्टभोऽन्थयः 


यय ३८ क्तप्र भ्त कनसेकी आरा तथा प्रात त्तरे विथाम न होमेकी 
अभिक) सम कषत हैँ | ह्‌ कमाय परपद्य भमत जुद्धके रनक सचत कन्त) है। 
र्त? मौ १९५ मावनिभे ततानेके चयि १९ दधन्ति रा गौ ई स्थान नये हे, षका 
ञ।३।५ चह है पि मितत भकार ललका रग सवते अविक ५१ रोता है, ओर ¶हं १५ 
डने फट्नतक मी ९९ नदीं होत, उपरी प्रत ५९५१ छट स्थानक प्रप्त सम सक्षासनक्षच्स्‌ 
२।५६०॥ ह्ये | श्प ५ स्थिति ओर्‌ न्‌। कामित कि ७५।५६ ९९ हो ्कप। है 
कह त्१२।५।६६२। हे | मिह अकार्‌ कीनडकं। ९१ कषदधभ ८५ ०१५९ व्टत ४८१ हे) उधी 
११९ ९ समको सन्ना हय | कीचके रकी मभता कुतुभ ९ नस्वी ६ 
सकत हे, जती भन नो सोम दु ही करके 4९ विीन हो ०५) रको कुस्म गद्य 
६५६ हय, ओर नो हच्दीये २५के स्नान हो, उक्ते ₹र५।५६२। ०६ हिय । ६" 
९ अनरे समना क मी कमते नरक तिति म॑ुन्धयति ९ देन्ति हे । जो चारो ही 
५११९के सम॑ २६३ है, वे निनौ५-५दनो ५।त 1५ नर्ते हे | 

साष्थम्‌ एषां कधा चुम कषायाणां अत्यनीकर्ूलाः जातिनातहेतनो भनार त । 

तशव = पक्षस जच मार्दवं सानस्५ाजेवं ५।५।य।* सलतीषो काभ॑स्यति ॥ 

अथे ६" उपयु चोदि ९ कपा्ोकि भतिपक्षी-पितेषी ९ धम्‌ है, नोकि 
ईन द कप।युकि भतिवातमे १९५ है । यथा कधन प्रतिपक्षी क्षमा हे) ५नका अतिप्षी 
मद्व, मयान प्रतिपक्षी आनन, ओर्‌ यमक भ्रतिप्ती संतेष हे | 


भावाय कोवादिक कषाय वर्वनन्(-मे।त हवे तातन आत्मके नदी हे | भह 

नीय करका स्मान आर्नाको भोद्प-मूष्लिति क है, र्( पटे चता तु है | जधीके 

<परमद८५ ईन कमायन उदयत्‌ ॐत) जन विपरित होता है ०११ ७6 <प् व५।य८८५ 

२) (+ आ ५५ त [क ९० म 

कद्‌। गत्‌] ह्‌ । क्षमा अद आत्मन >+ ह्‌ | जोकि ९५ कपायाकं नरस ५न८ द्ति 
है ९९५. = _ 8 2 = ० र ते # ५ ५4/ 

हं । १५ नोषारिकि ओर & "12 दोना दी भाव परवस्मं भतिपस्ी है | अत८ नहु ८१ 

२६॥ वट्‌ ७९२ भतिपक्षी दूमरा नहीं ‹द ५१८। | कोधने ठते हुए क्षमा वदी ९ स्कणी, 

ओ९ ६५२ रपत &८ कोष नहीं ९दं सक्ता | अत८१ = वि॥२।२ १२० ६५६ 


र धम॑है | 


नपत्वपिे %९७ मिखनपर मी ऋपेध न होने देना, उत्तको प्न करना क्षम हे | 
मनका 2) वोभरता ओर्‌ नन्ता इ | आजव नाम स्रस्ता अथवा ५८ ९हत॑ ५५य(स ९ 
नेच ह+ ६६ व्तके उखामम मीति रहनेको सताप क्षन्न वाहध । 


मोहनथने अनन्तर नमान जधुपक-कमेके ऊतप्समदूनम गिनति हैः -. 


प्न ११-१२। ] प्मान्यतत्वायाविममप२५ | ६६९५ 


ह मार्कतेव॑स्योनम।दषदेवामि ॥ ११ ॥ 
माप्य आयन्तं चसद नरकः तेयैन्योयं माप देवानिति ॥ 

अर्थ्‌--आत्ु् तामथ भतिनन्यरे चार मेद्‌ हे-नरम तेवो", मा, जर ९५। 

भावाय आधुकीन प्र १८२ नत। युके है) 0 निके उभे जीवको भ५।-त२ 
अनर्थ ही जन ध९५। करना पडता है | ५१ गति चार्‌ ही हे, अत५५ आधु मी ।९ ही 
मेद्‌ है | ८ घ दो अभुकभका ७५९५ नहीं हुजा १९त। । ५न# जु गन प्ण हो गती 
है, ५ पूरी आधु गिह कि अपनस वेष ३।।५ हे, ७९५ हुआ १५५ ह| 
अत५१ म्‌९ण्के अनन्त९ वहतिमै भी पदमव प्नन्धी जुष ही ०९५ रहा 
नमता है | आशक जो वेष जाता है, १६ अ५॥ ५ यि तिन नदीं ९८ । 
नियमे जीन्दो अपने येर५ मनप कह ठे जाता हे । नेते किं अधकष॑ कारभं 
नरना वष हुआ; तो ७५ जीनयो मरके अनन्तर नियमे नर्म ही जाना 
५३५ ] देमेकिं देनायु ओर नरका तथा नारके नरकायु ओर्‌ देनधुग। वंष नदीं हुआ 
कमता, सेम ५९०५ ओर तिथैकि चारो ही आयुका वंध होता है । ५९ ५१ गीतम, ८० ही 
५९५य६ग्तन्प्‌/ आयने वंध होत्‌। हे ] ७९५ मी एक सभय ४न जीवके एके ही आधु होता 
हे ! इतकी स्थितिके ऊत्व्ण अषनषेण वीरम ञदि सम्बन्धी नि आन्यन्तरोमि देलना 
चाहिय | वंधके स्थि 32 अपनमै+८ ही योग्य है । २१ सम्म जाधुकनैका वध 


न्ठीं होत | 


भक ०५ खीप्त मेदौको गिनानेके सि प्रन कहते हैः 


दञ्‌ गतिजातिरारीशकनोप्गनिमा५नधनसंनातसंस्थान- 
दहननसरीरसगेधवमणवपू््ययुरटपयातपरातातपोची पनस 


ठ 


विह।योगतयः भलयेकरारीर्रससमथसत्वरयमभकपया स्थिरा 
यश्चांसि से९।५। तीथं १ ॥ १२॥ 


साप्थय्‌ = मतिनान, जातिनास, रसोरनामः अ्गोपा्गंनामः निनीणनाम. वन्धनन। न्‌ 
सध।तनान, संसभाननान, सटनननामः स्परोनाम, रसतात्‌, गघनान, णनाम्‌ आपूर्वानाम, 
अय ख्खसुनामः उपयातकनामः ५२यातकतनामः आतपनामः अघव(तनसः  ऊन्द्। सनाय 
विद्योमति नाम्‌, भव्यकररीरादीनां सतसाणणी नामान्‌ ! तथा = अत्थ२।र।रनाम, <।धा- 
२५।२।दरनान, जसन।न, स्थाचरनाम, इंसगनाम, इुभमनास, सस्वरा, दुःस्वरनान्‌, दयुसना न, 
अद्मन्‌) ददनातन, वादृरननः प्यापत्तनास, अधसततनाम, स्थिरनाम, अस्थिरनाम, आदेय- 
सस्‌, अनदिसनाम्‌, चरनन, अयसोनान, ती्यनास, तीथकरनाम, द्ध -पप्०।रिंडाद्धिधं 
रखमदृतो नामकम सवाते । ऊतर्नानानेकेवि्५॥ तथया-तिनाम्‌ चतुविघं नरकनतिन।म, 


३६६ सयननप्रमेनरलनालायानर [ अष्टपोञप्यायः 


ति्ग्योनिगत्तिनान, सखुन्यमत्निास, पेवभतिनास्‌ 1 जातिनान्ती सूखसेदाः पच । तयथा 
स्थियमातनम, द्वीन्दियजातिनास जी न्धि विवाय, चछररग्धंयजातिनाम, पच्चिन्ध्रिधिजा- 
[तिनामति । पकेन्थियय।तिनानायेकवि ५ । तययथा-प्रथिवीकाायिकजातिनाम) अपकायक- 
जा तिनान्‌, तेजः यिकमातिनास, = नायुन्मायेकजातिनाम, वनस्पतिकमायेकजातिनाभेतिं 1 
तन्‌ पथि्ीनेााचकमातिन।सान (५४९ । । तचथ-२।&५।९५५॥ ९।फ९्‌ चाखुकोपल 1२1 
०५॥यसपु-ताञ्न-सी ल क-५५-छनणो-व ज दार्तारहङ्क छक-शन71रखासस्व्वणच्व॑न नवाः 
रकाञ्नपटराञ्चवारिचाजा तिना दि गोमेदक~स चनद ९५८१ छोदहिताक्षजराचभास-वैह 
यचन्म्‌प्रस-वन््रकान्तस्ूयनयन्त-गलनगन्त-ततारखास्मसै-सोमन्धिकयुयन। रिद काश्चन्‌ 
णजा तिना द च 1 अप्रज्मायेक्तजातनमानेन वेधम्‌-तयथा-उपङ्कदावस्यायन)ोइ [९हि मघम 
दक सयुद्टोदक्नातिनामादि । तेज्रायक्गातिन।सानक। वेधम्‌ । तयसा-अङ्गार-ज्वाला- 
तातिदरे.-युछ। सिजात्तिन। तदि 1 चाश्ुकमायच जातिनाननेकविघ म । त्था-प्कादिषग 
५८ाऊॐन। श्ज्दानायय्तवतक जातिनानादि । चनस्पतिकायिक जापतनासाचक्छनिघ्म्‌ । 
तयथा-कान्द-पूख-‹कर्ध-त्वक्-न1४-१य-।ख-पु८५-पर-गुसमथ-प्छरुतावह्धीन्चण प- 
५14२१ र-पनक् वखक-छदन म तेनासााद्‌ं । पव्‌ ह न्थिथजाातंनानानेकाचि १ ॥ ५ 
= 4 च0रस्मरयवच्ीन्धं।तनासादीन्यरपि ॥ 


२।रीरनान पच्चचिधथ्‌ त्या ओदारिकछरादारन।न, चेकियर।रीरनान, आद।९०१२।९- 
र्नाम, तेजसरादर नाम, चमणरारीरनामेति 1 अङ्नाचान्ननास चिविघय्‌ । तयथा ओकारे 
कगद्रोपान्ञनान्‌ वेनिभिररीसाङ्गोष। ज्ञान, 3॥द।९२। द सान्ञोषान्तनाभ । सतरकेकननेन्ममिधम्‌ 1 
त६।९५।-अस्ख'नान ताचप्‌ शिरोनम्‌, ०९।न।ल्‌) पना, त दषा) उदंर्णा न, पादंनान | उता 
ज्ञ मानक्विधम्‌ । तयथा ९५२नान रलनास, घ्राणाय, -चष्ुनीन, शओओोजनाम्‌ । तया 
स्‌1९.ऽक नप रदत २ख ८९८८८1९ कध) चछुकदरानोश्रनयनकणनं 1 लाद्यपा- 
ज्म।स(न ररत: । पएवसववामङ्गानाश्ुषाज्ञाना नामान । जाति" विन्धवस्थामि यासन 
निस।५ नाम । सत्यां तो निसितानमपि २।९२९।७ चन्घकत चन्धनन।५ 1 अस्यथादह्‌ बाुक्मा 
पुरषवदनन्({न २।द।याणि सुरिति । चन्धान।मापिचसवातविरातजनकं प्रचयचिर्‌चात्लयात- 
नान्‌ द।९य्पप्वयः संघातवत । संस्थाना षाड़घलन्‌ । तद्यथा-स ८०९ स्र।५, नध परि 
२४८९ चात) स+त नास, दइल्ज॑नाप्, वचादननान, डपडनामति ॥ सैवम स ५।ऊ चन्‌ । तघ्या- 
च्छल भम।९। चाम, अघनज॑पसन।<। तनाम, नादा चनास, अध्‌नाराचनास, कारखकानाकसपा- 
(र कालान्‌ \ स्पैरानोनहचघ क {ग {1{प । रसना नपभवघम्‌ (तनाम्‌ । भन्यता- 
स नकविधं राभिमन्यनानादि। वणनाननेकविधं कालकनायादि । बताजुत्पजतकानर्योन्तमतौ 
वतमानस्य तदसि खस माय५न्ध तल््रपिणकलमनाचुद्‌वनिासात । नस्‌।जानासतानां २।२ररा- 
सपादन प्दानयरान्त्नानयसिकास[पूत्ानाभत्यपर्‌ अश <खयुवार५वमानयानक१२- 
छसयुनात्र । रार्रज्ञावज्ञनपय्तकद्युपघातनास, स्वपर क्रमवेजयाद्य५ वातजनन वा । पर्ना- 
र भारतयातादंजनक परयातचाय्य । आपवसानश्वजनकन तपनाय मकगरासायस्येजनकद्युधा- 
तास । नापापाच्‌दु खयहणलासथ्यं जनकस्ब-व्टासनासन । ठव्धिरिीक्ष(यभस्ययर्वानभे२।५- 
भगस्५(जनत 1चह्‌चामतनाम्‌ 1 


न्‌ गसोरनिवतेके अत्यकमादोरनास 1 अ्न=ग[विसाघार्मानवतक् ।८।२५।२।९- 
सास 1 नतमावानचचे्तक जसनाम्‌ 1 स्याचर्सावायेवर्वकः स्थाचर्नाम । सोभागयनिवतकं 
१२५१ गा५ 1 दासाग्यानचतक इमगयात्र ! लास्वसानवतक सस्वस्नाम । दी स्वर्यनिदधरतनः 


४ 6 
नून ११९) समोप्यतत्वाथोधिगभ्नम्‌ | ६६७ 


दुरःस्यर्नाम्‌ । सखसारमा सासा गह्यनवतक यसया । ताद्५रतानवतन्रसदयुसन। चं  सकष्प- 
९।२।९।ने चतस रत स्यनाम्‌। ठ[द९रारा निवेद ५।६९ गब । पयात्त. पचवंधा । तथथा अंदहारप- 
सतिः, ० रोरपवपिः, दनि च५य पिः, ५।मापानपयौ ततः, सापापयीततिरिते । ५यौत्तिः नियापरि- 
समात्िरात्मनः। २।दरोन्धय 5 भनः प्राणोपानयोगयदाखनष्यंन्वाहरणाक्रयापारसमाप्तस।६।२- 
पयां पिः । गट तत्यरासस्तया सस्थापनेकयापारसपातिः रारीरपयात्तिः । संस्यापनं स्वना 
धडनपित्यर्यः 1 त्च।दीस्नधनिर्वतनकरिवा परतिमा सिरिन्यपयातिः । प्राणापानाक्रिधायोग्य- 
न्यमप निसर्मदाक्तिनिनतनक्रिभपरस्सिनातिः प्राणापानपयाप्तिः। साषायीग्यदन्ध्रहणाने- 
सन र॑त्ति(नवतन्‌ <परिलिम।्तसांषापयप्तिः । सनरत्वधाग्य न्थश्रह्‌णनि संगै रा क्तिनिवतंन- 
{>| वास्तमात्तिदनः५यिदिव्यि र । आलां यगपदारूघानानपि कमण समा पिरुपर ९ 
सलमत्नात्‌ सजलानारिकतंनयदनवत्‌ । यथार्थं च निदौनानि गहरख्किथर्दणसरतस्मस्थूषा 
द रभयरानिर(लस्नानायनादिक्ि्वानियतनालीति । प्ीतिनचतकंपया पिना । अपयीतिनि- 
सवकम यरतिनास 1 अपयरतिलाप्‌ तत्पारिणामयोग्यदारुकयंन्धसात्सनोपात्िमत्यथैः ॥ 
स्थिरत्नाततयः स्थिरमा 1 विपरीतमाश्यरनान । आदयथसावानर्वतकमदृेथनाम 1 
(विपरीतमन५ नम 1 यनो नि्तकं यमोनाम्‌ । पिपरीतसय्लोनान । ती्थकसत्वनिर्वतेके तीर्थ 
तनाम्‌ । तास्तान्भाय(नासयतीति नाम । एवं सोतरभेदो नामक्नलमिदोऽनक्ोदघः भत्यततन्थः ॥ 
अथं भरपितधन। छष्वमेद नाभन्मं हे | ८ मठमेद्‌ ४२ है| नोफि इत पनमर 
हे-गतिनाम्‌, तनाम, ररीरनाम, अङकोपाज्ञ नम, निनणनाम, वन्धननाम्‌ संमरातनामः सस्यात्‌? 
स्दनननाम, सपद्चनाम) ९५५; मन्धनामः वणनामः आदुपृत्रनिमः अगुरुखधुनाम) उपघरतनान) 
परवातनाम, आतपनाम, यतताम) अच्छप्तनाम, विहायोगातेनाम । यह्‌।११ २ १ भेद ५ | 
यदसि अगे भव्येन २ररदिकके मेद है जोकि सप्रतिपक्च ह । ५५ निनका नभौ र५। 
१।९५॥ हे वे भी मनन मेद्‌ ठ्‌) अर्‌ उनके पिपरी मी नान॑केभके भेद हुजा १५ ह| 
गपि पि भत्नन्ररीरनाम) त।घारपरिरारनामः त्रसतनामः स्थातर्वमि, तुमत दुर्मना; स्तर्‌ 
१५) दुःस्वेरनाम, २ मनाम, अर्‌ मनाम, सूक्ष्मतम; तादरनमः पतप, अपयातवान्‌ स्थिरम्‌) 
अध्यिरेनाम,) आद्यनाम, अनाद्ेनाम; यर नाम) अ५२॥ नम । + तरह २० भद्‌ ह । ५ 
२१ ओरर०्ये ६९ ५०५।९ न मिङ९ ४ १ भद्‌ ५. । ५१ भद्‌ तीथनाम्‌ हे, इक्रीको 
तीर्थकनाम गी कते हे । अत५१ सव मिद नमकमके मृखुमेद्‌ ४२ ठप हँ । 


नामन्भके उप९मेद्‌ अनक हं | जाक ६६ प्रत इ तनम तार शकरका हे, 
यथ्‌। < गतिन५, पिथम्योनिगति नाम ओर देति नाम । जपिनम नरे ९ ७तरभेप 
पच हे |-एयेन्धिगतिनम, द्वीन्िजातिनाम, वीन्धिथगातिनामः चुरिनरवनतिनाम्‌) ओर 
पयन्ध्िमातिनाम | इनम एकेोन्धरियनातिनानके मी अनक भद्‌ हं । यथा-पुय्करातक गतिना) 
अपूकमधिकनातनाम, तेजःकमाधकेग्नातेनाम्‌ वायक्रायिकग।तिनाम, ओर कनल पिनगयिकगातिनाम। 


६६८ ६यचन्दनेनर२।॥ल५। खय्‌ [ अष्टमी ०६८य।य्‌} 


रते पएथिवीकायिकनातिनमनपीके अनेक मेद है । जेते कि २९ परथिवी") शक चङ्क; 
५१९, रिख, ८५, सेद्‌) ५९ तना, सीघा, चाद, सोना, हीरा, ६६१९५ ९१८; भेन 
रिख, सस्थकण्वन) भवर) ५०) अथर५८९) अश्रवादिकाः ३२५९ | इधी १९६ ओर भा अनक भद्‌ 
३े । यथा-गोमेद, सव, अङ्क, स्वटिक, लोदितक्ष, नलेन, वेड्ये) वधम) सन्नन्त) 
\५११्त) ग॑सखनेन्त; सत्तर अद, साभान्वक; पन, अर) काच्च॑नमणि) ६०५।६ | 
९ तरदं नल्क्यिकमातिनाभक्णके भी अनिक्र मेद्‌ है | जपे स्रि-यपवस्द्‌) अनद्‌) 
लीह्‌।९) ६५, घन) तथा २८८१ इत्यापि | अभित्ायिकेनातिनामनण भी अनेके आकेमरक। 
हे । जसे कि-अ९५।९) उस्‌, घात (६१२५), अर्चि, भ॑भुर, ओर शुद्धि । इध ५५१९ ओर 
मी अनेक अवान्तर मदने समन्न ठेना चाहिये } तथा कधुकायिकनातिनाभकेणके मी अनक भद्‌ 
हे | ५५।- उत्सिक) ५५८स्किव; श्र्तकययन) सनत इत्यादि । वनस्पतिकायिकाग।तिनाभन्नणे 
थी उनिक अनन्तर मेद्‌ है | जेस प, केन्‌, भूर सेध, त्व्‌ काषः भव, पुष्प) पार) 
पुरम यच्छ) रत) वटी, तृण, पतेत्राय; २१९, पनक, वर ओर कुहन । कत्था अनेकं 
मेद हे । ये सव एकेन्िथनातिनाननमैके अव्‌" त९ मेद्‌ है । इती त२६ दरन्पि4 प्रमृति गति- 
नपकन उततरमेदको समश्च केना नदिय । जपेकति पथ्य जो ऋ ५८ नाते दै-पटर, 
तय रल) पष, 9३९ जक; ओर ९८ २॥६ि जीव द्वीन्ि4 है । इनके स्प्दा+ ओर २६५ 
येदो दही ईन्विथां पती हे । कुः टी, जुं) लन्मर, विष्ट जर्‌ ६५।॥५ अदि तीनि 
गीनकि मेद्‌ है । ५४६ पतङ्ग, डां, मनी, ५९) वरं तते आदि. चतुरिन्िय नीक 
अना-त९ मेद्‌ है । हाथी षोड उट आदि पडा ओर मयुर, कपोत, तोता, मेन आदि पक्षी सं 
१५१ आदि जीव तथा नप्त्यः ममर, १८८४५ आदि नरुषर्‌ जीव ९ देव ९१ तथा ५०५ 
ये सव ५०५ जीरके अनान्तर्‌ मेद्‌ है] अॐत५ इन नातिनामकरमीकि परमद 
तभ्षना चादि । 

रर ना५क५ पेच भेद्‌ है | यथा-अै।२०२)रनाम, वैनि५२।९९५।५, आह।रन 


1 


जिसके मनान्तर मेद्‌ हँ, उख रान्दको भसे मये, खाय जोड वोखन। चाद्ये, असे कि शच्छयिषी- 
कथिकजापिनानपे५, सकरापुथिवाकायिकमातिन।नन५, ६५।दि । इसी पर गस्य दरे भेदके विधये मी 
क्षमता चादिथि 1२ अर्रकफे पद । ३ अभ्रककी न 1 ~ --दकत कर्केतनं भी कृते हं | इसन रस 
गोवन्‌ करील होता दं। ५ इसका ९७९ न राजावतमणि भी है) इस सा अरूदीके १९ सरी<॥ होता 
दे॥ ६ इसका रग नैवार ५९८ होता हे ! ७--पर्रागमणि! ८- दसन रंग शूकर हत्त दै । ९-१० 
सभनिरेषं 1 ११ गेरिकि, चन्दन, ववर, वक, नोच प्रसरति र्पविरेष ओर सिन्तमभिरल तथा अनिकविष 
पाथवा, मह साद्‌ पवेत ५ पिमन, मनन, वरिका, भतिना तोरण स्पत, -प्यनृक्ष, जप्टूवृ्ष, सारप्ारिन्त, 
जातच्गतृत, सार्‌ कटपवृक्ञ उद पृष्धवक्रि भरमि हदा जन्तसूत हं । दिनम्बर-सम्धरदायपे पायरवीक ३६ भेद 


भिनये द, जिन्‌ क्ते इन ५०९ अन्तमौव हो जाता हे | इसी प्रकर जखादिविकरे मेद शी समक्ष सने चदि! 
ञे क्रि श्राञद्रतच सृरैने तप्नाथेसा रभ चयि इ 1 


भून १२।) समा०५८८५५॥पि१भधरच५ ६९९ 


री ८५, तेन्दरीरनम ओर का्मण२।९।९॥५ । अ्ञोपाननं नाननमेके तीन मेद हे । 
नोकिं इष ५२ रै-ओदरिकजङपाज्धः वेकियरीत्नोषङ् अ(हारकशरीराक्गपाज्ञ । 
स्प भी ५# ८कनेः अनेक अनन्तर भद्‌ है । जेते कि जज्ञनानननर ७१९ 
भेद दृष प्रकार है रिवम उरोनाम पनम ताहुनाम्‌ उवरि ओर पाद्नाम । 
०५ नभकरमके भी अनेक भेद हे । जेते मि-स्पयमम, सनाम्‌) प्राणनम्‌) चुनम, ओर 
रोचनाम्‌, । मात्म कपाट, दकरिका, यद्ध; स्जट, ताद, कनोल दत मिय» द) ४, 
भर, नन) कधी, ओर्‌ नापि आदि सिरे ७५ हे । इती १९६ ओर मी प५स्। अश! तथा; 
८प्लक नम समञ्चन दिये । जितत उदयप २।दर ओर उपमे अजञ।५ ज्ञ की एेपी आष्टते- 
विरेष नियाेत ७५ चन, जोकि ७५ ७६ जापका २७९५ हो, जप्ये निन।णनामनं कहते 
हे । पराति हो ५२५९ रचित सरीरोका ५९२९५९५ मि&। कमरे उद्यते बन्धन हो, सत्तो कन्धन- 
नामकं करते हे । अर्थाद्‌ मि वके निभिपपर ओदारनदि शरीरे येग आकर तं हए 
ुक्धर्कधोकेम अपम रला ्रसपविपैर। ५ सथ्वन्ध हो जाय, जोकि ५९२।५१॥ह अथवा ५कष्व 
ुद्धिकि जनक आधरकमावर्प हे; उप्तको बन्धननान॑वमे सनता चाये । यदि इप्त तरटकय २ {रीका 
पर्रम ३५4 न हे) ते बके वने ह्‌ भसमकी पहं ५१८५१नके शरीर अ& ही ९६ ।- 
जीनभनके रारीरोके पुद्सन्य न्धस्य न (६१५ पिरीणं ही हो जोय | अत८१ ७ गकर 
बन्धनक्िपकी आनस्थकता हे । ते यदी कार्य बन्यननननमकेः उदयते हुआ नमता हे । 
दारीर्‌ योय पुटो नन्थनादोष हे जानेपर भी नचतक रेता ९ ओर ५१५१२१९५ 
प न ह =५, जेता किं ५।४-लकदी अयना ०५०८-कंकद पत्थर या क ओ 
सेदेके पुहलन्यैमे हज करता हे, तनन शरैर्‌ स्थिर नदौ ९६ स्। | अत्म निप 
वर्भके न्यते सनतविकेषका जनकं भव॑थविशेप हो, उसको स्प।तन।भकम॑ कते है | मि५ 
कके ७५५ शरीरी आछतिनिेष चने, उततको संस्यानन॥५५५१ चण्ते हे | ८६१ छ€ भेद 
हे [-पपचत्‌९ल नम) स्थथावपरिमि५८खनामः; साचिनाम, कनाम; वातननानः ओ ईक नाम । 
नित न ७4५ शर ओर सके अङ्ग उमाज् सापुरिक-यापच अ।९ ५५५५ग हे 
<लको सभवं कलते हे | नित्त केके दवथते न्थ्रोध-नरछ्षकी तरदं शारीर आकर 
नीवि रचन तला जओै९ ॐर्‌ मरी-मोय हे, उतो न्मनमपम० र दे। निप्र वके 
५-५ते शर९ ति नकषवके समान नीचे ५पी चैर्‌ उपर्‌ दष्क चग उसमे साचि अयना 
स्वति ध हे | जि कैकः <द५से न= (-१९४६।दत २।९९ ५ हो, <क्को तुरक्गनम्‌ 
नते डे । निस्न कममे उप्यते छोय शरी९ ५६ हो, ऊसको तनननानकभं कहते ह । निष 


द्‌ नाम गिनगिरदै, कन्व १ दो जर ५९ दो गिननेसे माह 


१ हरीर आठ अग प्रति 1 यद्दपर छ 
धग पूर्‌ दो जति! 
७ 


६८७५ र।थच-नेनरालम। याप | अष्टमोऽध्यायः 


कर उदयते २२ तथा उशते प्रसेन अश्च ओर. उपाद्ध पि९५ या अनियत आप्य =न 
उत्को ह्ुप्डकनामकम कहते हे । दनम नाम हद्धी अववा शरीरकी दा आर्की 
स्ट्ताका है । नित कमे उदे वहं प्रत हे) सतो सेहतननाननमै कहते 
है जत्य मी चद भेद है । यथा वल्नपैमनादव, अभवेपमनाराच)ो नाशम, 
अधैनाराच, कीर, ओर पप्व्किं | नित्त कके सदत कल्की ददी तका वे" 
ओर नकी ही कीली हो, <त्तको वज्न्षभन९।१ संहनन कन्ते हे | जिप्तकममे, उद्यसे वकी 
हड्धी ओर तका ३४ तथा वज्जकी कीटी आधी प्राप्त हो, उक्तको अधैवजपमनारचठनन 
कठुते है ! निर्पे ७दधमे हड़योके ७५९ वेत प्रष्ठ हे, < तको नाराच्‌+६++ १द्‌त ३ै । 
निरे उदयते आधा वेष्टन ५६ हो, उत्को अभनाराचसंहनन कहते है | ि* २५५६ 
ड्य कीर्थयो प्रा ह, उसको कीरिकप्रहनन क्ते हे । मि कके ७दथमे इङ्यो 
न वेष्टित हो, ओर न कीटितही, २" नकि द्वरारवेधी हो, उसको ॥यिकासंहनन #ते है | 
गि नके वनते रारीरमं स्पयनेन्धिथके विषयमूत यु ५ प्रपत हो, < सको स्पेने कपे 
हे । इध आठमेद्‌ है । यथा करित, कोम) ९) ठ; सिग, रकष, क्षीत्‌, ओर ७५५ । 
निके उदयते -सरीर्‌+ स्तना इन्धि विपयमूत शुण प्राप्त हो, उसको रप्नाभकमं न्ते हे । 
<क्के ५ मेद्‌ हे । यथा तिर मधुर अण्डं कटु ओर्‌ कषाय | निष्के उदम सदस 
नागेन्मिक पिषनमूत्‌ गुण भात हो) उत्को गन्यनामकरम कहते है । ७६२ दे मेद्‌ है, सुरमि जर 
आध्रुसमि । प्भन्ध्‌ जर दुगेन्व ] मिक्षमे उ६५ते ररी नकषुरिन्दियका निधयभूत गुण प्व हो, 
ऊने नभनामवेणे कहते है | तके पच मेद है |- कय पय खल सेत हरितं । ५९णेक अनत 
यथायग्य गतिम्‌ उप्न होने ल्य गत कते क्म गनत यौ जन्भ्थानम पचा नदीं है, 
सनतक मित कके उवथत्ते जीव ७६ भतिपे जन्भ्वानकी तरफ उन्ुख रहता ओर ५६ स्यातन 
प्राप्त दत हे) ऽक जयुपूवीगभव्मं कहते है | यह्‌ नम जीने "द्धन २।९ मवान्तर५ 
पुमान ,ज्थि समय हे" | ५९ कोई कहते हे, फ निमणवर द्वारा निन चोभयं निभीण 
हो चुका हे, धु रीर अंग जर अगिन मिक निभिसपे पिनिमेस-नक नियमन 
दो-निधभवद्ध्‌ ५५ स्यान५९ ही वे १९५ हे, उस्तको ञानुपीननच क्ते है | निमे 

9 प्षन्बर-सम्भ्रदाथयं छट मेद इध अकमर द 


द कमपेमनसवरेष्नन, वजतासुवलचटनन्‌, नाचसंहनन 
छणनारचसहनन कोरकरषंदनन जीर सृपटिचमदहनन । २ माष्यकमसते सादिक मेदे वतते सम २॥दि 
"न्दा अयान कथा दे, मितलसे २६ मदधप होता हे, कि दल लिसित नानत स्मौ रस वण जीर मधे 
अधिक भी मेद्‌ ह+! । परु एसा नदी है, इन धु मेद्‌ इतने दी हेते टै 1 जसा कि स्वय भाष्यकार भी अ०५।५ 


५ तरद्‌ फी दकम्‌ दिला । २ दिगन्नस-पम्नदाययं इतन अर्थं एेखा ५न्‌। दै, कि इसके छदे 


विनरद्पत्तिम्‌ जीवना अचर स्यप-छोडे हुये शारीरके उकार रदा कर्ता हे । अखे किं कोद ५२ भरत देव इञ, 
तो ७५ जीन पिनद्भपिमू समर ५५ ५ सरीखा रहेगा ! ४ दिगन्नर सम्प्रदाय यद्‌ कायै निभमनमन। 
दं 1 नभि च्रे दो मेदू । ए्वाननिमाण लैर अनणनि्मा५ 1 


पि श 
सूनः १९।] पमान्वत्सथापिमनपूचम्‌ | ३७५१ 


् १० १ । [के ) न नः ¢ 
उदयप२।१९ न ते, ९९ स्षरीला हल्का ओर न यहे रील भारी चने) जन्तो अयुर्सपु- 
नाम्‌ ६ =, =, । (~ = (~~ = ५ दारै ऊ ण ४ 
(भकमं कहते है | नित निमि अपन ही ररी अज्ञ ओर उपामतिम १।त हो, अथवा 
[3 १ ३ वधि [स क. क 
| [गतत द्वार जपन हा परन्‌ विग उदन उपघात इ उसको '७१य।तना५क५ कहत है" | 
मि अ क भ ध भ्वी 
नकषके.निमिपपे दूरे 6 हो, अधना ९९८५ घात हो, छसो परनातेनाभकम' कते 
,, (^~ = ^~ [व 3^ ¢ न, 
है! निप निमिसमे ररम आतकरी सामथ्यं प्राप्त हो, उत्को, आतपन।मनमै कते.है ॥ 
५ [प [9१ द ^ ¢ न > 
मितमे व्यते सदलं भनमदूकी सन्ये चक हो, उत्का जचोतनामनमं कहते है | 
नितषपे उदन स्मतोश्चके योग्य पुललन्योको महण कनकी सामध् जत्न्न हो, उतत) 
अस्नामकम्‌ कहते है । जिसके निमित्ततः आनेमरन मनन कर्नेकीः योग्थता भ्त हो, 
उषो विहायोभतिनाभकणं कस्ते हे । चहं योग्यता पी शनगरी हा कती है-ख्यि- 
भ [ ॐ 
भ्य, सिप्ताप्रत्य, ओर २४७५५५५ | 
नमनम॑की सथतिपक्त भरटतियौक अभिप्राय इप् भर्‌ है 
नित जयते भव्येक जीवक शाशैर भिव मिन नन) ७६१ भरतयेकर।रपलाननम्‌ दते 
क भ करे र १ [) नः ॥ 0, 
हे } [मतन दयस अनक जीदाका ५ ही सरीर 47; ७नण साधारणसरीर्नाभकी- कहत हे | 
मिले वधते धसि ठे५९ पत्चेनियतककी अनस्य प्रात हो, उ्को जसनाभनमं 4८ है| 
[^ ५ भ [कपे [0० न [ष क 
निमे ८५५ पूवोकं पोच स्थावरो-प्रथिवी नछ अग्नि वचं ओर ननसतिकीं दसा भवत स 
= (^~ ~ (^~ ~ 
उयो स्थावरनामकें॑कतं ह । नित्तके निभित्तत्‌ सोमाग्य ५ हो, उत्को सुमगनभनमै 
\ ~ = निमित्त = € न को दभः म्‌ भ॑ भ है मि व 
काट्त्‌॑है | नित्ये निभित्त््‌ दोमोग्य ५६ हा, उत्का दुमगताक। करहुं | गषत 
निमिते अच्छा ९५९ मरातत हो, ऊस श्वर ओर भिक्षे निके निभि असुम स्र प्राप्त 
` हो, उक्ते दःस्वरनाननम कते हे | निके उदयत सुभ माव ओर शोमा तथा भाज्ञर५. 
५६ हो, जतत सुमनामन कहते हँ । ई्के _ नि५रीत अवस्था मि ५५६ हो» ऽमे 
[य ^~ धः १¶ = भ 
अजुभनभकमै क्पे हैँ | गिते एसा स्तीर प्राप्त हः जो न दूहरको रोक स्के) या न पृक 
स्क सके, <सको सू्ष्मनामनं ओर्‌ निन्ये निभि ९५१ विपरीत स्वमन) रार९ ५ 
हा, «को वादसनमकम कदते है । जित्तमः निभि आतमन नमा ५५ हो, <प्रको 
१ सौ १ र उन4 वव मन आर खासोप्छा्तये योर र्वन्ध- 
५।७॥षानपयौति, ओर माषापयाप्ति । २।९र इ ६५ छनः य्‌(*५ स्वैः 
रूप प्ख प्न्धनग निकमे रा आदरण-शदण हो, ९४ .निथान ।न्॑के &।९। १।र८मापि 
हो, उक्ष आ।हारपयीपषि कहते दै । गृहीत ५६०५०५।५१ सपीररूप्मे स्थापितं करनेनाटीः 
१ जितम उदथसे एसे अगोपाग वर्ने, कि जिनसे जभरना दी यात्‌ हो । २--जिसके उदयप, पसे 
सगोपाङ। वने जो ईस घात करे! ३ जस्तक चर ट्डा हो, भर ८ = टे, छल्को आतप्‌ कते 
ह! ४ जिस ध मी ठंडादहो जर प्रमा भी्ञ हो, <ततको जयोत क्त हं । ५, दिमम्नर्‌, चन्द्‌ 
थ्ट्मेद्‌ ही भनि ह 1 एकर मन पथाति भी मानी है 1 <॥ 2 आ मी एकीयनतसे उठेल ५ हे ] 
दमे, सरथेकी पिरेषता मो५८६।२्के पयौप्ति अविर मे देनी चाधि । 


< ८ स्थः 
६७२ ९५ प॑न्दरगनरोलेनासय [ ६५५६५ ५; 


निकी परिमाति जित्के निमिते हो, उप्तको रारीलीपि कते है ] पष्यापन सव्का 
अराय यहं हं, [१ २।९।९८५ पना या चै<न | सपरा जाद्‌ इच्वकि रपव नततक ४।९। 
िद्ध हे, ७६ किकी मिहे परिप हे नाय, उप्तको इ५१ि कपे है । सतती 
छासर नयक यामय ५दखपनपोने ग्रहण कर्न यां इड नी राक्ति निप्पते सिद्ध ह, ५६ी 
क्थन्‌ प्रित्तभष्ि गत्त्त हो उत्का ५।५।५।न५पि कहते हं । मापा-त॑पनके ५१५ ५६८ 
भन्धवे। 4६५ कने या छौडनकी राणी क्तत निघ्ृति हो, उ६ किव निपतते ५९९५४ 
हो, र्षनो मापपयीपि कठते है । कोई %९ ५५ एक चटी मनपप्यापि भी 
नति हे) मित फि अथे इत ५९ क्ते हे) कि भव-शल्मनते यीग्य पुर 
द्यवे प्रहण ओ पि्-त्यागकी रकण्को निष्पलं करर्नेवाटी निगधाकी 
गित्तमे ५९५५ दोनाय, उपै) मनः१५ ति कहते है । मि भकार सृतका जो ५। चना 
नत है) < समत किया ५।९.म ५० साय ही होनाता है, फिन्‌ उनकी ५५7 नेते 
रोती है] शी भरकर ठकदफे केतने आपिके) पितवमं सज कानन दमम ५११८ ओर 
उनकी ९५।६ नमसे होती है, इती परह पवीपियेकि मिभ मी सभन्नना २॥३ये | इनका 
मी अर्म ५६ ओर पूणैता कपे होती है । गि जीने मितनी पथीकचि संभव है, ७४% 
<नका आस्म ८ प्रायही हो नता है, मिनप पूर्णता नन॑पे होती हे । नथीकषि ये <पपप९ सूक्ष्म 
है 1 शफ नमते ये ष्थन्त है गृह-निमा०रे योग्य वुओतम दण, स्तंमः स्यूणा-यूनी 
ञै।९ &।९ तथा जाने आनक स्थान ८५ २।५ आदि >| | ये निघ ५०१९ कप हुजा करते 
हे, < भवर्‌ भ्रम मी सन्ना टये | ५५९ नो ५न्तिके मेद गिनये है) उनकी मिक्त 
निति हा) उत्को पथ॑पिनाभकं कदते है, ओर जिसमे इनन निवीति न हो, उप्तको अप- 
२६ [नत केण्ट्तं ह्‌ | तप८५।९५।१ नत यामध स्कन्परप १६ य्द्रन्ध्तभं जीव ग्रह५। नहीं तत 

री अपयाति ताप्य हे । नित्तके निभित्प्रे सरीरक अन्५।ज्ञ ओ९ घातु उपधातु स्थिर 
रहु-अपने ७५५ अथम्‌ «स्यान रह्‌, < घ्को स्थिरनामनम कहते ह । मित्के <दयप इतके 
भिर क्था हे) उत्को अस्तिरन।मनमन कहते है ] मित्ते निभिपते न्तिदपः सारस 
हो; त्को ३३५ ओर्‌ ९6२ ५२१ निक्षके निमिते कन्तिरहेत २।५९ हो, उस्र अ ३५ 
नाभकेमै कते है 1 जिषे उद्यते जीवकी. कीतिं हो, उसने सोनम जर ईके पि५रीत 
निक्त निमित्ते जीनकी अपनीतं हे, या कीति न हो, उप्तको अथस ५१५ हते है । 


अन्तिम मेद्‌ तीथनर्नाभवमं है । उप्रका अमिश्र यही है, फ मितमे दयते तीर्थ 
९८१ पि हो । पीथकी ५दत्ति ओ९ समवप्तसणकी विमति आदिकी <न तथा १९५५ 
की निष्पत्ति दि इषी कमक ५८ है | इद अतरेन्न कारणके द्य २१५६९५५ स्थित 
उरि मगवानकती दिन्धदेयना भदत हुजा क्ती है 


पनः १६--१४ 1 | त्मान्यतस्वाथापि"मपूच । ६७द/ 


६५ भन नाननके ४२ पूरमेद्‌ ओर्‌ उनके ऊपरमेदानय सनस बताया । तपत्‌ 
९. म ४ क = = = = ~ न्त 
भाव्को नो नवि उप्तको नमने क्ते है| नामके उपरमेद्‌ ओर <परोप९ भद्‌ 
स, [९ [क ` 
अनिक है, जेता करि ऊपर ए७।५ ना चुक्रा है । 
क । ~ + त्‌ = म भ ज = ० न 
न५नु६।९ पतय भकपिच॑ध-गेत्रनमके दो भेपको नेतानेके स्थि सूत्र कदते है । 
्ू ^. अ, ^ | हः 
>--धये्नीपेरषं ॥ १३॥ 
भाष्यम्‌ उना नीमच च 1 तनोचिरगोच देनगातिद्धखस्थानमानसत्नभरे्वयादु- 
त्कपनिवतक्रम्‌ । विपरीतं नीचेन ० डाखघहिकव्याधमत्यनन्धदार५।पिनिवतेम ॥ 
, अथं गोजनमकरे दे मेद है ।-<चैरगोत्र ओर नीयेति | इनमे अरचर्गोत्र उक्षन 
५ [ष ^~ ^ ^ ¢ 
कहते ३ै, जोकि द२। गति + स्थान मान सतम।९ ओर्‌ देशव आरिकी अक्षा उत्का 
निक हे । तेरो इतये विपरीत च८।र-नट-व्थाध-पारिधी मत्स्थनन्ध-५१९ जर दास्य 
+ € ‰ (^~. 
द्‌ अथ दातीकी शतान सत्यादि नीच चन निवेतेक है । 


मानाय निमे उदयप जीन छोकपूनित भुम उतपन्न हो, पको उच गोर ओर 
क) न अ क _ =>, नि न र ९ करो ् ~ 
मि6न ७९५६ इपके विपरीत कनि" दखम जन्म ६५ ०९ ७६2 नीचगोज कते हे | 
न [क्न विभ भ हअ ^ अ निः ह 

पूपा द२ कु न॑ति आदि अनक कारणेति हज नती हे । इती प्रकार निन्धतके भी 
अनेकः ८१।२५। है | सामान्धतया गोज दो ही भेद है । परन्तु पूज्थता ओर निन्यताकं तारत 

भ भ य = अ 
मथनी अविक्षा ऽमे, अनन्९ मेद्‌ अनेक हें । 

सन्तत आय्य ५छतिवध-अन्तरथकभके मेद चतानेके दिय पू कहते हे । 


धूम दानादीनाय्‌ ॥ १४॥ 
सा५५५्‌ अन्तरायः प्विधः । तयथा-दानस्वान्तसायः, खासस्थान्तरायः, सोगस्था- 
रताय, उवथोमर्वान्तरायः, वीया्तराय इति पे 
अर्थ अन्ततयकममे पोच मेद्‌ दे । जो कि इतत भवर्‌ हे-दातका अन्तराय 
८नान्तदाय) समका अन्तद।५-समान्तसयः मोम अन्तर्‌य-मागान्तराय, उपमोगका 
अन्त५५--<पमोनन्तसय, ओर वीया-त५५ । 
| ५ अन्तराय ओर मिध २ब्द्‌ ५१ ही अथंके तातन हे | अन्तराय शाच्द्का 
अथै ठे्ा होता है, कि जो वीच आ उपसित हो =॥4 । ५८५: जित कमके ८व्यते दान 
आदि कयम विद ५३ जाय-दानादि ५ सिद्ध न हो शक उसको अपत५कर्म क्पे हैं । 
पिभयकरी अवेक्षते इतके पेच मेद हे । 
$ पितृप्षको ॐ भर्‌ मातुपक्षत) जाति कदे ड 1 दोनों दी भद्‌ तको लेकर भरथ्प हुमा कते हँ] , 


। 


३७९ रायचन्रमेनलन लयभ [ अष्टभोऽष्ययः 


मित्ये उच्यते चानकी इष्य सहते हुए ९ देय-परानथीके स्दते हुए मी द न 
नार समे, उत्ते वनान्त कहते है | नित्तके उदयते निभि निदने५९ मी सम नहो पके) 
उसको समान्तरय कहे है | मेभ्५--त।मभोके उपस्थित ९६१५९ मी नित्त ऊदवप्े, उत्को 
सग त सके, जपन मे।८९५ कहते है | उपस्थित उपमोग्य ्षभनरीका -मी.जिष्ने उदन 
जीव उपम न नर्‌ सके उत्षयो ५५अो१-त९।य कहते है । इती भन्न नित्के दयते वीय 
उत्साह शति घात हो, अथवा वह्‌ भन ही न हो, ७५१ वीयौन्तर्‌ थ कहते हैँ । 

भाण्यय्‌ उपः जह्ातिवन्य 1 स्थितिचन्धं वदेधाभः। 

अथे इ अघ्थानकी आदिमे बन्धे ९ मेद्‌ नये थे | नपे १द८छे मेद-भति- 
धक नण हो तैन | उसके अनन्तर लितिवन्धके। वभ समयश हे | अप९१ न 
न॒प्।९ अब धीक वणेन चरसि कगे । 

स्थिति दो भनार ऋ हे,-च्छण्ट ओर ज.५ | भनेर मध्थने मेद्‌ अनेक है, नो 
दानक ५९५ हो ननेप्र स्वथं समक्षं आ नते है । अत दो मेदू पहरे उ७६ 
स्थित्तिवे वतते है । तथा उपयुप अष्टमिव भटतियनपं किप किण्की उच्छ स्थिति कितनी) 
कितनी, सेषी हैवैष है, इ नातको तनके चि सूत्र कते हैः 


आं £ (~ स्तराथरं ९ [8 
सूल आदितास्तसणामन्तरायस्य १ >यत्‌(गरोषनन- 
[५ र (~^, 
टीकोन्यः परा स्थितिः ॥ १५ ॥ 
साप्य्‌ आदितिस्तिष्ठणं कसहतीनां क्ानाचर पदर) न।वरणचयानानन्तर।य अद तेरेच 
ि२।८८।ग स पमवमेदीकोटय परा स्थितिः # 
अथं आदित छेकर्‌ तीन कभक्ति्योकी-निप्त कथते उपर निन आठ ५+छतिथौको मिनया 
है, ७५ न्फ अनुसार नमसे प्रथम दवितीय ओर्‌ तृतीय प्रति अर्थात्‌ सानान९५ दरोनतरण 
ओर्‌ पेदनीयनम॑की १५ आन्य अन्तरायनेनकी उत्छृष्ट स्थिति ३० कोटीकोदी स्‌।।री हे । 
¢ म = = (९ = (~ (~ ५ > न 
भावाथ प्रतिक्षण जो कर्मा वन्ध होता है, उक्तम स्थिति भी रध होता दहै) सो 
र पी फ कपे ~ क ति न» [१ [+ अह ५ 
६१ [९ कमत जत्थ स्वति ०५८; ५८५९: ३ ° कोटीकोटी स।१५९ तन्वी ८५ क्षणान्‌ वध 
(५ अ, ^ विप [५ 1 
कती हे । अथात्‌ ६ चार्‌ वर्माप॑ते ५१ प्षणका वषा हज कोई मी कथं नीनफे साथ ० 
कीटीकोरी सा५।९ तत रह्‌ तनण्ता हे | 
गो € ^~ _ ~ £ = 
भहनीयकभकी ७३६ स्थिति त हेः 


वि € अ [११ 
९६> <५२।१५।ह६वायस्य ॥ १६ ।॥ 
२ ८्य१्‌--भाहनीयकमभहुम्तः लतत." रोतमनोदीकोदय, परा स्थतः ॥ 


१-- ८ कारठाको एकं कोटस धना कपनपर्‌ जो युणनफर हो, उत्तदा कोयीकोदी कते द । ६।५२ उप- 
सामान सेरोभसे ५ भेद हे । 


धूत १५-१६-१७-१८-१९-२०॥| समव्वतस्तवोधिमतसूनमर ६७५ 


अभ पेहनीयकर्मकी ८८8६ स्थिति ७० कटीको सागरे हे। 

। भवयं प्रत्येक कामका नन्ध भ्रति समय द ०। इं) ५५ १६० कहं चुके हं । उन्म 
मोरवीयन। भी वंध हेता ह | अव यह।५९ स्थितिका प्रकरण ह, अ०५१ उप्त वधुनी स्थिति 
नति है, ५१ क्षणम वेधेन मोहतीथन ७० कोटीकदौ ६१९ तन जत्भाकं तथ 
त्म रह सवता हे | यह्‌ स्थिति ५१५१ दो ५५५ से द्रोनमोदनीयकी है 1 


नमनम्‌ सर गागकभवे ७६ स्थातं वत।त हं | 


रू तासगोत्रयो्वसातः ॥ १७ ॥ 
५।८य्‌म्‌ ग ोनप्रस्नप्य रत सामरोपमकोलकोदयः परा स्थातः॥ 
अर्थं तामकर्पभदति अथन। गोचकमभररतिका ज बध हुंजा करता € उ५५ सिति 
वृध जयादि ज्यादः वीप कोटवी सागर तककरा हौ सकता ह । 
आयृकभैकी स्थिति वताते ईं 


९१०५ नरधाखिशत्छागरपमाण्यादुरक५ ॥ १ ॥ 
भाभ्वरन्‌ अ।यप्नेप्रङुत खया सखराप्सागदापनाष्ण ९। स्यातः ५ 
अथ आयुकमैकी <^छ९ स्ति पनर ३३ रकी हं । 
६ ्रनमर आज काकी उप्छट स्थाता चण बताया, अव जघन्थ .स्थिपतका प्रमाण 
नतनिके चयि सचय पटले वेदनीनचमेक ।स्यात दानवा चूत क्त ट ९ 


६५ अपस दाद्रायुहूता वेद्‌॑।५९५ । | १९ ॥ 
२।ष्यय्‌ येदनीयशरदृण्तरपसा &।५२। अह्वत स्थितिरिति ॥ 
अय पेदनीयतपकी गणन (६५।तका ५५।५] ॥९८्‌ दते हे । अथात्‌ ;५क क्ण 
वुघनेवाडे वेदनी नका स्ितिवेध १५६ केम ₹।॥॥ ता नरह मुहतका अनर हो इसे 
५५ पेदनीयका लिपिचघ नर्हा हा सक्त । 
न॒मकमं सर्‌ | न्‌केभकगं जघन्य स्थिति नवति ह 


हू ना।भगोजयरध ॥ २० ॥ 


२०५ म मत्रभछतरटा दता अपरा स्थितिभवाति ॥ 
अर्थ नाभ ओर गोतनभकी गध स्थपिक्ता १५५ ५ रूं है, अथी इनका 


स्थितिन॑ष इतने क वटी हा सर्ता । 
नकोके करकी जघन्य स्थिति किष्तना ह १ ७र्पर 


३७६ ९।थनन्द्रमेन२। लम खयामूं [ अष्टमोऽध्यायः 


दबः रोषानापन्तशुहूतम्‌ \॥ २१ ॥ 
साम्य वेदनीचनाभयोचरपकरुतिस्यः सवाणां क्चाचाचरणदगनावरणसीदनीन्यन्नम- 
रतराथनछ्तीनाधपस स्थितिरू्तशष्टतं मयति ॥ 
अथ रेष शाव्ठ। ०५९ जिन तिमी जवन्य स्थिति वता तुमे है, ७१६ बाकी 
रक्तिं रसा अथं सभ॑स्तना चाहिये | अत५१ वेदनीय नाम ओर्‌ मोननणे छोडकर चके 
ज्ञाना९५। दर्खनवरण मेोदनीय अ" ओर्‌ अन्तराय इन ककि जपन स्थितिवेव अन्तु 
दूषका हुआ करत ह । अभीत्‌ ३1 करमोकरा स्ितिच ८४ पभय कासे कभ होगा, तो अन्त- 
गु दूतत ६।॥, ईतसस कम ईनम त्वात तह हुंजआ करता । 
भावार्थं यह्‌ वंधका ५५९५ है, ओर करमोत वंध प्रतिक्षण हं करत हं । एन 
अआथुकका छड%९ राप प्ताता कमं सपार्‌ जाव भतसमय वधनेण प्राप्त हंजा कस्तं ह । 
अत्‌५4 स्थितिदवके जन५ ८त्छ भनाण नतानेने। अमिभ।५ मी यहीं स्मनना चारय) कि 
९५ ५० क्षणके वेषे ५ वभे कमते केम॑ इतने काठ त या ज्धादुःे ज्धादः इतने काटतक 
पाय रह्नेन योग्यता ५९ कृकी हे ] कितु आधुकभ॑की सितिनम प्रमाण वेधके पनस नदी ९५ 
नात, ५३ जीवके मरणम समयते मिना नाता हे । 
भाग्यम्‌ उप" [र्भातत्रधः । अङ्तुरा"नरध चक्ष्यार्जः प 
अथं वेधके द्प्तरे मेदल्प स्थिति वंधक्रा प्र ओर ५ पणे हुञा, अव 
नैगमा वतर्‌ वहन्तं अनुमागनप-तात९ भदक वमन १६५ | अत अनुर्मागवग अथं अयता 
रक्ष" नतनवाल सूत्र कते हैः 


. (~. कमो भावैः 
९६ {वपकिगउचुभावेः ॥ २२॥ 
सा५५ सवासां जक्रतीनां ५ विपाकोदमेऽचुधावो चवति । चिद पाको विपाचः। 
स तथा चान्थथा चत्वरः । जीवः कमिपोकसदमवन्‌ केमेषत्ययमेवानास्ोेगवीयंप्‌नकं कमे- 
च्स॑क्म रात 1 ऊपरप्रङ्चातवषु ततद र८्र्यासन्यज न त खप्रक्ातषु सनान। [चद््तः 
लन्घावपाक्ानोनतान्यजतारयक्छत्वात्‌ । ऊतरषर्मात्धुच दगन चासि भ्‌! हठनायनाः सलम्धीरन- 
ध्यात्वचेदंनीचेस्थाचुष्केस्थ च जनात्यन्तसाञुवघविपात्मननि-तान्यजातीयकरत्व।देवसनै्नी न 
विच्यते 1 अपवतन ठु लनासां श्रद्तीन्पं चतं । तदायुष्के५। न्वार्यातम्‌ ¶ 
९ ९ ९ ~ = प २ न्व [क्ष न 
अथं सम्पूणं कमभङप्थाका जो ५ होता हे, उप्तको पिपक अथवा वि५।कोर्दय 
॥। #२ [प [> 
कटे हे 1 इका नन अनुमान अधना अनुमागनन्य ह | वि र।च्द्का अये हे) विविध-अनेक- 
त € [र ९८ 
भरेष<नग ओर्‌ पाक रान्न अथं हे, परिणाम या ५८ | वेषे इए करभक ५८ अनेक ५१।९क 
& 1 ९ भ = ० =€ + न ॥ 
हआ कष्ला है, अत्त५१ उत्को विपाकं कपे हे | १५ वंधके हम कमभ नसी अनमव- 
शिण वंध हेता हंःउश्षनण ५८ उस प्रभरक मी हेत हं ओर उपक तिक्‌ अ" ५५९० मी हुआ 
प्ता हं 1 (जस्त घन नान कमक ९६ विपाका जन॑भव करता हं, <त्वी समय वह्‌ उत्को १े१ता हआ 


धरून २१-२९-२३-२४।| समान्यत सवर्यामिभमूनम्‌ ६७७ 


ही कर्माका संनण्नण १९ दिथा कता हे । इतका क१२ण कर्भ ही है) ओर्‌ १६ त्१० होता है, 
जनतवः कि पृथे उक्ती रक्तिका मोग नदीं किमा मया हो | यह्‌ ६५५ ५८ प्रकृतियोत अभिप्र 
त२१५। ७ सर५छतियोमं हुजा करता है) ५२न्तु मर्णरतियमिं नहीं होता । क्योकि वन्धपिषाक- 
के धि मिक निभिकी जविदथनतता हे, भूख्तिर्यो त मिन नातिवाछ इञ फसती 
है} ऊप्प्रहतियमें भी दरननोदनीय ओर चारिनमाहनीयनम सनम नहीं होता| ईध 
जयेम सम्मिध्यात्य वेदवीयव मी ६५१५ नदीं होता, तथा आदुष्वनममं भीं पर्त पने 
नदीं होत। । क्था जात्यन्तरे सम्बन्ध स्लनवाछे विधाकि्वे च्य मिस निमित्ती भवदेयकती 
हे, ये ५५ नाकिकि नदीं हे। ये उक्त भिव जातिके हे । अधनतेन समी भकततियीन हो 
सकता हे | इसत वात्न आयु्कनरमके ६।९। <ये सम्-धको लेकर पदे नता तमे है | 

मि वर्णका विपाकं पिरप रोता हैः ६६ वातत नतानेफे स्मि पच 
कहते हे | 

६ इ यथानाम ॥ २६ ॥ 
भाष्यम्‌ सोऽदुभना गातिनासादीनां यथानाम पिधन्धत्‌ । 

अथं गतिन५दि कर्पका अनुभाव ७ प्रङपियोके नाकं अन६।९ ही हज करता 
है| <स ०५ करमो नेती संज्ञा है, ओर उसके अधुर नसा उनका अथं हता हे, 
उ५।% अनुप उन कभा विन भीं हता हं। 

।५क अनुरू५ विधान होग। न॑क अनन्तरं <न कमोका १५ होता हे £ क छतर 


पुनेके स्यि ६ नृत्‌ हे-- 
दूय ततश्व निज॑रा ॥ २४॥ 


२।।८५ब्‌ ततरचादधसानात्कमनिजेरा सवतत । निर्जर क्य नदनेत्यनमथः । अन वच 
सन्द 'देष्व११९पक्षत-तप<। निर्जरा चेति वक्ष्धते ॥ 
अथं जन उपयक कर्मोका विपाक हो घुकता हे-गन वे अपना फर दे ठेते ह; उ्तके 
अनन्तर दी ७ककीं मि< हो नती है-आ०५पे स्तय धद #६वे निर्गाण हेनति है-तइ नाते 
३ । निनय क्षय ओ९ पेदन। ये २२ एक ह अर्के वाचक हे, ६९ पू५ च २०५ जो ६५ है, १६ 
निन९न दुमरे भी हेतुका वाध. %९गकं (ख हं । अथीत्‌ मिभाकपूवंक भी निगरा दत है, ओ 
लर तरह अथवा अन्य करभसे मी होती है । क्योकि अगि वरकर अध्या ९ पू्‌ २ के 
&।२। यहं क्टगं कि तचत नेन च ” अयात्‌ तप्त निगदा मी हती हं। 


१ अध्याय्‌ २स्नून ५२1 
४८ 


३७८ रायवन्मनेनराखमासयाम्‌ ॥ अष्टभोञन्यायः 


भानव निन २०५५ अर्म दवे ६५ कर्मक कमपे जाते पननन् ८ ० है । 
यहं ठो करसं हेती हं! ८० तो य५।८ अर्‌ दृक्‌ प्रयागधूनक | केम अपन जन ४१९ द्‌ 
जनत डे, जत्य अनन्तर्‌ ही वे आतभाते क्नवन्य छो5 एते हे, ५६ यथात निनर्‌। हं । ९ 
तर्ही तिन९। समी दत्तारी जीन ओर्‌ ९८१७ हमा कत दे, वेया" वधे द कमं अपन अपने 
८५५१९ ५९ देकर {५1 होते हीं ९६५ हं ! अत५१ इ ्केगं निग॑रा^त.८५ "६ घनता चा। ६4 | 
०तरौ तरहदी निर्म तप जदि प्रयोग क्रा इञ कती है । चहं निनेद-तस है) ओर ६६ 
ख्ये संन्तिकम ११९५ हं | 5६ प्रकार दानति 50५ उर फट्‌ आन्तर हे (१९ माव 
ठोर्नो ही ८* निम९। २(२ &।२ा ही कण्ट गतत हं | अत५१ च २।न्द१ ६(र] हप्दन्तरक 
बोध कराया हे । 

२८५५ = पोऽ सावनेन्यः 1 पदसा चन्धं वक्ष्यायः 


अथं ३६ १९ अन्‌म्‌(गचन्पन। १५ पृ५। हुजा | अत ऋम।वुतर्‌ चौथे ९२५ 


न्धक्रा वर्णन होना चहिये । अत५ उका दी वर्णन १९ है | 


सू म्‌ वि १ श © म, समे ष 
च गसिमल्यथः तवता यवरलम्‌ ।च6 
९... ^ क 
स्थिताः सवोतप्रदरष्वनन्पानन्पभदराः ॥ २५ ॥ 
साप्यथ्‌ नासचत्यव जद चस्यन्य्‌ । नाम अत्यय एवां ते दमे नानजत्थय।ः । नाम- 
ननित नानस्त । नालका२५॥ इत्यर्थे 1 सचतल्तियमुस्वनघसछच च्यन्तं । चोयविरणात्‌ 
काचवादमरन, कनया यविरोताच् च्यन्ते 1 सतूला चम्थन्ते न नादर।. 1 एकक्षेन।वमाटा वध्य 
न्ते न प्षेनान्त९।य५॥ हा. 1 स्थिताय चस्यन्ते न गतिलम।पया- । सनात्मप्रदेरोषु सवनछ्ात- 
पद्य: स्वात्मप्रदेनेषु वस्धन्ते । एकनमं द्ात्यनदराेडनन्तः कममदरोचन््‌ः 1 अनन्तानन्त- 
५९०१ कमंमरहणनोग्वाः इद्र वध्यन्ते न लद्ल्येयाललसल्पवानन्प५द२॥४ । = छुतोऽःद५।- 
योरेयेत्वाप्‌ पदगाना मितिं ८५ जदेगनन्धो सति ॥ 
¢ $ + 
अथं - नो पु वमस्ते अ५े ६४ वंको ५6 हेति है, सन्दीकी अन्वा 
विशेषको ५२यनघ क्ते हं | जप९न ३ ९५ उसी अक्स्यानिरेषको ८५१ हं । 
वंघक्तो भातत हे १६२ नामभत्यय कट्‌ नेति हं | नाम ही हे शत्य २५ निनका उततम 
क्ठतं ठ लानिश्रत्यय | अर्तदन तेमन्रत्यय नामानीमेत्त नहत अर्‌ नामकरण य सभी २०२ 
द प [किष [+ > 
्मनायकरे बोधक हे | नाम रान्दते दवन्णे कमेत्रहति्यूनम ५६५ हेता ह । तथौकिं प्रदर 
वंवुभ्‌ वमे तमर्‌ण हँ] कमै रहित जीकके उसन वंध नदीं इजा 5९५ | तवा ये १६९ तिक्‌ 
न्व जर्‌ अवः समी तरमपे धते ह नफ पि मी ५के ही नियतं दिर । ओर वंव्ण 
नण यौभतियेष है | योमन स्तण पठे चता चक्रे है, क्रि भन वचन ओर्‌ काके निभितपे 
नो वन आ्मप्दसाका परिष्नन्यन हेता ह, उक्ते योग चन्दे हैं । इसी योगकी विरेषता- 


धू २९-२६ । | म्‌ न्यतस्तार्थोधि" ।मू>५ । ६७९, 


तप५त१ अनुतर ही श्रावय होत है । थोग सर्त नीमि क नहीं सेत । त्था 
ये नेभनेनार समी प्ख सूकष इआ क्ते है, न मि ५९९ । इपी भकार वे ५५ ही 
क्षिनभं॑ अवह ११५२ होते है) न फ प्षेनन्तरमं मी अनह कमनेनसे | तथा 
स्ितिरीर हुजा कते है न 9 गगनाच | ५१ समी कनैचपियेकेि योग्य ५६० 
मीने नपण भदेरोप९ वेषते है । एता नही है, 9 जीने कुछ श्देसौपर ही वष रोता 
हो ओर्‌ च पिना बषः भी स्दते हौ, ओर न ९॥ ही ई, कि किरी भदे२।१९ पिश 
भङतिका बंध हो, ओर दूरे भदे२।५९ द्री दूरी श्रशपिनके योग्य पूर व॑ध हो। 
किन्तु सभी प्रदेस५९ मी भकतियके योग्य पुलका वेध हुआ केता है । ३६ दिते 
यदि देल। जाय, तो आत्मा एक ८१ भ्रदेश अनन्प कमप्रदेरोके ६।१। बद्ध है | %१- 
भरहणके योग्य जो पद्व रवेषते है, छनन संस्था अनतानत है । सं<५५ अस्ये ओर 
अनत भदे२। बंधक ५६ नहीं हुजा करते । ममक उ ५ प्रकी योभ्यत। नही है | इतत 
भवभरते जो कणे यो*५ ल भदेलोका नीव-भ्देसकिं पाथ नवे हेतता है, इतीम 
भरदेसनष क्ते है । 

भवाय प्रतिक्षण वेधनेवाछे अनन्तानन्त करमपरभाणुञेति) शन्नन्धमिरेषको ५दे९- 
वेध कहते हैँ | ३५५॥ विशेष स्न ओ९ ई्के का९५ आदि ५९ रिते अनुप्ार है । इप्तभनार 
वंधके चये मेदनम ९१९५ ०५ | 

भाष्यम्‌ सर्वं चेतदटविधं कमं घुण्यं पादं च ॥ त्‌ 

अथे पर्‌ सम क॑भकि आठ भेद्‌ वलीय हे | ९ सामान्यतया दो मेद्‌ ई- 
९* पुण्य ओर्‌ दूरा पाप ] अर्थात्‌ आ० भके कौप कोई १०५९५ है, ओर कोई ५।५९५ 
है । ५्५ख्प कौन कौन है? ओर ५५९५ कौन कोन है ? इत चतक नतन यिय भून 
न्प हें । 


ज॑ सदधेयत्म्भनवहास्धरतिषर्पेदशुभायुन मगो नाणि ५५५१५२६ 
भय सद्धं भूतनत्यचकम्पापिखछक, सस्यकेत्ववदनायय्‌ केनरिशचुतादीनां चणमवा- 
९ दिट्छकम्‌, दास्थयेदनीयं, सतिमदनय, कधयेदनीयं, खमन लन्क नाव दृष्‌ च, दयुमन।न 
गतिनानावीना, यसं गोच्शयेरगो नित्यर्थः इत्यतप विधं कमे ५०यन, अतो<न्यत्५।पय्‌ 
दति तत्याथःगपेऽरल्नननस५ट्‌ऽहमोऽन्धायः लमातः । 


ए भेन == म्ह पिर 
अथ{--मत-प्रा५५।नपर्‌ अनतम्पा केननत् सर्‌ नती ५९१।५९ विरापतय। अनु५५। 

= > क [२ # प क = च ५. 
क(नपे पया नक सचय आर्‌ भी जो दान अ॥९ कार्‌ वत हे, <न ११९४॥ &।२। मित्षक। 
बे होता हे, एकत सदधेयकम, ओर केवीमगनान्‌ तथा श्रुत आदिक पपि भप भरासा 


१ [र $ 
८९, राथवन्प्रगनसारेनाययाम्‌ [ अ्म्‌(जप्यावः 


भूला जरि करने जो निन्प॑व रेता हे) एता सन्यनत्वनदनीयकम्‌) तथा ननतनके मैप 
तीन दस्धवदनीय, २तिमेद्नीय) उ॥९ पर्षनदनीय, ८न युम आर्यु-मनुष्धञाय्‌ अर्‌ दनाय; 
ओर्‌ समनाै-धतिनानतम आते नो शुभस्य हो, तथा ड।मोत्र अथौत्‌ जचरगोति ५५ । 
ये ८ कमै ५०५७५ हे" | ऽके पनाय पृक्त कममिसे नो वाकी रर वे स्व प५५-कंमं हे । 


भावाथ अर जो अ= कम नताय ह, ये ५छतनधक मद्‌ हं} तथा वं भखमद्‌ 
हे! नफ परमेदमते + १५ तो एप ड, जोकि ०५ है, ७१ फल नीतो ३६ 
है । ओ< क इफ प्रतिनख हे ! गो ५०५९५ है उनके भी ८ मेद्‌ हे | जेप्ता कि ९ भन 
भिनय[ गथाहे] नय मी रम अथु ओर सम नमये दो रपति ते पिंडर है-अनेक 
भद्टतियौके ५५९६९७५ हँ, ओर्‌ "क छह अप७९५ है-८* ५० भेद ही है । म॒ आधुपै 
द्वय ओर्‌ ५५०५।य्‌क] ही ५९५ इं | किम्म। २।म्‌ नम राल्दस् गतिं नति २।९<दकभप्‌ जोग। 


सुभ है, १ समीका माननम अनुप्तार ५९५ कट्ना माहिये | 


¢ 


दस ५=।९ तस्नाथालिमलसात्यकण खसं चंघ-त ८५१ चरणन पि। १(६्‌। हे, 
एला आनना अस्वष्य पणं दुआ । 


१ ({भ्थनैलश्ेति देनमोहनीयक्ा ५* मेद्‌ दे ! ऽका व॑ध नदीं दता किन्छु सम्यभ्द्रोन दोनपर्‌ मिथ्ाल- 
भति दी सीन अम हो नत्ति दं । जप पुल कायना दहे । २-द्निन्तरसन्नरदायमततिर्ययद्जुको मी धुष्यदही भान 
द, ५८३ तियर्वतने पाप १६ द, तथो की भी पियो भरना इष्ट नद है { पर्छ किसी जीवने तिरय 
दोन भी पसंठ नदी दै 3 -यद्‌ पिंडर५ ८चमेन्दै। जे जे नानक्पकी स्ुभध्रृति है, ८१ ५५ इस ८५ ही 
मेदे लन्तमोव हो जात दे 1 ए~-दिषन्वरतम्भदायम्‌ चातिकरवन के भी मेद्‌ पुण्य नदी माना है, जतएव वे रघा 
सतत पचते द नदयटनाधुननमोनीनि पच्य ॥ > 


लेदधीऽध्याथः | 


>¬ 


भाष्यम्‌ उपमो नन्व 1 संदर वद्ष्नानः 1 
अय -- 4 जपं जध्याथे नन्ता नणन हो चुका | छक अनन्तर ५१९५ 
न्ति होना नदिय । अत भनायुत्तार अव उपीका १५१ कते हे | ७५ सन पठे 
पुनद उक्षण नतीनेये, चयि सूत्र कहते हं 


हुज-आलवनिरेधः संवरः ॥ १ ॥ 
साप्य्‌ सयो काययोगादेिनत्वारिरा द्विधस्५ निरोधः ५५२; । 

अर्थं पटे काचयोग आदि आचके ०५रीप मेद्‌ गिनये है | ७नफे निरोधनगे 
यर व॑ष्ते है | 

मानव करमपि अनिके मामको आलम कह हे । भित मि कारणों ५५ अति है, 
वे ५६ न्ये ना चक्रे हे । आनक भू ४२ भदको भौ य अध्यायं दिला चुके हे 1 थद 
पर्‌ नरन ५९५ है । आलय ठीक भपिपक्षी ९५९ ठो ३ै, अतएव जिनतते १५ अति है, 
<न प्रतितू कां कलवर सनयी पिर होती डे, ओर इसी स्थि फिन पि करणेति 
करभि जान सन्ता हे, इप्त वतक न॑तानके छिथ भू कतं है-- 


५५ ५ यक्षिसमितिधमौदकषापरीपहययचारितरः ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌ सं ष्य सनस ५ (सिसीप्मदमि९म्डपयिभेवति 1 किं चान्धत 
अथ <पयुप आसनम निरोधलप संवरकी सिख ९१ कंपे इजा करती है गुरि, 
मिपि, भै, अनक्ष, ५१पहनय) ओर चारित्र । † 
भानव रु्ति आदिते स करभक आना स्ता ३ । भि आदिन स्वस्प क्या है, 
सो अ चर इसी अस्थाय नैते बताने । 
गुति आदरः ६५ जर भी जो परक सि्धिका कण है) उको कतानेके चयि 


१ कण्ते ह 


हज तपता निजेरा च ॥३॥ 


५।घ५स्‌--तपो लकशयिर्यं वक्ष्यते । तेन सवसं भयति निर च॥ 
अ्ै-- तषमे ।९ह्‌ मेद्‌ अ चरन९ ईपी अघ्याथनेः सूत्र १९-२० के &।९ रतये । 


[१ 


इम तथ द्वारा मी सवर्‌ होप है, वि ८५५ चद विरोषता है, कि इते संवर मी हेता ह 
ओर नि+ भी हेती हे। 


३८२ ९[चचनद्रमेनर॥लमास्याम्‌ [ ननमोऽप्थायः 


भावा ठप दो कार्योका कार५ है | अत९ब छत्व पेठ नरक कारणेपि पयन्‌ 

२७८ फिथा हे । 
साप्य्‌ अनाह उक्तं भवता २८८५ दिभिरभ्युषायेः संचयो भवतीति) तन के यनया १९ 

(प ” अनौ ष्यते 
अर्थं आपे ५५२ कहा है, पि गतिं आदि उपायोते संवर्त पि हआ कनी है । 
२.१ यह्‌ नही ५५ इअ, = ३ गपि जदि क्या हं? उनका स्वरूप या सक्षण कना इ ८ अत- 
९१ ७(कां नानक ख्य दहा सूत्र क्त हुं | उनम त्त षतत पहले गुपिता सक्ष वताते हः- 


९० सस्यर५गनब्रह्‌ थुः ॥ ४॥ 
भाण्यम्‌- क्षस्गिति विघानतो लात्नास्पत्य सन्थग्ददीनप्वकतं निविधस्य यामस्य 

निश्रद्‌। ति ।-कायथुतिवाग्थातिमनायपिरिति । तच सयनालनदननिक्षेपस्थान-चंकनणषु 
तय येानियसः कायञुत्तिः । स।नन५८्छ७न४६६२ जेषु वाङ्निनमो मौनमेव वा चा" पिः! 
<। वधस स्५ानरोध राखलकरपः ऊ२।९५। कु रा लसंक्ल्पनि तध ८ वचा सनोशरपिरित ॥ 

अथं----०५९ चोभका स्वर५ वता चुके है -उ६प तीन मेद दै-कायथी। वचनथी+ 
ओर मनोयोग । इन तीनि ही भकस चोका भरन तमीतीनतया निशह- निरोध हेमिन 
गि कते है | सनभ स्म्धक्‌ २ान्द्का प्रथो नो म है, उत्व तात्मये 4६ है, कि विधि- 
५१५१) जान॑कंर्व) स्वी ५९१) अर्‌ सम्य यनेक | ९६ भकरते गौ सायका गिरोध 
म५। =(त॥ है, तो १ गृ हे अन्यथा वरीं | विष्यकी अश्वि गधिके तीन भद है-य- 
गुप्ति, ५५; ञ।र ५१ । 

सने, वेतने, रहण कनेमे) रलनम, सड होने, या भूमने किन नो सरीरकी 
ये४। हआ क्ण्टयी है, <तके निरोध कणनेको कायगु्ति क्ते है । यावन करन-मेग्तेपं या 
परखनमं अथत। प९ हु८न ८५९७५ करनेमं य्। निरति आद्करि द्वारा उप्तका स्षदीन९५। 
कारनेभं जो वतनन प्रयोग हेता हे) छत्न निरोध करना १७५ है । जयता स्षवथा वचन 
निकोरनेन ८५।ग १९ मोन~-धार॥ करनेन ५] ति कहते है मनम मितमे सान दकम 
हु कते हे, उनके ८५५ कमनेन अथना ३।म संकसपेकि ५।६५] कर्नेकगे ६। कुश ओर 
अङ्ुरारे-दोन। ही तरसके-करममानके निरोध कनको मन)4|पि कहते है | 

भाव्ये भन वनन ९ कायक द्वारा होनिवाे योगर निरोधको ५६ कट्ते है । 
परपु चहं निसष अपिधि अज्ञान अध्नीकार्‌ ओर भिश्यादसन पूवकं हो, तो वह गि नद +ह। जा 
सत्या ह | ६६ येकम (दलानकं 1२4 हा लनल सभ्यक्‌ रान्दका अयोग किया हे | अन्य 
(मनात आदिक मी गुति कहा जा सक्ता था | अथना वार्त करनेवाले मिथ५।यदधयोके 
मोन-धारणको मी नाम कहं सनते ये स्मरि | 


पू ४-५ । | तमात्यतेस्ताथीपिममय५ | ६८२. 


ये भुपि संब ४७५ उपाय हे । अत८१ मभुष्ञो दवन भस प्रम्‌ ५८ 
[क्प अ (१ [रीय हैँ 1 [ब्‌ 
नरन नह्ये | कितु नो इनके पाटन कनम्‌ जप्तक्त है, ७" सामातियाका _ ५८ अचर 
करना चाहिये । अत९ भुक्ियोके अनमर समिति वतन स्मि सूच कहते हे । 


५ रथी मपिषणादाननिक्षिपोस्गाःसभिततेयः ॥ ५ ॥ 


२1०५१ सस्यनोयौ, सस्यर्याष, सस्थमघणा, ५५० दा नानेक्षिपौ, ९९.५१२ इति 
1 ^+ १ [५ ) थ प ५.१ 
पञ्च सामित५ः । तनानरयकायिव सनमार्थं सवतो सुभमान निरीक्षमाणस्य रानैर५९०५९ 


गतिना समितिः । हितसितासदिम्धानवयाथनियतम।ण भाषासमितिः । अलपानसर्मो- 


द९७पानचीचरादीनां सवैसधिनानाभान्नयस्य यो दवमोत्वाद्नेषणादोषयजनमेषणासमितिः । 


रजोदरणपानवीचदादीनां पीठपछक्गदीनां चा चरधकाथ निरीक्ष्य प्रमुज्य -=।दननिन्षिभौ 
31 च्‌ाननिन्षिषपवलमिति । स्थण्डरे स्थाचस<जहूमजन्छनजिते निरीक्ष्य भदटज्य च नषरी- 
५। ईीनासुत्ल्मं उत्लयसंप्नितिरिति ॥ 

अय सरिति भात प्रकास्ी है ।- कनो, मावा, एषणा, आदाननिक्षिपण ओर <प्लमं। 

[क ^ [> #। (२१ 

नमे नो पनयक्‌ शद दथा हैः जक अयुशुत इत्‌ ६५ भी आती है | <्का कषननन्ध 
ह्‌ पर्‌ प्रत्न सन्द्के साथ कना चादिय । ञेघै क सम्यमी स्न्यममाषा) सन्धगेषणा; 
्थमालाननिलप, जर सष्थभुरतमं । ६4 पार्थो प्व८५ कमते ९५ ५१९ हैः-- 


आनना काके एमि ही सवम सिद्ध कनके चिप प तफ चार्‌ हथ भूमिके 
देख न धीरे धीरे पैर स्तन चरनेवटे साधुकरी गतिक ईीधमिति करे हं । 

नप्र मुनिनन निरक गभन नहीं कि करप) वेया तो आन्धक काये यि 
भमन्‌ कते हे, अथवा सै५५ विशेषकी सिध स्थि पहार पिमा कते है । सो मी पतव १९५ 
देखम९ जोर स्पेन भूमिको अपने शरीर ५५ 2८५९ धरे धीरे पैर \<ते हुए ९५ 
तरहते सावधार्थके साय चते है, कि निप मि मी जीवकी सिना न हो मा) इ 
अनन्तं +न्‌ कृरनेको ही इय ८ हते ह । 

हित मित असंदिग्ध ओर अनन अर्क प्रति कसम जो निथत हे, दत वचने 
मखो मवा पमिति कते हे । मोक पुरमथन षन ९८ वमी य्‌ ९३ 
ननन भयनेको सनिति-एमीचीन पेक्ष) सायक भति नहीं स५६ते, जोकि आत्मकस।५े 
र्यो ठे+९ भक्त नही ९ दै, या जो निपपयोमत अभरिमितस्से बेट ५५ हो, अधथना 
जो प्राततकि निश्चय करानेन॑रे न हो, या पदर्दननक जभ संथपूवैक नर ५ हे, ५६। 
जो भाष्य हेः पाय काके समर्थ द | अत ई" चरो चोका रक्ष्य सलक ही वे 
भाषाक प्रयो नते है, ओर इसी स्थि नकी रती अगप्रमत्त-मापाको माभाप॒मिति 


कहते है । 


सै [8 ~+ 
६८४ २यननदरनंनराखम।सयंम [ नतन्‌ऽष्थायः 


अण-साय स्न, पान-पे५ पदारथ) स्नोह२५-जीव जन्पओंको श्षहके पूर करेनके 
प्थि नो ग्रहण की जाती है, देसी ५१ भका्की क्ञाड्‌, पात्र-मिक्षाध।९५ क६न आदम योश 
नन, चीच(-पोती इ५६। अदि नद इषी प्रर ओ मी जो पकं प्ाधन हे) ७नन। घारेण 
कमनेन सायुका उनके १९५ करनेपं उदम ८८्५यन ओर्‌ एनणा दू्पकि त्यागने म५ 
<५णापसमिति हैं । आमने नो उत्वदनादिकं दोष वतय है) नन 2।८१९ धम॑के सपनि 
ध्‌।९५ करने जर मोगन भाने प्रचतति कनक ८प५तमिति कहत हे । 

जव आनरथक १ करना हो, तन उत्तकी चिद्धि स्थि जो चीज उनमनी या रखनी 
हो, ७५ अच्छी ५९३ देख रोध ९ ठनि धलेको आदाननिकति५५भिति क्ते हे । 
अथोप आवदवकं कयम च्वि उपयु <मोद९५॥ ५।न चीवर आदिक अना त्ठ्त 
अदि फटी-खकदीके त्ते आदिक भ प्रकर २८१९ ओर रोधक उ०ने या रलमन 
नम अदाननितते५५तमिति है । 

गप स्थानर-पृथिवीनय* आदि पोच प्रकारके केनपि गीत जर ६०५५।२* 
नया जङ्गम जीव नहीं ५।ये जाते, ए २। स्थण्डि ९२११९ अच्छीत९ह्‌ पक्ष 
५९ जर्‌ उप्त स्यायो शोधनम्‌ मर भून १२८५५ कनको ऊपप्त्तमिति पट हे। 

३९ भमर सनरन ११२५५ ५८१ समितिर्योका सरूप कहा । अव उसके (द नम. 
नु्ार्‌ दरा ५५१८२ ध॑न (८५ चतनके यये सूत्र दते हे । 


५ उत्तपक्षमापादेवाजवसौषससयतमतपस्य, ।[ मिम 
त्यब्रह्यचयौभ धर्मः ॥ ६ ॥ 


से(ष्धम्‌-दत्यष दनशविघोऽनगारधयः =-समनयणपरकपश्ु्तो भन।त। तत्र क्षमा तितिक्षा सष्े- 
८५त्वं नो धनियह इत्थनथ।"त९१। तत्थ क्षमितन्यभिति चद-०५१।-को घनिमिचस्यात्तनि भावा 
सावाचन्तनात्‌, परे ५९५ क्रोधनिरमिचस्यालनिं भावचचिर्तनाद सानासन्तनाद्वा स्षभित०५। 
सान चिन्तनात्‌ तावाद ५५. भन्धैते दोषा किलनासौ भिस्वा नवीति क्षभितत्य । अधात 
सिग्तन।पपि क्षमितन्यर नेते पियन्ते जयि दोषाः यानल्ानादसो नधीति क्षसिततन्धम्‌ 1 
^ "चार्धं ननो चदपातिन्तना स्तभितन्धम्‌ 1 छस्य रि चिद्धषालादन९तिथं२।५५९) 
पदयो कषा भवन्तीति । ककं तान्थत्‌ दारखस्वभावाच.तनान् परोक्षनत्यन्तानेनेर।ताऊन- 
मारणघमश्चरानाखछ-तसेचररक्षायस्‌ 1 तार इति वूढमा८ । पराक्षसाक्ोराति ०।९ क्भितन्य- 
सन 1 एवस्वसावा हि चाख। भवन्ति दया च नां परोक्षमान्मेगति न अत्यक्षभिति सास 
प्व भन्त०य दपि 1 अत्यक्षमप्याकेर ति चार क्षसितन्धथ्‌ ! चिच प्पयैत&।७३५ । द्य च 
नां भत्यक्षेमानमेर।ति न ताज्यति । पतदन्यस्ति नाखाप्वाति खाम्‌ व मन्तन्थः । ताडय 


१ दनतातर-स्म्नमय मँ यह्‌ राच ऊनक्रा दी होता ह ।द६०५नर्‌-सम्भद्‌।ये ऊण २५२] & प्र [ग॑त हे, 
लतदन्‌ भदूगपिन्ठं कौ पिन्छी दी धारण की गती दे। र-द्मन्नर साघु नल जर भान आदि पसह नदं ९लते 1 
के £ 4 
३-६५२ स्थि दलो श्वीकटकेस्म नाच च९। तार्‌ भोर प° प्रवर आसायरछृत अनगोरवनाभत ७।।६द । 


६ ६।] समाष्यतस्तयौविगमपूत्र्‌ | ६९५ 


तथपि ०।र क्षिमिततन्थस्‌ । एवं स्वम्‌।चा दहि मा भवन्ति । दिष्टया च मां ताडयति न 
प्रागेर्विभोगयधतीति । रतदपि विधते बार्न्बिति । भागैर्चियोजयत्यपि नारे स्तभितम्‌ । 
पिष्ट्या च भां ` जापीर्िनोजयाति न धमार्‌, श्रंसयत्तोति प्षमितन्धम्‌ । एतदपि विधते 
च।रेष्वित्ति रास ८ मन्तन्यः 1 किं चान्यत्‌ रवटतकमूकारभ्यायनाचं 1 स्न्तकम- 
पारम्यानमोज्यं नल, निमसिततनानं ५९ इति प्ानतन्य म) कि -लान््त्‌ सक्ियाथणश्यानाधासा 
९।न २९५८९ क्षातन्यभनेति क्षिमाघ्ं ॥१॥ ८ + 

अथं उषु सवरव ११२५ ५॥ ९२ प्रकभर्का हे-०.२५ क्षम्‌, ७.१५ मवत, 
उतम्‌ उ॥ग॑न, < २५ रोच, सम ६।०५) उपप ६५५) उ प५ ५५, उ.प५ | त्याम्‌, तम आकि. 
व-५) अओ९ स नलचरयं | पटसे व्रतिनणुमे मेद्‌ +त इ५ दो मेद्‌ नता व, है-पत५॥९ ओर 
ॐ | उनमतत जा अनमार्‌-ग्रह२।६१ साधु-पृण स्यत्‌ ह, उ न॑क ये दर्‌ कारके घमं 
तपम ५५ प ओर परतेषतया-भुख्यततय। पाये नते हे 1 ९२ धमाके स्वर कवा है, सा 
नतानके चयि नेग उनका १५ करनेकी इच्यसे सनते ५८२ ८ नपरते ्५।-धनन। ६१९७५ वतात्‌ हैः 


५ तितिक्षा सरिष्णुता ओर नोधक्ा निग्रह ये त= यन्द ८१ ही अर्थते वाचकं 
हे । ५९५ यह क्ष किस तरते धार करनी चहिय) तो उसकी रीति यहं हे, कि एक तौ 
कध उत्व होने जो निभिय कारण है) नके सथ्दनका जर्‌ अमावका अपनेमं चिन्तनन करना 
-नारिये । वयौमिः न कारणक अपमेभं अस्तिप्च या नास्तिक बो हो जानेस १५ धमकी पि 
हो सन्ती ह । ५2 के ९९९ ५२, एमे ५१९५५का प्रयोग १९) किं जिनके निभि नमेध त्वच 
हो सवपा है, तो अपन ७ तोका विनार्‌ कना चारिथः कि ये वातं मुञ्च हे अयना नदीं | 
मिनार्‌ कते हए यदि स्र पाया ०; ते मी क्षमा-धारण करनी नारथ) ओर्‌ ५३ अभाव प्रतीत्‌ 
हो, तो मी क्षमा ५।९५ ही करनी चाहिये ] सद्धानके पक्षमे तो क्षम(-प।रण कृरनके दपि सोचना चाहिय, 
कि निन दोपाका चदं १५ ५९ रदा है+-वे व गुदमं हे ही, इमं ५९ 4 १५ नर्त है १४ भी 
नीं | अत९५ इपतपर क्रोध १९ 1 हे) | ह~ ९५। हीं १६ चये |. अभाकके, 
पक्षम भी प्षना-ध्को ही लतत करना चहिये । सोन चाहिये, कि यह्‌ निन दोषतो 
अर।॥ तर १९५ मरम बता रदा है) वे ९५ भु हे हीं नहीं । अतन कध केननेकी कषा 
आनरेकता है १ इतके अ्षानपर क्षमा-ारणं कनां ही जपित है । ६९ भनमर्‌ अधने पूर 
दारा यप, दषाके भाच अर्‌ ममाननम्‌ चन्तवन॑ भने हषमा-धमे घा(\५। केया.नाती ह्‌ | इतत 
पिना क्लम विपरीत क्रोषनमायके दोपौकम मिनार्‌ वनसे मी क्षमाकी पि रती है] विषार॥ 
५॥द्ये, कि जो मनुष्य क्रोधी हज करता हे, < क्म्‌ विष्ठेष आपादन स्मर ओर्‌ ५९५ आदि अनेक 
दाप्‌ उत्नन हो नाथा कते हें | उपसे हर८* ५१०५५ कणन खया हे, अवज्ञाः या-अन।दर 
किया चता हे | पथो उनी सवति--शक्ति- नष्ट हो गाप हैः ओर इती य्य १५८ चद .६ 
कषाथरे २ होकर तरतमंग मी कर्‌ चे८ता है । तथाकि नोधी जीतने विके नदी रता | -अपने 

४९ 


हु व 
६८६ २५ नन्प्रमेन२।५५।९५।५(५ | ननमा ऽप्य।य$ 


९९५ पद्‌ आदिक २५२५ नदीं रहता ] इत प्रक्ष कोधके दोष चिन्तने क्षमा-धरण कनी 
वराहियि । इतके पिनाय वाल-घ्वमावका विचार कषमत मी क्षभकेो सिद्धि हेती हे । ५६।५९ 
वाद्य प्रधीनन 4८ पुर्पके नतनिका है | ५६ 4८ पड्पकिं काया पर्ल जर श्रप्थक्ष 
अ।नो२।-करोध तथा ताडन जर्‌ ५र२ण ८१ घमेश्चर।क पिय ऊपर परक रक्षके समयक 
९ क्षमा-प॑की सिद्धे स्यि पिम।१ना ॥६ये । यदि १1६ 4८ जवि परोहर्भृ आने१२। कवन 
ह+ तो ६५ हौ ५९५ करना चाहय । सचना वाह, कि ५८ पुर्नक्ा ‹ ता हा स्त॑मवि हर्ता 
है | मात ५६ आच्छ ही है, नोकि यह भर प्रति पराक्षेम ही ९६ कवन निका रद्‌ हं, मप 
प्रत्धह्तम्‌ कठ भी आनम वह कै र्हा हं । यह्‌ उस्न भेर्‌ स्थि सम ही हं । त५।य५ कोई 
९ श्रत्वन्षमे मी अनमर करन लगे, तो भीं क्षना-१।६ण केण्ना ह्‌ | १५ एमा 
भव्रत्ति भ€ प्प हआ ही करती हे । सोचना चाहिये, कि चहं असन अच्छ ही हुंजाहे, 
जो पेच भत्य्षमं आका ही ५ %९ र्दा हे, ५ पीट नहीं रहा है । वंथौगि ५९ पुरमिं 
ए मी दला जाता है वे पीथ्पे भी हें । ५ पीट नहीं ^्डा हे) यह भेर्‌ स्थं रमहीहं। 
५ कों 4९ भुल्प पील्ने भील्गे, तो मी स्तधुजका क्षम ही धाद कस्नी हय | 
सतना चाहिये, कि एेपा ८ परषोका स्वभात्‌ ही दाता हे) फ वे पीटनेमी छते हे । सोमा- 
५६ यह ठीक ही हआ है, जो चहं भ॑ पीट दी रहा हे, पिन्पु भत्ति पिथ नदीं १९ रहा 
है । क्योकि ५ पस्पकातेो देपताभी सत हआ १५ है, किं वे ५।५॥क मी अप्‌ह९५। 
५९ सेते है । सो ५ह प्राणोन। व्यपरोपण नहीं क्ता चह सम ही है । दि १।१त्‌ कोई 
६ प्रान्त मा व्ुषं कण्दन रथः तामा वितर १९ क्षम्‌ ही ५।९५ कनी प।हये | रघ 
अवध्यम्‌ निषारना १६५; कि यह सोभाग५६। ५९ ५५।न विथ।नन्‌।न ही १९ ९६। हं, धन 
भद भ्रष्ट नर्हा १९५॥ «ह अन्छ ही करप। ह्‌ | अप५१ ईत५र >े।घ्‌ कर्तकं त॑र्या अवर 
८ हे £ पिन क्षमा दी ५।९५ करनी नदय | कोहं ॐ भद ५२१ तो पत्ते मी भ १८ 
दिवा क्तं हँ, सो वं नहीं ९ ९६। है, यह्‌ ६५।९ स्यि <स भहाय सम ही हे । 


६५ ११।९ ५८ पुल्पीके परन्ति व्रत्यन्न अआतनैरगरा केतनं अर्‌ ताडन (रण तथा धमेभं- 
(1 पि१५५ कभ <-प९।८९ (५२।९ ०९१५९ क्षमा-धमकां ६।द््‌ हना करती हं । इक 
पचा जपन्‌ पूवत कके ण्ट चह आगमन--उप्य कठ हे, एता कित।९ करने मी क्षनकी 
्राद्क होप। हं | मन क्षत पिर नगेषोत्यात्तिकै निभि <पस्थित हौ, उक्त समय २९ विप।१ 
केनत भो किमान स्थिर सदा कस्ता हे, कि मने नो पहठे नन नन्य्‌ कथा है) उनके 
फटका भ गनेव चहु पभय हे-अत वे ५१ दनक च्यि अकर ७तित-७ यत ९ हें । 
अतन अहते भैर क्का ही दोष हे, जो ५६ 4६ मेरी नि" आदि १९ रहा है । कथीफि 
निन्दा दोन्‌ भस्य कारणतो भेर्‌ कभक पय ही हे) थह {< या कोह मी प्र्‌ ५९१ तो 


५ श => (^~ = ी 
धन ६१; समाण्धतस्वयाधिगमपूच५ | ८७ 


फे उत्तमे वदेम मिमितेमान दी इजा करता है अथवा हो सक्ता है 1 पला पिन 
करके प्र्‌ नीप्‌।५९ क्षम ही धारण करनी चाहिये । 

इ प्तिवाय क्षमे रणेन चिन्तन करते मी <त्की सिद्धि हज कषत हे । 
यथा-क्षम(-धारण। करने की मी रनभा श्रम नही कना पडता, न किश्वी अकरवं 
भन क म [1 [] = [9३ १ [श्व अ ध प [०] र ~ 
देश दही इत है, एवं इसके स्यि किपी परनिमिपनणं अविदयकती भी नहं हे, ०५६ । 

ट २ 7 [ ^ ^~ । + 
इरी ५५९ ओर मौ क्षमाके गुणन पुनः धनः मिनार्‌ यदि किया जाय, तो उरते भा-४५ 
पति इजा कता है | अपएं नरके जमिखषी ्युओको इन २४क। चिन्तन कयै तथा 
उपदया उभ्योका अननत ठे क्५की सिद्धिके स्थि अनथ ही भर कतना चि | १॥ 
माष्यम्‌ नीलिवच्यछन्तेनो सादयलक्ष०य्‌ । सृटुमायः मदुकं च 'माक्व मद्नि्हो 

मानविपातपत्यशः 1 तन सानस्येान्यषे स्थानानि मवन्ति 1 तयथा ` जातिः छं रूपने- 
द्वय विलान शतं रामों वीर्यमिति 1 एसिजौत्यादिनिसछामिमेदस्थनिपः पसामा नन्दा५र२।- 
स्(सिरतस्तीनादंक।तपदतमतिरिहाखन चाञ्ुभ५८१७२।९ क्मोपिचिनोत्दुपषदिस्वनौनर्मपि 
च स्रेयो न भतिपथते । तस्मादेवं मदद्यानानां निनदो मादव धमं ६त॥२॥ 

अथं नरडका नि कना-उनके समक्ष न्ता धारण करना ओर ' ऽप्प्रक- 

^~ ~ 9 (> 1 
<६५८७६।-उद्धततामे ९३प भवोपि कणन म।३न-घमन। ठक्षण है | “दुनत-कमरता अथवा 
हैँ क 9 
दुचमै-नन्न न्थनकरो मव करते दँ । मिस्तव तात्वय मदना निरहं अथन। भनकेषायका 
[94 प भ. ~ ९ ~ अ, है 
विवात-ना्च है । अनात्‌ ५ कषाये जभान या त्थमनो साद्व-धमे कन्द है । 
र 9 [ स. ^> 4 > ५ ~ 
म(नकानायके आ स्यान मन्‌ हँ गौरि इस भकार ह-जाति कुं ५ एय विक्ञाचं 
[भि + ए भ ० ९५ ‡ 
श्रुत खम ओर्‌ वी | उषा इ आठ मिषयोनी अपेता ठंकर---रनके पियत भान कषाय 
छप्पन दुता कप्त हे । श्नध॑ते सातुत्सको ति ओर पितृवरानये ' कुलं कण्ते ह 1 
शारी -पोन्व्यको रूप जर धनधान्यादि मिमूतिनमे एवच क्पे हे | पद्ध 
अथन। अनुभवर्प ज्ञाने वितान ओर सालन जध्‌(८पे इद पद्ध नके श्रत रते हे । 
थ विज्ञान सन्दे भति ओर श्रुत श्यते श्रुपसानको पहना चाहिये । ईच्छित वस्तुक 
[+ श २ 1 7 9 ६] + 

प्रा्ठिक्तो सम ओर ७त्तह सकि अथना नटं परन्भको वीय कते हे । ये पि आदि 
अआ ही विषय नवकी सततिफे स्थान है । हेनके मिभिस्पे नीत भम कर दूषरिकी 
निन जर अधनी संतता क्त अत्यतं रत हो जाया केता हे, पथा तीत्रे आरहुकरपे 

९ ग्थकरणरे जुषा मार्दव २ दो जनस्य सिद्ध दोता दै, सो दी यद ११।५। है, तेयाकि ०९ शन्दसे माव 
लर %३ अथेमे तथिव अण्‌ प्रत्यय दोर यद्र २८ वनत। हे । भोर्माव मदेन५, तथा शदो" नम्‌ ५ दवम्‌ । 

२ दिभव्नर-सन्भदाचपे आठ मेद्‌ इस ५५।९ माने दै--षान पयता छख जाति च "द्ध तप जर 
शरी 1 थथा शान पूना कुल जातिं वर्धि तपो कुः 1 अश्नाक्ित्य मानित स्मयसाहुगेतस्मयो ॐ | २५ ॥ 
-स्वमि सथतमम नाये -रत्तकरड्ताना मर 1 


ष 1 ९ 
३.८८ ९।यपन्द्रगनस्। लालयाम [ नवेभोञध्ायः 


निभिप्पे उत्तकी तद्धि मी ४ हो गती हे | इरी कारणत १६ नीव ३6 लोक ओर ५६यक- 
म जम भटो दनेनटे ५५-नका वंषव परथ ११५ हे | तथा ९५ मानके नसीभूत टकर ही 
०५२५५ सपदेसके योऽ -पास्तमिन क९५।५यो प्राप्त नहीं हआ करता, अभिमानी मनुष्को 
यदि हिन ७प्द२ पिषा गाय) तो वह उन्षनो भदण नहीं फिथ। करता | अतद्व इन अल। 
मदस्थान नियह~-दमन करना ही ५८व-घमं हं ॥ २॥ 


, सा०्५य--साचविद्युद्धितपिलंनोदनं -च।न॑वलक्षणम्‌ । ऋयंसाचःकयुकमे चाज्यं भाचदीषे 
चजन।सत्यय्‌ः। २।वदापञ्चुाटडप्विनटतिसंञ्प द्टाश्रुन -वाद्युयपण्टमक्चरख कसापाच 
नोल्छुवाद्रधनाननात च स्रेयो न प्रतिपत्‌ । त॑स्नादाजवं घम्‌ इति ॥२३॥ 


` . अर्थं ५।-१२५।मर{२/ द ओर पिप्रवाद-विरोध रदित ५२ -च्कान-५६ आन 
धक रक्षण है । जलमाना नंभलकेनैत आर्जव कहते है । इतका तात्थयै॑मी मात दप 
परित्थाग कना ही है । २4 दूषने धारण करनेन ३५४ (८ १५८) निकृति मायाचाररूप 
अन्तरद् परिशद्प धुपहोता है, गमे कि चं इ येकं ओर परयेनम अरुभ कतो देनेनटे ५५. 
कच चप्‌ किया कर्ता है । तथा ३६ प्रकरनम्‌ जीव उपदिरयमान दितका ५६ नहीं हुमा 
कता । यदि कोई ६६९ उसके कट्याणके ५।५।१। ७५९२। दे) तो वह्‌ ऊक ५६० नहीं 
किण्व कता | वह नरात्‌ सपनला हो गाता है | अप९ब जा जाग॑व ह्‌ वह्‌ धनं हे । 
भवत्ये आनन शा च्यु सन्दे भन या क१ अयमं अम्‌ तद्धित भत्यय हेर. 
नत है | अत८न की निरुक्ति इ ५०१९ हुजा कती है) 9 नेदुनोभीनः आर्म१५, अयत। 
नैस; कम॑ सिपभ्‌ । जगवनेग अय सरट्ता-नाया तच्नः केषट जाद ९।६५ मत होता 
इ | म।९५।१।९ जन्त॑र्‌ज्ञे ५।२५४॥५।१ दोप ह | अत५व घत रा६५ अन्तरङ्ग मावनं॥ हइ अगत 
भं कपे हे | ५१ ९।५ ।॥[५।२।९प कमन्य हता ह्‌ | अतरत उक प्ाततकूू 31 =त॑-~ धमत 
सकी -पि।% ३ हं । = . 
~ ५५ ९ भदततिन, मी आनन कणे हे । चाधर्मे क्षपा कदन, या कषायनस२। 
अथय सवनम निरूपण करन मित्ते पि पुननेनरेको संसम या विधया रोगाय) उतम 
१५५९ कते हँ } ३५ उपिव मी क्नाति ही सम्नन् हे | अततत सतरफे साधन पु. 
मन" ्दरताको सिद्ध कर्ने स्यि ६९ वि गृपक पहार ही पिव कते है ॥ ३॥ 


मान्यम्‌ अरजः रौ चरृक्षणन्‌ । शुचिभानः छचिक्म ना रौतचम्‌ । भावचविश॑द्धि 
सन्कटमवत घभलाघनमाचारवन्य न सि्व्ञ इष्यः । अचां मावक्रटमपस्ं डच) ६८। ९ > 
-तासुमपखनङ्र ख कलप चनच्छुवद्रधमाननपि च भ्यो न = भरतिपलते 1 तरनी 
समैः दति 
अथे आुन्यता-छोभकपायन॥ ५२६।९-तय।५ अथवा सेम रहित ५ति नलोच-धृम॑न 
2  _ प > १ [त [ष म 
रकष हे । न्थानमणनः अयु।९ सच सन्द अथं र्‌तिमाव या शुनिकमं हेता है । अयोतु व 


ध्न ९।] पभाभ्यतत्तायौमिधनसूनभ्‌ । | ८९ 


की मिद्ध कर्मषताका अभवि ओ धर्मैके प्ताधनेमिं भी आपतक्ति न होना दोच~५५ है । 
९ धमप रहित-अवि नीव प्रिणेमं करमपतासे धुप रहता है । अत्न वह्‌ कस. 
ठीक ओर रक दोना ही भर्मं अश्म फलके दुनेनडि पाप-कम॑का बन्ध विन्या करता हे । 
तथा उ्के परिणाम इतने सदोष ह गप्ते हे, कि यदि छलक को$ श्रेयोनामका उपेया दे, 
ह <त्तको धार नहीं किव कता । मत८न१ चमूम भरिनताके अभानक्मे ही तोच 
धम कहते है । 
५।१थ. मटिनत।के अभावके रौन या पकिनित। कते है | २॥१र महिनताका 
अभाव गोण है | वरतनमे शोचथ आप परिममेकी भरि" ९९ हेनेते ही रोता हे । 
९ वहु मङ्न्ता सम भेषाय्प हे । अप८१ ष्क ६९ ठ।११९ ही आत्म शति पवित्र 
होप ठे | ओर सवया सिद्ध वण्ये प्रयाम अग्र्तर हुजा कमता हे । पथापि पमिन-अद्न्य 
पार०॥५ हितम ही पाध हज नते हे । ५५९ जो धमक साधन वतये है-पाच चीवर-कोपीच 
रनोहण. आदि <न भी आप्ति न रहना जरन्ता या सौच-ध् संनतना चहिये} ४ ॥ 


भन्धस्‌ = सत्थर्ये सवं वच" ल्यं, स्यो वा दितं सत्यन्‌ । तद्द्तनपरुननपियुननन- 
सस्यम-नवरु्ननाचिरखमपिरखन संश्च न्तं मछर्ममिजातनसर््धं << योदाथछुकनशरान्य- 
पसाथाभिन्धारार्मसीमस्मर गदेषु दूजमानङसास्मदरताथंमस्यमयिजनसानसरणसमयं 
भ त्मतर। सुश्राव) नरप दृशकालापप्मननयनदेष्छासनमभ हास्त यत्त॑ भितं याचनं 
च्छन्‌ आदनन्थाकरणमिति सत्यं धमः ५५१५ 
अय भद-भरास्व पदूर्थके विषथभुं भप होनेनरि वत॑नकरो यदवा जो सज्जनेकि स्यि 
दितका साधर है, पप नव॑न ६८५ करते हे | नो अद-मि०५। नहीं हे, परपता-९६त। 
या करतात रहित है, चमडी अ(दि पोष मी नदीं है, अतम्यताकय चीत न्दी है, जो 
चपरुत(--न्चरुपापूक प्रु नदी हुआ हं, ५ब॥ जा नाख्नता अथे कषु पूतन" नदीं 
द, (गक ७।२५ विरखपत। रहित ई; ओर जो भरू नदीं हे) श्रे पिन जो ओता्ओक 
तर्पप्रिय ५५ रेता ३, उपम कषनासैके योग्य है, अथना ९५६ ओर्‌ पिरद है, 
निश्च है, तणा निलन ७२ स्म५-भन८ है, उदरा या उच्च विचारो से थण है, जो ५।५५ 
दोषे र ह-निश्तम्‌ +॥+५-पदौका भयग नहीं किया मया ह, ञ९ जो भभीण पिपयन। 
५५।८ भी नदीं है, जो अदटीटताके दोषे भप ह) ५५ ना \।॥ छक ६/६ न तो भ्ण 
हुआ है, ओर न जपन साधक है, तथा न श्रू ही दै, ५१।५१९११९१ &(२। जो ्रूल-५२५१भका 
मार्गं चटा आदा ह, उत्तमे अनुतर ही मितन्‌ ५प५य (जो भयीमोति समन्ना ६५ न हो | ) 
अर्ष रेप हआ करता है, नो पि्नेकि समक्त "इद सम। गाता हेमिन अभत फे 
भी ने जर पिनर कष्नेनला नितको की तम्नते, अर्थिननीके नतो अरण कन नो तम 


5 अ, 
९० र।चवन्द्रमेनरास्माययामर [ ननमौऽस्यायः 


हेत निर पसच मौ तात५५ है-भि 6 अॐ२{ या विषयक व सभङ्षना पहतं ह; 

नो ठक ही जो भरत हिता है) अपना ओर्‌ परका-दनीन ही अनुध्रहं कनकाय हेः 
पन्वना ॐ दोषेसि जो ५5 हं, देश भदक अनुकृखतकम गा रल न॑कतीटा ह) जा अवद्य 
ताप्-अवपपःत् 4 अर्‌ रटत भगत चत रा्तिनका अन्‌. ठ्‌[न॑के भरण प्ररत्यं ३ 
तथा जो वत परिपित वावन ४च्छन मर प्र्०५।१२५६५ है ' चहं सतय तवन ही सत्५-धमे सभसतना 
नाहिये। रेते तमनपे ही संतरण) तिद्ध हआ करती हे | 


स्‌वाय- -- अनत~-अपत्थत। ५९५ १६९ वता प ह्‌ । उ ९५ नो उस्न हे, तहं सत्य 
पको कदा नतर कहा है ] य्होपर ध्र स्थका न्थार५ान करते है | अत९१ 
ग वैफ उदु दूत ददत इं) उ।र ॐ फं १५॥६। 4 फ इ, दहं चहं उ१५२।९७५ ह या 
अभिटताका चैतन-प्रतय करनेन हो, या प्रशषरू्प हो, अथना प्ररेनके ७१९७५ हो, सभी 
¢ न, [५ ^ (१ ए अं ^~ [अभ्य 
५५ ह) सर्‌ सतर्क सिक हं | त्य ।् सत्‌ सन्दत्त भवे अथा हर्त अयम यत्‌ 
भत्थय ह्‌/क९ वनता ह | तपन ५ सत५ध्मं का हाता इ, सा यह्‌।१९ सक्षपम चत ह; 
(१२५ गङ्‌ त=+त{ अन्यान्तदह जानना चाह ॥ ९ ॥ 
सान्न योया <न स सपतद २ादिघः। त५५।०५-पयिवीननयिक ५५, अप्यय 
तयतः, तजक कस्तयसः, वाद्ुका।यक्छसयसः, न्मस्वातकाायदलयथयः दा न्तियसंयनः, 
>।1 न सस५खर, चछा ९।८८६ ८९९; पटदान्ध < सयः) अर्द लयः, <पथलसर्मः; अपद्त्य- 
सथः, भद्ज०५ संयसः कोच संयसर, ता च्ररसय लः, चन संयसः, ५९८ यम इति संयमी चलःाद्‌ा 
अथं [तभ्‌ ठ६।५। ५६८ वता तुक हे, कं म॑न॑ वतन कायकं कैन याग कषुर 
[० भ, ~, # "~ स>, ^ [ अ ध्‌ = € 
द | १६५ योभनेः [नरह्‌ क९नेको सयम कद हं | [नह ०५ नरधम ह | अथत्‌ भन तव॑न 
कष॑यके १२। न होना, किन्तु उनको अपन वरति सलना) उत्को श्यम~- धमं कहते है | अथवा 
© (^ ^~ [के ® _ ०८ (च्‌ + 
आनयम्‌ हित्वा ञदि या इन्द्रम विषय चव तयन कायक < ५९त-<द्‌। सीन रलनेका नाम ५५ 
न, = प भ था ^^ ^~ * [+ ध] ~ भ 
ह { ६५ नह्‌ भेद्‌ ह 1 यथा-प्रथरववगायकण्तयम्‌; अपुक्माचकरथम) पेनल्कयिकण्दयम) 
नायुकायिकतयम्‌) = तनस्पतिक्ायक्नतयत्‌, द्रीन्मियत्तयम) नीचधियद्यन) चतुरि^५५त५५ 
पन्चाच्दरधतयम्‌) भहवत्तयमः; उप्यित्तवम) अपदहुम्वसतयम) पन्टज्यत्तयम्‌, ९६५१; = वाकृ्तयम) 
भनम्‌, सद्‌ <५५९५।तयम्‌ । 


१--जे। नतची प्रात रखकर श्रेत हो, छतो सचत, जो सन्द्की जपेक्षा संक्षि हो, जघन परिमित 

दे ५; श्य स्वेत किये, इस पष्ट जे शरायैनास्प दो, ७८) याचन) जर प्रश्रप्को च्छन्‌ तथा प्रश्चते 
तभ्नन्धनो समर्‌ उपर्लपम [कय र्य उ्याल्याचरतम भश्चन्याकरण हप ट्‌ २ गुरि पका भी यदी लक्षण सूल 
सस दे । यथा-"लन्वन्योगनिन्टो गुप्तिः #॥” दिमम्बर्‌ राम्प्रदायमे थमन लक्षण इस ५०।९ ठिल( हे" मितिष 


वतमान प्राणीन्ियिपर्टिर. सथमः 1 तया पदा नाद्क्लताचाण, द८।५ तरिद्याण पचण्ट | ५।द०पास- 
1णरषहु-वायनये सननो अमिय ¶॥ ४६४ 1 नोन्यर्तार्‌ जीचन 


५ ६।1 शवान्धतेप्तायौवि१५६५ । ९९१ 


भान भूयिवीनभयिक आदि सनद विष्योकी अपेते संयमः मी तनह भेद है। 
इन पिम।६ म॑न॒ वचन कायक ०५९९ रला -हियि | पृधितीकयिनमनीवनी विराधना 
हा ना, ९६ पितर न करना; आद्‌ न उसके समर्थन तवन ३९, तथा निपतत विराध 
३०५, रे शरीरी चेष्ठा न नग्नाः अथीत्‌ इर तरते अ्षकी रक्षा कना, थिवी 
निकार चपर है । इ ५५१९ पचपच पन्त समी जीनूमिः विषम प छेना चहिये । नो 
इन्धि) ६।९ वी भक्ता हे, ७६ प्रेक्ष्य कहते है । पप ५८।यय विषम देल न९ ही ५६५। 
ने आदिन भरति कमी सो मरक्ष्यसं५५ है| देश कारके अ विधाने इ।त, शरीरे भभत्नका 
परि 4९ गुि छने प्रवृति नर्नेनहि साधु, ९१ दवेपरूप परि०॥भोका न होना, ०प६५- 
६५५ है । भाक वतका आहार्‌ आदि +€ साधनेकि मरण कनेक) अन २ &य८१ 


[न +> ( =, र्थ ९ न्‌ 

मार्क पखननं करनने अपहूस९५५ कृत हे। साधनीय पदथन २५९ ही ५६५ 

कनेक नाम भम०यस५५ है | इती भवर सरीर तनन ५ जर्‌ ५५९५के पिष उ गक 
~. [8 ^~ र ५ ५५ द 

अन६।९ श्ूप्ि करने जर उसके पिर उनका प्रयग या ३५५ न करनेको क्रपतते 


1 


च [] [४ ४। => स. 
कय६य५, वाकेय१) मनःसंयम्‌ अर्‌ ७१५९०५५ करत्‌ ₹ ॥ ६ ॥ 

५५५१५ तपो द्विविधम्‌ 1 तत्परस्ताद्वक््वते 1 नकं चदमनेकेचेवय्‌ । तयया-यन- 
धजमध्ये चन्नभतिम देः कान कर-पंमचटधारितस्तः, सिदटमिच्ति दै, लतसतानकासाः, 
प्रतिमास्चतस.-भभ्रा-प९५। चत यधमा सवतो भित्यननादि । तथा ६२, सिषचुभातना 
म तनयाः आसतनासिनया सत, संसरान्‌ (तिल अहो ानित रानि चत ॥७१ 

भ पि षः 
अथे ५५ दो मेद्‌ ह-बाद्य जर अभ्यन्तर | इनन १५न॒ आ" -चक९ [५ 
५ =, = = स ५८ म = अ [क अ अ, 
जायन भनार्मक तपके अनम भेदं है, जो यह दिले जाते हं । यथा-च०।५५ तपर द भद 
= + र) जं [9 [^ # 
-५ ५५५ ओर वज्मध्य। आवरीके तीन मेद है -कन११९ी) रलानरी, आर्‌ युपभवट | धिदविनी- 
तके दो भेद है, लधु ओर भरान्‌) सतप५(५१। अष्टञष्टमिन। = नवननभिका ९२ 
# [> न (१ निः न्ट € 
९२।५०॥ -६6 त९दं चार । एवं प्रतिमा-त५क [९ मेद्‌ हं-+।प९) जाचा*ख वेष्‌५।न ओ 
[शप (१ (~ > भ ^ 
तत।५५६ } मिकषपरतिना-तपक्रे स्ह भेद हे-यथा--माधिक ८५ सत्तापि तक सात 
मेद ओर सषछरानिकी के तीन मेद्‌ तथा एक अहीरत्रिकी ओर ५० राचिकी । 
मानाय त५३ सान॑न्यत। दे ही मद्‌ हे । +ल ओ९  अभ्यन्र । इनक <त्तरभेदं 

प शं 9 © _ ९०, भेद अरं ॥ हे {^ भी धि ^" 
ब।<६ हे । नदीम ९२५५ त५।* भेदका जन्तमान हा नालि < ९ भी प्रायन्धिपदिके द्वार 
दोष ९९ कर्नके छथि अथवा आलम -शाकिमयेनो प्रकट करने चयि नो नो विशेष १५ कि (ते 
ह <| € 3 पे १ उ नि कोप भ भेद ९५ 
3 उनकी ग्रकाणेक क्ते हे | प्रकीणेन-१५ अनेक भ५नर₹न१ इह { उल कुरत गद्‌ यहा 
मिनये. है । विरे५ जाननेकी ईच् र<नेनरके आमरभ-प्र॑य तथा ५न।रीय्‌ श्रीगिन॑पतेन- 

[8 (५, ९ ५९/ [> के नि [> 
मुरि हरि्वशुसाणवा ३४ वा ५५, श्रीञ।१।९दि् ९४ १५।९८्त५द।द धका तपावखी 
५५९० देखन नानना चाहिये ॥ ७ ॥ 
२16५१ वा्म्न्तसोषयिक्षरीराजपानाथूश्रयो साववोपपर्त्यामरत्यामे" पदु २।९- 


मे 


घवपिकरमद्जि निममत्यमाकि्छन्धम्‌ ॥९्‌॥ त५।९५।९४८॥ ८५ त।न्‌। सिच्‌ यै कपा२।५२५। व 


षर 


चं यदु्छचासो नतचयनस्नातनन्य अन घी नतन २८७ चिदगह्थायित्वनित्थधर्य च । पञ्वाचायौर 


प 
२९२ य वन्प्रमेन२॥ मलय [| नन॑।=०य।यः 


पोतन अनाजक्रे दिमाचायः श्ुतोदेषा श्रुतसद६( आश्न(याथना-तकः द्वात । तस्य नद्लषरथं 
थमे विरषय५॥ सन।ण्तं । अनहाचरसतनतसावता यथाप दष्टस्वरार्दरूपषर्धरलद(वश्ूलाः 
नासिर्नन्दित्वं चेत ९०॥ 


अथं परह ५य्मद्‌ दु हं बाह्य आर अग्५"१९ । ५।६ ५।२५६ ८२। भकेगर्का ह- 
सत्र चार्य आदि । अस्यत९ परिह १४ प्रर है-मिथ्यात्न आदि | दोनो मिखक९ २४ 
प्रप पदिद ओर खरौर अन पान आदि आश्र होमे मानदोषके परिमानने। वतरहै, 
४ € = र ^ „थ = = = , €. 1 ५ {2 
५।५-पृमं 4५ हं 1८1] २९९ अर्‌ पम५०१०- गत पह पम॑के[ लपिन-सानः+ क५७डं ञ॥९ 
उन्म मी भमत ५तन रान, आकिच्चन्द-पव्‌ हे ।)९॥ नतेन पान कतेक व्यि अयना ज्ञानी 
पिद्धि या वृद्धिरे स्थि 4६। क्वाय परिक कनके स्थि-जित्मे मि कोषादि कषाय अपना 
५ एने अहतम हो न, अयवा न्दौ ही उ८५म आक भद्‌ ५८ देकर) अथ। न देकर 
५ घु = नर [ज = (~ म ९ = स त 
आत्मां पम्नन्व सेड द्‌, इसके स्थि भुद्कुषं निवत्त करनेको >८।प१५ ५,८पे हं | १० ॥ 
नकषचयकम आरव ऊउत्के ५।२५ कनका अयोगन यहं है) फ स्तन्न न रहना 
[१ [> ^ = ^ ^ ^ प 
अर बदा «लका अवानतमं हा लतात्त्‌ केना) तथा युल्लम्‌ जर्‌।तम पारत %९न्‌ ९<{ तयार 
^~ न ~+ £. ० => ५ (3 +) नः 
रहना; स्तप्यन्द पह्‌।९क) ९६१९ जिनकी सवाम <हते इए जर्‌ ७ न आस्क ५।८न १९५ 
हुए, सान पसि आदि भुन < «५ जता है, या कदन चहिये, वे ५९ आचाय कं 
च स => 0 , भ [9९ भ. > हमं € 
जति हे । उन पोच भेद ह-प्रतनक, दिभावायै)शुतेदे।, श्रुततुदे ओ९ आश्नाधायेनानके | 
दीक्षा दननालक्‌ भनागक) अत्ञानान्च दूनन।सको चाये) उक प्रथम पाठ दृनवासकी 
दुत ८॥ जागनक्म विरि चनचन वेपतवाख अ स्यर्‌ ५।र९यय्‌ केमद(नताखनण श्रुतत्तम॑६२।) तथा 
जी भवेः उत्तम या जवताद्द्प रहुस्धत =त।ननाखोन जन्ायायथनाचक्‌ केण्ठंपं ह्‌ | 
अनल निहति, ओ नतकी मानना ये नह्ये पिरष ०५ हे ।--इनका 
स्व हठे कष्टं वरे है । अयात्‌ अनला जर उसकी रिरतिकम तय भत्यन नतकी 
माननका भी वभत ५६२ र| ना यु है, अत उप्तको फ९ यहाँ ऽटशनेकी आनः 
देन नदौ हे | न दो १५ प्िवाय ३६ ॥नी₹। या अभिरपित समसं २९५ भप वर्णं शन्द्‌ 
जर आमृषण आदति आनन्दित न सोना, मी नद्धमयका ५१ विशेष गण है| = 
धपे वन्त्‌र तवरन वमरणपि अनश्रक्षात मत (० ङ ञ१५१ धमक 
भद्द स्वरम चताकर्‌ न,५।न६।९ जन <न अनुत्रत्ासाक्र वणान कष्नके [स्‌ {> क्द॑प। है {~ ` 


„ च अमि९५।२।२५तसरेकलान्यलायुवितलालवस१र नि- 
मराखाकवौधिदुरुमधमलास्ाततसानुपिन्तम१२१&।: ॥ ७॥ 


भान्धस्‌ प्सता दादसाादनन्ताः । तवन नाद्याम्ध- तसमि डारारसान्यालनवसादीनि 
५1४५ सनसयाोगङनानित्या इत्यछच्िन्वयेत्‌ । प्व संस्थ चन्तयतः तिष्वभिन्वज्ले नें 
भवात, मा रटूल्मे त्वाय दुखमित्धनित्याञयेक्षा ॥ 


{१ 


परू ७ ] | पमाघ्वतस्वनपिषमूनम्‌ । ३९ 


अथ॑ जक्ष (९६ हे, जो न्‌ | अनित्यानुभक्ता आपि पनम्‌ भई १९ है | 
आलुल्ता नाम पुनः पुनः चिन्तयन कर्नेका हे । चिन्तने पिभय अनिप्थत्व आदि नरह वरहृपर 
गिन है | १९ विषयमेदकी उक्षा अनुपर्ताभे भी ९९ मेद्‌ दोपे हें । मिध १।यक 
अमि०५ उदि श्ये सथ अनुपरत रल जोडुगते उनके ५ ६९। ५७१९ हो नति है 
अनितर, असरणनुेक्षा, सतर्कता, पन्वानुप्र्ा जन्यतया, अश्युनित्ननभक्षा- 
आलनामरकला) नरया, निग॑तु्रज्ता, लोकपा) ११६७११६ जोर ५१९१७८५ 
तप्मानुभन्ला | 

हरीर शच्या आत्तन वल आदि +€ ओर्‌ अभ्यन्तर ‰५ तथा अ स्मत धय 
२।५।न्‌ अनिप्थ ह । पनः पुन्‌; चिन्तन करन इतके ५९१६ वेण्पे हैं | स॑१९क 
अमिसषियको संयोगमाचके विधय इस्त भकार अनित्यत्ववगं पिन्तनन अनर करन चाहिये | 
वयि इत भकार निस्तर सिन्तवन कसनप्े ७५-विषयमूत दव्य अथवा सयो नानपे 
अभिनङ्ग-आपरि नदीं हुज नती, ओर उनका मिनीग हो नानपर्‌ तन्य दुःख मी न 
हआ कणा 1 अभा जो ईस भकार अनित्यल्ननण चिन्तन करणा हे) छत्ये मनन चहं पिन्ता- 
७५ अपील नदी हुआ चरती, कि हाय भुत कमी भी इन विप पये।६ < पपन दु 
न हो । तयोप, वहं सन दपर्गोकमे जनित्य समक्षता हे | अतद्न उपवे, विथभका मय 
नहीं २०॥ ओर ७क्के पवय) ति हुआ क्ती हे ॥ १ ॥ 

२५।५५५ यथा निराश्रये जनविरहिते चनस्यरीधषठे बखर्वता ष्ुःपर्थतेन।भिपेभिणा 
सिदेनास्ारतस्य शगशिरोः रारणं न विधते ८व जर्तजसामरणन्य ।पिभिययिभयोगामियस- 
मदोमदितिताखामनदारिथदोयीन्यदोमनस्वनरपवादिसशत्थेन दुःखेनाभ्यादतस्य जन्तोः संसारे 
२।९५। न मित इति चिन्तयत्‌ । प्न द्यस्य सिलपथतो नित्यमररणऽरमीति नत्थो- 
द@4<५ ला सासि भावेष्वनभिष्वक्गो भवाति । अ-स नोत एव विधो घटत तद्धि परं 
२।९०भि८५२।९०।यग्रप्ता ॥ २ ॥ 

अयन कि भी प्रका आश्रव नदी पाया गाता-दुक छिपन वेधके योऽ मर्र 
मोई मी १९ अदि दि।९ नही पच्ता ओ९ नो भप्योके ९ जवा-५५ने रहि हैम १) 
रत म९५५ ९४०५ नहीं होता, एसी अरण्ावौ-नवी मारी वनी-अघ्वीरमे अत्नत सवान्‌ ओर 
्षुषासे भस्स-पीडित ओर्‌ शी सिये प्के अभिस्णवी कि पिके ९ जनन्त--पकट्‌ ९ दिर 
मेम एमि निर भवम कोई मी २९५ नदीं सेत-अ ६५) रता करन कोह भी ९५य दीं ९६ 
कता, उदी भकार जन्म-लतवत्ति, नरा-दन्मतस्याः १९४ (- आरे पण हनने शरीर मिथोग, 
३५] वि-उनिक भ्रनरये २ दारक २१, किसी मी ६९ चु या ५७ पियो") अनिष्ट चु या पी 
चैते ही भणी २५५, अभिरुषित-चह्‌ ह्र वस छम न देना, दयता गनी; दौम्य 
पोमान्मरीनता, दैमनस्य-भनमे चिन्ता आदिनं सदना अथक रेण आदि कषायकी अरित 

१ 
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पीटित चित्त रहना, ९५ अत्मना या पराघातते जन्य व आदि अनेके ५रभपि उत्पन्न दुःखि 
आकान्त-ग्रप्त प्राणीका मी सारम कोरं भी श्नरण नही हं | कोई मी जीव शं प्राणीक्ता हन दुःचि 
वचनके स्यि समथं नटीं है । सवे अभिव्मपिरयाको मट्‌ इस प्रकारसे अररणतका 
वि।र करना चाहिये । क्योकि जो निरन्तर इ प्रर चिन्तन पि करता हे) क्रिये नित्यदही 
अरीरण हमरा कट्‌ कमी कोई मी रक्षक-पांपारि दुःखेपि वचानेनाय नही है; वह उप्त भ५ 
नर्म ६< होर दके च्यि उद्िध-पिप चित्त हौ नाया कत हं । वहं संतर, कन्दी अ 
विपर्योमं आसक्त नहीं हुजा करता । अनेक प्रिथ क्तुजको ५५९ भी उनम जपती 
शये अथवा प्रीति नही हु फी, आर्‌ आप्रिय अनिष्ट कषसुभोक्तो पराक्‌ उम 2१ या अर 
तिका भाव नहीं हुआ कताः तथा तनके छामालमकरी मिन्ता भी नही हज करती | अदरणलका 
विषा९ करनेन अरत मवा शाप्तनपें जिस तिधिका वणन करिया मया है, उध्रीके अरु 
१ चहनेकी चेष्टा किया नप्ता हे, ओर वह उको परम रण॒ स्भक्षता हे | अर्था वह्‌ 
समन्चता हे, किं निन मनेन सत्तार दटृ्नेका नौ ०५य नताया है, कटी जीन्के ध्ये भर" 
हे, ५ कोर भी शरग वदी हे । अत५न १ह प्तरि विषयमे आप्तक्त मी नही रता, 
ओर पजन्य दःस वह पीडित भी नही हेता । प्क कर्म-फल्की अवदयमोरताका 
विचार चलते प्रातः इए अनिष्ट वप्तुओकरि सये वैराग्य मानना अधना पणर समता 

० (4 ¢ ^ + न पि _ ~^ 
नागत हेती है, जर पवत्त वीतराग अरिहंत भगनाचके भरूपित सत्य-पिद्न्तम द| चट 
दोतीदै॥२॥ 

नाव्यम्‌ अनादौ संसारे नस्कतिथग्योनिनचु०५सरसक्देगेषु च क्रवत्पास्नितम।न<५ 
अन्ताः लव प्व जन्पवः स्वजनाः पर्जनावा। नह्‌ स्वजनपर्जम५ न्धनस्या विदधत । मतादहि 
भूत्वा सानग सयो इद्त च भवति ! समिनी ग्द८च। भाता मायो इदिता च भ॑वति । मायां 
भूर भागनी दुता माता च भवात । दुहिता अह्ना भता समिनी मयो च भवति । तथ। पिता 
भत्वा शाता न पनन भवति । भ्राता श्टूलवा पितता पुनः पौन भचति । पौरो २९९५। 1५1 
प्र(त। पुनव्च भवात ^ पुतो ग्दू। पिता भ्राता पौननच्व भवति 1 भत श्रना दासो भवात । 
दलता सद्वा स्। भवति । २।२य्द्‌त्वा भन भवति । न्न श्वा राडभेदति । पुमान्‌ २द्८ना 
खं सनात नदुलतक च । स्त्री भूत्वा छमान्नघुलकं च भवाति । नपुंसकः भूत्वा खी एमि 
म्पि । एव चठरशीतिवोनिंभङलरातलदटलेधु रागद्ध पमोटामिमूते जन्छसिर{नच्ततयिनयतूष्णैः 
र्गधोन्यमन्षजीसिषातव घदन्वभियागकेरादिजीनतानि तीनाणि दुःखानि भाप्यस्त्‌ । 


अद। हू {< भ क ्वंभावः सं<।९ इति चिन्तयत्‌ 1 वं द्यस्य चिन्तयतः २२।२न॑योद्ि- 
स्थ निनदो स्वाति. निविष्णय लस।९अ८।णाय्‌ यदत इति संल।राचप्ेक्षा ॥३॥ 


र 


{7 ` -अथे. .ंप्ार्‌ अनादि ह । ७५.५८] हुआ जीवं ५९१ तियग्योनि ५०५ जैरे पेपर 
यके अण .कनेमं चषक तरदं परिपितन-परिथ्रभणं ०९० २६१ है । कभी नरके निकल- 
क्‌ तिये अथरना मनुष्य हो ' नप। है तो कमी तिरश्च रेक मार्वी तिप भनुण्य 


सन ७ | ] समान्थतत्नायौपिभनपूतमू ~ २९९ 


या ९ हो जाता है । कमी मनुष्य होकर नखी तिथेश्च मन॑प्य या देव हो. गाता हे, तो कमी 
२५ होक तिथे अथवा मु हे नाता हे | इसो प्रकार अनादि काल्प षार जीवनम चार 
गति गादीके पदिपेकी परदे परिथिमण हो रहा है | अतएव प्रभ संप्तारी जीव इतके 
स्न अयन परमन कदे गा सनत ह | अथवा इस परसितैनशीर पसा, स्वनन्‌ परगनकी 
कोर व्यवस्था भी तो नदीं बनती । वथोक्षि ५१ ही नीव भता दु९ वहिन भाया या पुत्री हो नपा 
डे, तो कोई बहिन देर भता खी या पुनी हो जाता है । केह ली होकर वहिन पुत्री या भाता 
हो (ता है, तो कोड भनी होकर भता चहिन खी हो जाता हे । तथा पिता होकर कोई माई ५ या 
पोज-नाती + नाता ३, ते। कोई माई हे।%९ पिता पुत्र अथः पौत्र हो जाता हे । कोई पोल. पिप 
भाई अथवा भु = नाता है, तो कोई ५" देकर पिता माई अथवा पोत्र है गता है । जो समी 
हे, वह्‌ जन -तरम अपने सेनकका सेवक 4 जाता है, ओर्‌ नो सेवक हे,वह मवान्तरमं अपने स्वामी- 
का स्वापी चन नता हे] अथीत्‌ अपने अपन कर्मः अनुतर चकुगेतिथ।प मण करनेन जीना 
कि भी चय कोई नियत सन्न नहीं कहा > सकता; कि अमुक जीवत साथ अभुकका 
समचार चटी सन्नन्य सदेगा ] क्योकि जो ६५ गन्म सयु हे) वहं जन्मान्तर अधना मित्र 
होता हुञा भी दला जाता हैः ओर जो मिन है, वही १५।१५ मवान्तर्‌ अपना शतु; ननता 
हुआ नन९ पता हे! जो परप हे, वही ५९ १९ ख अथवा नुक पयौयके धारण. कर टेता 
है, ओ९ जो खी है, १६ भर्‌ पुरम अया नपु हो जाता है, अयना जो नपुतनमृ द) वदी 
मरन खी अथन। ५९५ हो नाता हे । ई भरनमर अनादि काल्ते ये समी संरी प्राणी शिल्पः 
तया चोरा दख येनि्ेमं ५५५ ५९ रहे हे, ओर ९ ४ तया मेदे अमिभ५-विहर 
सटेके कारण विषरयोकी प्ष्णाको छोड नहीं सवे, जर शती थि पर्ष धक दू 
म्षण कने तथा ताड" वघ ननवन अमियोग (९१९५५ ) आर जक्रोश, निंदा अथवा 
५ मापण आदिरम भृ हुजा करते है | तथा तनित अति तीतर दुल मोगा, करते 
है । अत भमु भ्णियीनमो संसारके स्तल्मक पुनः पुनः ईत भवय, चिन्त करना 
"चाद्ये, करि अहो पार यह ्षछ।र।म ओर्‌ स्वमाने ही ४९५ हे । अथात्‌ ५६ १५२ ६८ ओर 
अनिष्ट सुख ओर दुःख<५ ५५७ ध्का आश्रथमृत एक भनारका' ७पनन हे, ५९६ तवमे 
३५५ समाव दुःख ह है । तथोप नित्त ९५१९५ सुख या इट विषय तमति हं "वटं भी 
नस्तन दुःख ही हे | ९९ भरकर निरन्तर चिन्तवन कर्नेनाटे मथन प्राणीको संकारे म उत्पन्न 
हा ९ <द्रे५-च्५कुखताकी प्रापि सेत हे । ओर ०<ते पुनः नि्ैद-वैराग्य सिद्ध हे गानेपर्‌ वंह 


, १ दलकी गमना पदर भेस्यायम्‌ कता उुके 1 २<५ मेद ८४ लाख है, छ अपरेपस्मेद अधिकं द । 
> “ युच्छुखं लौकिकी सदसत ख परमार्थत 2, पुचान्धथी ] | 
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मीव सूुततार। नाद कं डी भवललरील रोता हे | इ भवर संत्रके स्वमन पूनः 
नः पि।९ पन्नको ही संस। सुषा कपे हं । 
भूानाये सत्स नाम स्रण-परिथनमतका ह | इमे भनमणे कनपल जीवक 
लभनते ही ६९९कं प्रकारनी वस्तकी ्रप्ति होती है । भिन्त मोह आर्‌ अन्नानके नरीभूत हुम 
किीको इ ज९ किरीको अनि समन्नता है, तथा इष्ट आति ५७१ ओर अनिष्टकी 
५ द्ःलका अन॒मव परिधा करता है । वात्तन्मं न केर न्त्‌ ६४ ओर पुलका १५२५ है 
ओर न ‰९ अनिष्ट ओर दःखका ही ११९५ है । अतएव ज्ञानी जीव सम्पूण पर्‌ चर्चभके 
संथोयमानको दलम ही ०५१९५ समन्नवम्‌ = द। ओर वेराण्यक्रो प्रप्त हआ करणा है, तथा 
विर हो ५९ निवाणकी सिद्धिं प्रयलशीट हेता हे! इस भकार सप्ताम ८७५१ पुनः पुनः 
तपर करना सतर युभन्ला हे अर्‌ प्रप १९ हाना दहा उल्का वास्ाककं कष्य है ॥ २॥ 
भाष्य ८ एन्‌ नमे करिपिप्स्वः पसे वा वित्‌ । क चनात्‌ जाय । एक षन 
म्रिये ।न मे कस्वित्ल्यजनसंक्ः परजतसखरौ वा त्था सिजा म॑र।वीनि दुः२३।यप६९ति 
मत्यरा्दी वा भवाति ॥, ५५० सवां स्वछतकमषष्छमनुसवानीति _ सिन्त 
४५७ यसध [सेल्तयतः स्वजन स॑दा कयु स्तं द। राग भतनत्धो न सवात परसदारदतु च द्वन 
वन्धः ! ततो निगल तानस्युपनतौ सीक्षायेव यतत इत्यनात्वाखुप्ष। ॥ 8 ॥ 
अथे इ स्म मै उक्र ही ह| यपर मेरा के न स्वन" है, ओर्‌ न ^ 
१९ ] भँ अक्खा ही उत्वन होता हु ओर्‌ अके ही शुको प्राप्त होता हू | जिह्नः 
यपर मेरा ्वगन॑पंरा# अथवा प्रजनन क। जाता है, तह भी वेरं एता व्दीड, जो 
क्ति मेर न्धाधि नरा ओर ५९५ अद दुःलोक दर ५८ ६%) | वेया दूर कना तो ९ स्ह, 
९१ अर अयना अशसो दूर्‌ कदने या कचध्नमं मी कोहं स्मये वरटी हो स्ता | सिन 
कनाक वंध भेन किमया ₹; ७ नत फणे अनुम कररनताखा म जक हा हू | ३५ १११९ अपन 
एुकाकपनेको सिन्तकेन कत पहि | जो मुमुक्ु-मोल्षमिद्यपी निरन्तर इ प्रतरते चिन्ततन कहता 
९६१ हं, कं स्वग ७३१ प्राणि यिं स्षहं या अनुरगन तवनन्य नह्‌ हता । ५ह उन 
क) अपन सभक्षके्‌ नमे मिपथभ मोहित नहीं होता, ओर इसा स्थि १ह ऊने निमिते ५।५क 
केष्ण प्रादशरुल ९६१। या विष्यति वरप रहा करता है । शी प्रकार ७घको परनन 
भणिरयोमि क्का ५५५९१५१८ नहीं होती | < नको वह पर ५१६१९ नका जकररथाण जदि कर- 
मेभ मी जप न्दी हेतः जर $धी च्यि १ सनते वीपे या निर्वै २द। करता है ] फणतः 
एकष्ववे। चिन्तन कनेनाया जीव ९4 एषते हिप हे९ नि;6कप।को प्राप्त हो ०५1 है, ओ९ 
५६ मोक्षे स्थि ही श्रथत्म किया करता है ] इतत एननन।सुमेक्ता कहते है 
भानाव सत्तास १५५ करते € मी जपनी आत्माकी एनमरिताका ५न; ५ 
निप॥९ वम्नेकरो पजत्वानु्षाः कंते है । क्योकि गनम मरण >< ओर न्मावि आदि अनसा 


शूत्र ७ || पमाध्यतस्वाभौविभनपूलम्‌ | ‹३९.७ 


जीव ८१ ही २९९ है, ओर्‌ उ्रीको उनका फर मोषना ५६त। है । अपने पिक जर्‌ कोई 
मी वतु पी नसी दै जो फि कम -पष्टे मोगनेमे क सूषम अंसा मी भागीद९ हो चमे । 
अतएव पती भाननाको निरन्तर रखनेवाद गीन भि भी अव्य हतराक्ति नदीं हे०। ओर 
न मिषति रग दष्का अनुष ही नमता हे । किन्तु पणं जै९ यु पता-िवूत्तके स्थि ही 
भवः्नसील हआ कर्ता हे । इतं प्रकारक अपनी ५न।कितपे पिन्तवनके एकत्वानुप्रक्त 
प्ते है, ओर्‌ जते ५९८ निःञतकी पिद्धि तथा मे्ष-पुस्मर्थका साधन ही है ॥ ४॥ 


भाण्यम--रारीरन्धतिरेफेणात्सानमखचि.तयद्‌ । अन्यच्छरीरनन्योऽदन्‌ । रन्न 
२।१।२भता न्नियाऽ दम, अनिस्य ररी नत्पीऽद१, अन्तं २।दर्‌ न्याऽ६५, ७६५. ५०८७ सीर न- 
नाध-योऽदम्‌ । बह्निं च मे रारीररातसदस्याण्यतीतानिं संसारे पारेथ्रसतः । स (नायमदन- 
न्यस्तेभ्य दत्य छाचन्तयेत्‌ 1 एवं हयस्य सिण्तयतः र दतरमातवन्धो न सवतीति । अन्ध 
रारीदानित्योऽदसिति निःश्रेयसे संघटत दत्वन्थत्वाखुपन्षा ॥ ५ ॥ 
[स न, [* 4 वः (न 
अर्थ--अन्नत्व्रक्षाका आशय चहं है, कि ररीरते अपनी आल्माकी भित्नतका 
[प ^ ९ था [पे ९ => [+ [प (~. (द 
[पन्तचन्‌ करना | था भ दा९५ तकया भनि हू | तकिं रारसर्‌ एन्ि५-न्परिगोचर्‌ मते 
२ _ ५ \ दा € = ^~ (~ ^~ र 
दै, ओर मे अनिन्नि५-अभूतं हू शरीर जनिप्य है-धुपूणं दत्ते ही विधित हो जाता है, 
[१ (~~ ^ © ~ भ मँ नित्य ९ ] 
अथवा उक पठे मी अनेकं प्रकारमे विंशीणे हेता रद्ता है, ओर मेँ नित्य हू-कभी नष्ट 
क [* ¶ ॐ # न) ज्ञ © ५” 
अथना कीणं न्दी हेता; रधर अन्ञ-ज्ञा"शन्य ३ अर मे ज्ञ-ज्ञान द्रानल्प हू; 
१ [> (अ = न ^ [द्‌ 
ररर आदि ओर अन्ति ५ है-क्योकि १६ सत्न हेता ओर्‌ ष्ट भी होता हे, किनतुमे 
६" गेन ही धर्मे दिप तमे अनादि ओर अनन्त हूं । संम परिभि१ण। कते हए भर 
न भात कितने लक्ष शरीर वीत भये? रितु मे यहे वही ७ सन मित्र वना हुआ दू । इष 
¶# [य्‌ [ पे [प ५ क ९ 
५९ २।रीरसे अपनी भिचताकय =।९ वार्‌ नवार करना चाहिये 1 इप्त तरह निष॑।र्‌ करनकी 
अन्धायुपरेक्ता कपे है| जो जीव निरन्तर इ भवरत चिन्तन किया कररता है) उतने 
भ्ल © = कि भ [> [व्‌ 1 १ 
२९२५ प्रतिनन्ध-ममप्वमाव नह्‌ दता) उ कहं ९्ा समम करके [कं आनत्थ २।२।९ 
जि) [१ ®, ५ [प € ~ ~ 
निप्य मै सर्वेण मिष दी हू, निःपरेयप्त-प्दकी तिके चथ ही भथत्न म,५। १६ है । यह्‌ 
अन्ध्तातपिकतान चपि ४८ है | वटं सच जनयतत स्तस्प सभ्न। सिप | 
साहयथ्‌ अयच स।[र्नपं दी रभिपि चिन्तय । प॑त्कथगःनीति चेदा संरव्मर- 
णाञ्युचित्व(वसति साजनस्नादयु्छुन््‌ वत्वाददयुसपपर्‌५ामय (कव घादेरेनथनतीकारत्वन्िति 1 
तना छतर १1९८ दयुचित्नात्तान च्छर्‌ ९स्य। य्‌ घै१।२५८] द्यु च> २॥ {णत च तदधमत्थन्ता इतीति 
< त र।६।९५य०७ना (द्‌ । तस{-कवराहयसे हि अस्तमान एच दे०्मरय्‌ (८५ रेर५७ 
शेवीरतोऽत्यन्ताछाचेर्भवति । ततः पित्तारयं प्रान्थ भव्यमा नोऽस्खीक्ृतोऽदचिरेन भवति । 
पको चान्नाद्यं जाव्य नाञ्यन( विभज्धते धथ सछः एथकरर्त 1 खखीन्बुनेपुराताद्यो गक. 
५1 स॑वान्ति, रसाच्छोणितं परि५मति, शोणिता. "सम्‌, मास्‌. १ » भेदस्तोऽस्यीनि, अत्थि 
भ्य सस्ना, नन्यन्विः खनमति सवै देतचर्टेप्मादििननन्तमस। च सनाते तस्माद्रा्तरकारषप्‌- 
हः ५ 


६९८ राधयनद्रनेनस( मसयम [ ननमोञप्वायः 


शुचिष्य(पलयुसि शरीरमिति 1 कि चान्यद्-जथुर्सिसाजनत्वाच्‌ अघयुचीनौ खस्वपि भाजन २ रौरं 
कपना साक्षिपन्पसरस्वदररुष्म्‌पित्तसन पुरी तादी नामन फर य्द्‌तं तस्मात । 1क -नान्पप्‌ 
-अश्छन्वत्वात्‌ 1 प१।सूर कण मरदीन।ुषंत" रारीर्‌रतत उग्व॑नन्तीति। अ्युची च गर्भ सभ्‌- 
चतीति अथयुचि २।९२म्‌। कि चान्यत्‌ अद्युमपरिणानप।कोद्नघादानतव पविन्पीराघान।प्मेभूत्तिं 
खट पि शरं कररछालुदपेयीपनस्युह संपूणनसकममारयौचयस्विरसाचननकनादयुभरिणाय- 
पाकेनाङनद्‌ इग>ध परूतिर्वे मावे दुरन्तं तस्मापश्युमि । चि, -च।*५त्‌ ।-अर्प्रतीयारत्वाद्‌ 
अराकयभत नर सस्वापि = सरीरस्याघयुचित्वयदतनखक्षणसन।नाछुखपनदूचप्रयपनासयुक्तिं 
सरथा रिसिरत्यस्य न = साच्यनदुचित्वमपनेठनसन्वात्तकत्वा-व्डचष्यु५धातकप्वाच्ेतति । 
तस्मास्य <सति! पव द्यस्य चि.तयतः र।दारे नचो सयति । निविणणख रसरः" 
अदाणाय्‌ यदट्तं दाते अद्याचित्वाचग्रक्षा ११५. 
¢ ^~ (~ ^~ 1 (र ^ 
अथे अलुचित्वानपर्ताका अभिप्राय चह है, रि शररेकी अधाविनतान पिषीर 
कमना । ५१९ जर्‌ निग॑रके अभिखपी भुभूकषु भरन्योको स(रीर्कं विषये नि९०९ हं चिन्तनन 
क्प [$ € (~ ५ [+ ^~ [**९ # २१ (^ ^ 
करना चाहिय; कि यह शरीर निन अस्‌चि~अपवित् हे | अर्‌(ति किस भ्रकषरसे हे ? किन पिन 
ल च, ~^ ~~ [^ ५ ~ 
कासि चह अभवित्र हैं £ द भिक्षा ५९।चत्‌ हो, तो उप्त ७८९ थही हे, करि इध्की 
अपतिनताके अनेक १९५ है । सनते परण क९५ तो यह हे) पिः जिन करमो इतकी 
^~ | [२१ € _ ^~ ॐ ^ 
७५१।८ हे ह्‌ वे ५ पूव अर ७ पर्‌ क1२५। ५५० है 1 दरा कार्‌ यह्‌ ह; ।त" ६ 
[र धा (२९ [१ (~. ^~ < 
अपविने पदारयोमिि भागन-आश्रय हे | तीपतरा रण है) 9 यह सरीर अशमि पदार्थो 
^~ २१ ^~ ~ , = ०५. 
उ५६१-७९५।प-स्थन हं | क{९५। 1 अरम परिणाभीमेः &।९ संचित पाप-कषके दयसे यह 
अ „थ ५“ € ^~. ^ पि (~ 
जनु रहता हे, ओर पौन ५।२५ हे, ग इप्तकी अपपिनप। किमी मी उपायन 8।र ९९ 
नदी की जा सक्ती ] इपर ५१९ अनेक करणी ररर अपिना सिद्ध है | ३१ सन्नी 
ध] , (^ 
१।।९।२। ५६ ह [तग 


्रारैर। उ।दि-का९५। सुन ओ९ सोणित है) नमौफे ऽनरकरि ६।९ ५०९ -रारीर 
स, ज रा ५ क एत्‌ £ ^ कि 
खत्पत्न हुआ १८५ हे । ५मन॒शारी९५नके भूर पादन कारण ये दो पदां ही है, ओर 
ये वनां ही अत्थ॑त्‌ अर( है । ॐप१८4 आदि नरणकी अपेक्षा ५६९ अपवत है | शरैरका 
[> भ ~ = = ऋ [द (= [ब गि भ 
< पर्-षषरण आहार पत्णाम हे । सो ६५ अपक्षि भी शरीर असच ही है | त्प॑कि भि्को 
यह्‌ नीन- १९०५ प्राणी ग्ाघ्तरू्पप भदण करता हे, वह्‌ कनटाहार खनके वाद्‌ ही-ग खमे नीचे ७१९त 
ही ३४५५।२।५-आम।२।य को भातत होकर ८६१८५ द्वारा श्रवीमत हो जात है] पया वह अन्या 
[&3 ^ ट ^ _ ~ व [क्‌ 7 
अपापन नहीं हं १ अत्थन्पं अपनित्र हं { इसके अनन्प९ १६ आहार्‌ पितार।यको ५ हो 
ऋ ॥ ५. 
९ ग कने छना हे) जत समयम कह अनक्ष अनस्यदो धारण फिना करता है । १६ 
[+ (९ विस ~ ग्व 
अवस्था भी अत्थन्त्‌ अध्निने ही ह | भक जानेके द ह्‌ आहार्‌ ५।५५।२(५को ५।६ हाता 
न [8 
हे । ७६ ५५ चह नधुरे ४।९। मिम हज करता है । उप के ख भाग ओर रस्त माग 
६ तरह दो पथ्‌ एक्‌ भ। हो जाते है] लर मागके द्रा = ओर पुरीष-विषट आदि 


त्र ७।] पमाप्यत्ायोधिममततनभ्‌ । ६९९ 


मरु ननते हे, ओर रतत भागने, &।९ शोगित-( पथा हुआ क्ता हे | मेः अनेन 
नेभे इसकी काथन(ण-पद्ति इतत भक है-रपमे मात, मापते भवा, मेदते जलि- 
दी, असिते भस्म, ओर मन्ते सुनवै तेथार होता है| ३५ ते रेन इकर पथनत 
आहार्‌ के भमी विपरिणाम अष्रूवि ही है।ये दी सव शीरके उतरकर है | अतन 
इनको अरुचि कारण इहा २९९ अशुचि है| ६५ भकार शरीरी अधविनपाको 
नेतनिकरे द्यि १९८ कारण जो नताया हैः सो ठक ही है, कि आदि ओर्‌ प कार्णो- 
न) अपविनैतके ११९५ 4ह अपवित्र हे | 

९२ कारणक तालं ५९.दे, कि गेम भी अशयपि पदार्थं है) उव सनका आधार 
शरीर ही रै । कान निका ओंल' ओर वते १९ २६१ आश्रयते ही रहत है, ओ९ सद~ 
पपतीना २२५५. उ८७।९ पित्त भन ओर ५९५-विष्ठा आदि अपचित पदायोका जतम १६।य्‌ 
शर्‌ ह है । अतन यह अपपिनतको ही धा९५ पनस हे । 

तीरे कारणा आसय ९६ ५क१२ है ०५० आदि निपने डचि पदां है, न 
सनन आधार ही वही ८त्वत्ति थान मी सरीर ही है । सरीर ह।९। दी ये प्न ५९ उत्पले 
हा १ है । नव द्ारोे वह्नेवारे समी मखोकी <प्मत्ि शरीरे दई होती हे । तथा भक 
अव होनेते ह शरीर उपयूत-पेदा देता है, श्य मी शारीर अुप्यु पे है-जपविन्र हे । 


`. चया कारण चर्‌ शश असम परिणामोके क्षीरा समितं पापमकि उयते अनुच 
है इघरिये अदि दै । भाते नकं पतिक वीयै-बिदुमोके आधान-गमोधानके समयते दी 
५ ५ह्‌ अशर्‌ मंसे ५ अनेक अवस्याओति अ इभा १५५ (है, जो कि कच्छ--नरायु ( गभेनम 
आ०यन-दवनिवास च ) अ५-परी ५-व्यू सथ गमे कोमार योवन ओर स्५१९ मावोको 
उत्वन कने अनुम परिणामे वयर हे सके ५५५९२९९ स्वभावत ही पुभन्धियुणः 
ओर्‌ सुन्‌ गढ्नेवाल हे, तथा इहनग अन्त कुःसर्ष दीदे । इस १५९५ मी शरीर अपक्नि है | 

। पच कारण-यदं है) किं इसकी अ्‌(िता च भतीनर्‌ अ२।१५ है । कोई भी रप्र 
भय नहा ह) किनि सतस अपिना द की ज सके | अ मकार) उक्त 
नटन नरके जी निर नही मनया जा सकता । नाना तर्के सक५ प्रयोगोको क्लः मी 
जक क्ि्वता दूर नह ५९ सन्ते | यभ(नूग्य लान करके भी ईको स्वय नही नना 
सवते [चन्दन कष्परी केसर आदि छ समोप्य अ५-स ककम दमे मनि 
नहीं +ना संमते । अनेक प्रक्षे पदार्थोकी "न्वित भूप ५१ भी सको ण्म गी 
जना सक्ते । भुन पुनः म मित क चोन मी लको लय गदी चणा पवते । त 


नद माक्षानपेदः अनपेते । मेदतीऽस्यि ततो मन भमान ततः भम 1 ` 


1 


१ रसाय तततो 


४५6 रयचन्रमेनरालम्‌। खयि | ननन्‌।ऽष्यथः 


+य आदि सुगन्ध ५५ ९५।५९ जर्‌ पु५५५।९५ आदिक धारण कके मी न्वित नही 
यना दवेत | इतत १९३ कोह भी ७१५ क इको अर्‌पित। ९९ नही की ग सत्ती | 
वेकि स्वभावत ही यहं २९६ अद्‌|(च१<५ ह) ओर रसिताकम ऊपघ्रातक-न।रात हं | इम 
वरणप्रे मी २२९ अरूपि ही है | 


३५ ०२६ अनेक प्रक९स। सरीर अपविनतफे चिन्तवन ननेको अशुयित्वानुपेक्षा 
क्ते हँ ! नियर ३६ परटवी भावना कणनेनख्‌ जीन दरे पिषयं नि्ेद्‌-वै९(्५को ५६ 
भ अ = (^ पि € च ०६८ =>, (न [प्‌ 
हो गाता हे) ओर निविण्ण हन २ नारा-भोक्षको भ करर्नेमे सि ही चे पि 
करता इ ¡ ९ प्रतर = मिन्‌ ुपेक्षान तमन कथा ॥ ६ ॥ 


माष्यम्‌ आलवानिद।स्नापायसुत्णोन्महानदीस्ोतोपेगवीक्ष्ननञ२।९ ११७२ राति 
मह्।९य६त(नन्द्ियाङननयतदिचन्तयत्‌ । तद्यथा रपरानेरिपयभस पमल सिच्धौऽनकविघ्या 
नरसल्पन्वोऽप्याकारागोऽह। क्गननित्तपारगो ०; सत्थकिर्निधनम।जग्‌म 1 तथा प्रभूत ` 
सोदत०५५[५।१। द दि ०सम्पस्यवन निचा रिपन्ध नदोत्तद। नखचन्तोऽपिं दस्तिनो हरत 
नन्धर्व। स्पर।नीद्रचसता चत्ता ५८६०७५१ च्छन्त ॥ ततो चन्धवघद्नव॑वादनीद्ुरपाप्ण- 
भ्रतोदासिधातद्िमानतानि ताज्नाषण दसखास्थसयुसतान्त । निल्यमन श्वसु थर्थ। ९ च्म 
भ-चारस्छरव॑रव वगत ९1९५ ९।न्त । तयो सयुनहठसभसन्नाद्‌।। ट्त सारनतर। सनन 
प्रलाप७५२।छ वन्ती तादस्स सहत।5ऽ चरण सरणलभ्धुपेति ॥ ्५ल सद॑ पत स्प रर्नेन्थिय- 
असं इषाश्चन च वि{म५।त९.८- पीति ! तथा जद्धेन्मियव्रंलपंग शतदस्तिरारीरस्यस्लो- 
तोचेन्धेढनायसवत्‌ देन चतकनममवि्म्द्‌ पिक गोघ्ठप्रल कदन सद्र्मनत्‌ = ना सप- 
रीछन्यरेयनचत्‌ नाङरानिवशचद्धसत्स्यवचति 1 त प्राण्य आवयिनन्वलुन्ध- 
पनभवत प८०८।९८।१२्‌ पिकनचाति । तथा चञ्खारस्मियनसपगः स्वीदर।न५ सज्य - 
मकचोरवत्‌ दौषालोकरोरुपतज्ञदाद् नपात ष्छन्तीति चिन्तयेच । तया श्रोमन्द्ियमस- 
सं र्तित्तिकपोतकपिजर्नत्‌ मातसमीतस्वतिरखारुचुमवद्धिनिवातनच्छन्तीति चिन्तयत्‌ । 
एवै चन्तथनाखवनिरो धाय घटत दति आललवाछपरक्षा ॥ ७ ॥ 


अथं पातन (तनन नान आलतनानुभक्षा हे । क५्‌।क आनक भगेन अत कृप्‌ 
हे। आलम मेद्‌ ५९९१ मुके हे । फलतः ये सभी आसव इप्‌ रोक तथा ५९7 दोन ही ५ 
अनप -दु;लथी है । दुःखेकि १९५ तथा आत्मानो क८५।णते वित्‌ स्लनेवाले है । जि भरकर 
= = निम भ्रनाहनग वेग अति तीक्ष्ण हप हे, ९ अक२।८--अ२५।५।क आ,।५न॥--५१२। 
जर कु र८-कष्टमाणके निभ ह्र निकररनेनन कार२०-8।९ हुआ करता है | चयी श्रकार 
ये इन्ध दि आल मी नीको अक्ट्वाणप्त यु क्पने ओर्‌ करथाणसे वनित स्लतेके 
य्य मा ह । ६ प्रर संनरक अभिखषी साधुजने इनकी अनयता-अधमताक् वित।र कना 
चादि ! निने ४।९ नमनौकम आलन हेता है) ७ नमे इन्वरथा भत्यक्च कसलमेनठे एसे १९५ है, 
करि मिते नीक दी भवम छे चदन कना पडत है | परसेक्फे स्यि भी इनत असम 


> ७ । 1 | मत्थतस्नन पिभ | ४०१ 


१ ज १ ह ९८ ५ नज ` [8 

नमक समम हेत। हे । इन्धो पेच हे] उन्भेते प्र्येनम्य मिनार्‌ करने योग्य स्नल्प ३५ 
५११९ है 

सरोग मिक्षको अनक तिद्धिरया भात थी, अनेक ची कदी ओर रोरी छोरी विओेपे, 
चरते परिपणे या, तथा नो आक्यं मनन करनेनाल्‌, जर नो अषान्न भहामिमित्तसासनय 
प९गामी या, प्ता मार्थं मनं उत्वे हुज स्त्थकि-भरीदेव ९६ इन्धि आप्तप-टीनयिप 

0 ५ 8 
रदेगके १९५ ही शत्युको %त हआ । सलौ इतके स्ट वणन हे } इतत स्शेनेन्रिवकी 
[#) ५ ~ , भण है क ११ ~ 
आपात दोनो हीं ५५।५ अनर (५ हत-५।७५ ) जो, ५९ भल ह।ता हे, १६ ६ हेता 
हे । ९५१ पि श्त्वक्म मी देय नाता है, कि मि वमे ६।६ १५ वृक्ष आदि ल।य-साभगर 
ओर गरु भवुरल्भमे ५५ गता है, जर्‌ इती स्मि उप्त कन यथेदं अनन करने आदि 
५५ पन्मन-परिूरणं रह९ स्वपनन विहार करना भवन्भत्त ओर नसनन यी हप्ती ६6 
स्शनेन्धिथम आ्तफयिप होकर हत्िनन्धैकियौमे कैप गते है, ओर पकडे ०4९ ` वंधनको 
५।6 हो ग॑त हैँ | तथा के अनन्तर बंधन वध दमन नादन-धनारी ओर अकर षार दने 
भमिं व्यधित हने तथा अभिनत ॥॥९ प्रमृति अनेक कारणत्ति उत्व तीव दुःखेन अवुभत 
२५. कंपते है जर निमे कि अपने &८८ये, साथ साथ स्वच्छन्द पूभनके पुलका अनुव 
[ ॐ = सै 

फा करते ये, उस तननात्तको सवा ५९ क्रिया करते हं | | 

तथा लिचरी मेथुन सुलके सोमम ५०९ जन गनती हे नती है; पंच कठ भके 
८५५ चचेनो ददा नदं कर्‌ स्वी, ओर ७६ तीतर केदनाति अभिहत ९ विवश इ 

| षाक „प ^+ ५ < गौ 
षदतयुके ५ हे जाती है । इत भवर स्वसनमि५५ अत्थि, रलननाछे समी प्राणियौको 
8 ^~ ^~ ^~ [र ९ 

९५ लोक तथा ५रयेकम पिनि५त-मिनाश ने प्राप्त ३त इए ही देखा ०५ हे । 

९६५५-९ इन्मि4के त२५ ५३ इु८ प्राणी मी दना मवेनिं छेसने ही घ हेते ३। 
इतं लोकम उनन। छर अत्यन्त पि है | मिञ नमर ५९ इए दायके २१९५९ ५ हुजा 

१ उनमू ११ दध मतिहै, मेकि चछु्कास्पे हय खुरे है 1 ७५६ अत्तन खक नम सालक है । 

नकी कथा सालमें नभितहै । च र।स्तरुक चम्पू, आर। घनाक्थाकरोष अपि अयमि इन्दी जत्वति आदिकी 
खसा चन किन दै, सो वदपर या अन्य कथा -एुवम-त्रंयोत्‌ देलना नादि] उतम सरा यदी है, कि ये सुनि 
घर भाविन्यै, अष्ट हो मानते ७८ हेते है 1 दीक्षो-५।९५ कले ११अग ९ पवेत दी दते ह । जन अध्ययनं 
कर्‌ -वुकते द, तव ५०० नदामि ओर ७०० छलक-छोटी विया अकर उनसे अपन स्वाभी नननेकी धना 
पिम( करव द । वे भी जनक जोभमे भार पपप्यसि अ दो जति है, यैर स्ववोनेद्धिथके मिषयमि रत्‌ होकरं 
खु अन्तम इति को गाया क्ते दै । अथष लनिभित्त शाके ५ ६७ शकर दै-१ परीक्ष २ मीम 
२ अंग य स्व९५ ९५ ६ लक्षण ७ न्यल्न ८ स्नि। २ घास ए आदिक जालना, अपने उपर उछारकर 
ख छेम्‌।, ऊन उस्ना पोडुन। फेम ओर गर्भं मिखोडन~-भवन अदि करना] ३ दापिचामो पकदुनेने 
सिये ५* ल्य नना जता है, जौर शिक्षित हाधिव या हयिनि्कि दारा ८५ ८५१९ वह्‌ जेसी दधी पेष 


ज(ता है] उनो हस्थिवैधनधी कदते ई । । ह 
षट 


॥ 
४०९ रथ वन्न२(लम्‌(खय(य्‌ | ननमोञप्यान 


मिन्प नवके २५ पडा हुजा कोौञजा, अतिह् अथवा मणक प्राप्त होता हे, अर्थना देभनत 
या रीत चतम धीफे चरमं ५पि४-५५॥ इञा वहा) तथा सरोनस्मं प८। निना कस्यन्‌ल 
कलमा गौके वड पै मि दृशाको ५६ इजा करता है, इधी तरदं मांगी उम 
समके वदा कैषा हआ वानप्षौ या कन्थि-मद्के कयं = ५ माप्त-लप्डके म्५नी 
गद्धि-अ(ति।५ छव्धतालमो रखनेनाव भं नि दरक ५६ इञ करता है) <स ९२॥को 
निव्हा इन्पि५के समी रद ५ हुजा करते ईं, चहं १५ इन उ५दरणापे तिद्ध हेती हं । 

घ्रानेन नो पकडनेनठे ती ओषधको सपमे, निवा4५नके ५६ <ल देते हे, 
कि नि्तदी मव <त्को मति प्रिय माङ हेती है} सपं ७६ गंधे सेमे वरह आता डे, ९ 
५५६] जाता हे । इस्त तरहं नातिन इन्प्रिथमे वरामूत ५ सपकी शो दस्‌। होती हे) अयन 
मांसके मंधका अन्‌६९५। कण्ठेन चहेको नो अक्त्वा मोनी पडती है) तदी दृशा ६५५० 
नाप्षिका इन्धरियके र^वन्िकि) इञ व॑ष्ती हं । 

वक्षरिनि५ ३ ९५२ विषय आपक्त प्राणी भी खवी-परनमे निमित्तत अनं 
पौरे प्नान अथवा दीपक प्रकारक देखकर कन्व हो उदननटे१तज्ञ-कीडनी) १२६ पिनि. 
पात-पपिपदसा या शप्युके ५६ हेति इए ही देते = है 

ध्रोमेन्ि५ ३६ इन्धियके सम्भद मी तीपर्‌ नोते ओ९ कपिर चतक-पपीहाकी परर 
अथवा गाये ५।५ गीतके ध्वनिक सनते ही च॑चल पिप हौ ५१५१२ ह{९५य १९६ ५१५ 
५(२।०) ही ५५ होते ई 1 

६६ तरह नरम अभिलवियकदे इन आखव छप इननिरयोकी अनच॑ता-न३६त। क 
विम।९ क९न( दिय | जो निदतर ९६ प्रकर चिन्तव करता दता है) +€ भव्य साधु सन्णे 
अप न्‌[राके कारणम्‌ इन अलन क्ण तरय कनक [खच ही पेष्टा करनमे ९१।नप हां ५ 
ह्‌। तथा भक्षक साधन कग्या कमता ह्‌ । ६५ त्रनेभर्‌ आ्तनायु््प स्वरूप समश्च चा५॥७] 


भान्ध्‌ लवसरई्च मदत्निताद्ुध््यापिचरिवारखनङ्णतरिचन्तयत्‌ । सवर घेते ५ध- 
प्ग्चनदोषाः सवूततत्थ्नो म सनन्तीति चिन्तयत्‌ । एन द्यस्य चिन्तयतो मतिःस०९।येव घ८त 
६वेलनराखंग्रेक्षी ॥ ८ # 


अथं पुनस्ता स्वे १६७ नत धुरे है, मि आनक निरष-रोगने-स्ननस्ो समर 
फण्दपं हे | यहं सवर्‌ पच न॑ह्‌(नतद७५ तथा तीन ५६ उ॥९ ९९५ हं | ग॑म मि आघत स्म५। 
31५२-१ रत ११२५। इ» अर्‌ घम ६५० प्रतिपक्षी हे, त। यह्‌ | ९१९ ही षिद्ध डो नापी ₹) 
कि ५१९ सुम्भ करानि का९५ हे | अतन प्नस्की भुणवती "हसने चिन्तनन करन 
परिये पिन्‌ करना चहिये) पि) ७५९ नो आ्षनकेदोष वतीये हे) वे चर सहित जननो कमी मी 
भरो नही हे। स्वन्तं ] ई प्रतर सनरनणे भण्कत्तका पिष।९ कमते रहनेनठे नीवी वद्धि सनरन 
पि कनके स्थि ही तृत ५१९ हुंजा कणती हे । इत ५१९ सेवरासुमेकषानम वर्णन मास्‌ 


सून ७. |] तमान्वतस्नाथापिममपूनम्‌ | ४.०३ 


माध्यः -मिय॥ पेदना विपाक दत्यनर्थान्तरथ्‌ । सादि मिधोऽघुद्धि पूवैः छु२।९५९८९८ । 
तत्र नरतभापयु कन्दफलापिपान) योऽ द्धपूचक्स्तखयतोऽछचिन्तयरदद्धमाखादनन्ध इति) तपः 
पवीषद्गयद्धतः छराखष्रूखः । तं ुपतोऽद(चिन्पयत्‌ । दयुभादवन्धो निरदुनन्धो वेति 1 पन, 
५९ चिण्तयन्नमेनिलोरमायेव २८५ इति निर्जर पेक्षा ॥ ९.॥ 

अथं नगरा १दन। ओर्‌ वि५।# ये ६, शान्द ५ॐ ही अर्थम वाचके है | मिग 

दो; भवयस्वी हमा कणतीं है। एक अदु्िपूतयः री १२८५९ । इनम से नरव दिक 
गतिम जो ककि फलका अनुभ विना, किष्ती तरहक वुद्धिप्वेक भवोनके, हज कर्ता है, 
अक्षे अ~छपनक कठत है । ६५ निनेदाके प्रति उचत नीव कर खनुबरन्ध नदी हे, २६५ 
हषमक्षना चाहिये |. प५के करनेप्त तथा ५११८के जीतनेपे जो करभक, निरा होपी हे, <न 
१२२५९ निजरा कर्ते ह । 46 निग९। ही कार्यकारी हे । ६९ ५११९ इसकी ५५१९५ पन; 
पन; पिच।९ कोस्ना, चाहिय, | जयन दत्की २।।६यघ्‌त। या तिर्युननवत। कय भी पिन्ततन करना 
निय | ६6 भकार ५; पनः मित केरननाखा मुमुक्षु, कमाकीः तिन कर्नेकी तरण हीः 
श्प हुजाः क्त, है | 


भवाय आत्मके त्षाय सो जु८ पोदरिकिः कनः जन्ते एकदेशः विवोय 
हेनिनो करभे ८कदेय-मोंरिच क्षो निन कहते हैँ | आत्मके सायर दु कम अपनी 
स्थितिनो ५५ कमे आत्मत कनन] प्व ही यीड्‌देते है| 5५२ व्यि कोर स्रवत अतग 
वरणस्रू। आरव नही. हे |स्यिति पूणीदेनिपर्‌ सन दी, वणं आत्मत सननन्ध चोद दनतः 
है । इवि अनुद्धिूतगिनद कदे है | तथे, इमं कनक, निनीणि मनेक स्मि 
नोर भी दुद्धिवृतकननरने कगरमक्ा रयोग नती 1२ जाता. ॥ यह्‌ अन।दिकारपे ही होपीः 
चटीञा ९्टी ह्‌ | ६६का ५९ कर्य भी आत्म-3४५।०। नीह । अपतएन्‌ इतन) पिषयमें अकुरवः 
नन्धत(त हीः पिष।९ किव जाता है | क॑थाक्नि एसा पिनार करने आत्म-कस्य।णकी १२९५म्‌त. 
गगन त९५४ प्रनृपि हाती हं | 


८१ करने ओर्‌ परीषर फे नीपनेपेवर्भाकी स्थिति पणं दोनेयं १६२ ही मिम॑९। हो जाती 
हं | अप९५ ईन मिभित्तसे नीक मेष्तके १५५१ ७९ नन्ता ह ञ।९ श्री चयि इप्तको. 
कुरू कते हे ॥ द्की गुणनसवग चिन्तक भी भक्ष ५नो सिद्ध. करलेनास है | 
६५२ भजक अन्यः ही इपकता धुन पुनः विचार कवा चाहिये । ६९ ५५५९ निर्गरालु 
१६।।न। १५न क्न्ना | ₹॥ 

भाष्यम्‌ परवाप्.न्मयास्ननं, वित्रिघरपारणानडत्पततिस्यत्यन्यत।खुधटमखयञचुतत, खो, 
पिनस्वन्वाननयुचिन्तयत्‌। एवं द्य सिन्तयतस्तस्वसानचिद्छाद्धर्यनतीति रोकालमेक्षा१० 


१-८कद्‌२। कम संक्षयरक्षणा निरा । दो भेदके नान सतिपकनिनेर जर मविपाकनि्ैरा ये भी प 


£ ०४ राथनन्धरमेनस॥ लम्‌ साय [ नवतोञच्याय। 


> [> [> # > १ 
अर्थ--लोकन। २१९५ ५६० भी वता युषे हे, के यह्‌ पन्चास्सिकेणयष्प ह्‌ | मीत्‌ 
६ ¢ र २ भ [8 ५ ५ [प 
५६० ५५ अधनं जर्‌ आकेरफ तमूहस्म ह | तीना अकरत्‌ पारणनन केतवाः उप्पत्ति" 
सिति मेद्‌ अनुधह ओर ५९५ भावके धारण करनेन, तया पिकिवि-जादनयनमरी स्विमाप 
अहै ] इत प्रतर सोके स्वरूपका वार्‌ वार्‌ मित्तवन करना चादि । जो साधु इसत ५५।९ 
चिन्तवन १ है, उपे तस्वस्‌। नमं विद्ध हु क्ती हे । 


भवाय सेक चिन्तन कनरमेमे तत्तक्ञान निल होता है | त्किं १६ पस्पेकिं 
ओर्‌ <न ५२०५॥दके' ६५९०५९५ ही है । इतके पि परोक्ष इष्ट पर्थक १९५ | 
६९ होती है, निक्त फ पिदधे साधननी तरफ भुभृषु-साधुगन अभरत हआ १८ है ॥१०॥ 

सापयन्‌ अनादौ लार्‌ तरक दिषु तलु भवशदणान्यचन्तद्त्व, पसिवितनानस्य ज॑न्तो- 

चि सि्(सि तस्य मिस्य दहोनाद्पट्तमतल्लो नप २।ाच९५मोह। न्तरायो ९५ भस्दूतस्य 
सम्धर्दरीनादि चिखद्धो नोचिडरेसो भवतीत्वखाम.- पयेत्‌ । ५ ह्य ९ वोधिडरमत्वमय- 
चितयो बोधि पाप्य जनाद न भवतीति नोधिडङेमत्वाचुतरेक्षा ॥ १९१॥ 

अयं ५ह चपुतिरूप ६९।९ अनादि है | अत५१ ६6 री-५५ी मी नरकादिक २२ 
सतियमं अनाद्निसत ही १२५५५ रदा हे । तरक आदि मनमि पुनः पुनः अण कने ही 
९९.५९१ है । ८ भनक खोड वरे भवनो ५।२५ १९ ५न२प १८२ ही मेनो धार करने 
१ भरिनतन ५६ ५५ अनादि ६५।य अनन्त २ १९ सुच है | ६६९१ न गतियेमिं जन११।९ 
प्रिव कनेक १२५ ५१ ५१२१ दुःल पे अभि€१-पीडप है, ओर हो ९६। है । ६५ अनादि ५९ 
१५ १९५ भिथ्मादयेन हे | भिथ्यादसनके ७९५ ६६ जीनकी मति-स्मीतचीन-यथावं त ९ 
ह युष ह, ९ ६6५ ६।य्‌ ही ९५६ [त € नान२५। दश(च९५। महनीय ओर अन्य इन री 
घातिधाकप कि ५९ अमिमृत-०५।कुर हो र६। हे, निप कि इतकी ज्ञान दर्यन स^५त॑त्व 
ओर्‌ व५२।क्ति ६५।५ हो २।९ त तथा १५९१ नन ५६ हं ! अत५५ इतत नीव सन्यः शेनािमि 
६/९ अत्यन्त निद नोपि-पतम्थम्दननय जम दुःरात-दुः्घ्य हे | ३6 भनार स्यु 
सोमिकी इुरमतानय पुतः पुनः पिन्तनेन कना चाहिये | नो ६ भवस्ते बेयिड्ुरेमतालम चिन्तनन 
करत २९ हे, वहं नीत चाधि पाकर ५।दी नही नता] 

भावाय अनादि करते कर्के पराधीन इतं रणीम परिज्मन करते ५ ८० <न 
नयं पतिना समी कत्पुजान सम अनन्त ना९ हुआ, रिन्त रलनयदी भाति ८२ चर भी नहीं 
हों स्क | अप९ सनत पिन, वदी दुखेम है । ई६्# विना जोव नना दुःख-१९५५१९।३1६६ 
पीडि ही न सहा ह । इयय प्न्ूणे सलक ६।४न रलनयका सम हो जानेपर्‌ पिकी 
घु भम चेते चन पवन्ते हे १ वे उत्को ५१९ जप्की रक्ता-जर पष्ठ ही. भन्प इजा 
कमते है} - इस ५१९ वोधिडख्मसायुगरक्तानम नन हुजा ॥ ११ ॥ 


६ < 1 ] तमान्यतत्ता विभून्‌ ] ४०९ 


सम्यम्‌ लन्यन्दरुनद्वीरः पञ्चभालतसाघनो द्वादसाङगोपदित त्यो  अव्त्यदिचिष्य- 
छन्धवस्थानः ससारानर्वाहको निनप्रेयसे भापको समवतता परमविणाडतादो न्धास्यातो घ्य 
दत्येननछुविन्तयत्‌ 1 एवं छस्य घर्मस्नास्याततस्वमछचिन्तयतो मागरिच्यवने तदद्छनि च ` 
म्थनस्थानं भवतीति घम॑स्वारू्याततस्वाछचिन्तनायुभक्षा ॥ १२१ 
अथे परमपि मथनाच अरदुतदेवते मित्ता न्याल्थान फिषा है, अरो वही एक एप्त 
धमं ह क्रि जो नीपो संत्ासते १२ उतारनेवाय ओर्‌ मक्ष भ नुनेनाला हे | उतत 
६।९ स्न्धष्दर्यान हे | सिम्धवेत्तने ८4 पठठे नता चमे है | सके र ही पमनी पिद्धि 
रोपी है | उप्फे मिरो५ साधनं पोच भदान है । दित्ता चज नोरी इरी ओर परिद१। 
तनीतमना त्याग, उमे पणं सतरू्पको पिद करनेन हे | धवे तस्व वास्तपिन २१९७५ 
दद२।्५ नताया हे | उप्तकी निदोष-निभ॑र न्धन्॑या-स्ति ५६ आके द्वारा हआ क्ती हे। 
९६ भकस आरहतवमैयी भहतावेष पुनः पनः चिन्तनन नरना चहिये । ९६ भकार प्के ७१द६ 
तत्वका जो स्वधगन ९ वार्‌ विम।९ कते है, वे मोक्षके ५५६ ०५० नहीं होति, ओर ०५२ ५९ 
करेन न्थनप्५त हो नाते हे । इ चकार धम॑स्व।र्वाततस्वमावनाच। वणेन पण हुजा ॥१२॥ 
मा०्थ्‌ उपगा अद्ुमेक्षाः, परीषद्यान्‌ वद्ष्य।मः । 
अ्थं--ईत् अक्र बारह माननओंका कथन क्रिा । इ अघ्याथकी आदिं नरके 
ताधनका नो ७उेल फिवा है, तवतार गति पिति ओर धमे जमत९ कमते रह अधूम 
जत ९६ पनम ०५।र५।न किव | अव केमायुत।९ माननाञक अनन्तर सनरन धन, नो 
परीषदनय व॑तप्ाथा है, उप्तका स्व नतनिके स्यि यहोपर परीषहनग १५ केके ५१ 
नन ठन नयं केन द्यि, सो नतनिको रन क्ते हे । 


| ‰१ 
चन नागास्यवनर्वजरथि १२१९०५।५९१द६्‌ः ॥ < ॥ 
सान्धर्भ्‌ खन्यमाना देनाक्षिमायादन्यवनाय कमं निजसर्थंच पार्वाटन्या ५रीचद]- 
६१ । त ९(।* 
अर्थ -स^मदसन आदि सननयस्वर। मोक्ष-५ गेत युत न हनम एय ओर र्भी 
निग॑रा हो इत्तमे, स्थि परीषहौका भर भनगर्‌ सहन १९१ चा६५ | ~ 
भावाय जो प्रीते मम लाता ह) च मैक्षमानेको मरेन पिद नदीं कप्त, 
ओर न तपश्चरणं इतनी दडताके विना वह कर्मनि निर्णे ही = कन्त हे | अतएनं इन 
द भयोगनको पि क्लमे स्यि सम्पूणं प्रीषह स्नीप्मना सदन करनेके येभ्य ही ५२ है | 
प्रीषह २।०९ अन्वर्थ है -परेषदयते इति दीपदाः । अ०५य हनन गीतनेमे ही भस्त 
हे । ५्पि. चपर परीुहोके जीपनेके दो भोगन्‌ ५५५ दै-५% भक्षयते अभन्यन जर 


_ ५ 
६० ९।ययन्दननस सय [ नन॑मो ऽध्यायः 


९६ कपकीः नियर । किन्पु सकद तयनत। हप मी इतका भवान है, नोपि भकरण५त 
होमेपे < दी षतं जाता हे । 

निन निपिष्पे घमौपनन-मेक्ष- नगे साधनम जथवा, कमनी निलंसाके ७५५६ 
पपरन विच ७५ पत हो सनन्त है, एतो पीडा विशन परीपह समना चार्थि । चथपि 
एरी १३५ जनेन हो सकी है) पतु ऊत पवनय जिनतं नाते हो गायः एसी पीड 
कितनी ह १ वे नदत है! उनम ही नाभोडेल कनके यिथ सू करते हे 


दु- - हुरिपाकाशीतोष्णदरसर।१८।२८१।९तिष्लीययानित 
वाश्ष्याफोरिवथयादना<मरेगप्‌२५२।प१८६८।२५९२।९१३॥ 
नादन्ति ॥८९॥ 


सन्य शछयुत्परीचटः, पिप। ल, रीत, ७००, दरानर।य, नान्यन्‌, 3९ तिः परीषदः 
"चर्यापिदवक्त, निषया, साल्थ्‌४। जानोराः तः, सानम्‌, अखायः, रोगः, चगस्परसः 
सरन्‌, स्मा ५२२५.१९) भन्द्‌ वेऽकमनपमैष द; सत्पते ष्सवितिणममिन्नदेतदो. चयोक्तं 
अचजनतसिखलाय <नदधपो निहत्य पदीवद्ा- परिमोदन्ध्‌ा भनार ए 


पच्ानातेन कषन॑गहतीनाञदय। दत परिपा" आाडय॑ननति 1 तयया-लायावस्मने्‌ नीय 

दसाय जास्जितीटनोयान्ततय।णा्रित्ति ॥ 

अये- परपर वई है-चषा, पिधा) रीत) ७०८५ दशनरान) ५५) अकि, सी, 
यथी, निषया; कन्या) अनर) कथ) याचना, असम, सेग पण्ये) मर) सपमर्‌प९्त) 
धह) अन्तान; ओर अद२।न,। 

६न वाहृ परीषदौको धमे विन्न उपस्थित कनकाः नमरः सभक्तना- चाहिये । तमपि 
इनमे न यतने या इनके अधीन हो ज्ध॑नपर सलनयछ धमय उ॥ रधन नारनेमं॑विघ् ७५ 
पित दत है | अप८4 गिघ्च नि प्रीपहके गीतनेक्रा जो नो अ्रनोगन १०।५ है, सको 
प्थानमै रलनम चदे कने) इन समी परीपरौनमे रग ५ छोडकर जीतन दिये । 

भावाय. ३६ विषयम्‌ २५ भावनी एकान्त ५५ ओर्‌ उसी भक्ष्‌ अनिष्ट पिं 
नकी प्रतत मी भूधुुञजकि य, दे५-खोडने धार ही है | अप५९ब अहत निभिय भी यह्‌ 
त घ्थानमे सलक पपरोते वीतरमताके ताय पहन केना चाहिय | चया पुषा अनि 
समदवत्‌ उतने रमन केरनेष्‌ मी प्रदे न हनत 2१ करना अधना उस्को 
६८ भागक ८6५ दामन कनं राग भावके तरीमत होन अयोमय उपायकेग मी 
आश्र. खेन अचित हे! अपएव दोनो मावत परिता रुने ही तास्तव ५६ 
पदनः कहा ना पत्ता ह | इी च्य पिथिपूतन प्षुषाकय समन करना विनः यश्य 
<मा५ न भिखनपर्‌ उष्टक नीरू न दोना-पनपं तर्मह मूदध-चिन्ता आदिनिनः 


न ९-१०-११] समनवतस्नाथौपि५५५२५ । ६ ०७ 


होना) ्प्परीषट्नेग = कहा जाता हे, एता तन्ना च।३य। घी ५२१९ पिधा प्यास भरस॑षहं 
आदिक विषयं मी समन्न २"॥ ३ । 

६" ५{५होके रोने कारण नेथा है १ तो १९५ मेदनीय दश्रेनमोदटनीय चातिनि- 
मोहनी जर्‌ अन्तसय इन पम अछतियाक। उदय ही नका अन्तर १९५ है । 

इन पात ककि उदथकी अके ही यपर पदीपहौका वणन क्रिया ५९] 
है | अत९न गरहपिन गत केभते। ५८९५ पाया जातत ह, वेहतिनै उप्र नैके ७९५६ कट्‌] 
जाननी परीपहोनम भी उदेव फिथा गया हे, एत समसन चदि । मिनत मिनत नके उवयते 
कौन कोनक्वी परीषह रपी है, इतत चातको कतनम पथ उवे स्तमिवंको नतत है, कि कितनी 
कितनी परीषह किलल कित गणस्याननतीं जीवने पार्‌ गती है| अव शी चतयो नतानि 
छि ९ क्पे हैँ 


ज रेक्षमसपदयछयस्थषीतरागव२१0द२ ॥ १०॥ 


भ[6्य५्‌ पृष्ससंवदाथसतवते छच्चस्थवीतरागससते च चवुपंर। ५२१६। सर्वान्त ।- 
सिषा रीचोाष्णदरासराकय्यानद्ान्तानाख। सर२।य्५चधरोमतरणर्परोमखानि। 


अथे सूष्पराय २५घ्याननठे ओर चनस्य वीत सयतियकि ७५यय बाई 
परीषहेमसे चोदद ५९१ह पाई जती है, जोपिः ९५ प्रकार हैः-्षपापरीषह, ि५।५।५१८; 
॥तिपरीषह, ५५५।५९१ह्‌) द२।५२।११दप१६्‌, प५।५दप१ह्‌ प्र।५२षह्‌, अर्‌।न५रीषह्‌) असमप- 
१८ शाथ्थापरीषह्‌, वधपरीषह, रगपरीपह पणरीपदमिह, जर भरवरीपहं ॥ 
भावाय ह८५राय ना५ कैम्पायकेो है | गं्‌।५९ छोभनेषाय अ^त भद्‌ रं जाती 
दिध ५९ कुव ९० सनन जह्‌।५९ उ्तका उदय (नसनं ही इष्य चाया जात डे, 
खप्वको ६१६५२ य कते दै । ५६ ९२ गुणस्यानकी धा हे । पपी नय गदतक केन. 
२" उत्व नद हआ है, पिन ९५ ४१८५ मादते वीत यन हे-शन्त या क्षी" हे 
१ हे, एेसे ५५९८ ओर चसद गुणस्यानको छस्य वीतदणि कति है । ईन तीनों दी 
५७स्यानेनिं चौदह परीषह पाह पी है | पाकि परीपरोके कमरणमूत वेष उदयं न 
ग[णल्यानं तक पाया जाता हे  कथाकि ५६ चत ऊपर दी कदं सुन, हं, कि भतिपक्षी कमि 
उद्यकी अपक्ष ही परीपाक भर्ुमौव ६५६ चाहंय | 


धू एकाद जिने ॥ १९ ॥ 


भाण्यन्‌ एकादरा प९। षद्‌ * ल॑सच्‌।्‌ (जन॑ पेदनीयाश्नयाः । तद्यथा-घ्युत्पपीसारी- 
पते ९५।द२।य२। क चयौ रा९५।५५५२ ११५५२५२।५९०५९।१८।* ॥ 
अर्थ वेदनीयकर्मुो आश्रनते मिन मगनान-तेप्टयं ओर्‌ चैौपदय। भृस्याननायो 


२५।९ भरीषह संमव है । जोकि इ ५५१२ ह-शषा५२१द्‌ ॥५५।६॥५६ह्‌ श्षीतपरी ध, 


५ 
४०८ २।५चन्शरमे न२।ल५।९य।५ | ननमोञप्भयः 


<५५५पह्‌, ९२।५२कपरीषह, ५१९१६, २।५५।५२ीपह्‌, वध१रीपह्‌, रो५रषह; णस्परोपरी५ह्‌ 
ओ ५९पह्‌ | 
भान - ये ग्यारह प्दीषह मेवनीयतर्ममे वणते हआ करती है, ओर २५५५ 
नन उपय तेर शुणस्याननतीं मिनमगनाच्के म पाया नाता है, इत अक्षास इन परधलोकी 
अरिदपके भी संभा वताई गईं हे। 
स्--गादरसपराये ६५॥ १२ ॥ 
सन्य नादरसपसयसयत्ते सर्वे द्व पिर।तिरपि पदष्ाः सम्मवन्ति ॥ 
अ वादरप्॑,५य-नववै ५५६्थान तक समी-बाईसों परीषह संभव है । 
भावाय आदर नामस्य १५५१ हे | हतक स्थल कमायन ३९५ ५या ज।ते। है, 
उप्त नवप गभस्यानको वाद्र्ध५दाय कहते है । नहतिक्र समी परीषरहोक संम हे । 
वाईस परीषहोकी संभवा नाना जीरवोकी अपक्तापरे ई, न कि ५० जीवन अपृक्ला । अथन्‌। एक 
वके भी भिन कालकी अपेक्षा सव पर।धह्‌ समव ह | क्योकि ५ क१९५॥ ५१ जानन १९ 


षि 


ते अधिक परीषह नदीं हो सकी, रेरा अ चरुर्‌ वणेन करये | 


इत भनभ९ ५पहके स्वामियोको चतक साधनको बतनेरे स्यि अभ ५ नते ईै, 
कि किप फ के ७4५ कोन कोौनपी ५रषह रोपी ३ै। 


३६२ - -्ानावरण भक ्नाने ॥ १३१ 
साप्य्‌ स्तानावचरणोदय भलाक्तानपदीषदो भवतः ॥ , 

अ्थे--भर। ओर अज्ञान ये दो पीप सा ननरणकभेमे वयते हु नती है । - 

।तत्ये- सानन रणकरमके उदयते ज्ञानका अभान सोता है । इसलिये ७्रे ७९ 
थे अक्ञान परीषटन तना तो ठीक है) रिन्त भा१६१ह मे, उदनपते किस्त तरह कही 
= सकती हे ? व्योमि ५९॥ ते इ।नावरणके क्षयोप२नपघ६ हाती हें | अप५व स्ञ(नमानको 
२॥व९५।३ ९५६ नतानका क्या कारण हं £ 

७८९ प्रज्ञा जर प्रत्तापरीषदमं अन्प९ हे | ९।नव्२५% क्षयो५२।१ अमिम्५८०--५१८ 
हु बुध. पिरोधन परज्ञा नन्दते दहै, ओर अपनी बुद्धि या ज्ञान भद्‌ होना, इको 
भापरीषह न्दते 1 ज्ञान मद्‌ तदीतक हेता है, नतक मि अल्यक्षप। है, ९ 
अरपसातन। कारण ज्ञानानरणकभनय ९५ हीं हे | अत८त प्रज्ञापरीपहक ८प्के ७द्यका कारय 
वृतानां <।तते जर्‌ ५ण॑ ह्‌। ह"। 


१ दन्न दम्ब्रद।यन दस्‌ सूतश दो श्रक्रकी क्रिया सर[[तर्‌ दो तर्द्से अथ ‰५। ६ } एक तो सन्ति 
का समाक कास्प्की सपक्षा ग्यारह परोचदं जिन नयनानपे ह, चट्‌ अथ, जैर दूसरा नति मिम ८५५९ कार्यं 
रूपम ग्पा्ह्‌ प्रपद्‌ नद्‌ हं, यद्‌ सथं ! 


धन १२-१३-१४-१९।] पमव्यतत्तर्ापिममप५ | ४१९. 


= म (७ [९ 
८4 दरनपोहान्तंराययोर्दशनाजम ॥ १४ ॥ 
भाल्धरम्‌ द्मनपातसनदोवशेनालासो य।सङर्यम्‌ दर॑नमोद्ोदयऽदरन५३- 
५६४ <ामान्तस।यादयेऽखासपरीषहः ॥ । 
अथं ¢ _ 0 ~ ^~ व्‌ ञं द १ म ¢ 
अथं दरनन।ह्‌वायतन अर्‌ अन्य९।य१.५१ उदय इानपर्‌ नमसे अद्२।न- 
1 स, [98 = स [9 ¶ 
५रीषह ओर अस्मपरीपहं होती है । अर्यात्‌ धनपोदके ०९५ अदस न१९५ह ओर 
समान्तरयव्के <द५े अल मधरीपह होती हे । ॥ 
र्य € अ ॐ । =, ¢ => म १ 
भता अद्रय नान अतत्तश्चद्(नका हं | य परिणाम दर नमाहक दयप हज 
कपे है! कदाचित्‌ भटान्‌ पपदत२५ रत साधुर मी पन्थनप्तशहतिके उदधे. ९६ तरहक 
५4 होप्कते है, कि शा्लपिं सिला है) कि तपरय९५के ५१५६ वदी बड़ी ऋद्धि. तिद्ध हे 
जाया कणी है, सो ५९५ होता है, कि यह ९ वात कथन^य दी हे | वयोकि इतने ६ पो९ 
तपत्या कर्ने५र्‌ भी ,अमीतकर मूत्ने कोद ऋद्धि ५५८ नहीं इई | ९ तरहके भाव दो ही 
अदरोनपरीपह ह । आसारके स्यि ५५७ करनेपर्‌ मी कदाचित्‌ दाभान्तर।५मे ८दयसे आहारक 
सभ्‌ न होनेपर चिप५ व्याकष्पा हो जानेको ही अखमपरीपह कपे है । ९९ भ्र दोनो ही 
५]! ९ ग^4 अवुस्थाए ६ । ६4 १२ मत न दह्‌।नका ही >५६। - अदसनविगस। ५ | 
अर मतिम क्मदना नह्ये 
५ [ @ नि ९ _ पः 
९2 चरनमाहं नारन्वरतलापनपयात्यरवधिाचनाक्षलर- 
पुर स्वगा: ॥ १५॥ । 
भाष्थम्‌ च(स्निनोदोदय प्ते नारन्धादयः सप्त ५९।१६। सवन्ति | 
अथ--न्‌।२>-५प९।१६) ३1९।५१९।१६्‌) सीप रीषह्‌; नपेदयप्रपह्‌, आन॑१२।५९।पह्‌ याच 
नापरीपह्‌ आर ०५१९५ रस्वगरपर। पद्‌) य सात परह्‌ चारलनाद्‌ वायवं ऊ दयत हंजा केता हे | 
५।ब4-- निन्य दिन्नके धारण कनको ओर ऊ्तकी वाधाके चयि आई हुई प५त- 
कर्तं ₹ह्‌ | नद -चथनो भग करनं आदवेनं अपक्ष |यथा &।९।_ ह्‌।ननदट आ>५५।के 
यीपरषह्‌ कहते हे | ४५ या प्ान[यनने ।खय ६१ जलतिनत्ति त्यर्‌ होगा नपर्‌ जलगतेणः कौठनताके 
असानि कारा किये यय मिथन अक्षिपोको या उनके करा ख ५५ उुनेष॑न(न उ॥>।र्‌५२ी 
पह हते ह | ५६&२। या [व५।प% सपय <द्प ५५७।००९ लतम दर्‌ कस्नके ।छ्य किण मी 
वस्तुको अपन .छिथि मगिनक भन हननम्‌ ५ १११६।पह्‌ ्त हे । .अने% तरहसे ये*५ ८१ 
ए मी प्रपत्५९ अदर या अम्रपद्‌ को न पाकर (चप नप्ता ` हा जानक ११६५९ 


१९५९ % ८६५ हं । 
५२ 


१० शवनन्मनेनसास्ञप।९य।५ [ ननमोऽध्यायः 


थह उन परीपवम ल हे, नोक्रि चारिचनोहकनंफे छवथते हआ कर्ती ई । 
कमान ५१९ तया क्ष५५ वर्तने स्यि भदत्त द साधन इव परुपहेके करीश नह हुआ 
† ज हैग्रै हप => से 
कत | उवक्रो गीत९ मेक्ष-मा५ उ५५९ इआ क्यं हें | 
उर्‌ जिन मिन परीषरहुके ११९५ वताये हँ, तके प्िनाय की रहीं ग्यारह परीषहेकि 
क।सणक्ता ७८ करे स्यि शरन कदत ह 


रू 4 ौ। ©, ० ए 
श्रूज ` वदनाय राभाः ॥ १६ ॥ 
स्ताण्यसय्‌ वेदनायीदयं रेषा पवद परीपद। स्नान्ति ये जिन्‌ संमत तीर्थ । 
छतः दोषा: १ एभ्यः भदादानद्र।तारासनारन्यारातस्ीनिषचाकतोरायाचनासत्तर५रस्कवा- 
रेभ्य दाति ॥ 
अ्थ--<प्ुक्त ५रीपते जो की रहती है, वे २५९६ परीषह्‌ पेद्नीनकममे उदयते 
^ च = (~न प स अ ० ७ भ 
भा ५५ ई निक स प्ख केष। गा युक इहे, करिये निन ममनानके संभव है| वे 
कनौ ५९१६ है, फ निन्त रोष ये वेदनीय केन २५त्‌=परीषह नी नती हरतो 
ऊनफे १५ ९६ भवम है अन्ञापरीषहः, अङ।५२१द्‌, अदर्यनपरीपह, अलमपरीषह, नभ्य 
परीपह, अ^तदीपह्‌, द्ीपरपह्‌) निपचापरीषहः आनेरपरीपह) यायनपरीषह, ओ९ स९- 
५९९१२५रपह्‌ । 
भावाय = म्यारदते २१ रद्नेची स्यारह भरीषदौफे न५ ३५ भन हैषा 
परीष्टः पिप्प सेषह्‌, रीत१रपह, ३०५५१ ९२।१२।क५रीष्‌ह्‌, चयोपरीषह, २।९५।५२ी१ह 
वधपदीमह्‌) त१५२५ह्‌, तण्वर१रोपह्‌, ओर भर<५रीषह्‌ । इनन१ अर्थं ९५४ है । ये परीषहं 
१९५ अस्तित्वकी अपक्त गिन मम ननूे समव कण्ठी ५ हैं । 
© क _ = ^ ऋ ् न ५ & 
< ।६५ ५६षहमिपे एक नीके ८० कारम केमते १५ किन्तवी ओरं अभिक 
ॐपिक पित्तनी ५६१६ आक १६५१ हो कपी है, ९६ नतन चतनिके स्यि + हते है- 
(९६ ए & अ = (~< 
त॒ ष्वद भाग्या यु"५९१११२।तः । १७ ॥ 
श।ज्यय्‌- वां छयाचिरात.परी दद।८।मक। दयो भजनीय। खुगपदेनमरन्‌ जीये जआ ५को- 


नविरतेः 1 अच सीलोष्णपरीषदौ सुनपन्न भवतेः अत्यनतविरोधित्तत्‌ । तया चनोरस्थानि- 
ध्वाप९।षलाणाभर्कस्य समच द्वयोर्‌ माचः 


अथः <स ०६५ परीषरमते एक नीयफे ८५ काट एवते ठेकर उनी ५९१६ 
संक ययाल्तमन ५६ सनी ट्य । अथात्‌ किवी गीनक एक कि्वीके दो किधर तीन 
किक ५।९ ओर रिण्वीके पोच इ तरट्‌ ऋत फो जीने) उनी प१रीष१ह मी ५५९५ हें 
स्नती हँ । ११८ नदत परीषह कथ नदी हो पवी १ यही नत चोप सभक्चनी नदिय । 
त परण यद हे, कि ८ तो सीत अर ७५५ परीषह ५५५ नदीं हो सक्ती । नयोकि 


धून १६९-१५७-१८१९।] तमष्यतस्वाथीमिभभधून । ४११ 


शीत ओर ७५ दोनों ५रस्समं अत्यन्त विहद्र ह । गौ शीतपरीषह हम, वह ५५५ 
परीषह नदीं ही, ओर गर्हा ००५५११ह्‌ उ", नहा शीतप१ह नदीं हो ष्पी । अत- 
५१ ८१ परीषह घट नादी हे । कवी तरह स्थौ शय्या निषद्या ९" पीन परीषंम से ५०४ कास 
(कन ही संमव हो सकता है) तीने।१ नदीं । तंयि चरन शयन करन ओर सित 
र्ना ये तीना २५८ भी १२६५५ विर्& ह) अत९१ ६५१ से ८ कारम ९क्ही हो 
. सन्ती है, दक! अमाव ही र्ट्मा | | | 

भावाथ शीत २५५ ८ ९ चनी २५५ निषचयामैते दो इन तरह तीन परीषरीनण 
९० १९ अभव रता है । अतएय ५६५ परीपह॑से तीनके ५८जानेपर शेप ५११ह उची 
रहती है । भो ही ५२ जीष्ये ८ सभथप हो सक्पी हे | 

५ भरकर पतस्व कारणभूत परीषहमनने ५१९५ ६।९ जनमे) मेद्‌ आदिक वणन 
पिधा | अन्‌ जत्फे अन त९ १५।य६।२ चारिता वणन नरना चाहिये) अपएन उत्क ही भेदक 
तनक यिय > कष्ते ह~ 


~ -तायभिक्ेदोपस्या ५१९९९१६ ६६।९१९५य्‌- 
थाल्थातानि वार्यथ ॥ १८ ॥ । 


जाप्यम्‌ सामा यिकदयमः उदोपस्थत्यसयनःपरिहासविध संयमः सद १८५द।य- 
संथमः सयारन्मातसयम इति पश्चि चारिन्‌ 1 त८८।५१६७ विस्वरेण वद््धामः ॥ 
अय नासि पौल अनास है-सामायिकत्तमम) २य५६५।५६य५५) १रहारमिरदधि- 
थम, सूहमपपरायप्तयम) आर यथास्पात६५५ | सका विशे१ वणेन आधे चरक केम, 
ग॑न्‌ कि पुलक आदि निभम्य मूनियोके मेदक <€ किमा ०५५ | 
भावये ६६९२ कारणमूत ककि नन्धफे सिचि ५५ ग्‌ निए उनका मिरोष 
कर्‌ २७ आत्भ-व्मका काम करके ष्थि जो ५५५५ पकः प्रवृत्ति होती हे, ऽस्त चारित्र 
अथवा सु५५ कहते हे । छत उसके ६।५यक आपि पच मेद्‌ है, गिन कि निदे स्मितत 


आदिक वणैन अगे तस्कर इपी अध्या५ ५ गचगा | 
[जे ¢ हे #ौ छु 
वट नम्र चासि अनन्त प५न। १५ कमते हे । नथ।ि ०५९ द्वत 


नरणमिं तपनो मी िनाया है । तप दो भकमरका है ८५१ बाह्य दुत्तरा अन्तरजग- ] नभते १६२ 
ह्य तपे भेदको नतानन चि भ्रून क्तं हैँ र 
सू अनसनानमोदवदरृ्तिपरिससयानरत१र८(५विवि ५ 
शम्५।सनकायञ्चेशा बां तपः ॥ १९ ॥ ध 
मा५५५ अनरानमः अवसोदर्वम, चत्तिपरिसस्यानम्‌) स्तपार्‌र्थायः, विविक्तरार्यार 
संनता, के।यदर। हव्यतत्वद्धधं बाह्यं तपः । 8 | 


र 


च ध ५ क त 
४१२ राथपन्द्रगनराखन। सनाम्‌ [| गवमजिन्थायः 


तन्थण्योचनिधरोथतिःसत्वतः प्रभृति सस्धगित्थछनतते। संथनरक्णार्यं कवीनिससर्थं च 

चछयेपषाष्टमारि स्वन्थगनरन्‌ त. ॥ ९ ॥ 

अथै बालत) द मेद्‌ हे | अनयन) जनमद, वृतिपरिल्यान) \त्वरिष्वाग। 
विमि२।२५।६नता, आओ९ १५२ । 

गाह्तत॑ण रक्षण ततानकं [टये १५६२ 4हं न छा ज चर्त ह कै ८८ ६।५५२८५१।[न॑धहों 
6: | इतत घने जो ५ २।०५ उ॥५। हं, उक्तकी वदी ठे+९ अन त्ति चडी आती ह । 
अतएव अनस॑न उदि भत्येक चल्थके साथ ५*५९ राब्द्‌ को गइ रना पद्य) ६+५१।ग२।न 
६६१५।११।९५ ६०५ द्‌ | 


प 


यनी रक्षके दिम ओर कर्मी निने स्थि जो चतुथे षष्ठ या अ+ ओदन 
५।९५। करना इको स^यनन॑यन नाभनम तप कहत हे । 

म्चे अरान-मोजनके त्यागकरो अनसा अथवा ७५०६ कदते हैँ । इप॒ १९ 
का अन॑२।न ९ निनत्ति आदिके चि मी फा जाता ह्‌, ५२ब्५ तहं ५्दैष्तम अषद्य नहा 
म्‌।न। हं ¡ सनक रक्षा अर्‌ कपमक्रां निन।११ 1६ १०६नक ख्व ज आह्‌{रनण परत्धाग 
कया जाता ह, ७ प्रन्पन अचरान्‌ कण्ट्त हं | ईप तातते (दलानकर [५ ही पन्थकः 
य न€। भया हैं | 

मरोषपोपन तक चतुर, वेलको पठ जौर तयक ६५ कहते है | ५॥के आग्‌ 
८क दिनकी दो मुक्ति भाती गहं हे | एन ५पःकाडकी ओर दूर्द ्ाचक्मलके । इनभप्ते एत॑न 
त्थाभको प्राव जर्‌ देनिके ८५।यको ३५१९ कहते है । अष्टमी चतुदैरी आदिक अनहषरपर 
१२ ओर पिष्टे पिनकी ८ ८ भक्त ओर नष्थके दिनकी दो मरइ तरहं चार 
म(कथके व्याक प्रोषधेपवाप्त क्दते हे । जेमे कि ्तमीके। ओर्‌ नवमि एक ५१ माफे्। 
जर अष्टमको दना भुरथका जो परित्धाग करिया जाय; तो वह अधमीका प्रोषधोपगप्त कहा 
>।५५॥ । इपी त९द मन्थे दो दिनपिंदो दो भृकि्थका स्वग करनेते पष्ठ, ओर्‌ तीन दिनकी दे 
दो मुकिधाका त्थ कर्ने अम अनन क्‌। जाता है| इधी भरकर दसम आदिकामी 
स्व२५ ५५४ स्ना चाहिये । ३५ तच इन्धिलकि जीतनेके य्य कषायका परिहार करने २५ 
निद्रा जि श्रवादने व्मीमूत्‌ न होने दिये तथा विक्या आपि कमं अत्ति न हो, इतके 
चयि -प्ीभ4 आहारक परित्याग किया जता हे } शीते संथम जर नकी निर्म पिक 
हुआ कठी हे १॥ 

भाल्न्य अवम्दुयन्‌ अननानत््ुनताम । अवनसुद९स्य अवनादररः अवमादरस् सावः 


अवमान । अतच चजायत्वा सष्वमन कचखन [जाचधमचमदय सवात । त्था 


अद्वार चमाद्यसताद्ाचसादय पजाणन्ातात्त(च्विदना वनोदय 1 कवदछपारसर<्यानं च 
भणद्रगनर्टयन कवखभ्यः॥ २॥ 


पून १९1 ] समाम्यतत्लीथीपिगमपूजभ्‌ । 8१६ 


अथे अनम २०५ ऊन "धून जादि शान्द्‌।१ पथूथन्‌।नक हे | जितने अथं न 
या खास एकच दता है] अनम-लादी है ०५९-प८ निका उक्तो अयन सी पेव्नो 
कहते है ञ।५५।९९ । अनभोद९ म+-साटी २८ रहना ९६१ कहते है अवमोदथ | <^ 
ओर नघन्भने छोड मध्यम कवरकी अपेक्षते अवमो तप रतान प्रकारका हु कणा 
है! यया-जर५हारवमौदवं उर्षावमोद जर प्र५।५५ ते िविदू1 अननदथं । कनरका 
५५।ण यह्‌4९ नसी कतरत पहर शरदम्‌ कपना महये । | 

भवायै आगमत साधुजकि आहारका प्रवाण नताया हे | भुभु्षु सधुभौको ७६ 
दिसते ही आह।र महण कना चाहिये । वहं प्रमाण ३ ५१९ हे) फि = पेरके ९ भागे 
ते वे भाग आहा ४।९ एक न जल्के द्वारा ओर येप तुयं माग १४१ ६।९ ५५ १९५ 
२२ । साधुओल)। च्यादःते उ्थाद्ः नसी 4नस-ग्राप्त आ६।९ ठेना चाहिये । एक आहतका 
भणि ८ ह>।९ चाव है" ¦ इपी हिमे ५१ मरां ओर 'नपीप राको छोडकर मध्यमे 
दो तेलेके९ इक्तीप रास तक्का आहार सव इको अवमेदये तप क्ते हे । १३ पीन मागमे 
विमत हे । जेता कि «र र्लि ग चका दै । दो चार्‌ च्टं आदि ७९५ आप्त सेको 
अ।२५। दरवद कहते हैँ । आयेके करीव ५५६ पोखह ५६ छेनेको उपाधोनभौदयं कहते हे । 
ओर चवीपक्रे परे पदे शनपीत याप तक्के आहारम्‌ प्रनाण भतत कििदुनजवनीदय 
क्दते हँ ॥ २॥ 

साप्य्‌ चततिपरिसंख्यानसनेकविघम्‌ । तयथा उच्छितान्तमान्तचयादीने <५५- 
ऊटमापौदनादीनां चान्थतयमिशदया२।५९५ भत्थारूवानम्‌ ॥ ३॥ 

अर्थ वृत्तिरितस्थान तप अनेक प्रकार हुआ कता है। जेते कि रल्किप् 
अः प्रान्त्या आदिते संकसितमे अलुधार मिदटनेपर्‌ आहार्‌ ग्रहण कलना अन्था नही, 
दधी प्रकार सय, कुष्माष-उदं काजी-खद माद्‌ आदि मी भी अभिगदीत्‌ सी भिये 
५६५। ११९१ ओर्‌ अनरका त्याग करना इतका छरा ५।९९९८७य(न क्ते ह | 

भावार्थे आहारे चयि निकेते समन कोई मी अट५८। निथम॒र्न॑को वृत्तिपरिसि- 
९५ क्ते है | ॐ कि उसको उनी हुईं या शिरपर रक्सी हुई अमुक नस दत होगी 
तो अॐआद्‌।९ दण क अन्था नही, अमुक अमुक पि५१ ठफ नाते शभ्य जहार मिर्मा 
तो ठ "दी तो नही, अथवा अमुक १६ हारम ।१९/४ तो ख नह्‌ तो नहीं । श्री तरह 
वृत्तिषरि८्यान अनेक भ्रकमरसे हुआ कर्ता हं । ईप = करनेवाख परि्तर्थात रीतिप्ते भिर- 
नेपर अ+ ह्‌ारनं ५६५८। क्ता ड, दोषका परित्याग कप्त हं ॥ ३ ॥ 


न ४ न्द 1 १०० &< 
१ इस हिसावते कदीव ४२ तारे जासन जप्ट भ्रवाण होता हे 1 तैरथोकरि ८ तानख्की १२, 


= न अ क 34 ५ न न्‌ 
८ सतीत १ मासा जीर १२ मासक १ पीला हता ह! २- अवनौदयथं ८* सका ५६५ भी कर्यो नहीं लिया 


€ 2) र 
सो "खन नहीं जाता । क्योकि ६ अर न कने मनद + 


8१४ <यपेन्ध्रनेतरलमालयामर [ नवमोऽ्याचः 


(५५५. र्तपरित्थायेस्सेनविधः । तयथा सां सतनडुनवनीतदीतां सचर्सवि्तीना- 
अत्यारूधानं पिरसरूक्तादसिनद्ये ॥ 8 ॥ 


अर्थ्‌ चौथे 4 तपन न रप्सित्थाग है { चहं भी अनेक भ्रवरते हज कप्ता 
है । भते कि भ मांस मधु ओर नवनीत-भन उपि नो जो रवति है, उत भरित्थाय 
[> [9] । 9० अ ५ 
कमे 3।६।९ ५३५ करना । अथवा पिर-नीरा रल आदि पदायै आहाप्मं भट करना 
६५व ९९प्‌[९९५।५ १।५१॥ १५ क्पे हँ | 
+ €^ प र 
सालाथे स्विति अथन। ५१ दो जादि कु रोके च पनस्तं रत।११ ९५५ 
न उ(६।९ ६५ न्नेन ९५५२०५५ ०५ कहते है । 
२५ शन्द्ते करटी५९ तो रप +६०५५२ पाच विषय हण कि गति हें } ५५।-पपुर 
^. [+ ^ ९. 
अष्ट कटु कषाय तित | अथना करदप घी दुध दही २९ १८ ५५ ये च्टं चीन 
ली जाती हैँ । इनके ५५ योऽ५ २५।५को अपक्ष अधन स्यादि पिकछृतियकि त५।१की अपृक्त 
९५।५२०५।५ ०५ अनेक ५१९। है ॥ ४ | 
साप्य्‌ विविरर्व। सनता नान्‌ पकान्तेऽनानाधेऽससक्ते सी प्युप८क{नवजिते 
सयूल्च(नार ० खछसेलाप५यतस दाद नालन्यतमे समाव्यर्थं सखीनता ५५ ॥ 
भ्‌ |>. शोप [, [श्रे ॥) 
अर्थं कन्त ओर्‌ ६९भनगरकी धातत २।८५ ५५ दृप्त ९।६ं ओरी ५२। गध 
ग क मि अ [कर ^ [प [३ ९० 
नमेते वनित २-५५ह पवार विभीचित-छड्‌ इ५ ९५।न कुरपकेते युह। भन्द९ आदि 
करितीयी स्यानं समाविद्ध व्यि संछीनता हनन पिविक्रशय्यासनत। कट्ते है । 
९ भर न न (~ = च 2 पि 
भावाये--९कान्तपें र।यनाप्तन करनेको विविक्तशा५।पनत कहत हे} ५2 «ह स५।ये- 
िद्धिके स्थि फा गाय तो स्रभीषीन्‌ यथार्थे ५ कहा जातत है, अन्धथा नहीं | गहपर्‌ ४५।१ 
धारणा या स५।१ि की जय वह स्थान ८कन्त अन।न।धं ओर अधप होना ५६५ ॥ ९ ॥ 


साघ्यथ्‌ = कायद्करोऽनकविघः 1 तय = स्यानवीरालनोत्कडधकेग सनेकषान्वेदण्डाय- 
तरयनातापनान्रावूताकानि सन्यक्रमध्ुततभाने वाद्यं तपः 1 अ९।तषद््‌विलादपि = चाह। पसः 
क्ष ८य।१।२।२।९८। ध्वे जय विजय सयनरक्षणकरमनि नेरा भच५१ ६ ॥ 
अये कायदे ०५ मी अनेकं भ्रकारका ठोत। है । भते कि ५ ओर वीर 
त्क उ जप्तन तथा ५१ पाश्वे या ९८८।२।यन एवं आतापनयो या अग्रटूतफे धारण 
को ९ १ भ १ ¶ ९ = न 
करनेन] ओर्‌ उका भरु भकार उपयो 4 तर्नेन समीचीन यस्‌ ५०॥ नाद्य १५ कहते है । 


भावार्थ मित्ते समीचीनतया २।रदके ॐ२। हो, ७६ कायछर। नामक तप 
कपे हे । वह्‌ अननः श्र हज क्ती है 1 जेते कि स्थानके &।९ गर्होपर्‌ शरीरे 
चट सत होः पती ०६५९ स्ना या सदे सदना जदि | जयन वीर आदि 
अनति वेवम ऊती पर पेदे स्ट्नाा ओ९ सत्वे सेशनो सद करना, रानि 


पून २०-२१ |] समाव्यततायीपिनधून | ४१५९ 


1 


यथायोग्य स्मयम्‌ निद्र स्तं समथ ए पाश्चैते या ९४८८०१२ रमे होकर २।५न कना 
ओर ध्री १९ह्‌ शते ९९ करदटको न चद्रना, ओर उक क्तो तदन कना । रात्रिक 
स्मशान-१९१८ आदिति या नको प्वैताद्फि ७५९ प्रतिभयोगकमे ५।२ण कैफे लड रहना ९ 
उपरकी वाधा सह करना | तथा धूप क्षौ आदिक रोकननि पदार्थो ९दित-निरीवरण 
जगह «६ हप ध्यानदि कता या वेऽन आरि । इस परह अनेक प्रकारे रदर्को 
स दनेवय १ कप॑य॑ल्िसत५ है । यह्‌ भी त्वीचीन तमी समश्च जा स्षक्ता है) ननि 
स(नपूननः ओर ५५ तथा ६५।पिकी द्धि व्यि ५ नाय । 

७५२ गौ ५ भकणरक वाह्य तप नताय है उनम से श्रपयकनता ण २1 ०५।१। 
रयन, इन्मरियविनेय संयम-रत्तण जर कर्म-निनेरा है । १ ई पपा १ 
ररीसपे भी भन्छका माव ९९ हेता दे, ओर अन्तरङ्ग बाह समी पसह दटू<कर निम 
निर ९५ परिणाम तिद्ध हेति हँ । तप न करते २९ भारी स्दता है, निषत्ते कि 
^ ववी तद्धि हेती हे | अत €+ तके निमिपपरे सरीर चयुता आपी है मित 
क्कि प्रत्यत कायै ५५।९ ररित हुआ केता है । तथा नक निनितपते इन्धिथा मी सरक 
को ५ वहीं जा कवी, निन्त किं घनन रता ओ९ कमनी निनैस इञ कर्ती है । 
#५तप।९ अन्तरः ०५१ भेदको गिरते है 
भू ५५ स्वित्तमिवययष्स्यसाष्यायन्धुतसगेष्यानानयुपरम्‌।२०। 

माष्यम्‌ = सजकरल।साण्याडइपरमित्वस्यन्तरभ। ह । प्रायास्वतं पिनयौ वषास 
स्वाच्य।यो न्त्स स्याननित्यतत्वङ़िधपाभ्वन्तरं तपः ॥ 

अय घ्न क्के अधुर 4(५६-इ नम जो उप९ शव्द आय। हे, जप्षकां 
अग अञ५-त९-भन्तरन् समक्ष चाहिये । यहं अन्तरङ्ग तप भी छट भक्सने है - ५।५- 
रिप) विनय) वेया प्५) २५४५५} नधत्त ओर ध्यान । 

भावार्थं चाद्य तप्य वाह्य-इन्िवगोचर हेनिनयी वतुंते सन्य हे | नेते कि 
भोजनक पस्त्याम कना या पमाणे कम सेना; अथवा अ८५य आल्‌] टकर ५६५ कर५॥> 
अभना ९दिनो छोडकर ५६० कना ९०५दि । यह्‌ नप ई" पमि नहींहे। ये अपने 
मनकी प्रता -3॥०५-परिभारमोकी मुरूयतापते दी सिद्ध हआ केत है) जप५त हनवो अन्तक 
तप्‌ षते है । प्रायश्चित्त आदिक अर्थं आगे चठक९ ५६ १५१५ जायगा | 

७९ जञ तके उ परमेक बतानके च्यि प्र केदते है 

८ ननचतुदैशपनभिमेद्‌ यथाक्रमं ५।रष्यानात ॥ २९ ॥ 
श्ाद्वम्‌ = तद्रानय-तर्‌ त नवच्छदेर५चचदधिसेदं भनति ययाम ५।०४५।न्‌ात्‌ 1 तं 
अन्तरं वद्रस्ष्यामः तथथा^ ` 


> [8 
४१६ रयपन््रमेनमालम्‌ खय्‌ [ न१५।ऽ५९यः 


अथ ५१९ अन्तरज्ञ तपे जो छह मेद गिन है, उनमें प्यानं परे पसक पोच 
वी + ५ ् ९ न =, म च £ ० म भ 

तपे उतरमेद्‌ कभत्तेनो चार "दय ५१ आर दो हेते हे । अथात्‌ धाधयत्तके नो मद्‌; 
६. ~ ५ 0 
विनथपेः ९ मेद्‌, वैया्ध्यके ९२। येद्‌, स्ताभ्वायके पोत मेद्‌, ओर व्यते दो भद्‌ है, 
निनका फि आम चर कर नेणैत्‌ फिधा ०५५ | 

६" मेदोको बतानेमे अमिश्रथपे कमानुपतार इनमे पदर भथन्विप्रे ९ मेद्‌को'गिन- 
नेके स्यि चन नहते हैः-- 


य आखोचनप्रतिपणतदुभयपिषेक२५९५१त१२७९५।९- 
हरोपस्यापनानि ६ २२ ॥ 


साण्यन्‌ जआयश्चित्तं नचसेदम्‌ । तव्था आलोचनम्‌, प्रातिक्रमणम्‌, ज।खाचनन्रतिक्र- 
मणे, विवेकः, व्युत्लम , ८५, ७१, परिलारः, उपस्थापनभिति 1 
श्च प्रथ अ न सज 
अर्थं ५।यभ्विप नामके प्रथप अन्परड्‌ त५के नां भद्‌ ताये हं । नके नानं ६ 
(> ० ~. (` ५ छे 
५६१२ हे-ज।खोचन, प्रति५५॥ तदुभ५ ( आसेचन प्रतिनेमण ); किेनेम स्ुत्तणै, तप्‌, चेद, 
स, 
परिह्‌।र, ओर उ१६५।५१ | 
€ _ = १९) 
इतनग अथं नत।नके स्यि माष्यम्‌ कण्ठते हैः 
साप्य आलोचय मकटनं जन।रानसार्यान्‌ जइन्केरणसित्यनथान्त९५्‌ । ५।तक्रनण) 
ज 1) 1} श । [स 
1नथ्माण्ठतसनरञुपं आत्थववभनौः ५८९५।२६५ा न चायोत्लभ्‌चर९५ च । ५.८ सय माठ(-चन- 
[ष भ, अ [शिप 4 क्त, = क 9, (जर [शः 
आआतकरसले ॥। सवकम पिच्च वराधर्न पत्धुपक्षमित्यनर्थान्तर थ्‌ 1 स व 
सलक वय५।नापक्छरमाद्षु मवति। स्युत्सर्ः परतिघ्ठापनभित्वनथ।न्पर्‌म्‌ 1 एपोऽएव मषणीयान- 
५।नोपरपरिष्नराकनीयनियेकेषु च भवाति। तपो बाद्यभन२।न। दि, जका ण॑ चा नेकायिधं चन्द 
भ्राततमाादं । छदोऽपनतन५५६।९ ६८नथान्तरम्‌ । स परतरञय(दवसपल्लिमसक्वचत्लराणा- 
मन्यतां भर्वति 1 पार।९। मासचमद्‌ः । उपद्यापनं पर्नदोन्षण पुन॑स्ध॑रण सुननत।२५५- 
नित्यनयान्तरम्‌ 1 तदेतचनविधं भायस्नित्तं देशं कटं राात्त संहनलं <य५।वराघ्‌नां च 


नभर्यान्धयजाातञुणौोत्कष छता च ज्य । चु-क-यथ्‌ यथाहं दे। त ना चयेत च । {चता सद्ग 
पिन्यो घातः 1 तस्य (-चत्तनिात सवातं नि्ठान्तनौ मादक च । 


एवमेभिरारो-ननापििः छशटैस्तपाविरोषेजनिता१५।द९ तं व्यातिनमं ५।य्धेतय।ति चेत- 


यस्च न नसा वसतीति । ततः भायान्चितच्त्‌ । अपराधो वा ५।च रतन विदष्यतं श्वपि 1 अत्व 
भाचाश्चसानात्‌ । 


¢ ) [प्‌ ९ ५ 
अथं अनपे ५६ अपराध वन जानेपर्‌ उत्को गु€ओकर समक्ष दय देप रहित 
६।१,९ कहं ९१ या प्रग करनेको आरोषनभामित्त क्ते हँ | अप५ब॥ आदछोचेन भकथन 
भकस आस्था ओर प्रा०र्। येन २ाव्द्‌ एक ही अथ॑के १८न है - पयोयत(चन 
0 र = क मर म [08 म [शे त, 
२५०९ हे । जपने नने इु९ दुष्डत पानके मिभनम ५ यह्‌ मेरा दुष्कत भिर्मा'हो, भिच्छ मे 


१ सा कपियनयुभायिय जद नाद्र च ७६५ च । छण्ण ९६८ नज वरत॑स ८६२२ ॥ 


प्रू २२९। | पमाणथपस्ताचापि५५१९०५ | ४ १७ 


एड इ्-प९हफे भावक पयोग हेनिको-त१न ६।९ ५५८ ५६ तिमर भतिभरभण कहते 
हे । ५तिन५५। भत्यनमसं भतल्यान जर वयेततमैक५ ये सन स ८०१ ही अर्भके नक) 
हं । 1०५ रौवल अर प्रततिन्मण दोनां ही कदत ५९ ऊपे तेडुमय नभने। आसन्नित्त 
कपे हँ | तमेनं विपे विसोधन ज शदुषक्षण ये पच रान्द्‌ पलयताचक है| परिय 
रं १९ुअ।* ४५९ पृथम्‌ कर्मकरो विपे कते हैँ | यह यन्धि पवी ६ अप्‌ पान ७५ 
१९५ =॥६ कप्तुजक [११५५ अनृत हुआ कमत हे | अथोत्‌ पिरे हु अण ५१ आदिप्े पथक्‌ 
-८५्‌ कर्न्॑क। न।१ 1व११%५।यसेत्त-हे | ०९९१ ताम प्रातह।पनका हे | ५ह प्रायश्चिपं अनेध- 
०।य-५१५॥६ रहित अध्व पान उपकेरण्ादिके विषयम्‌ मिनन कि विवेक ७२(कनीय हें, अथव। 
[गिनका वितक-पृथकूनणण नहीं किमा जा स्वता) भवेत हुजा करता है | ०५ भेद्‌ वताये 
जा सु¶ ह, अनशन अपि ५ पपन मेद ५६ जिल चुके ह । इनके पिय प्रकी्णक- 
१५१ भी मेद्‌ -पन्दर्रातना अद्‌ अनक हं | ॐ अपनतैन ओर -अषहारन्ये भी ह्व 
पवीयु्ाचक २।न्द हैँ । दव्प पक्ष मदीना ओर्‌ च ६४ किरी मी.९ आदिक 
५५(५॥युतारभनग्या--दीक्तानय अपहरण कर्नेको ७५९५।५[यप। कदते हं 1.4 रि९।र 
म पयक्तरणनय हे | महीना दो नदीन अथन। कुर मी परिमित कषच्के ययि 
पतक पथक्‌ कर दनक ५८९६।२५।५यिप क॑म्ह्‌त्‌ हैँ | ७५९५१ -पन॑दुक्षिण पुनर१९५ पनित 

९५५ ये सव सिन्द पवीयननन ह सम्बूणी दीक सेव फिर नवीन वीक्ष उनेतो 
अथना चारिने ६।९५॥ कदुनक। चह्धा नवीनतया नत्ति रोपण केदनेको ऊपस्थापयं तानक 


५।५दर्षप। कण्ठत हं | 


-दत-अकीरपे भावदिनस पमे ९ मेद्‌ है। ५६ ९२। काल दराक्ति ६६१" ओ९ ,१।य.३१६५ > 
पथा-युनोत्तपङत सथनकी विवनाने जनुततार्‌ उतकौ दद्ध चयि च्नुतार्‌ ५-51त। है, 
ओर २५ ग५। ०५ है । स्रयोत्‌ ५ ही अपतन्‌ प्राभशचित्त २ तगर सा दिकी नेक्षते 
"दस्का मादी अनेकं प्रक।९4 हेता हं । यमक पिसवन मी सतरतमर्पपते अनेक भकाईकी- सती 
हे क्थावेर कथनी पिदधति धन्य जीन्वि सपुरिन्मि ओर.पमेन्वियक्री :परिरघना उरोपर 
आधिन१।पनं होपी हे | पपेन्धिनमिं मी ५२। आदिक विदाषनासे ५८०५; नातिन सविर स्भनिक 
प्जङ्गी है, ओर ५५०५१, भी ६१५०द२।१ स्न्थु्(न अ} प्१५कूय्‌((सन. आरि --गणोतवके 
१९० -कमतेनास्करी पिसधना उपरो पर्‌ -उ/छ४ पून -होती हें । विराध ६९, ही 
भायरिवत्त मी दा भरी हुआ का है | फिर मी देरकलदिकी वोसतुतरमलते दद 
हकं ५२ श्चि पिया नाक जपरधीनये दद्ध किया जा-त्का-हे | 


प्रायंश्चिपे २।६द ५५; आर (तप्‌ ६4 .तरह्‌ , द न्क मेडपे वना है, 
ध्र 


म 


४१८ धन नन्मे सालन | सनमोऽप्यथः 


प्रीयः सन्न अर्थं नहुषा अथवा जपराष होता है, जर मिप सन्दा अर्थ संज्ञात जयन शु 
क्षिया इजा होता है । क॑याकरि यह्‌ शन्द्‌ चिती ५६ गित्तका कि अथं स॑स।न अथ पिर 
हेता है, मत अथेमं न्फ अत्यय होकर अथना जणदक त्‌ श्त्थय हकर भन॑तता ह्‌ | तपय 
ह्‌ ह ।0 प्फ ९।(१६५ वाधपनके कय ।५ १९न आखचन आ वि।४ तपम करन 
जन्तव भनद्‌ दूर्‌ हय गया इ एत्र मुमुह्यु उत्त जपर्‌ायतम तचः भद्ध »१।९ गानं जाता इ, 
अच्छी तरर समके हुए फिर वह वैता नदीं कता । अत५१ घ्ने प्रायश्च कहपे हे । 
अथवा प्रायः भन्दका अर्थं अपराध हेता है, ओर्‌ मिषी धतुका अथ शुद्धि । अत९१ निक्षके 
करनेते अपराधनी सुद्धि हेती ॐ, उक्षे मी चयि %दत है | 


ग्र भ | < 
टस प्र प्रायधिप्के मेदक न१।न९ कमा तुतार्‌ मिनयतपफे भेदने गिनति 


्ञ त्ञानदयनचारिन५१।९; ॥ २३ ॥ 


प्यम्‌ वितथच्यतुसदः। तयथा सान विनयः रानविययः चारिनविनयः उपचार 
पिनयः। तत्र दौानविनयः पञ्चपिध. मतिक्लानादिः । दसनविनयः एवविध एव समन्यग्दरोन- 
विनयः। चारिनविनयः पञ्चविधः लानायिकविनया दिः । अओपचारिकपिनयोऽनेकविधः 
ष [ ष्‌ [रिप ( भ [श्रे [वे 7 ते 
ष्वस्वग्द्रानन्ञान्‌ च ।[रनावदशुणाघकण्वस्युल्यानालमनदननर्दनादछगसनादः 1 पिनीचते तेन 
तस्तिन्य। विनयः 
¢ क [५ €. € € ^ [र्‌ 
अथे--तिनय प५के चार भेद्‌ हैँ ।- नमिन दद्चनपिनय चारिनिनिन५ ओ९ ८५ नर्‌- 
[+ क क ३ (~~ > म स तिपि [९ 
पिन | ईने ५६९ सानविनेय भत्तानादिन भदत पोच प्रकयरनम हे |-मतिविनय श्रुतविनय 
अवधिविनय मनः५यैथपिन जोर केनखपिनय ] परनमिनयका ५० दी भेद है--सम्१्२ा- 
विन । प(स्निननधके पवि मेद्‌ ह-६।भापिकामिन५ च्दोपस्थापनकिनिय परिहारतिशुद्धिमिन्य 
सृकष्मघपरायविन५ ओर यथ।रन्धातनिनय | ओपच।रिकिमिन॑५ने) अनेक मेद्‌ हे | वथोकि त५५०्द२।न 
सम्५२्। ओर्‌ भम्यकूचार अदि चणौकी अपेक्षत नो अभनेते अधिक है, उनके स्मि 
खड हिना उको आसन दन(> वन्दना करना ओर्‌ नका अन्‌त९५। कना अदि ओपन।रिकि- 
निनय प्ठ। जाता इ | ५६ (मदन्‌ अपेक्षा अथना आश्रयभेदते अनतं) भ्रकगदका हा तक्ता 
हं | गि्के ६।९ नश्च ५।६ हो) उसको पिन ०५ कते हें | 


भवार्थं विनथका अथं आद्र करना आरि हे | वहं दो प्रकारम्‌ हो सक्ण्ता है, ८का 

९८५ ९स्रा अपवर्त | सान द्‌२न आ९ चारि ५५के घार५ करनेन मु<५६िन५ अर उन 
गुरो 4ष व्या आदिक आद्‌ स८५१९ करना इततको उ१प१रितेनिनय। कण्टूते हे । भप्त कि 
१-प्रायः शन्द्न अथं दाक भी दाता ह 1 २्-त्रायः रन्द्को अथं लोक करनेपर्‌ जआयल्वित्तक। अथै एता 


भी दप हे, कि-प्रायो लोकप्पस्य विततं थद्धिभियतिं चद्मात्‌ तस्रायक्चिप५1 जित प्रिथाके कने सोषकि €९य५ 
मपराधैके न पेट] इदे ग्नि दूर्‌ दो जय, जघन परायश्ित्त कते दै । 


पर> २६-२४ । | सथण्यतत्तीथापि"नपून । ४ १९ 


स्वथं ज्ञानतो घरण करन।-सानम्यातत करना सुरूथकानमिनय हे, ओर अनेते अपि 
वि६। या बहुशो अत हुज पेलन९ उनम दष ७३ होना; वनो उचान पना 
अद उपचरितनिनय है । इसी भकार सन्थ्दरन आदिकि विषयम्‌ मी समक्ष ६ये | 
शणपिमोकी जायुत।९ जथ इच्छु भति क८॥ मी ७५तसिपिमिन५ हे | 


येषा पपे मेदो भिनानके स्थि शूल कहते हँ - 


९ अवि पाप्यायत पलिगोक्षप५९१।५ $रस्द्च साधु 
५अ्‌]३।न।म्‌ । २९ ॥ 


भाष्यम्‌ पेयावुस्थं पंसमिधन्‌ ॥ तथा अ।-नाययेय। च स्थम्‌ ७५ाय्य५।यचेधातु स्थम्‌ 
[शिप च 
तप(रिववेनातृस्थय्‌ ्ौक्षनये ।च स्न्‌ सग ।३२य म ऊरूपेष। ८५५ गणनया स्थ स्पे 
५।तस्थभ्‌ साघुप५।च स्थ लननोदायेय। च स्थामिति 1 ०५।.प।।चो नथाचप्थम्‌ न्ावरत्तक्मं 
न्व तनाव; रयोकः पच्चमिधः। आ(नारमो चस्निनयं (वाच्याय चालाय।दृ तस्माइता्ीयतं 
[8 ¢ ५ ( ॥; 
हत्छुनास्यायः। सदभदोपनदादुदत्यं चोप।धीयत सश्दादीन्‌ वासवात्‌ धायतदत्डुपास्थायः। 
न्द 1 () ¢ चि 
दित निय आचायोपिष्वायसद्धद, जिन, निधन अ लूतयोपास्थायननतिनी- 
लद्चभद्ा। भनतिनी ५ चायं ०५।७।त।। हिताय भनतते भवतथति चेति भवतिनी । विदो 
शरतपोप५५९ब । अकिरमनाजितः रिक्षयितव्थः रिक्षः रिक्लपनदेतीतिरक्षो वा। खान 
वीतः मः स्थिर सततिदस्थितिः। छलना चाय सतति सस्थितः सद चएरविध' प्रमदः । 
साधनः संयताः । संभोगजुत।ः लमनोताः 1 प्वामलपाननस्पा नम तिश्नवपी ०८१६९८९ 
(वनिर्त।चनेखपदटः शुभ। सेषजाकरेय। च॑ न्तारनिषनङगपिलमन्यन्युपप्‌ (त (९त्य तद दि 
पचात प्थम्‌ 
ध कं + अ ए # 
अर्थ पेवारप्थफे द२{ भेद हे जोकि इष भकार हं [२।५वेयाप्५ <पाध्वाय- 
५ [९ त ह| 
२५५२५ लिवेषादय देदानमे्य स्छनमेयदस्य २०यब्‌त५ कुष्य देक 
९ ^. = _ र 
साधमे५।८५ सभनोतेय।४२५ | न्थावृप शन्‌ जग तर्त दप © ओ९ ०५ माव 
€ = म | शप [1 भ है जो कि प्‌ कि र लि 
अथतन। कको वैयानूप्य कणत हं । जातय पराच + © न 
ड आचारविपेयनः मिन केरनेनमो अभन। आचायः पमामि स्वाप्थाय पाठ आर 
नलेन अ(च्‌।५मिनय कषत ह । निने निक रहक९ अध्ययन किन माथ 
7 ० + ® ०५ (ष्‌ 
उनको ५५।४९। ९ कहत है । जों २45६ ७५५६ ओर अनुश्रह्क थ ९ १९५) अथवा 
= = च अ ५.५ ग्या 
निने ५६ दनहादिक पद उनो उपाप्याय कहते ह । जनाह्‌ जत ७ानताथट 
इ परह कवि निगल माने हेः ज९ जाचायैदुमद्‌ छतन्थायतह्‌ तथा भनपिनीपह 
ह ए ०, 
इत भकार निभहनिभर-थी भनी दे । भनिलमिग आनयने ९५१५०२९५ ही 
६ ~ न न 3 हि] = 
०५।८यान किया है | जो दितभागमे ९५९५ शतप इ प५ ओरोको भी जा भरतु त,९४ उका 
श = =, ~ भ्व अ [^ प्‌ 
भविनी कते है । ०५४४ ओर ५ तपके कणनेनरुकं तपस्वी कण्डते हे । जो नवीन दीक्षित 


ल + *& . 1 ~ [४ } स न 
४२०९ २।५पन्द्रगन२लनारय।भ्‌ [ 'नन५१[ऽध्थयः 


ह, ओ (क्षा देते २५ ह, उदुप ग्क्त है । अधना गो शिक्षा भातत कणत ह, उनका 
श्त कं ह । न शध्यका अर्थ प्रहिद्ध है मि रदति संपिर । अत्‌ जो ५१५९ है 
यां वीधी है उयो ञान कते है | स्यविर-ृद््‌ भुनियोकी सपतेः सस्यानकेम १५। 
नहते ह । आनवाय दते पस्था पुरे कते ह | शर आदि १६२ सूते सः कप 
ह । अथौ ५।न॑ अयन श्रूविके श्रीविका इन चरक सष कपे हे । जो स्थम्नो धारण 
कठेनाठे है) ७त सवने स।धु कहते हे } =) समगधुं हे) तनय संमनोह्तं कपे है। 


६न% अपान वेल १५ प्रतिश्र५-(५।न पीठ-आ्न फेः वसत पर्त -क्थिनी 
उ॥दिन धम्‌ (षन, ६।९। उ५११९ करना चादिये | उनकी शुश्रम। पेना तथा विकिरत २१ 
कना अयन कतित कलभ या पिम दुनस्यानमं यहा उपगते आन्त पीडित होनपर्‌ उनकी 
पे कषम आदि चय पेयादत्य ननन १५ माना १य है | 


भावव ` व्याप अयना व्याति सन्दूते माव या क्म अर्थं ०५ ५८५५ रोक 
पे शा० ५०१ है । व्यावृत्ति नाम ९ करनेन हे । दुर करनेन या ९९ नग्ने स्थि 
म प्रा की नय उने वेद्य कसति ह । अथीत्‌ आचय आदिक ७५२ आहं हर विपति 
यां वधाने ९९ करन ओरं उनकी दे<भका॑रति सेन करन तथा परौषहं ७१6५ पिन 
निवापे करना २०५॥९ ६*५४। ।>।९ वयातप्५ हँ । मिन॑की पेयाक्त्य की नात हे, नके 
६२ भेद है, म पि ६6 मनम निनय य है; अप१९न १५न८५के मी ९२ मेद्‌ है, ओर ६५ 
च्यि के धूनम कताय ये आनाय जदि भव्ये सान्द्के स्थ वेवातृप्य रन्न 
उतकै ९२ भेव हो गते है | ` आचयेवेवातृष्य उपा५५।य१५।१८५ १५१५. 
प इत्यादि! आनय समको आत्येयाद्‌स्य ओर उदप्थायीकी सेनाशते ५५८ 
घ्थायेयकिस्व तथा तपल्ियोकी सेव जदिकनो तपकिमेयानष्य करते है 1 इती भन अप्येकः 
सन्दा अथे पभ ठेना १।६य | 


नेभादुता९ वेवानृस्येः अनत सनाप्थायतपके मेदूकि। नतनके च्थि भरून कणत है 


हज मातनाभच्छन्‌नुप्रक्ष।ज्।यधमोपरराः ॥ २५ ॥ 


भाष्यम्‌ स्वाप्थायः पंवनिघः । तयथा -चाचना प्रच्छ अयुयक्षा आन्यः घम 
पदेश क्षते । तन वाचनम्‌ रिष्याष्यापनम्‌ । मच्छ अन्थाथ्ेयोः । अखप्ता अन्था५५। र 


ननसदम्थास्‌ः । अकायो सोषचिजयुद्धं परिनर्तव सुमन = खपद्‌।नमित्यथेः 1 अ्थपदेदष 
०्ध।८्५।नमलुयोगनतन्‌ धर्मपदेर्‌। इत्यनया ५९५ ॥ 


१ द्वनर्‌ न्नदवने कवर भनोन्च शन्का ही ५८ दहै, समनो नही । जतदी लोकम भानचप। मधिक 
हो उको भनोकच चते । २ न्न धान्‌ दोन अदि द्मम्नर- सम्मद्‌ यं साघुजोको नदं दिवा गाता 1 


पून २५-२६९ |] त्मध्यतेस्वधपिभनपूनम्‌ ॥ ४२१ 


अथै प्ता्थाय नाके तपे पूषि मद हैः जो कित अ है ।-तावन) भन) 
अनुपरेकष; >।५।५ ओर ध५दश । , 

रिन्पकि पदु(नेमे। नाभ ५।चन्‌। २१५५५ है | न्ये अर्थ अंथने। २।०दप१) सन 
पुनी इसको भष्छने( कहते है । ५4१३ ओर्‌ उत्ते अथक मनक द्वारो अभ्यास करना 
शतन अशुमेक्षा कहते है । अ(५५५ वेषि छ परिव यभन जर्‌ रूषदाने ये पतन णद्‌ 
८२ ही अमे नन हे । सु्धतपूवेक ५8 यालनेकोकंकस्य कर्नेक या, पुनः पुनः ५८ 
करोती पारायण कनेक आश्य क्ते है । अर्योपदेद व्यास्यान, जनुदोमनणेन सौर 
पमष्देड ये स्नः सन्द पवयिनानय ह | अथोत्‌ तस्तौ नि९५५५ कनको 
ूरभोप्देस कत है । | 

भावाथ भत्ताका अतिशय अनना भर।स्त अध्यनस्धके सि करनेके चयि 
छ्य पि नाता है | नित्ते आतस-पसवनी पक प्रवृत्ति हो; शति परक कोर मी 
अप्थयनोष्यपन्‌ या उनमे साधने ५1 श्रदोनं आदि किमि परवति करनी; हतन ।४५।य- 
५१ कटुते हे | जो सयभनण साधके या उसे अकिरुद्च हो, जोर गिरत नरमा तिजो सेपी 
हो; वह ४५५०५ मान = क्वत्‌ है । नो राग क यी पतरिनपेनः जेव पन 
करिथाकं तमत हे) उको त१ नट्‌ कट सेते ॥ | 

कम र६।९ दप्तत५२ मेव गिनि हे 


सूल -वालाभ्यन्तरपप्योः + २६ ॥ 
भाष्यम्‌ न्दरं द्विविधः, च आन्थन्तस्य । पनं नाद्या @ादरारूपकेस्पोपयेः 

आस्थ-०९ः २९ कषायाणां -चाति ॥ 

अ पौन आव्थन्तरतपका नाम न्धुत्तण हे । त्वे दो मेद हे-५१ बाल 
९९१९ ञ।५५१९ । नरह ५५९१, जो ५ परिम आगमे नताय ह उनके प्या करनेन 
नह ब्धुप्प्म कहते है, ओर शरीर तथा कषायो सम्बन्ध छोडनेको "भत्त१रिर।रको 
आन्मन्त व्युप्नं कहते हे । 

भानां सनी नाम दोहनेन अथवा त्थाथका है | परहतम पिमे नको 
स्८५५ कण्ठते हे | भायभ्चिपके मेद मी न्धरगमा उ८ेल म५। ५५। हे | पिन दोनेकि सरूप 


१-ए०५९ सन्नद्य खशुत्तार्‌ दवतं रक इस ५११९ दहै प्नित्लय भन्यथोनयनदतय नाचन।, 
संयच्छद।५ निधितवखसानाय वा परयो शच्छना, अपिमतायैस्य सनस्ाम्थासोऽनुतरत्ता, सदयेषणनान।यः, 
धमेकय। चान धर्वावदेर्‌. ! २ षे ५।स्य्‌ ९७५ छवण धन ६।न५ दिपद्‌ 8५५९ &“५ लीर नाल इं परह्‌ 


व| म = 
दिभक्मर सम्रदानमे ५२ मेद्‌ दी म ६। 


४२९ सथनन्प्रमेन द लमासयाम्‌ [ सत॑मोञप्यायः 


अन्त्‌ है । कथो कयोतप्त्मीदे केनो श्ुप्समेभायभ्मिचच कहते है, ओर परिभटफे 
त्५भको न्धुरसमैतप क्ते है । इमे पिन ८४ यह मी करण है) कि ्रयश्चिप 
जवी निषत्त स्विक्रिया नाता हैः ओर भुल्का दिया हुजा हेता है, तथा ३०, 
अभिलवियेक्ो उत्क अनेय ही भरन १९॥ ५७ है ] मिहु तप्‌ शति ओर्‌ ईस 
अनु५।९ हमा क्ता हे । उपतका कना स्वाधीन हे | 

६ गगर जम्पन्तर्तपपे छह मेदुर आदि पचि भेदक भीन पिष) अन्‌ 
अन्तिम मेद्‌-ष्थानन। पणेन कनके स्थि ७ तके पिरे स्वामित्वे दिलानेके चये सूत कहते है- 


लुम उमसटनतस्यैकाथनिन्तानिरोध ५५।न१ ॥ २७ ॥ 


माप्ययू--ऊ तनसंदननं नजपमसर्पनजनास(च च । तद्यकतस्येकाभ्चि- त निसेष्य 
एथ।नथ ॥ 


अथे जजपेम्हनन जर्‌ जपनजद्हनन तय्‌ नात नदहनन इनको उतम्‌ सहनन 
कते है । ९ संहननप यख गीवमे, दकाभरूपपे चिन्तका नो निरोष दोना है, उतषको 
ध्थान कहते ह | 

भावाय अग्र सन्द अ ५७ हे, ओ९ पिन्त॥ श्न्यनण अर्थं है, पिन्तन पि 
अर्थात्‌ मनकी भति नो क्षण क्षणं विषयमे मिषधन्तस्की तरफ दौडी रदी है, 
उत्को प्न तरफपे रोकने किप्ती मी ८१ मिवक्षित विषयी तरक नोडे रह्नेके 
अथन। सव तरपप्पे ८११ एक विधयकी तरत परिचारे समनेको ध्यान कहते हे | 
यह्‌ ष्थानन)। स्ामान् कक्तण हे । पु तपं उदी प्यानका ५६५ कना एय) जो फ 
सक्षात्‌ जभना ५९५९५ नीक्षका १९५ हो-कर्पाका सन९ जर निनरा हे मिसे सक्या 
तेभि क्ष हो माय | नो सुतरकरा ११९५ हे, ७६ धनको त नदीं स्व = तर्कती. | 

४५ नके कारन उत्टष्ट ५५।ण बताते हैँ 


सूत्र आयुता ॥ २८ ॥ 
साज्यन्‌- तब्छवाननाखद्धतीन्दवति परतो न भवति इ्थानत्वात्‌ ॥ 
अथे ०५८३ सूये निनय लक्षण नताया ना युक है) १ ध्यान वादः ण्थावः 
८० रूपं तक हो पक्ता हं, ६६६ अपिक कारुतनं नही हो सनन्त । थौ मि अधित कः 
हो ०१५९ एष्य हो गाता है | 
१ घ सूतम्‌ (उतनसंदनवत्यः एेत। तथ ऋ६।, सो समक्षम नदीं आता। कथोरि स।म। नच प्थान तो अनु 
पम्‌ तंहलननसके मी देत दै 1 दिषन्वर-सम्नदयरभे २७ ओर २८ की जमद्‌ ८४ ही सूल दे, जिससे एस अये 


दोप दे, कि ६ प्यान उप्तम सृनननरेके अन्पशुूते तथ हो ५८ है 1 इस पृथक्‌ योधे स्दने अप+ 
सहनननाएके स्थाय स्थान नद कटं सकते । शेत(न्वर तन्नदायदे रेता दी नान मी है, रि चह सनत नद ट । 


दून २७-२८-२९-६०-३१। ) समाधयतस्तनपिनमूच५ । ४९३ 


० 


< ८५। ॐ मेदोको वतानेके व्यि सत्र कहपे है 


> प 
हून आतेरोदषमशुद्षान ॥ ९९ ॥ 
भाष्यम्‌ तव्चध भन॑ति । तय 345 रोद ध्यं यछ मिति । पष।च्‌ 
अर्थ उप्र ध्मनके चार्‌ मेद्‌ रै-भया-अतेव्थान र ४५ धम१५।1 ओर्‌ 
२५०५ । भावार्थे अिनभ दुःख जथना पूनम है | सपे स्तन्मको ठे%९ 
जो ५५ होता है, उसे आप्यान कते हे । कोपादथ न भनक रो कते 
है| इल परे परिभरमोति थण जो थान हज करल डे, उक्को स‰४५।न कहते है | 
मित धमैकी भावना या वत्तनक्ता पिच्डेद न पाय याय उत्को ध्ध्ान कत्‌ है । कोष 
दिकी निवृति हेनेके कार५। भिक्ष हूकिति(५निनतन संनन्प १५ जाय; उत्को शु्षप्य।न॑ 
कहते ह | इने चार प्र५२पे प्यान्‌।५६। 
स॑ परे मोकेत्‌ ॥ ३०॥ 

मान्यम्‌ तेषां चर्मी ध्यानानां पर्‌ घमस मोक्षदे, मवत । एवं त्वात ५।९- 

प्‌.४पति ॥ 


अना किमेष रक्षणमिति । अनौ्यत ट 
अ अमर घ्वान्के जो चर्‌ मेद्‌ कतय ह जनते अते दो प्यान-धतष्यान 


ओ९ ११९५ मेक्षके करण हज कते है, ओर भू जो दो ५५५ है-भ्यान ओ९ 
२५०५ वे ६५९२ ५१९५ हे | 

५।नथे आतष्य।न ओर २५५५ न्‌ मोहन प्रव न्‌दता नता हे विषुः धमेष्याने 
वेह नदी ५।५। नात। अपषन कटं भी भोर ही २९ ५५ हे । ॐ 

५५९ ध्थानफे जो च भेद नाये ३, ०नमेः लक्षण १५ है १ इततके €परके स्यि 
अगिका ०५९५ न करते हँ | 

मानाय नमे) अतु प्थानपो ऊप ९ मेन ५ह्‌९ जततष्यानका चनेन 
कना चाहिये; आतेन्थान मी तार भवनम हे-अनिथयोग इमि वेदनानि ओ९ नन । 
इने प्रे अनिष्ट नाक अतिष्धानका स्वस ब है 

र 2 ्‌ + (१ 
त आममनेोक्ञान। सम्भथागे तदिमयामाये (चतम्‌ 
स्पा ६।२; ॥ ३१ ॥ 
२५०५५ अमनो कानां विषयाणां सभ्ये ते विभयोगाथं य" ‹५तिलयन्मा हारो भवतिं 


तदाचस्यानित्याचक्तते 1 कि लान्थत्‌ क = ल 
अर्थ जो अपने भवनन दर ०१५९ नट्‌ = चा अनि हँ, ५ अर्भणीय अथन। 


अनि पिषरयोका सुय ह जाने उनका मिथाग्‌ होने ्िजो पुनः पुनः पिवार्‌ ५ 
# ऋ, ट ट 
आत हे, उसको प्ख अनिष्तयाग नानक आध्या कहते हे । 


४२४ रथवन्नेरसालनासचयू [| ननमो७०। ५ 


मावा -अभनोज्न पदाथफे संयोगके विषय उनके पियोगकी चिन्ता ठो भकारे 
हो सकद है, ८० तो छत्व पथो" हो जाने५९ ओर दूत्दा जका पयोग हिने भूषेम | 
धयो" हो नन५९ तो इ कन वियोग हो; ९६ चिन्तन हुआ न्त हे, ओर संयोग 
.होनेके ५६९ कट अभु अनिष्ट कुव ५५ न हो गाथ) प मिन्ववन हुञा कररता हं । 


दू्९ जात॑ष्वाननम (त कतत इ ॥ 


सूत्र वेदनायाश्च ॥ ३२॥ 
२।०५१ -वेदनायाश्च।भनोलाय।ः सेभयेगि तद्धि५य१।५ <पतिसमन्य। दारः आच, 
` सिति । पवि चान्धत्‌ 
अथे अभेद पेदननम पयोग हो =त५९ उसके पिधोगके च्िजो पुनः पुनः 
पिम या चिन्तन हुआ करता है, उत्को दूस पेदन। नानक जतन्धान कणत हे । अयात्‌ 
वे५॥-पीऽ।त नके स्थि जो पिपी क्पभ्रता होती हे, उल्का नाम पीडा-पिन्तन 
उ।त४५।त हे | त ६९ आप्यान ९८७५ ९९५ ५०१९ हें कि 


धत्रं पिरत सनाक्तानाम्‌ ॥ ३३4 
२।०्य१्‌--भनोक्लानां सितय।णं ननोलायन्ये वेदनया िभयोगे तत्लमेन्चोयाय स्थति. 
' चसे. वादार अदै्‌ । कि तान्यथ 
अथे जो भगनय ह कनन है) एत पि4 -इष्ट रमणीय विष्यन्‌ ' चश्रीम 
रो मिथो हो "नानेपर्‌ अथ चयो त हुतेपर्‌ तथा इती अक्ास्ती मनो भेदनाका मी 
विथो* द्‌न५९ उलप दथोगके स्थि जो श्रुन-पुनः पितार्‌ कना) आयता उदीकी ९५ 
चिपक सधं सदना, इनमे इथमिनोम नमर ती५९। आतत्यान क्ते है । चोये आतघ्यान- 
का स्वप नेतनेवेः स्यि (न कते है - 


[| +) ५ 
धरून नदन प॑ ॥ ३४.॥ 
मध्यम्‌ = कानोवदहेतेत्चिचनां चुनमनविषयख्सशद्धानां निद्ानयातष्यानं सचति 
अथे जिनका पित्त कमव कतना उपहत-दूपित या पीडित हो ९६ है, ९ 
भी निनफे द्रके पिषवहुलकी आद्धि-चन्णा सी इं हे, ९६.यीनोक नदन. नभव्म॑ चौथा 
आत१्५।ग ६५ ह्‌ | 
भावाय -मिनते। मन अभीतकै कमि--मो्मपति प न हं हे, ए६। जत घरण 
म ५ वत चारिनिमे परत्र धरि विषयोको ही हते ई, अथन। उनफे च्यि ही 
र्त ५।९५। कका - करते हे । ५६ गर्ने यह भावना हुओं कर्मी ह [क शको ६५ 
कानके चतादतत पर्यतेन जतुकं १८ प्राप्त हां { ५ करपी ही निद्‌नअतेघ्यान कहे हे 1 


पन ३२-३३-२३४-३९-६६-६७। |] साष्धतत्योपि१म६५ | ४११ 


२।९। अतध्यानकि स्वामिको नतनेके स्थि सूत्र कहते है 


श्च तदवरतदसावरतग्रभससयतानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
माध्यय्‌ तदृतदा्तस्थानननिरतदेर।विरतमम-तसथतानासेव मवति १ 

अथं चद्‌ उपयु आष्यान अपिर ३२२ ओर भभनमत छट गणस्थानत्ती 
गीनिकि ही हुआ कर्न है | 

गवीय ३६ चन्म मये पच ओर छट भणध्यानतर्पीका उछि किध १५ हं | 
अत्न जेरा फ फिथा ग्या है वैता शरू न क्वे रेत्ता %९ दा नता क्रि ५ तत 
सथतान्तनानव ? तो भी काम च सकता था | ५२न्त चै। स करके जो गोव किया २५ ह, 
५६६ पिर अर्थका ज्ञापन-बोध हे है, ए९॥ समभक्त चाहिय । हं चहं किं प्रम्प्चमतफे 
निद्‌।न॑को खड ९ वाका ३ आतष्यात हा सरक्ते है | ।१९। नवे) ६।१५९ ७४६[ भणत्थान ट 
नापा है । तथा देशपितके भी कदामि निदा नआसभ्नान हेता है | 


नागर रोद्रन्ानके मेद्‌ ओर्‌ उनके स्वामिथौको नानेक समि सूत्र कहते रै 
भ 


> दिसादतस्तेयविषयर्धरक्षणेभ्यो रौद्रभपिरपदेर।- 
विरतयोः ॥ ३६॥ 
भाव्यम्‌ दिंसा्थनरत्वचन्थ स्तयाथं निवयसरस्तणार्थ च १ तिसमन्वादरो सद 


४०५।न तद्‌ पिरतद्र।निर्तयोरव सवातं ॥ 
=> ५, कम 
अथं हिस(क५के स्यि ओर अन्‌ततेवन-भिथ्य।माषण कर्नेके 1८५9 तथा स्तंयक्भ~ 


चोरीके एिये ५१ मिषनपतसस्षण-रपविं इन्धरिथफ विषयोकी रक्षा या पिमे चयि जो पुनः भन; 
निष करना अधन इन्दी विषरयोकी तरच नित्त ९।य्‌ रलनक रोन्वान कते है | ५६ 
अपिर तथा देदाविसपके दी हुआ भता हं । 

भावाथ पोषय युण्यानत्ते उ५ जीवेकि रोदरध्यान वही हुआ कणत | तथा ऊपर 
कह अन६।६ २१९१ के मी %द॥पत्‌ हो सक्ता है, वितु अविर्तके समान नस्कादिकि गतिक 


क।९०।म्‌त्‌ र ष्धान उक ना हा सवष्त | यहे दोनेमिं अन्त हे । 
६५ ५१९ अ२।९प। घ्थानके मेद्‌ ॐ2ि १०९२ कनानुपार ध््थाने भेदको नता- 


नके स्थि धय करते हैँ 
>-आ्षापायाच५ (कसस्थानविचयाय धवमप्रसरप्तयर्त ॥३७॥ 


माघ्यम्‌ आन्लाविच्ययि अपायाचचयायं ववाकानचयय सस्वानेविचयानय च 
पविलर्बन्चादेयो घस॑स्यीनन्‌ । तदंञ्मित॑सतयतस्य मनाते । = चन्यं 
अथं आद्त(विचथके स्थि अपायविनयके स्थि मिपाकपिनयके स्थि जैर्‌ पप्य 


५५६ 


[२ 


४२९१ राथनन्ध्रमेनसालमालयाय [ नतमोऽनायः 


मिचयके स्यि नो पुनः पुनः वित्‌ होप इं, <सन-आ। जप्किं विम ही चिन्तक निरोष 
करनेको धमेष्वान कण्ते है ] इसका स्वमी अभ्रमतपयत्‌ इ | 
भानां अमत्त त्यत सतव गुणप्वानवनि जीने, वर्मभ्याने पिवाय ओर कोई 
ध्यानं नही हेत ] आत्ञा आदि विियमेदकी अपेक्षा तद्विष भ्ानमे भी चार्‌ भेद ह| 
आक्ष।विचय अपायपिनय विपाकविन ओर्‌ सप्वानविचय । 
कोई मी कायै करते समय दप विषयं जिनेनदेनकी आत्ता ३५ हे, एतना विचार्‌ कननेक 
अथव जिनेन््देन्की आक्ाका भरसार सर्वत्र किस प्रकारे हे, उदका पुनः पुनः विचार नननेको 
` आ्वानिषम नामका ध्यान कहते ३ । दारी प्राणी नाना प्ररे दुःलेपति आनन्ति-पिर्‌ 
हुए दै, पिर भी वे अधरे पोषक मिथ्याभार्पर चट रदे हैः जर सन्मागैतते ९९ द पते ह, व 
<ततते ९८५९ मागर्‌ कन ओर कित प्रक्ररे आसते ह, इस्त तटे विचारक पुनः पुनः 
ठन इप्तको अप।यमिवय नामक धपैप्यान कहते हं । पौडओषि दरपभय पिरे हुए जीवों 
देकर उनये' विषयमे पुनः पुनः एस विचार कदन किं विषादनेि जो धमाका पमरदं किया 
हे, ७त्का ५ मोग रहे हे, इतक) म५कपिचययमैध्यान करते द ] सेनम्पे आकषर जो 
विष कना, उसको सस्थानमि-१ नामका धर्म्यान्‌ कदते दै । 


. षी धमेन्थानके विषयमे ८१ विरो५ नप कहनेके व्यि प कते है 
हज प्पदान्तक्षीण्नपाययीश्च ॥ ३८ ॥ 


माष्यम्‌ ठप५२।।ग्तकपायस्य श्षीणकधायस्य च धम ध्यानं सवति । पि चान्यत्‌ 
| र £ ५ न) ष क 
अथे िक्तके सम्पू कषाय उपान्त हे। युक है, २६ ग्या गुणस्याननरती जीवके 
~ स, | (> ० 


£ € $ => ^ = ० है [प [8 ३ न 
ओर गतये क्भ्पूणं केषाय सवेथा निःशेप~क्षीण होगये हेः ए क्षीणक्रपाय नामके नरह 
भ क म ध ४य्‌ = ५५ ५ 
गृण्यानन।स जीनके भी धमेध्यान हेता है । इक पिनाय 


६न--यछेचाय ॥ २९ ॥ 


मान्यम्‌ छ चाय ध्याने परथकत्वपितकंकात्वपितक लोपरान्तक्वीणकताययो सवतः । 
_ आच यु ध्याने पथक्त्यायतकतकत्वापितके पूलसिदो भवतः 
£ ५ [9] भ 
अथे <पशपकपाय ओर प्तीणकषाय नामक ग्यारहूवै ओर वारम मुणस्थान- 
^¢ ४ (न = ~ € € <. ९ ५ _ ल 
नती नीयेकि आवक दोनों सुवर्ध्यान-पुथनत्मनित जर एन्नवितकं नामके मी इथ कृपते 


१--रोदर्५ान पोच ९५।६५।नतकं ओर आरतैध्थन छट५५९्यानतक ६्‌। हे, अतएव अननत धेनेन्यान ही 

शेत दे, ८६॥ स्वथ ही सनक्षमे आनाता हे, इफ स्थि अप्रमत्त ग्द पलमे देने वा आवद्यकता है, सो समभ 

„ यदी ज्नाया। इसके सिवाय चये -पौनये चे गुणस्यानमे सी धरमेष्यान होता है। २- दिगप्वर्‌ -सम््रद। ये) ५३९।९- 
रुपकेनरीके शरण्यारोहण कटके पूव धमेष्यान जीर परण्५।रोद नममेपर ४५५५ दी दोत। ३। 


९ ८-६९-४ ०-४१। ] पमाप्यतत्तथोधिनमधूम्‌ । ४२७ 


है| षथमि ये दोनी ही आदि र(१रध्या न-एथनतप्तपितक अ एकत्वपितकं पृप॑विद्‌- 
शुप्तकेषखके ह। हज क्तं ह | ॥ 

भवाथे शूनं जो च शन्दन मरण यहे, ऽपे ९५४ सोता है, कि उपशान्त केषाय 
ओर सीणवनाय सुणस्थानमें पर्मध्यान मी हेता है, जर्‌ आदिम दो स॒नस्ध्यान भी ठेते है । 
५६।५९६ भनविदुकर अर्थ श्रुतेनरी सना प॑टये । तथा श्चुपपेन्खके आग्ि दो रवप्यान हा 
होते ठै, ए९॥ अर्थं न कयै दो रुपर्यान मी हेते है, रेता करना वादिये । अथीप्‌ शु, 
प्थानफे स्वाभी श्रुतफेनरी ही दते हे | | 

अन्तके दो शुवरष्थानय स्वापीको नतत ह 

घूः पर फेषछिनः ॥ ४० ॥ 
माष्यम्‌ पर हः युद्ठष्थाने केचिन एव भवतः न छश्नस्यस्य ॥ 

अर्थ॑ अन्तके देनो सुवल्प्यान-सूष्मनिभ्याप्रतिषाति ओर व्युषरतकरिथनिदति केनटी 
५५० ९द्य ओर चोद्य ५स्याननसके ही हेते है शस्ये नहीं हेते । अयातु 
९६५।।>१५।१्‌]त१५।।तं पे९६१ गृणस्थानपं अर्‌ व्धुवर्तकयातद्‌त्ति नामका यवछष्यान चोद्य 
ग५स्थनमे ही हेता हे। ये दूनी ध्यान छपे नहीं हा स्लम्त) जिक्तके कि प्रत्य केन 
२॥न भक न हज हो 

भाण्धथ्‌ अन्‌।ह ऊं भवता पूयं ध्याने परे खक ध्याने इति तत्नगानि तानीति । 

अनीस्थतं 

अर्य प्रश्च-आपने उपरे दूना सनम कमपे ५ जये.” ओर ५ प्रे” 
सायका ५५ क्रिया है, मिनन अर्थं हेता है फ आदिक दो सुतर्मान जर्‌ " अन्ते 
दो २१८५५" रेप्ा कदने मा होता हे, कि २५१८८५१ चार भेद्‌ हे मिन्पु वे भेद्‌ 
कोन हे, सो अभीत म।५ नहीं ६५ । अप८त वर्मटये कि उनके १५ वैया नाम है १ इका 
७८९ पनेके ज्थि दी अगेका रूच्‌ कण्ट हँ 


| ®> [ + 4 ४ 
तूज-पृथकतेनववितरकक्षषकियाभतिपा पिच्युपरतसि्यानिश्ती नि ४१ 
२४१ प्रधकत्वाचतक सकरत्नानतके कैमासं [नाना सूह्भाकत्याजातपात्त टदुपरताकरया 
निञ्चीति न्छविधं यक्ष्या ॥ 
अथे प्रथक्त्वातत्रके ८कप्त्वावतनेः सष््मानगयशातपात ओ व्युपरताने"ानद्धतति ३६ 
तद २।वरेष्वानन, प॑र भेद्‌ हे | ६५॑स तारा २।५८८्५न कय योगत जीमने ही होता 


१ दकम दसा नाम परृथनलवितनैवीचार दै, जला कि जनि नरक साद द । २-इ नातको अभि 
नलनछर सूतनर्‌ भी नताय 1 यहो भाप्वकाद्ने नुने स्व(मभियोको न तकर ८५१ स्वमीको ही वताया दहै, आगे 
चकर सलार -चरोके स्वाभियाकतो नतानणे ! 


ॐ (4 
४२८ २।यपन्द्धगन र लभालयाभर [ ननभोऽ्५।य 


त॑ ९९. मे ५ प ०.५ रि 
ये र ध्वन पिम कित प्रकयेः नीमिकि जा करते हः सो नतानके स्यि पुन 


कते है । 
सूत॑ तन्थककावयोयोगानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


3 ॥। [भ्व क (} क, 
सान्यथ। तदेतच्वछविधं युक्छभ्यान तेयोगरयान्यतनयोगस्य का५य।५८५य।भस५ च 
। [| [ष (1 [> ठ =. (प इः 
५५ सरूधं भनति । तय चियोयानां दुयतत्वतित्वेचान्यतनयोगन।सेनात्वापितन ऋन्रयोः 
[प [ [ ^ २ ¶। 
२ दद्म निग्याभरतिपात्थयाभानां व्छुपरतकरिथमनिह्‌ तीति ॥ 


॥ न ११ 
अथे भनोयोग नवनयो५ ओर्‌ कायो ये योगे तीन मेव ७५५९ वलये ना 
वमे हे] गिन जीर) ये वीना ही थ ५य नते है उनम पहला २।१८६्य५।न-प्र१८मित१) 
[8 1 दध ओको १ अर्श ९ १ (२ पे 
हो सत है ओर्‌ गिन नीते इन पनत ८ ही थो ५५ नाता हे, ७१० ९६।९। 
सुछन्थान = पनन्नपितन हो सक्ता है | जो पीनिपभिते केव कथोनको ही भरण 
पनेन है, उनफे वीता शर्या ूहषमनि्मीशतिषाति हुआ १८ है, ९ नो 
तीनां ही योप रहित हैँ, ७नपे' योया रुक॑र्व्यात-न्धुषरपक्रिधानिति हुजा कत है । इस 
वै नी | 4 अर = [#।३्‌ त्‌ न रीष [क 
=नर नत चासं ५५ गत १।९। ९१।[५य।त। समक्न चाहिय | अव प।९ प्न नौधते उ111दन्‌) 
^ स [रि 
दो ध्व्नीमं जो मिरोषता हैः छत्तको नतनेफे चयि अगे ६ कपे हैँ 


दन एकाश्चय्‌ समि पं ॥ ४३॥ 
सन्वन्‌ प्कमदन्धाश्रये सवित पू प्ते जयमद्ितीये । तन लपित।र परथमम 
अयं आपिरे पने सुतरन्यान धयति जर ८क्वपितकन। आश्रे4 ८१ ही 
५५ हः ये ५११९ श्रुतपेन्टीके ही रेते है | तथा ५८ ९ पृ६।९। स्थान स्मित 
दोऽ है । कित रान्य अर्य अ नस्क नतद | ईय ६५।५ पद पथतरतवितकं 
नभम र्‌(४०५न पिम९ सहित भी रता है । किन्ु 


ध्ज- अमिषारं दितीयम्‌ं ॥ ४४ ॥ 
1 -अपिषार्‌ सिपक द्वितयं ४५।।न्‌ भनति ॥ भ 1 
अन्‌ दूय दनस्तातूतन नाभा रुन्धान मिनार्‌ रहित किन्तु पिप हुआ 
करस हे | १९ सन्द अथै सी सभे नट स्वयं सने वत) 


२०५ जनाह्-वित नमि च। रथोः क. भातिचिरेष दति । अन॑न्थत 


१ _जभीतक ुतनमरे करटो मी 4ह नहीं सि है, किञे 
ए९। स्ये पिना री ८० भरतमेदको मनो चार दित तष्ट कते है, 
रिप ६।त। दे, यद वन तभी >+ इनत हे, जव ज्जि दे ध्यान स नान्थ्नो या < $ भेद्‌(ीं सवी-चारता 
५५६ हो, पु देनिघे ही दूरे प्मानपे सवी रतन निेव = प पीप दता है । दर राम्भरदाथमे अचुस्ार्‌ 
पदउ सुतम्‌ सपिचार कन्दक मी पभा८ हे 1 ५५1" पकाशये तवितकदी नरे पूवे » इससे समि।<प तिद होनेपर 
निषेध फिवि। ३, छि “८ स्वा चर तीयम्‌ ° । 


२ ठान ध्य श्ववीचार्‌ दोते हं 1 अत८व 
सो सनन नदी त । दूर शकछन्मान विचार 


धूल ४२-४२-४४-४९-४६ | | पमाध्वतस्वायोपिगभपूनभ्‌ ४२९ 


¢ ४०९ = 
भथ भश्न-ऊ५र पिनो ओर मिनारये दो शव्द मये हे फिन्‌ इनन अर्थ 
|> [9 
अभत अश।त हे, अतद्‌ किये) किं शनक नय। अर्थं है १ स्त प्रक्षय ७८९ दनेके स्यि 
नभा नुपार्‌ परे पित) न्दम अर्थं वतानेके स्थि रन कहते हैँ 


€~ ९. 
९्नै पतः शुत ॥ ४५॥ 
भष्यम्‌ यथोत युत्लानं वितर्क भवति ॥ | 
अय पदे ज्याय श्रुतानां दत बरे अथै नताया ना उना है उ 
[९ > भ [कण थी प + £ 
५५१९ वितं २न्द्‌द अर्थं भी ६५६ ठेना नाहिये | अर्थात्‌ रुप९॥ नने ही मिते कहते है | 
पि१।९ २च्दवे। पथा अर्थं है सो ततति हे 


धून रिकिसोऽथेन्वज्जनयोमसं कान्तिः ॥ ४६॥ 
भाष्यम्‌ अथेन्यन्ननयोगसन्नापर्िनार्‌ इति ॥ 
अथं -अर्थं व्यजनं जर थो५ इनकी संनभन्ति-4ख्०नतो पिनार कहते है । 
भावाय इम नभे तीन मिष्य ह-अयं त्यत जर्‌ ५4 | ध्थानके मिभयमूत- 
भ्यथन। अर्थं कहते हैँ । वह पनिन्यपे दो प्रकारक है-दन दरवय दूता पयाय | त्योकि द्नप 
जर पथौये पूरते ही अथै-पदायै कते है | त्थान =५ शरुतनननका हे । निप 
अथमिरेव अभिन्धपः देता हैः एमे किपी मी श्रुतफे वावचन व्यजन कहते है । थो" ६०५ 
क[ अथं ७१२ १५ जा पुन हे कि-५ नयथनाडभनःकमैयोगः ” | मगवचन कचन र] 
नो आप्मभररोके पिन्वन निन्य हेती है) उसको ५० कहते हँ । निक ध्ये अर्थ 
५९८५ रदता है- विवक्षित एक शरन्य या पयीयने सङ्क ९९२ मन्थ या पथूयकी १९१ 
भ्रति रोपी है, इसी प्रतर ८ श्रुतकनयननगे छोडी ९९९ शरूततवनक् जरन्त स्थि नात्ता 
डे, एवं निष्प योपन मी परस्ता जारी रता हे, उषको परसा पृथपतववितक स्पिनर 
२।४५य(न कूपे हँ | इस प्रकारक पस्<ता ९९९ स्‌(१८४्यानमं नहीं हज केष्ता; अतएन उपको 
अगिषार्‌ कदत हैँ । | 
भाष्यम्‌ = तपाम्यन्तरं तप सनरत्वाकभिनचकर्पिनथनतिषेधकं निंजरेणकारत्यात्कर्म- 
नियर! अभिनवकभपि- नयन तिचेधकत्नाप्पूवीपासितकनानजस्कत्वाच नर्वणमाचक निति 


अर्थं ७५५९ ६ त५कै अनन्त मित्त आम्धन्तर्तपक् <छेलं ^ || १।९॥ हे, 
ह ५९ ओर्‌ निनराकम कारण है । नवीन करभकि संचयके ९१ जानेको संवर न्ते है | 
ओर जो पहर ही से संचित है, <न नेम्मान एनदेशतया पिच्छ्द्-नार। हान॑को निरा क्ते 
है । यह आश्वन्परपत। दोन ही कार्यो प्षषनः हे । इ पपकेि करोेनसे 
नवीन कमो सनम नही होता, ओर संचि पण जपम सन्नन्व छोद९ क्ञड्‌ नते है | 


द _ भ 
४३० ९।५चरधरग २। समासा | नन५(जघ्याय्‌) 


ओर = फ नवीत ककि आना रक मया तथा संचित कर्भीका भी अभा देनि ९५॥; ते। 
निर्नणकी ५6 भी इतीति पिद हो गती है, अतन ९५ तपय निवाणका ५।५न या सधक 
मी फ क्षत हैँ । 

धावा्थे ७५९ जिघ्न व्धारूथान किया ५य हे, ५६ आम्यन्तरतपका ५ठ-पाक्षात~ 
५ ६९ ओर पर ५८ निरा तथा पर५२- ५ निर्वाण है । 


साव्यम्‌ अना ऊप भवता परावदजयातपसतोऽखमाचत्च कमनिजंदा भवतीति । 
~ र [षे रि [पे [ भव हि प 
तिः सर्य ५५२६५; लन निंजरा आटोस्विदसित कच्ित्मेतिविरप इति । अनाो-त्धते 


अर्थं प्रश्न -आपते ५९ कह। था, परीषहके गय-गीपनेपे ओर ०५२ ५५० 
नमायी निन हुजा कनी हे, ९५ मिभिचम यह जानना नकी हे, किं मितने ६५५२६ है वे समी 
९" परीषहन५ जर तरू कार५के भिरनेपर समान फलके प्रात हेति हे, अधना अ६।५।५ | 
्न्यग्दरिमानके करभक निग ५१ स्री हेती है) अथना उतम मी क पिरेपता है १ 
६९ भररनका ७ पर्‌ देनेपे च्य ही अति न कहते दै 


५५ ~. €. (^ ~ = 
६ सम्यरहधि्रतकमिरतानन्तमियोजकदरनमोहक्षप- 
० ~, "अ न ते ५, ~+ 
१।५२।११५२।न्त्‌भ्‌ (६््‌११६।५१।द६जग।>५ २३ सहन्‌ 
अरः ।। ४७ ॥ । 
२।०५य्‌ --सन्यण्ष्ठिः श्रावकः पिरत, अनन्ताखुवन्धिवियोजकतः दरानसोकदौपकः 
मोहोपमा <पर॥न्तमोटः नोदक्ष५कः दीणनो दः जन इत्यत दा क॑मरोऽ६द ८५५) ७५- 
निरा मनन्ति 1तय।- सम्यग; श्चा चनोऽलदल्ययसुणनिजर्‌ आनत द्िर्तः विरतादन- 
न्ताञुनान्धपियौयक इत्ययं रोषः ॥ 
० = ^ ~~ त ६ क [+ भ भ क 
अथे प्रयितं करकी नजर कण्दनतार हनयष्ट। यन ६२ स्थान हं | यथा-प*५२६।४६) 
श्रानम पिरत अनन्तानुचन्तिमिथीननम, वर(नमोदक्षपन) म रोप्र।मक, ५५२॥-तभोह्‌, मोहक, 
4 =, (~. ^+ ~ # [षि 
क्षीणभोहः ओर्‌ मि] इनके कमान) निन९। हुआ क्ती है, फिन्पु सवके स५।" नदी हेती | 
न प ५ ५ ~ 0 ~ 
६" ८२ स्थानम नैस अतरूमातणी अन्तस्मातयुणी निस हुआ कर्ती हे । भप कि- 
~~ ^~ ^ ^~ ~ € ॥ षत * 
तन्थ्िये मितनी करकी निनरा होती हे ७्पसे अपंस्यातणी कर्मोकी निर्जरा श्रानके 
ल = अ + =, 8 | न = 
होती हे, ३॥९ नितनीं श्रावकं होती ह) उक्षे अल्तर्धातुणी मिरपमे होती ह) तथा जितनी 
4 = # [+ ५ * = ^~ (^ 
१९५ होती इ <क्सेभी अह्८५ तगुणा कमान निन॑रा अनन्ताननिन्पीकप्‌ायन। पिघ्योगन 
प ~ स, [ [8 भ [अ भ 
दिय । स॒नप्े अधिक निने निनम+ननठ हुआ क्ती है | 
® [5 ~ £ 
( भवे „ नि की निगरा इजा करती, है उन समी सम्बन्यएियोरे स्थान २५।१ 
म॑ 1 [ म [क च्‌ [क्षे षी 1 न † < 
नि रानारे नु 9 प्न विनये किन्तश्री कितनी निगे९। दत] ह, सो ९९ सुतम नृतया 


न्क 


&> ४७-४८ । | ्नान्यतस्वाथोषिषमप्‌५५ | ४६१ 


ग तृन हे | सन ५८ स्यान कन्वण्टिक हे । उप्के होनेनखी निर्जरा कित स्थानी 
अपेक्षा अ््थातनुणी है ते यहोपर वदी ताया है | अत५व स्नचना नहे, कि पषन्यनत्व- 
क भदण कनके स्यि सन्पुल इ९ ओर इती स्थि अधःनदि५ भत मिथ्यादृधिमे 
जिपिनी नर्मकी मिनस रषी है तते अद्ल्थातथुणी निनेरा सम्यक हुआ 
करती हे | सन्धण्ष्टिते प्रवयोनन अधनतसम्यग्दटिका है, ओर श्रा शव्द २२।१८त५ 
तथा पिरत २न्द६ ४ सात्वै गुण्द्वानर्विथीको छिया है| अनन्तानुनेन्धीके विद्धोगनका 
अभि५।५ २६ है, कि-अ^॥९(िथ्यादि जीव जो उपरामप्तम्यक्त्वको प्राप हुआ २९ है, ऽ सफे 
अनन्तानुमधीकभाय प्तप रहती दी हे । पिन्तं २५॥ जीव श्रेणी आरोहण नहीं १९ सक्ता, 
निघ्के कि जनन्तालुवन्धीनमे पप वडा ह | जतदव प्रणी आतो कनके स्थि जनु -तथार 
हुआ ८५२५ सन्य जप्रनत सातिद्चव अभरन हे अनन्तानु्॑वी कमाथने जभ्य 
७९५०१९५ अथवा ्तवारूथानावरण या द्वजरन॥ परिणत ५९ त है, ईपी क्रियाको अननत 
नन्धुन विधुयोगन कहते है । जो दनमोहकभेकय क्षय कके क्षायिनमतम्धवरवनये ५६ हो 
चुके दै, ७ नफ अनन्तियोनननते मी असं९५१गी निनद होती है । क्षाधिकतम्धश्टष्टिति मी 
<पसनम्ेणकरि आव्यं सव॑ ओर द्व गुणस्यानवाखीके ओर उनसे मी श्वारट्य॑ गण्या 
नरवर तथा <५२।न्तमो मी ्ष५के्रेणीके उ॥९१ नवि ओर ९२५ १(भत्यानन।रीके ५५ 
क्षपक ९१ १५६५ गनासक ओर उने तेरह चोदय गुणध्य।ननतियकि अध्ष<्धातमुणी 
मिज॑९। होती है । 

अपथ पन ओर निर्ममे नरणोक पृणेत्य्‌ चसन वे ही ९ समन्ते हे, नोकि 
नि हे । वे निरय कितने प्रकारये देते हे, इतन बतानी छिथ पर कण्ठते हैः 


[+ 2... € मन्था 
६५ ५<ाकनङुशरीखनिग्न्धस्न। ततय निग्रन्थाः ॥४<॥ 
आहय“ ५राकी चः छीर निश थःस्न तक त्युत पञ्च निधृन्थविरोषा सच(्ति। 
[^ सथ्य न = ॥ त त 
तंज लेतततममतिषातिनो जिनोकवदाममान्िधन्युकातभः । न भति अस्थिताः ररोरोप- 
९५ विभूषारुचतिन ऋद्धिथरास्कामाः सातम राभि अधिवि५२८।२२४९२।न्‌॥ 
निर्भन्थाः ~. 11 ऊरः द्विविधाः भरतिसेनन।छरीखीः ५१५।५७२।[रशब्ध्‌ । तञ ५।त सवना 
कुः) ख नेशन्थ्यं जति भस्थिता अनिथतन्तिय(ः कथा = (रकि पिईप९४०६ पिसाधयन्तश्चरन्ति 
ते चपिततेननाङशीराः । येषा ठ सथाता लता व । अपीथनते ते ५५।य्‌- 
छरीर १ ये वीतरागनन्छद्स्था सया ५यनातास्त ॥न्‌ वाः 1 दवा योय: पन्था सवनः 
योगसयमभाता इत्यर्थं । सयोगारेरेशीभाततरजा् केवखिनः <न (तन। दाति ५ 


4, ~~ ् 1 [द 
जस्र मन्वत नि्मनयेकि पोच पिरम मेद दैप चुर दुसीर, निव) 
[१ अ (० म [श 
जीर स्वत । इनत भ्यकक्ा सरू इत = परतर हना [ननमगनान्तः ७१९४ जामे 
$ =, । = 
न सी विनसित नदी दति, जनको पुखाकनिभन्य कते हे । जो निभन्यताके प्रति «दप है- 


९ ५ ४ 
४३६२ ९।यप॑न्द्रगन२॥तमटायाम्‌ | तनमीजप्ययः 


जो उत्तनम भटे भनम्‌ पारनं कमते है, किन्त जो दारीर २५१५ ओर्‌ विनूषाक। मी 
अनन्तन क्ते है-२रीर ओर उपकरणाको प्छ तथा विभूपित कन्था कषप है| २९ 
राद्‌त १५।१त्‌ ९६ ना ५६८९ क्तं हं ग्‌ नह| आर्‌ ५4 रक्रा कमना रसत ह ओरजो सात मारवा 
धार" "९५२ ३, जिन्हे अभीतनं परित।९-परिनार+। ५९८५१ नहीं फिवा हे, जो सेदन।सििती 
सचत -न९तत चप, है, ७१ नि्-मुको वद्र कते है कुरी ठो प्रकारके हेते हं- 
भतिसेत%२।९ ओर १५।५क२ीख । ६५६ जो नि्न्यताक्रो तो अरखा००९५६ पार्त हं, भनु 
निननी इन्धर्यो अनित है-अमी निन इन्धिौकी ठोष्मत। समी इह हे अत८१ गो ० 
^~ ^~ # श प ५ ९५९ पि भ + भ, क 
पिप क्री प्रनणरते किन्दीरिम्डुं <परौ विदषेना उतपन्न करते रहते ह उनको प्रपिपनन- 
कुरीरं कदत है । नो अधक्तनं प्त कपर्योको गत नके है, ओर इीटिय थतं अन्या 
- ओन) जो परण रलनेनर है, फ९ भी जिनके सुज्वछनकपाय अभीतक अभ्रक ~ वपीको ५।५ हे 
गावी हे, उनको कमायकर कहते है | निने ९ 24 कषाय पनया नष्ट हो यके ह) 
किन्प अभीत मिनन केनर्ानन यम्‌ नही हआ है, ए इवापथने ५६ वीतराय छक 
= @ € ०५ स ९ * + च 9९ 
स्थानो निगरव कते है । इथ ५ योगत हे, ओर पंथा ५ संयमका है | अत९५ < 
रिप धवम देवपथ क्दते है । २५१द्‌ ओर बारम्‌ गुणस्थाननो = वीतसचश्वस्य कषे 
हे । सफेन १५ ओर्‌ ३८रेरि(तको ,५्-अयोभकेनखीमग नानो स्नातक नित्रन्थ कण्ठते 
स (^~ 6 ९० म 4 [> ^ ह <~ स 
है। इ ५९ सिन्धौ ये पच मेद है| सामान्यतया समी निध्न्य कदे नति दहै, 
फिर मी इनमे मेदपं कु कुर पिरेषतादु है | उनका भाष्यकारने यह वता है | ९ मी 
^~. ^~ तै ही नि न न १ म य्य * = 
किण्लं [कत द॑गस्णस्ि इनन द तद्ध इता ह उनके नतनिके | ९११९ ९५५ केप हं `. 


ते" सयमश्रुतभतिसवन(तीथरिक्ञेडदयोपपातस्यानपिके- 
सतःत।१्५ः ॥ ४९ ॥ 


भ।५५५ ८त 4 राकादयः पच्च [नर्यन्याविसषा पमि <५मादिं २खयाभविकट्पैः 
लतीष्था मेवान्त 1 तस्था सयस्‌ कः कारसप्‌, सलथमे सवतीप्युष्यत-पुलाकरनङ्खराभात- 
सेननाकर।(खा दयाः लयमयीो' लाम(यिके छदापस्थप्ये च। कपाय कुदो ह्वव-पर। स 
चञ्चा सहव लपसय च । वनश्ग्धसवातकावचकमार।न्धयारन्ातस्तयन ॥ 


अथे अके चने निरयो पलनादि जो पोच पदिप मेद चतय हे, ९नभ जो 
जो पिरेषता हे) ७्को ९५५ श्रत भतिपेनना तीथे ठिङ्ध ठेवा ५५५५ ञ९ स्थान के मेदे 
क्षि कनी प।हिये । 


|, 

१. छ १८ ९ ५९ दं 1 जनी परिणता चोदय भयाने ही होती हे 1 अत८न अयोन्के- 
वस्थोकि रोरुयीशातत कदत हं । ५य्‌। पीस संपत्तो भिष्यमित्सेसनासयो गीतो । ५१९५विप५शुको मय 
जसे केवसी छेदि ¶ ६५ ॥ = ९५।९ जीवन्छंड 1 


पून ४९ ।] पेमान्वतत्वाथाविनधरनत । ४२६९. 


¢ वे [ > # 
५ _ भ्य इत रूल नताये २य पनमा ठ कापणति पुलकादिनम मेद पिद होता 
[त द ५ है 
ह । उको वह५१९ नप बतति है 
* ६ ¢ [र ५ 
तथम-पुरनमदिमते कना निथिनव कि पयभको पादन मिवा करता है, चह अ 
व । ड ५ 
यथ सयभकी उपिकता निभन्योकी पिरेनतानो तिद्ध कता है । १६ ९५ प्रकार ३-५८के 
नुम ओ९ प्रतिपेननाकरीर दो दवमतो ही घरण किया क्ते हे ।-या तो सामयिन- 
न भ + [१ ^ (1 # = [व 
यभन अथवा छेदापस्यान्धसयमको । कपायुरीर मी दो ही संयम धरण किना करते 
दया तो परिररपुद्धि्थनको अयत पू्वपेरय्तयनको | तथा नित्य ओर सात 
न र 
॥॥ १५ १ ९ नो # 
८न यथार्वाततयनने ही धार किव कते है । इत ५१९ पचनकी जपेक्ला कैरनाभं मेद है । 
२।५५५ : श्ुतम्‌ = पुरीकेनङ्धरानतिसेननाछ्धीरा == उष्टेटेनासिनेक्षिस्दरापधधस्‌ः 1 
केषाचङरीरनिश्रन्यो चएदरापमेघरो । जयन्येन पुखाकस्थ श्ुतमा-चारवचस्तु 1 १७२२७ 
निभन्यानां चतन नतन । श्रुतापयतः केवली स्मातच इति । 
भतिसनन। पञ्चानां 4८अ८५गां सनिमाजनंविर(तषानां परासिधोगाह ख त्कपरणा- 
ल्यतम जतिसचनाचः एन्य सवेति । मेघ्युनभित्येके । ०९ २। दिपिघः उ५१९००७४२।' २।रीर० 
नछराच्च। तनोपकरणासिष्व करितो यिविधावियिनेनाघनोपकतरसमपरदयुतगे नट्धेधिरोषो- 
पकरणकक्लाञ्जुको नित्यं तस्तिततस्वभर्सेवी भिशचुपकरणनञ्खर्‌) मवति। रारीरासिष्वफचित्ती 
मि५।य तत्वतिसस्कारसेनी रारीरनछक्ञः । भतिसचन छरीर) २६९९५५॥नविराधयन्छःप९- 
गकु काचिद्धिसाघना अतिसेनते। कवोयङ्करीखानधन्यरवतक्छानां भातसेवना नासि ॥ 
ट्क्ष [९ = च करनी को अ ( 
अर्थे श्रतका लक्षण ओर भेद पठ्‌रे ५९, सु हं | ७१५६१ २६६ नेषन निभ्न्थ किप 
(चः ॐ [क्पे ५) 
पि भूतेः धारनः हुआ क्पे है, सो ६९५ ५१९ हं ।- 4, नक२। अर्‌ १५११।५२।९४ 
, जवाद्‌शपे ७५।द्‌; अभिन्षर दरोपूतेये ध।रके ८ हुजआं कणत है । कर्पायकुरीड ओर्‌ निभैन्य 
उप्छ्टतथा चैदह पूर्वमे धारक हो सवते हें 1 पुखामनम श्रुत जनन अपेक्षा आचरतु 
ह ^ [स [> 
५५।५। हुञ। %१त॥ हे | ऋते कम ३०१ श्रुसं छतत रहता ही हं | 0२ करट ओर्‌ निग 
च प 1१ ९ 
ईनम्‌ जघन्य श्रुत ॐ।2 भरनचन^परकाश्रषण ह।५। ह । स ९१ तके नियै^ध 
श्रुते रि सते है । तथो नके भस्थस्ञ क न८5।न रहा कत हं । 
मतिदबना- किती पिनक्षि पिषेथफे सेवन कनेक प्रतिततेनना कहते द पनं १८ 
गण ओर्‌ छटा रामिभोजनमिरति नमने नत साधके अखम्डित रसना परिय | किष 
रोक अमिथभेते या चलात्र-गनोति किन मी पनन वमे गरन मी भोजन 
नडे, या किती ५९५५ २ करे, तो भी कहं पूखक <| तिन निनय कण्ठ्‌ जा स्नेन्ता 
[९ ^ ~© न्थ्‌ 
३। तथा कि पिष्वी आनायतमतते लक नात्कि नि मेथुन मी सवन क्नथ कति है| 
“१ पीव समिति भौर तीन शुप्तिनोको 3० अनतननपुक कते द । =| &<)< ओर निभरन्वनो कमस 


[ऋ = 1 
क इतना ज्ञान अनर्थ रदत किये । २ दिथन्वर पद्‌।चत ुखछकति उतनमो क्पे द्‌, जिघके कि २८ 
्रलयमोपेते कमित ५९।मि५ किलीका भथ हो जाय, सनिमोनन दि प्रवृत्ति हो जानेपर विष भवितत भदथ 


चण्म। पडता है 1 
„ 


१३ 2 
४६४. पयव॑न्द्रमेनसालमारामाभर [ ननभोऽ०य।यः 


ष ¶ क म 8 
न॑नुर। दो भन। दके हुजा कर्त है-एक उ५१९५।५२। ओर ९७९ श्‌९।२५५१२। । ६१५६ 
र ( ५ प = ^~ रन्त ठि १२१ 
उपतणन्तुर। ०६ मिह्ुके- ताध कते हे, म मि ७१११५ जासि लनेवाल है- 
नि६। मिप अच्छे ज्ञे पैल पात्र आदि उपयु ५५५९५ ब्रह कनेक तरम ठग 
[अद्‌ प ~~. क ता, १ [न्य 
रहता दहै, नानाभ्रनारके ओर विपिन विचिन ५६।५ रथन ७१क१९५की परिप 
थप रहता है, अत्यपिक ऊपकणकी काक्षा रखनेनासय। हे; तथा नौ निष्य ही 
क [त च प [१ १ {र्‌ 
उव अपकरणकि चुहमरया तनन केता है-गृहीत उपनण्णको नो सदा परमाप 
[५ म [॥१ [कप [९ म 
आदि कता रहता है ! जो २९९ आ्तफचित्त रदा क्ता है, ओर =तको-सरसको 
~ _ ^~ = [अन [क स | =>, ५ (4 
विभूपित कनके च्यि दिप रदपा हें, तथा के ल्यि जो अनेक ७५५६ स६५९।नग 
[क्रे + न ^ स ० 
मेनन फिथा क्ता ई, ५न २ ५८द९ सुडोर दशनीय सल नकी ६०्४। रखता, ओर ६५० 
उपयक मी सेकेन १८त। है, उप्त भिक्षु श्री व्छुशनेन्य क्ते है 1 ऊरी भूनि- 
८० जेः च = [कतक [+ ओं [> मरै 
यर दो मेद्‌ नतये है-भतिेननाकरीर ओर चमायकुरोर | इभे नो प्रपिपवना- 
[+ ग स भ भ * ~ ^ [क्षिः (न _ प ^~ 0 
वुम्ीक होते ह, १६ अन नख्ुगेमपते किक मी पिराधन नहीं करते पननम ५२१५ 
[श म, स, नन ~ ^, ग ^~ धृ ^~ र है 
अल0्७त रते हं, कितु ०८९५५१६ र्न किप विसधना कर ६५ करते हं | ९५ 
५“ = ी ^ [कप £ 7 ौ.१ ^~ 
५५१।९ पव तर्के निभन्योपृतते जिनके प्रतिपेनना पाह नाती हे) नन१॥ <&ल ५) शेष 
[ख ^." [द [8 ^ ^£ हि 
निधन प्रतिपेनन। रहित तभक्चना [ह्ये | अत॑दत क्प डः क केपायकुर॥ ख नश्न्व अर 
स्नातक न पीन प्रपिप्तनना नही हुआ करपी | 
२।।५५५ तीर्थम - सयं नधा, ती्थैकरणां तीर्यं सयन्ति । प्केत्वाचार्ना भन्ये 
५२ =@२। प्रतिसेवनाङसीखार्तीर्थ नित्यं सनन्त जवार्तीर्थ वाऽवी्यं वा 1 
सक्तभ--र्गं द्विषं चन्यणिन्नं भ(वाख्ङ्खं च । सावखद् अतीत्य सर्य पन्च निर्धन्था 
भानल चन(न्त देन्धालन्ग जतोत्। स।ज्याः ॥ 
५ [कभ < [प [स है 
अये--थ-उपयुर पमौ ही प्रका निभैन्य चे तीथकतुके तीते इजा त है । 
किन्तु किपी किरी आचायैनग पेश्वा, अभिमत चा कहना है, कि पोच प्रकारे निपतते. 
कि १ (८ | 
भुखन चक ओर्‌ तितननाकुरीर क्वा तीथमं ही हुआ क्ते हे, ओर चकीमे, निथन्यः 
नवाय खनिभन्य ओर्‌ =त% पीथे मी देते ह ओर तीथे भी रेते है। 


[९ त्‌ ग अ, ए वे 
ज्ज्ञि णिनि दो भ्रवगस्का होता हं । एक श्रन्थरुन् पूलस मानरिन्ध | भोवटिक्ती 
कि ५ ५ = {[  @ १ प (विपे 1 # 
अपह सच-पावादी निभरन्य मावलिक्ञमे ९ह। कते इ । द्रव्यस्य अयतत नथायोधयं - 
(५. १ [+ ध € € [भे भ (@ _ ल 
विभ कर्‌ रुना चलि । अयात्‌ किन्तीके भरन्थिक् हेता हे, पिरि नटः २५ 1 नोर 
५८५८िश्व५ं रहता है, कोई नदीं <दतंँ | 

१ दितत्तर- सम्भपय कल पान रतन निप हे । ॥ 
च ११४६ ग। सौर ०७ ८०५८२ ५ मा्तखष ओर पद्यु च्य पराको न्य कपे 
द 1 थद्‌ ०५२५५ अनिवत सर भवेद नियत्‌ है, 


1. ५ तो व्य जैर प्रतिेवनक्ृरीरम चट २ 
घत होती द, खो धम्मि नदा ७।०। 1 1. 


भ्रून ४९ || समान्यतस्तायापिषभूनम्‌ | ३५ 


भान्यचू छेदा = पराकस्यीचदस्तखा लेवी भवन्ति । लङ्खुरार्बतसवनाङशी- 
र्योः स्वाः षडपि 1 कषायङ्कसीखस्य परिदाय सल ऊ तराः स६५स५९।स्य निभ्रन्ध- 
- लातकयोञख सुद्धेव केचखा भवति । अयोगः शोखरीभतिपननीऽरुरथो भवति । 
उपपातः पुराकस्थोक्छ्टर्थितिषु देषु खद्सयार्‌ । चछराभरतिसवनाङरीख्याद्यनिश- 
तिसलामरपमस्थित्ति०च।९०॥च्डुतकेस्पयौः ॥ कषायछरीखनिभैन्थयोखयसिरात्तारोपम 
स्थितिधुदेषु ल््यसिद्धे 1 लयेषासपि जयन्ध। पल्योपन्थयक्त्वस्थितिषु सोधम । लातकस्थ 
निनोजभिति ॥ 
अर्यं २ेदधका अथै पठे नताया जा चका. है करि कपायोदयसे -अुनित 
योगको २२५ कते है । इतमे चट भेद दै ४५५ ची कापोत पीत ५५ २१८ । 
इनमे पुखननियनयकरे अन्तकी तीन उेन्यादं हुजा नम्रो है । १९ ओर्‌ प्रपिपते 
ननाकुशीरमे सने-स्टूं २२५ होती है । प२६।रविद्धि्च५मको ६।९५ १९११२ कमाय- 
करीरे उंतकरी सीन ८९५९ हज करपी ह । ूक्म्परा५ं५५को धारण क९नेवछधि निरर्थ 
९ सनातनम फेन ८१ सुत॑र्ठेदेा ही हुजा कमत हे । पिणं ८१९ श्ल अधुर नो 
देदेदिलतनो ५६ हे चुके है, रेते जथोगमेनसी १५१६ नीरं मी छ्य नहीं हुभा करती । 
वे अखे भाने ५य ह | 
७५५त--मर ५५५८ न्द नौर्न या देच जन्म घ।२५ करनेवे वताता ड) मिप 
व भटङतम दनम तिभ ग॑न्न॑घ्‌।रण करनेन ही ६६६ अर्थ २{६५। ११९१ ८।६िय्‌ । ने्थाफि निभन्थोका 
-नरकभ तित मर५घ। ९५ केषूना अत ह । अत५५ ९ २।०्दक द्वारा वहौ५९ थही बताया है, 
किदन पौव श्रमे न्प कौन पोना निर्न आधुपण देनपर कर्द क्‌/ गन्भ~घार५। 
५ कपत हे, या कषद ५९ पटुना हे । सो इप प्रकार हे किं-पुखाक ग॥तिमे) निभ॑-ष कषदलर- 
सम ५८४४ स्थितिना पेयम जान त्वन देति हे | कु ३।९ प्रतिसेननकुरीड आ२५। 
ओर अग्धुतनमम वाक तदक स्थितिना पेममिं = ७चन हुआ करते हे । 
कम(५०२ीस जरं निनय स्मत तेतीप्त ५।५२१। स्थितिनरे दनम जाकर उत्प 
हुआ | हे | तथा इन समी निमैन्योका-(तनन्‌ जेन व्‌की न ही निभरनयोच। 
जधन्५। अपेक्ष उपप।त पृथकत्व परथन्रनाण दिति सोधभ॑नग्सनासी पमि = १९ 
है ] स्नातकानिभन्य ८५५ रहित है, क्य वे जन्म-ध।९५ नह्‌ शिवा कत) वे जन्म मर्‌* 
५६ रदित निर्वणपदको ही तं हुआ करते है । 
।०५अ--स्थानम्‌- अतस्येयानि सव नस्थानानि केतायनिभिततानि भवन्ति) तन 
सवजयन्यानि रन्धिस्थानानि उखाककतायद्ुसी रय). । तो अगपदसंरू्पयानं स्थानानि 
स्तव<्यय।निस्५ानान्यकभकमे गनच्छति। ततः 


भच: । तत चाकनो व्डुच्िथते च,५।यङकरीख भ ७थथ।॥* % 
सश्यय(नं लयभस्थानोन ग न्खारेत । ततो 


न५।५ुदी सीभतिेनना रीन २॥ अुगपद्रसे 


५. 
४६१ (द पनद्रनेनरो्लनासायभर [ ननभोऽप्याय 


पञ्रो व्डुच्छिचते 1 ततोऽसंस्येवानि स्वानानं भत्वा प्रतिसेवनाङशीली न्धुन्छिधते। ततोऽ 
सल्येयानि स्थानानि मत्वा नपायङ्करीखो व्युच्िधति ! अतस्प्यमकेवायस्थानानि सिन्य 
अतिपघते । चोडप्यखस्ययानि स्थानादि भत्वा त्युच्यते । अत रू्वमेकमेव स्थानं भत्वा 
विभैन्धसतको निनाण अाभोपीति पषा संदमरत्धिरनन्त(नन्तुपा भचतीति ॥ 


ति तस्नायासिगपिर्टमनचचस्तधट्‌ नचनोऽत्यायः सभाक 


अथं कषायके निमित होने सथनफे स्वोन-दम अद्वस्यात है | शवेते तम 
से जमन्थ रम्वि पवनम स्थात पुनः जर फेषाचकुरील्े कुजा कते हे । ये दैन ही 
निभ्रन्य नवन्य स्थाने ७५९ अद्रवत सेयन-स्वानों त साव प्य आरोह फ क्ते ई, 
अने "वस्र पुरक व्युच्छति हो नाती है, वन्तु अपे कषायक्ुदीर नरपे मी अगि 
अर्त स्वाना तक आरोहण ०२त। चटा नाता हे | ६६> उपक अन्त<वात भयम-ल्यान 
एसे है, फ >ि१९ कपायकुसीस प्रतितनु जर च्कय तीनें निधय प्ताय स्तय ही 
आरोहण क्था कमते हँ | इनके उर कुष स्थान परकर नकुशकी व्युस्सत्ति हो गप है | 
<तत मी ५९ अरिरूधातं स्थान चर्व प्रतिपेननकुरकी न्धुच्छत्ति हो नापी है तव 
षके मी ७५१९ अप्वा स्यानतक उ॥ रहम कन, कपयङुरीरकी द्ुच्थितति हो नैपी है । 
यदपि ५९ ६ अक्माय-स्वन ही ह | उनको केन निधय ही प्रप्त हुआ करते है । पिन्पु 
वट्‌ मी अधरूधात प्यनतन आरोहण कफे न्धुच्छ्तिको भर्त हो जाया कम्पते है] $त्तके 
०५५९ ८० दी स्थान दै) फि न्‌१२ निवसत पुनता हे | ९५ स्था न५२ पपनम सतक 
निथरन्य निनीण-पद्नो प्रप्त इजा कते हैँ । इन निधनवत नो दयम र्वि हुआ वन्ती है, 
छवी पिशुद्धिः ७ परतर अनन्तानन्तशुणी हुज। क्ती है । 


1 


३७५५९ तर्तयोमिमवभाष्यका नव ५५५२ पूणे हुमा ॥ 


< <~ र 9 


६ त) 9 थु 
९५(ध्यीर्थः । 

# . * : @न्िध्ट; । 1 

^~ ¢ ॥ = 
५५९ गनादिकत सत्त पसभ॑ते निचैदषयन्तं चं , त्न वर्णन हो स। | अव 
अन्तिम तस्त मोक्षम वणन अवकतरभतच है | अतन मोक्षका १५ करना पिये) सिन्त 
५। प 11 नि ५ ४ 
मैष्तिनै ५/६ ेनर(नपूपेन . हुन १९८ ₹9 ॐत५ पटर तरपदा ओर ७67 १।९५।न 


भी ७७५ करते हैँ | ५ ५ 0 च 
धज मोहक्षाग्ानदरानातरणान्तरायक्षयाच केतम्‌ ॥ १ ॥ 


भाष्थध्‌ मोहनीये क्षाम श्ानाचरणद्रोनाचरणान्तदपरेु क्षीण च फेनरखल।न- 
परानत्पयते । आसां चतसृणां क्थनतीनाँ क्षयः ३०७९५ 20रिति 1 तत्क्षयात्पयत 
ति देती पल्वमीनिरः । सोद्षथाति एयकषरणं कभभतिद्धय्यं यथो गभ्येत ५ भोदतीयं 
छृष्टनं क्षीयते ततोऽन्तशदतं छन्चस्थवीतरागो भनति । ततोऽस्य ज्ञानद्शीनाबरणान्तराय 
अद्तीगा तिद्धमं सुम पतक्षयी सचति । तततः केवर्ुत्पसते ॥ 
अथे गोदनीथन क्षय हो गनिपर ओर श्ानाकण पर्यव तथा आर्‌ य 
. कर्न क्षे हो नानि१९ केनर्तान जीर केनरदरन उत्प हमा फेरत हे । कका 
अथै वहं है) कि ईन चर वेनति क्षिय पेषसपन तथा पेनस्दसननी 
उत्वि देषु हे । क्योकि ९५ सूलमे क्ष सन्धके प्य जो पवमी मिमत निदु किच 
ड, चहं हेषु दिलत है-देषु अर्थम. ही नमी मिमतिनक प्रथो परि मया है | मिग्सु नस 
भङतिथानम पि युष्पत्‌ न नतक पृथक्‌ पृथक्‌ चता हे { ५ मोक्षथप्‌ » ९५ ९ पद्‌ 
४५१९ दिल है ओर्‌ ५ स्ानदशेनातमान्तसनतेात्‌ # पक्त पूसा पद्‌ पृथक्‌ दिलाया 
हे । रेष नगक थि पतोदकञानवसननरण न्त्‌ यक्षयात्‌ ४ ९६ वम्‌ द्विया नता, तो मी पोह 
` हानि नही माटूम्‌ (डती | प.पु वेता न करके पएथक९५ जो मथा हे) उस्न भयोनन यह 
हे, कि कभनी सिद्धि हे य । निक्त यह मा^ हो नाय; कि १६० मे।हुनीयकर्मका ५. 
८९ ह दाप है 1 ६५२ अनन्तर अन्तुदूतन छदचद्यनीतराम होता हे 1 ३९ अन- 
"९ ‰।११९ण द२।न९०। ओ अन्त्‌र।य इन तीने के५५छ तिक एके सय क्षय हो जात। 
हे। ईव दीना क्ष हेति ही ॐन८९। जर मेवरूदसन उन हो नाता है । 
भावार्थं नारो वातिक्कि षयते केनस।न १८ रत है | कन्तु ९ नप 
मी हेपु६१५४१ हे, जो फि ९६ भनभर है, कि चमप मोदनीयका क्षय होग।नेपर शेष 
तानक क्षय होता हे, ५५ मध्य अन्तत ४५१९।११।५1 २८६५। हे । $ 
, नष दिलनमेः स्मि ही पृथकृस्न किया हे] इ क्पे १९ कमत व हो जनेपर्‌ 
आदः, जनत्या उत्वन ोती है 


४३८ सथयन्दनेन२॥लम।स।५ [ दर।भीञन्थायः 


॥ । क ति । ऋ 
सज्यम्‌ अनद्‌ जपः नोदक्तियान्सान्व्यन(नर०।न्तदयक्षवाचकेतर(मात 1 अय 
| के + । [ 
मोदनीवादनः प्यः चय सन्तीत । अनोच्धते 


¶ € ० 
अवी प्रत्त आपने ५५९ कहा है, कि भोदनीयनमनम ५ ६५९ २।।१।न९५। 
¢ (१ ¢ क [२१ नौ => अ [) € = + है 
९९१९५ ओर्‌ अन्तसयनमन ६4 होता है गोर उत्तपते कवरक्ञाननभे उत्यते दता हं) 
प [क [| [९ ॥ [प = 
सो द हे। दिष्तु ३६ पिव चह मी चताना तहियि) कि भादनीच जदि काका क्षय 
[+ य [3 [प द 
२५ पि तश है ९ इन्र क्षय रोने तथा १५ ११९५ हं १ अयना कित प्रप ६५ 
रत है १ इत्य ऊपर दने स्यि ही अगिन पर= कषप हे । त 


€ £ 
सरू वेन्यषटेपवसवानज॑राभ्यास्‌ ॥ २॥ 

वान्धरय्‌ विथ््ादरानादरयो वर्धदहेतनोऽ। सादत । तषाभाप तद।च९णीयस्य कमणः 
दध दसावा मनात सस्यन्दगी नादीनां ल 1लप।स. । त प्व।दसन्छ्‌।न सस्धर्द्रारन तल्िस।द६ि- 
५।५।& त तम्‌ । एल सतर सचत सदात्मनः सर्य चासस्थासनचर्थ त =तचया न 
भवात पू्बो५चितस्५ च यथाततमनजरदं१।२९८्५ - प्पद्तयः । चतं <©००६०५५५९।५ विनयं परेवै 
ध्तयृलनन्त कवरं 1 चद्०्चं जाप्य ख्य 2: सवच: तचद्‌र॥ जन कत९। भचति 1 त्तः 
भतद्युभतछन्कण्न वसाव आलुः चभ ६९१।९य२॥ ८ र्ति ॥ 


अव पिन्मदरोन आदि जन्धुने नरको पट नता सके है | ५. १०५ 
आवरणीयनमत क हो नने ५१ हो ०५ हे, ओ ५-५२५२। दनी ८८५त्त ३५) हे । 
प५५२्द२नक खष्ते५। मी ७५१९ नताया ग चने हे, कि तस्तायनेः शरद्धननेे स्न्थम्दर।न क्पे 
हँ | १ चहं भी का ५५ है, कि वह दो अरकारते <त्वव सता है-नि्तनतं ओर अपिनन। 
इत ५०१२६ पनर स्‌ ददत म१६।८५ मित्त 7 आ च९५। ०्य६।९ ६।५५२०्५५द्‌२१ 
भप्त हो वकम हे) ननीन कति ८५८५ नहीं होता । तथा ५६२ॐ ८५ वित कर्धवि। ७५५९ 
नप। 5५. [ग॑९% वम२५(६ अप्वन्त क्षय हो त है | ९८ हति ही +*4७॥ ५८ ओर 
५५१५ पयौयौको पिपय्‌ कन्न परमेरतयनग। चान ओर्‌ अन्य रहित मेनक्ञान तथा केन 
८२न भके देत हे; नित्षन फ भातत हति ही वहं आतमा सुद्ध तक पवज्ञ समेदर्सी) मिन 
जर केन्य का नाता है । इरे अननत९ ५८ सकर ५९५८५ जिले क्रि अत्थन्त ६५ 
सम चर कमं अनरेषे रद्‌ ५य हः जायवः संस्र नमत प६।९ फिथा कता है । 

म्‌(न(थ मालवं अप्यायता आदम ५<५।द२।न अपिरतिं ५५९ कम्पाय जर यामका 
कत्वनमं कदण तता तुमे हुं | तवे कारणव जमाव हो गनेन संवर कहते है । ५५५ 
यत्तन्‌ आइत्‌ कनन मिष्यात्वं अयन्‌ ददन प।हनीय कर्मता अमन ज्ञो गतेते मि८५।९२।नका 
प्र९ द दै, नित्त कि निहतम्‌ जवना अपिममते तार्यते श्रद्धानर्प €+५र५र(न 
५५५ रला हे 1 दप प्रर अरिरिति आदि कविय मी सनक्चना -नादिमि | ७4 ५ 

१ ९ जमात कमे-येदनोच सदु नाभ सै।र्‌ नोन 


# 


सुन १-२- । ्मान्यतस्तायपिषमधून्‌ । ४६९. 


¢ # ६ ५ भ अ ॥ स हैँ प्‌ | 
कमतिथपि, पने करण उप्र नतय जा युपे है| ७ कणोत मिरनेपर ६१९१ 
"= =, ^ च $ => [8 ५) [९ भ 1 नि 
पद दापो है-तंधमे क।२०॥व१ अमाव दात हे । इरी लिये उत म॑हत्णीवेः गनान्‌ केनाका 
३११५१ तप॑ नही टत | इन साथदही निम९।२ ११९५१ निभि ५।५९ ूचतपित कनि 

[३ स, ^ ५ + + प [ 
९५३२-५ भी होन ₹५त हं | ३6 भवे९ नवीन काक ६।१९ जर संचित करभोकी निन 
कं ५ प 0 च € = = _ (^ = = ‰& , ५.५, ५ 
६।१५९ ११२३६ ५८ (त हं । अथर्‌ कनसीत्पतन दो ११२०) ह-बधनः करणाकरं 
(- १ @« © १ ० # म 
सुवर्‌ ओ९ नि्गरा । नमे उेनिते दी २९ ४ ५१ तववसीं पेनटी निनभगनान््ी 

०५ क 

अनत्मा भिद सती है । 

५५५ = ततोऽस्म । 

अभ चवर ओर निर्मरामे द्वारा कलपते की ८०५ ५ हेति हेति < केवरी 

=> भ स पि (९ [८१ ष्प्‌ ५ र 
भभनन्ते नो ९ कमं २५ रह नति ह, उनका भी १५ दता ह) =^ सन्त अततम 
पि अनत्याकी सिद्धि रती है, ६ बातको नततेके चि रूल कपे हे । 


र "व 
शूत्र टप्ल्वकमेक्षया भक्षः ॥ ३॥ 
मास्म = कत्लकसक्ष्धयक्षेणो सोक्षो भवति 1 ५५ ्वीणणानि चत्वारि केनीणि परेन 
दनीयनामनेनाञुन्कक्षयो सयति ॥ तरक्ष५समक्ाारमेयौदारसिकर सौ तयिष्चफस्थासथ जनमन: 
पे १ भ 
म्‌।७५५ । रेप्वभानायोततरल्य। मासान ॥ धचाकस्या छत(-(करथ॑क्षयो मोक्ष दन्डष्थते ॥ 


चान्धत्‌ 

अथ -म्षं ककि ६५ हे जानने १६ कते है । आठ भमिं चार ५५ 

पटे ही क्षी हो जति दँ । उ अरदतं अनसय ५ हो जातपर्‌ च्‌ कणु जो शेष 
= ॐ = ौ (न ई = 

९८ गातं हं तेदनीय नाम «न उर आयुज नका मी क्षय हात हं। मित्त स्मय ईन 


(शर) क | + =, ^ 
९ अतिन मी पृणैत। क्षय हो जाता डे, रदी सयत पेनीमभनानल दरक 


शरीरस मी पिथो५ हो त है, भिक्षते करि अतम इस जन्भ ही अभाव हो ०त। हे । पुनः 
कारणम अभात्‌ हेनिते-पिष्ीमी चरणके न रट्नेते उच गन्भनेग ५।६मोव नहीं हेता । थद 


अन६थ। कपकि ९५९ ६।५५२७५ हेः इधीनण भैक्ष कप हे 

भानाव आ कप्त 8 धति ञञो९ ४ अपति है । पापितु्५के नष्ट ह।१५९ 
पूर्य रीति वर अन्या ५६ होती है । पथ केन भान नो ४ अतिभ ६१ 
रद मते है, उलन मी ग्न ९५१५ क्ष हो नता €> तथ मोक्षी पि कदी नती हे! 
नथोदि समबणं केकि कषवनमे ही भोक्त कते हे । यही सत तस्व ११९५ हे । सम्पूणं ककि 
नष्ट हो नते तवन शरीरी सिषे प्प म१९५। रे नदीं रहता, ओर न नी" 
शरीरके चिथ ही कोई १९५ वाकी रसता हे । अॐप५१ वतन २९२ विषेरित हो नाता है, 
ओर नदीन २।दश्क) ध]र५। नहीं हुआ =९१। । ६६ प्कमर्‌ मोक्ष ६।१५९ गन्तु {रण रहित 


+. रोयतनदमेन२।८१।२१५॥ ब्‌ ( दसभोऽष्यायः 


अत्या पि हषी है, ३ परदं समत कमि क्षये मेक्ष-पस्नकी पिद्धि होपी है 1 तथा 
ईर तिनथ ओर किप फिक्तमे जमाव पिद्धि होती हे, ३५ नतक वत्नके स्थ अभिकं 
रच क्ते है 

श्च -सपदानिकादमन्धतासावायान्थ॑त् कषरत्तम्धर्कल- 
क्षागदरनास्त्वन्धः ॥ ४ ॥ 


सा०५य५्‌ = जओपगनमिकत्तायिकक्तियापमानकोदयिकपार्णामिकानां सावानां सस्य 

त्वस्यै -चासावचनस्वान्ञषा सनति अन्धन केच लन्यनत्यकेव ख नफेवरुदरो नसिनत्वेभ्य' 
पप्तं द्र्य प्षिपयनम नत्यार्५ इरूर्थााप सवान्त 

अथै जमर सनये कमि जमाने मेती सिद्धि ५१६ हे, 6१ सिवाय जो५सभिनः 
क्षायिक, क्षायोप५सभिनम) ओद्‌यिक जर्‌ ५९५॥भिकनान्‌ाक अनानत सथा मव्यत्वके मी अभीक 
मेष्ठकी भि रती है) पतय न्धना तहि ] जपरामिनणदि भावामि केनल प*५१८॥ केनलस्ान 
केवख्दर्यन यर पिद्लस्वभान मी आ नाता हे, अत५१ इनके अभावत्ते मी मेति दोषी होगी, 
२५॥ क न लम ठे, इतने चिथ कटा ५५ है, कि इन १९ मानौरे सिवाय ओ५२भ१दि 
मावर अम द५९ मोक्ष-अनस५ा पि होती हे । वयक ईन फेरीमगवाते ये 
ह।यिकभन नित्य है) ओर इपी ्थि ये भख जीनयेः भी ५१य नते-या ९६ कसे हे । 

भावाय उपर मो नीके जओपरानिन्मदि घतत नाये है | उनम से ५।९८॥भिक 
भावाय) सोकर शष मान काकी अपक्ष हुंज ११ हं । भण-जवध्था ततया कमा 
रदत हं । अत९१ ^ ७१२।५१ क्षयेचराम उदये उत्पन होन म।॥ वर्हपर्‌ न्दी 
९९ पन्ते ह प्षायिकेण्मानाभते चार्‌ उपर कहे इु८ भवाव ८१९ क ५१ मी वरहो नी 
रहा कते | तेर्थाकिं उनके स्थि कहा योग्य निमित्त नहीं है । पारणामिकमानभिते मन्यत 
भान मी अभत हो गात हे । वर्योकिः उसका तयं अथवा फर पूणं हो चुर । 

३ भके सकट कं जर्‌ ओवसमिकादिमवाकि अनानत मेक हो गनेप्‌र उप्त जनका 
५५] गति हेती है, या वह्‌ किप प्रम्‌ परिणतं रति हे, ३५ वातो वतन स्थि > केह हे- 


९ \दचन्१९५य्त "च्छत्वारकाम्तात्‌ ॥ ५ ॥ 
साध्यम्‌ तद्नन्तरनातं रन कालदतयानन्तेर्नापरामवेद्यसाचानन्तर्‌ चत्थथेः। 9 - 
ऊष १ पत्या वन्ता । कर्नस्तस दृदचिवामासिष्यनानमतिरोकान्तनातयः (6९५ ॐ पद्कस- 


मयय सनान्त्‌ । तदथा-जनोगवरिणानाद्सिद्खप्यस्य भतिकसण उद्पत्तिका्यर+स निनाद 
खन पदेकस्नयेन भवन्ति तद्वच्‌ ॥ 


अथे उल्क अनन्तर जीव ऊष्मन्‌ मभता इ ! द्‌ तक ट तो सकन" अन्त6न | 
यद्य सत्रका सामान्य ह्‌ | इदम तदनन्तर्‌ २/० जा जान 3 उसप्त उपचुफं दोनों भ न॑१२न 


९ 
धने ४-९-६.। ] समान्यत स्वाय पिम ४४१ 


क्षय अय॑न अमानके अनन्तर एेपा अथं अण करना चाहम । १५ क समस्त कषक क्षयतः 
अननत ओ९ ओदमिनमदि मकि अमानमे अनन्त भु-जीव उध्व ५५" कषा हं । 
वर्मा क्षय हेति ही ३ नीचो ८4४ ही क्षं ५# सथ पीन अन्याए्‌ प्राप्त हुआ 
नती है | दा वियोग) ओर स्ति८५५न-गति तथा लोकके अन्तम त । 
मित अनमर किदो भी अयोग-परि५॥५।दग ४।९ उपपन्न होननस गति, १५१ ७५५ प) 
कायरम ओर विना। ये पीने ही ५५ ५५५८-एक दही क्षणं टत, या ५५ न्ते ह <धी 
५न।९ भ्ररतमे मी समक्न चाद्ये । जिस क्षणम कमाका पिर होत है, रधी क्षण 
६ जीत्‌ २।९ ¶{ {१ [११९ पिष्धवान मात ओर छोकन अन्तको प्राप्त ११ ।ख्ना कता 
है । ७६ जीवी तीन ही अकस्थाय एकष्य ओर्‌ ८५१ ह क्ष हुजा कपा ह | 

भवाथ गत्ता के वस्तुक स्वस्प्‌ हा पठं १५ सच है, कि ¢ <त्वादन्थयप्रोन्भ-प 
सप्‌ | ” उदो भकार सत्र्तस्थाकय कोड्क भपमनस्वात। प्राक्च हनने जीव भी तीर्न 
नत ५१५ ५।६ गती हं । ये तीनां वात्तं ५० ही ६५५ सिद्ध हा गात है । 

मान्यम्‌ अन्दं अदीणकमणा चिरलवस्य कथं गतिभवतीति ! अनोच्यते 

अथ प्रत्त निल्के ९५१ 4५ ४ हा पक हे, ओर नवीन क्कि जलेन 
आना भी स्क गथा है, उतत ५५न किप परह हो सकता हे 

भावाथ तरम क्त नीव ही ८० प्ेनघ ९।९ लेन ५५ हेप। हुम 
देल१५ आता हे, ओर <स्के ननन १५११ जलत भी इञ करता इ । त" यण-गवि 

ना बातोपे ९६6 ई, अ५५१ <६न ऊध्वै-(प्‌न मि प्रकर ह्‌ समन्ता ह ˆ ६6 तक्‌ नतातः 


स्यि अपिच सरन कण्ठते हैँ 
तून पूर्भरभानादसङ्लादयत्धच्छ्दात्तयार।१५।९५१। १९तिः॥६॥ 


ध ष्यम्‌ पूवे) 1 य्था दस्तदृण्ड-वनसदछकणलयोगात्छसपनयत्नतन्चानन ॐ 
ल चकयुपरतेष्नपि सरवनयत्नसतद०८ चस ५।१५ब्‌ पवअ मत्या स <न।९५।९ दद्‌ । 
चवं य पू५९५ च५॥ भोगो जनितः स क्षीजऽपि कमणि *{तिदे0सनति । तत्टर्त। गतः । 


-चजान्धप्‌ 
॥,३ ऊर्व [1 भ प) पी 
अ - म जर आनते ९३१ भ जीका उष्य त रेनेभं अनेन देत ह । 


नमेते पहर देष पयय" हं । न्क =1९॥4 ईत ५५१९ हे, फ श = 
कमपका ६ ओ ९८७ पथा चने सम्निस्तिं पयामको पच पुस्पक १५९०६ आपिद 
रोक ्रभण किम कता हे) जैद चहं उ ५९१ ५ त "४ 
मेक च ननिषर भी तचततनः भूता ही रहता हं, ननृत कि उक्षे व्‌ पटी वादको ५५५ 
मौजूद रहता हे । पु्यत्प एक वार जो सर ५५ ह अता ६. 


षत्‌ 


क 


६४२ २।५य-६े२।८५५।९।यश्‌ [ दसमत्थयंः 


॥। निप [> (१ 
शाता, ० ह चकत प ९०८ धयोचते न (इन५२ भी ५९।९ पूभत। ही इता हं, ९ ५११९ 
~ > ~ > ५ ह [१ [1 भर [ने चै ता 
क, निति) ५९ चहं त्रो प्राणी कनके परयोगकेों पकर स्तसमं अमम किया करता या; 
अ (1 ग्य ५ [+ ५, € ® ^ 
त भवो चो दम वेदा हे ५५ दै, ०६ॐ वशीम्‌त इभा «इ जीव मी कव निभिं 
ऋ [ष (र # = ९ < म [+ =, ७, 
धू जनिप९ मी भमन प्रिथ कता है | इदन्तो पूच्रयोग कते हे । नटो सिद्ध होन 
= £ भ [९ 
मीव) गरि स्तु इत हे) अथना यां हना दिये किं ९6 पूतभ्रथषनेः ४९ ही भरण 
नीना गति इजा क्यी इं | ईर पितायं ८१ १९५ वह्‌ मी हं किं 
सल्वथ्‌ अस्द्चत्नात्‌ 1 पुद्वखान( जनार्ना च मतन प्वह्ुक्तं नास्सधा दन्याणच्‌ 
तच ल्ायर्वघनाणः ५द्२। ऊप्यमौरवेधमीपे जीवाः 1 ८ब (चावः 1 अता ऽन्यासतक्ञदः 
मिता जतिसचति ( यथा सत्स्वपि ५२५ ६९यु गरि च।९५।यु ज॑11तानसनन।घारस्वचमूरन्वं च 


=।म(चिकथ्‌। सोषवाल्वश्राच। मतयो 8: 1 तथा सङ्गनिनिद्धुक्तस्थ।स्वगौरनादूस्वमव `सिव्य- 
(नत सनात । स स11९५ ७ कासलतङ्ग द लार्तेयदस्तवं च 1 (क चन्नत्‌ 1 


[~ 8 9. 
चष्ध-४द्‌।त६्‌ वया रज्यलनन्धे८६४द।तवङ। या वोजक्ोर्‌।नन्धनन्छदाखर्ण्ड बीजानां 
~ श १ पे [ [श्ये [ भौ 
२।[त८८ तथा नष्यननर्घतच-०्४द्‌ातलस्थनानयातः 1 [क चान्यत्‌ 1 


८ ज्‌ च र ₹ > [98 ० प ¢ 
अथ (ज्घक जनाव हो जाता हे। ६6६ मी भुफ-गीन न पि ६ होती हं | ६२१०। 
अल्पमिंते नीत ओर पलख्येदो ही छ्य रेते है, निनी फि मतिमान्‌ मान हे, इनके त 
< ++ ९ ¢ = „+ नि ॐ =, [प गौ ८०, 
९ को मी ५ "तिभन नही हं । इवं भी गा पुद्धर न्व ईह, वे अपोगौरवयनके ४९५ 
(> [| व € 
कन्न है, ओर न) नीव दै) वे ऊस्वगोरवधनो ५।९५ कने।२ है । यह ३२ स्नम।१ 
ही ह] ८4५ वि<छ "तिं से्।दि @र४ि इआ क्ती हे । जेते कि विरूढ ५ तिके कमरम्‌ 
भय)" आदिते (हते इ< १९९ गति ह।सी हे, निन्त < न रहन॑पर्‌ दोष्ठ ५५ ९ जिल 
“पि उस < >॥त [निचभानुत्ार्‌ कमह अधः तयक्‌ ९ ऊष्वं हअ करती हे } उसी ५११९ 


६ रदत भख गतित! मा तिन्वनान--गात ऊस्य ।द२॥नर१ १९१ हइंजा कर्ती हे) १४५) जीने 
पर्वभ॑॑वप् त ऊत्या र्वके ध।९५। कन्द्नवास ह्‌ | 


भावाथ ज्ञं नाम कन्नन्पनणं हें | तह्य कारण्विशचिपकय तन्नन्थ पदर द्रन्यकीं 
स्वमाने १९ मी गति हो सन्ती हे, पिन्पु वेत सकनम न (टप ९य५।गिकी--ग(ति ही 
दोषी है । ५६० > सामन्त अनीभतिशीर है) ओर्‌ नीच ५०५ ऊर्वमतिरौ० ह | यदि 
दवत 1८ स्तभापकय श्पनत्यतः १९५ न भ) तो अपेन अपनी नापिक नियमान्‌ ही 
गमन (नन्वा कन्त हें | (य्त्‌ अर वादु तिथ्‌ मपिरीर हे | १९त्‌ उल्क स्यि यदि भ्रति. 
धन्वा ११।९५॥ 1५र नाच ता केह जयः आर्‌ य्य 1९ रा तरफ मा धच कंन १६८ हे, 
अन्था तिभक्‌ ही ५५न कन्त ठ्‌; १५ गि मन।९ अथि स्वनावपत उध्वै ~न कदचेवास 
ह) अतन उतत चद अ्तितन्पकेः क१र्‌५ मरे नाय) तो सपः अथत्‌। तयक मी ममन किव 


तप्ता ठ्‌ ६ ता ऊध्व गभृन | ववी | ष्वा कर्‌ म) १०५7 [तपयर्म पवनय चाह | 
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४ @ > [> [+ ति 
कफे तिभितको कर्‌ मी चहं सभ्य दिकाजंमे ममन मि५। १२ है, किन्त उप्त प्रतिनन्धवः 
[क श [8 ¢ [9 ® „ह 
निभि ८ गतेप्‌र स्लामाकिकि उस्न फिथ। करता हे | ६6 भक असाज्गता मी जीन 

¢ ५ प 
ऊधम गतिम ८> करण हे | इत्वे पिनय एक पयर नन्धच्येद्‌ है 
वन्प॑णे ९८ जने अथना उच्छेदं हगानेने नन्वष्छंद कषप हँ | मित भनभर्‌ र्स्प्ीका 
॥ भ | [रे | जं भ्‌ क ॥ 
ननन छने ही पडी भति हुआ कर्ती हे | अथत्रा वीन~करोरनग नन्पन टेप ८९८७२) 
वनतं मति रोते ल्त हे, रपी ५९ कनि आरके पाथ मो वन्धनं हो सहा है उमे 

# १ 1 ^ (4 ॥ १ 

ॐत ही सिष्यम।न-गीनन भी गतिं हने ९ती हं । 
।नय हुते पदवी सतारे पेम देल जते हे, नो कि किमी जन्य पवयते रप 
ररनेके करण ही ८२ गगह्‌॑स्येः रहते हेः पिन्पु नत्धनके छते ही उनम निकली या 
[ष | 1 हप [> (९ क, क ७. 
उठते जादी किन्न री होने व्गती है, नमि उप्त पदथन अन्य केन स्नानेके स्मि 
१ द्‌ ९ 0 [4 [+ 
९५ हे(त॥ हे । जेते 9 ९९५८का कोश नतक वधा रता हे, तनतक उ९१ वाज-अंडी 
मी उत्तमं नन्द ही (टपा है । पिन्पु कोरक ५८१ ही मी चीग-अद्‌ ९१ ७४९ १९ 
बाट्‌ आ त है-प्रायः नह्‌ ऊष्वै-५५न पिया १६ हे । इ भयर कथ नेकणैनम्‌ बन्धन 
९८१ ही जीदन्धुपः १९५।९५की भी प्वामानिकी ऊप्वति हुॐ। की हे | १५१ प्िष्५मान- 
गतिम न भच्येद्‌ मी ८# १२५ है | इतके पनाय उती सदा गति परिणाम मी ५ ०१९५ 
^ च, (न 
हे, निने १८५४ चहं है कि 
माजन = तभामत्तिषरिणानाचख ।-ऊष्वनोरनात्पूलनयोादिग्चच्च देछम्य तथास्य "ति~ 
परिणाम उत्प्ते स सिस्नानगतिमेचति। अ्वेभेच भवति नाघसितिरयच। गोरनभरयोय 
५१६२०॥मसक्नयोयामाचात्‌ ॥ तथयया-जुणवनूमिमायर्‌।पतशुनषरज्‌।त वीजोस्लेदावङ्कःरमना- 
रप्पुष्पकरनगसेष्नविभानिततेकणोकिपोषणकप५रि०तं ५1९०1 ज्य सणकानएातनप्ठ 
न निनसति । तदेव सख््००य्‌त्िकासयेषनेवंङ्मेराटितं चनसापकाखेपनेष्टनजनिताम- 


(+ + {त (त [क "क विन) नि) प 
न्छकमोरवमय्छ प्रक्षि तजख्भातषठ सवात । यदा त्वस्थष्छं* [छना ।सक। रेपो ८५५१।तो 
९ नि ¢^ न्त टि ] 
भनति तवा असिकारेषसन्ननिनिुतं, मोक्षानन्तस्मेनोध्वं मच्छि आलाङ्लाध्वतरत्‌ । 


[ 


पननष्वमोरचमतिघनी जीनोऽन्यष्टवममशचिकारेषवेषटितः 1 =) 
[नमो मन लचोऽघस्तिय ग्ध्वं च भच्छति। लन्यन्दरानादिस।रुकक्तदात्मदीनपषह विधकर्मदरातते 
काप ऊर्वनोरनादूष्वेमेव मच्छत्याखाकमन्तात्‌ 1 

अ्यै ऊ्ममोरव जर पूतभोग आदि, कारणक ४।९ ¶पि सभ करनेनसे जीन) 
भतिका भरिभनन ही रेता हत डे, कि मिसके निमिषे तिष्यमान-नीनकी गति ज्वं दिशाकी 
०९५ ही सेषी डे, अथोदिर या तियैभ्दिरओकी ९५ नदीं हुआ नमी । १५३ ऊन्न- 
गमने ययि जो ऊत गर्न पूतभरयोगका ५२०५१ ६७०५५ तथा सोममा तन्पच्ठेद्र्प 
कारण ७०५९ नति हे, वे घ चर्दुपर्‌ ५य नाति ह | ५६ प अररक ७९।६९५ 
भरे प्रकार मकम ज सनी है) सो ६ भनमर है 


६६४ र वनमैन२।तलम।स५नाम्‌ [ परामोज्याथ; 


२।५।यप- -८९५दक२।क्त-०१९।२। पंन १।२५ १९०५२ ङी मूमिभान-्म 
दि पेत बीन वे दि । कट येत्य ऋका समथ पकर उपव हुआ । तथा कीन 
५ननेकी अवर्धते स्कर अक्क( ५८ पर्--4स। ५०५ ओर्‌ भ आनेन अनस्वातक तव भस 
भक नदते हिवन मी किस | ४८ अनिर उत्को किवी भी तरह ल९न नदी हेनि द्यि 
कचा दमे न्न आर्‌ न मि५ दियत सव अन्धा तरद ५।ऊन-पौषण किन | 
अन्तमं वहं र ९२५ हीं कर १।क९ रूल सवा जर्‌ स्तत छट भना | ए पपे ५।९ 
जरं खोड। मय तो चह त नद । किन्तु उमर यदि कटी मारी नदन वहेत ता र 
९ द्वि माय, तो उत्तम ०६ यनं स्ातकेकि स्प अर्‌ क्न जभिन्पुतेम-नाम(पतकः चरता 
आनाती है, ओ९ इ स्थि नसमं छोड देने५ वह॒ जर्‌ हीं = नता हे-जसफे पर 
भागम ही ९हं नत हं । किन्तु वहो ५६ ९६५९ गन्‌ गरतः निभि उ६११ वहं गक 
4 मानकर पय सेक न्ते ‰ मत है तो उती ६५५-शतिकेने) सवनेष = सभ्न्ध 
चते दी वोक्षके अनन्त ही कषवं गमन फिवा कत है, ओर कहं गे ७५९ तरम॑१ त 
२।५न कत। हां नाता हे ९ अतम ऊ५९ अनर ठहर जाता हे । ६५ भवेग 
जीवे विषयं मी समक्ता चाहिय | ऊस्पेमोर ओर्‌ भतिधनभको \।९५। कणले- 
ख जीन मी दुद जत भकारे वमरूवी येततिकफे टेप वेति हो ९ह। है | उप्तम 
२।*=५८ ९द्‌ं अनेक भव~१२५५७पी जले ५५ स।रल्पी मह्‌।न्‌ ९५६५ निन हय गतत 
इ अरि ननी मत्र्य उपप इजा अप पिथैन्‌ तथा ८१ दिशाकी तरव भमन कस्त परत 
| निन्त गन्‌ ६न्वष्द्रन आदि "ण्पी ग॑ट्के निभित्तत भीकर अष्टक केम॑स्पी 
व्तिनमन २५ श नात है, तो उस्वी स्मय ऊर्वो सेनमालने ११९५ कट्‌ जीन उपर्की 
दां गमन करता इ जर्‌ सकत जन्ततक गभयं कररता हा गति ह। 
मालायै दतदन्य अनेक विशद ऋरणेकि संयोभनस्‌। जोवकी स्वानापिकी मति 
नह्‌ हो सक्ती | कन्म यन ९०१५९ ऊष्व-मम॑नद्प स्तामानिक प्रिणभन ही ९५ हत 
३, ‰ निधे निनि पिप्वनान-जीनकी सेकान्तप्रापिणी-गति हआ की है ओर्‌ ७५६ 
पुन्पठे समान चठ गीत सवने अन्तम जा९ ही ०हं^्ता है । 
सार्धम्‌ <41पतद्‌ -रोच1- चा द८दव्वं , 14) > | किमर्थं न मनतीति { अन 
-प्यते-धनस्तिकाय्‌(साचात्‌ । धनीर्तिक्मयो दहि जीचघुद्धखानं सन्डपन्रेणोपङकरूते । 
स तन नास्ति । तरपदप्डुषन्दकारणाभ।च।त्धरतो मतिनं भनत्वन्सु अखाज्ुनत्‌ 1 नधोन 
सिययिष्छु्पन्‌ । तननङ्मेगियतिखाकमन्वेऽच तत छतम्‌ निः म्यः इति ध 
अथे अआपनेन मु ण-जीनकपु प्तिप्यनान गति रीकमन्तेश्चपिणी आर ९५१९६ दी ७८१ 
पिस्य तरक होनिनाटी ०९) सो दीर है } ५ इतत विपथ शंन यर हे, किं चह सोनम 
२ तन ही र्यौ दोती हेष ५५५ कपि रस्ति गीत अनने स्तमावते ही नन्‌ समरो सभन 
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केसा हे) ते चह लोकन अन्तत ही भथ कता है, लोकके ५५९ मी उतकी गति नयौ नदी 
होती ? सनेम छपर ९ भकार है कि-लोवमे) ७५९ धमीस्िकानक्‌, अमन है | 
पव नो अस्तिकाय नताय ह उने पर्मा्िकाना यह कयै हे, कि नह्‌ 
ओन अन्य ओर्‌ पुद्धल श्रन्थ मतिम तदायता पटुवनेका ७११५९ क, मिन १६ 
लोकम) ७१९ नदीं र्हा । अतएव ममन कर्नेके निमिपकारमकम अमाव दानत 
सेकान्ते मी ५२ ५ति नहीं हेती । जेस कि ग्म उपिन-मि्दीके मारते ९4 इई सूती खति- 
नके ६८ ०१५९ नरके ऊपरफे परमाग तक ही गमन करती है, उपे भी उपर १५१ नदीं 
क्‌ सवम्पी) कंयौकि ८६६ भी उपरो नानेक लिये निमि कारण गरक अमाव है । मुप-जीव- 
की गति अघो ए२।की तरफ ओर प एि२।की ०९५ नदी दती, यह त परे ही वता 
सै हे । भिन्त <तकी गति प्रणिन जोकन्तभपिणी ही हुजा करती है, ओ इती स्मि 
वह सोके, अन्तर्मे जाकर ८६९ ०५ है, तथा निनि बना २९५ हे । 

भवयं चचपि भुण-जीवका स्वमान उर्धव-ममन कनेक है, ओर्‌ इशसियि सकने 
पर्‌ भी उघ्तको मनन करना चाहिये, ५इ दीक है) म९ मी कथनी सिद्धि पिना गाह्य निमित 
कारण्करे नद हो पकती) इ सिद्धान्ते अनुतर गहेत्िव मनन कर्णेव नाह निमित 
धमास्तिकयन सन पाथा नाता है) कीतका भुर्फ-नीवकी यति सोती है, उत्से परे नदी 
हो सकेमती, ओर प््न्यन्‌ अ्तित्नं रकम अन्ततकं ही रड्‌। कर्ता हे । 

९९ अनर भुके) कारणक पाकर जो मुप हो जते हे, वे समी जीन स्वरूपत) 
येक्षा स्मान ह अथवा अक्तनान १ इ६। चातको कतानके स्थि आथ सून क्ते हैँ 


तून केत्रनरनतिरिन्नतीथवारिनपतयकषुदनोधितक्षाना- 
पगादन।ग्परसतरू।सनहुखतः ९१५५८ ॥ ७ ॥ 


भाण्यम्‌ प्षेनं %।७- मति; चिन्न तीर्थं -नास्तिं भप्यनछमोधितः स्ानननय।टन। 

अन्तर्‌ संरूथा अर्पनदधत्वनिस्यतानि द्वादशाहवमहधारपणि सिद्धस्य भर्वान्त । पसिः सिन्धः 

स।स्थोऽखमन्यश्चिन्तयो व्वार्येयच हेव्येकार्थत्वम्‌ ॥ तनषूलभावम्ाचनयियः भव्धत्मनमाननक्ा- 

पनीयच्च द्रौ नयौ भवतः । तत्करतोऽखयोययिसोषः । त्था 

अथे से, न, गति, रिक्ञ, तीथे, चरि; त्यनेन पित) ज्ञान, अहन्‌, 

अन्तर, दघ्या, जोर अरववतुप्य, ३९६ ५१।९ भुपम-जीवेक र्थि रदं अनुधोग्ार्‌ ५ते है | 

इनमे ६।९। भुपम-मीन साप्य उतुम५५ चिन्त्य जर व्यालस्य" कहा नाता हे । ये समी -दा्द 
है = क भ ५ प 

८१ ही अथैके नाचनं है | हन्तं मी दो ५ भत हुआ ११५ है पूतम नभज्ञापनीय ओर 
नि ^ =, ६ 

भतयुत्पनमानभापनीय । इनके कुर जतय किरन्त पिद हषी है । लोकि इ 


५५१९५ हे । | न, ति 


४६९ रय चन्दमेनर्‌तम॑ [९।थब्रू ( द्शेभीऽप्य (1 


भावाथ कमे नेते रदित समी प्ति १९५५५ आत्मरक्तियोकी अपक्षा 
च न (~ ^ च =+ ^ ^ 
समान है | उने मिनी विषयेण अन्तर्‌ नदीं हे । यदि उनमें पि परकर्म मी मिरोपतका 
तथन किया गा पनन्त है) तो वार्ह वतको अवक्त, इन्टीको बारह अनुधाग कपे ह । 
नोभ प्षेनादि ९८७५ ५५९ मिनये ना चके हैँ | इनका विशेष वणन आगे १९८१९ करते 
हैँ । ९7) मिरेषता पृषेमानसपनीय सैर प्रपपन्नभानभर।१व५ + दो नर्यो हआ 
करती है | इन अनायके &।९ ही पिद यीतने विरे पताका साधन किया गा सक्ता अर 
तट्‌ गन गा सकेता) तेथा उत्का ।त११।२ त जा सकेता सर्‌ न्वाद््धानं कण्वा जा सकती 
कप = ® _ = (~. @ *9 अ [पेक्ष उ ५ म 
हे । ६नन पिन २५ विषय।५ प्तिद््-मीवेकिगे मान समस्ता चाहिय | ्षिन।दि र५।१।कम 
ससू नमते इस अनमर हेः 
भ०५५ प्षेनम्‌ कर्मिय्‌ दम सिभ्वतीति । अस्ञुत्पलसान अन्लापनीयं जति सिद्धक्षेत्र 
सिद्धयति 1 पूर्वृभावमलापयीयस् जन्म जति पथ्वदरा स क्न॑मूमिषु जातः सिष्धति । <६९५। 
भति भाच॑पक्षेतरे सिध्यति । तत्न जसनतंसथताः < यतादतयताञ् <र्हियतप 1 भ्भण्यपमतयदः 


पा९८।९ च ।गल चतः पु कोऽमनतच्धतुदर। पूर्वा आटा९२।९ सीति न सहिधन्ते 1 नैऽयुस्वज- 
ध्यः २।८द्‌। दसय जयः पट्पत्पनसावनन्षापमसा २।लानया उभयसत भक्।चयन्पात 


खः अनापि नयद्धवन्‌ । कस्मिचकाले सिष्यतीति । भ्युत्पनयमावभलापनीयस्य 
अख सिद्धचति । पूचमावभल्ञावनीचस्य ज. पतः संहरणतच् | ज- वतोऽ सापण्याखुत्सषपे- 
०यसननतपिपडुल्सर्पिण्यां च जातं सि्धयति ॥ षव ताचद्विरोवतः, वचरेनत्ोऽप्यवसपिण्यां 
इईलनट्‌ःतलाया लर्धर्यम्‌ चषष्ु २।चजु जात सि"छ-।तं । दःषनननायां सवस्था सन्याते । 
दुःषमश्पमाचा जातो इुःचमायां ।सद्धयति न तु इुभ्पमाय। जात संद्व्यातं । अन्न नव 
सिद्धयति ८६९५ मत सवेक(रुष्वनसवि०्यासत्र्पिण्याननवसरपिण्डुत्लपिण्यां च सिन्धयति॥ 
अथ किनका अपक्ष (वर।षता इसत ११९ हे | य नर चहं गरिता सहै, अथवा 
प्रच र, 9 मि पेन ष्ठि मुक्ति हुजा की है, तो <लतका ७८९ <पथुण दो नय 
की उयिक्षासेहो पक्ता है । प्रतधुत्पनभानभतापनीयकी अक्षति सिद्सिन्े ही पिद्धि 
होती हे । भतमानभसापनीथक अपेक्षा पनरह कन॑मूमिर्यमिं <तत्र हुआ ही भवन्य सिद्धि 
भात क सक्ता है । स्हरणकी अपेक्षा भवुपषेनभ सिद्धि होती है | स्प शनभ ६६९५। 
भन॑त्तंयत ओर पथत्वतक। ही हेता हे । श्रनणी-आयिका) अ५५तेद, परिहारतडद्ध- 
सयमत १।९न; पटं अश्रमण) चादह्‌ पनेका १।दी ओर्‌ अ।हा९२।९ रके धा९५। पर्र्नत।खा 
ईय ५६९५ नही हज केता । नपनुस्ैन नयको ओर्‌ सव्दादिन तीन २।८्द्‌ सममिरूद 
ए्वमूपतयका नत्युप्पनमावप्र्ञापनीय कठपे है ओर नाककिं नय दोनों ही मालये प्रज्ञापक 
५।न २९ ह| 


१-५कि 6 वदी धाया जाता हे | र्-पच भरत पच रान बोर पाच मिदेदभेननो 
भिसकर पदरद कमस्मि्यो दोषी ई। 


> ७।] सभ्वतस्तथापि५म६५ । ४४७ 


भने शस्थु्तचमाव वतमान अवेष्याको दि५।त। है भि क्षणं नीत ६ ह५। 
हे, <तती क्षणम वह्‌ प्तिद्धिक्षेनभ ग। पहता हे, अप५१ वतमान मावकी अपेक्षा चद्‌ ठी मय) 
तो िच्िलिनपे दी तिद्ध हेती हं । ५ए पूतमन्नी अपेक्षा छेक कठा मय्‌, 
ता कट्‌ स्क्ते है) किं न्मी अवेक्षा पंद्रह कम॑मूमिसीसे ओर संहरणकी अक्षा 
मनुष्य सेनमत्रसे निर्वाण हआ करता है । पद्रट कममूनिरयेमिं उच्य हुआ योग्य 
मनुन्थ नि्वाणको भ्त क( स्नकता है) ओर्‌ अनतक गितन भी पति हए हैः वे ६५ 
एते दी ये । विन्त संहरणे ६ भनन्य-क्षेनमते किरी मी मनते पिद्ध्‌ हो सनते है | ५५त 
नद सथ हद्-तलव आदि स्थी स्याने जीन निवी भत ९ सकता है | १९५ संहरण 
पिणत मिनत २।५। हे ओर कित पिन नहीं होना) सो जमर ठित अन६।९ समक्षना १६ । 
इ प्रकार क्षेन्की अपेक्षा सिद्धोमं विरोधा निरूपण कथा = गिनता हे । नयेकि के 
भरत्ेन-तिद् है, कोर र्पवतकषेन-पि है, कोई विर्षेन-तिद्ध दै, कोई ५५५-पि५ $, 
यो नदी-सिद रे, कोई प्वत-सिद्ध दै इत्यादि । पिन्पु स्वहमकी अपिक्षा सव स५।न हे | 
कारं इस किय मी अप्युत गोनां नयोकी अक्षा रहा केसी हे | अत५५ 
यदि को यह नानना चह, कि तिद्ध-अवस्था कप्त कल्म पद्ध हुआ करती है 
अय कन कनप्ता वह स्मय ह पि भित्तिं सभस्िनन्का मूखाच्छदुरन करये 
जीव मु्त-खम्‌ १६ सकत है ता ईकण अपर मी ७ दोना नयाकी अपेक्ष।तै 
ही दिया नागा । भ्रत्युत्पचमाव्सापनीयनसको अपेक्षा किती मी कारमं सिधि 
नटी होती-अक्षस्पं ही तिद्ध इजा वन्ते है । पूवैमाव्र।पनीयनी अपेक्षा कालका 
नन हो सकत है | किन इमे मी दो अेक्ाएं हैः एक जन्मकी अक्षा ओर्‌ दृ्तरी 
संहणकी अपेक्षा । ननम अपेक्षते अव्विणीमे उत्पन्न इजा आर्‌ सत्तर्पिणीमं उप्पन इञ 
तथा अनवण ओर अनप्पर्पिणीमें मी उत्पत हुआ जीव मुरि-लाम कर सन ह | किन्तु 
यह्‌ कथन सामान्म अक्ष समञ्लना चाहिये, मिरे दिते ५५१५ अव्पिणीमं सिद्धि न 
होती, मिभ सुपमदुःषमाकारपे) अन्तके शेष ९३ ९४ संख्यात वषम ही हेती ह, ओ९ सभस्त 
दुःपपुपमान दुम क्ती हे 1 दुःषमपुपेभाम्‌ = ८त्५न इजा म५ दुःषमाकारम्‌ सिद्ध 
म कर स्वेता है | मिन्द दुःषमाकारमं <तप्वन्न इभा नीव मुक्ति-रम नहीं १९ सक्ता। 
नमे सिवाय ओर्‌ किण्ती भी समयमे पिद. नहा इजा कर्ती । सह्र५की अपेक्षा स१०। 
समि सि ख सकती है 1 अवकषपिणी ऊततरपिणी अननतपिणी ओर अपुतसरथिणी इन समी 
काम सिद्धि हो सकी हं । 


१ वयोर ऋथूत्न वतमान क्ष५को ही विषय करता दे, जोकि शषन्द्वा मिनय नदीं होसकता | ज 
अन्द उचारण पिना नात दे, तवतक्‌ भद८५।त समय व्यतीत दो जति हे 1 जत. नर्मन्‌ क्षणो विषभ 0 
भा नयके ६८ सिद्ध-भनस्थाच्छ वभेन न दये सकता । 


~ € ¬+ - ~ ^ द 
४५८ र।यपन्द्रमनरलनसायाभ्‌ | ९२।१ऽ८५येः 


(नायै ६९९५ सन्द अर्थं सष्ठ है ] कोई पेनादिनः मिरी मुनिन दन 
तिनान्परमं २०५, तो उपक ५६९५ %दते है । ६६९५२ &।९। निस पेनको शनि ५५ ३५ 
परह्‌१९ अधु ही ११८ द"॥॥ ९६॥ निम नह तेव सवता | सपेघ्ुनमा या पुपमा अयता 
नमपि गद ५८ तय्‌ पर्प २ह्‌। कर्ता दे, एसे म मूमि सेनम्‌ मी ६६९५१ 8 
भाति हो सवी डे ओ९ वदीति उषी समम मि१५-प१द भी प्राप्त हो सकता ह । ७१८१ 
दहरणकी अपिक्षा समी का पिद्धि कदी गात्तकती है जन्मी अपक्ला मो पिरेषता है, नह 
५९ स्वि २६ हे । | 

५१६५५ सतिः । अष्डुत्पचयायनत्तावनीयतस्यै सिद्धिगत्यां सिथ्यति । े५।९८५ नथा 


द्विविधाः 1 ~ अनन्तश्चच्याल्हतमातकईव ८य१।न्त९५य्द त्ठतगतिच्य अनन्तरप्धात्टषतमति 
धस्य न्वन्या सिष्यति । पव. तसपश्चाट्टतम[तिक८५। निरोप स्वगतिभ्यः सिष्यति । 


एिक्च-खीपु ग्धुलतक्ानि । जव्युत्वनमाचनलापनोयरयावेदः सिष्यति । पूनमावमन्तापनी 
यरय।म१८९५्धत्ठुः तना तक्षस्थ्‌ ५९५५२धच्धात्ठुत्यातकस्थ च मिभ्ोा-खइ ५; सिष्धति 1 


ङ्गे-षरन्या यिकट्प ऊच्चते। जन्धारन्नमानार्तनलक्गामति । भद्डुत्पनसानभला- 
धनो चस्।लिन्गः सिष्याति 1 यस।जभ्।५नीथस<य भावखिद्न पति <+ लिन्धति । %न्य- 
लङ्ग निवि स्वरक्तेनन्याखङ्गः गरहिरन्नभनिति तत्रति भाज्यय्‌ <त९४ भवखिन्नः आप्तः 
सिध्यति + 
अर्थ- ~ "तिन अथै ७५९ नता युफे हे । मनधारण अनन पनीयपिरेपनो "6 
क्प द । २५१ स।१।५१५। य मेद्‌ है) नोप परे चदे जा पुरे है । इतकी अपे६।।४ 
मी पिद्धलीर्तोकी विरेवताक्ण वर्णन पिन्थ गा सक्ता हे | प्त्युतपनमानक्ञापनीयकी जप्ता 
धिगिति ही सिद्ध रती हे । पूतेमोधपरज्तपनीयम्‌ मी दो प्रवम्‌ ह अनन त९५११८तक 
ओर्‌ ८कान्परपरना( कतक | तिद्--अतत्व प्राप्त हेनेध अहत पक्षणमे जो गति हो 
उतम जनन्तस्पच्लात्‌ कण्दतं हं अर्‌ उ भी पूतम जो गति र्‌ ऊस्को ५११्तरपअ्ध्‌ 
न्दते कण्टा जत है | अनन्तरपश्चात्‌ गतिक अपेक्षत «दि मिच्‌ किमा नाय तें 
१4०५. ही ध होती हे, ओर ८्कान्तरपशयादृषत्तिवि अधिक्ेपे यदि 6। गय, तो 
पानान्यतया प्म गति्ति ्िद्ध हो सन्य हे। 


भावयं --न्वमाने भाव दी अपे तिद्ध-नीन द्रमति ही ९5१ ह, अप१५१ उनको 
अन्य निश्वी भीति सिद्ध नहीं ह्‌ ना पक्ता | भृनमावकी अपेक्षा ५2 टी नाय, तो अन१९- 
गतिकी सपक्ञा उदु भुन्वमनते तिक कठा गा क्षन्ता हे | व्यि मिते मी ति ८ हः 
या गि, अधना हो सनन द वे सन भशुन्यगतिपे, अनन्तर ही हृषु है) या हेगि, अयवा हो सनते 


६ ७ । | सम।6थतस्नायापिमम५५ । ४४९ 


ह ५2 ६ से मी पृतकी-१९५२त६ मदुण्यगतिते भौ ८ ५ वकी अपेक्षा पिच क्रिया 
म्‌, तो चते ही मपित पिद्धि कही गा स्क हे । वयोक्रि जिस भष्वपयौचपते जवि सिद्धि 
५६ नेरता है, उतत भ्थप्थयको चारों ही गिते जाया जा जीव धा२५ कर सन ह | 

छन्ने तीन भेद हैली पून ओर नधुरवगरङ्ग | शरयुत्वयमावव्रज्ञापनीय- 
नयकी अक्षते वेषरहिति-अस्क्ति की सिद्धि इजा कपी हे-किंपी मी लिन्ञप सिद्धि नहीं 
हाती | पूवेमान्स्‌।५नीथ मी दो भेदं हें -अनन्तरपश्चात्‌छततिक ओर परन्वरपश्चा- 
>त4। स ही अेक्षभेमिं दानो सनिति भिदि हुमा क्ती है । 

नाय ति अनस्वमिं कोई मी खङ्ग नद्‌। ९६५॥ ५९१ वर्तमाननी अपेत्ता 
अवेदते सिद्ध कदी ज सकती है । रिण्त॒ भूमानकी अरक्षति दो भकारते मित्र पिधा 
ग सुकप। ह । ५० तो अन्धनरितं पपथायपे रिक्नकी अवेत्ता जर शूरा उक्षत भी पूवैषयोयके 


९ 
सिक्नी पेता | ६ पेन ही पय॑र्येमं पीना सिन ५।य जा सकते है ।' 
चिन्न, विषमे दूर भरते मी मेद्‌ नतय हे । ३ मी तीन्‌ है ।-भन्भटिङ्गः 
भावटिक्व- ओर्‌ अरिक्त । इनमे व्युतन मावकी अक्षा अरिज्ञ दी सिद्धि प्राप्त इमा क्ता 
हे । ५५भावकी अपेक्षामे मवटिञ्गकी आक्षा ससित दी पि होती है, ५०५रिन्ञमे 
तीत प्र९ है (-खच्ि अनमय जीर गृहिटिज्ग । इनकी अपेद।त यथायो" सभ्‌ ठेना 
दिय 1 पिठ समी भवण्जिन परा नम) ही सिद्धि ५४४ हज ११ हे । 
भावाथ अन्तर परिभामेमिं निर्गन्ध जिनरिक्ि होना ही चादि | छ स्वर्श 
अन५टिक्ञ अयन ` मुरि यथ्‌।९।*१व कोई भी हेत्वा हे । यह।५९ छिक्तः शन्दवम 
अथे मे२। अथवा भुत्रा सनरन चाहिये । ५2 ज्ज्ञि सन्द्वेय अथं २९-चखीरिङ्ग पुरिन्न आ९ 
तपु्तकणिज् कथा गाथ) तो वीना दी ठिङ्गपे निर्वीण हो सषवता है | ॥ 
ष्य <र्यम- सन्ति तवीथरसन्ः तीयकरतीय॑ नो तीथ९{स.&॥ तीर्थकर 
ती्थेऽती ५०९सिद्ध॥ तीर्थकर । ५५ तीर्थकरीदीर्थे सिक अपि । 
-प(िनर््‌ भरघुत्पमानभन्तीपनीयस्य भो नास्ती नोऽचारिनी सिष्यात्‌ । पूलंभाचभन््‌।- 


पनीयो द्विनिघः अनन्परमना्डेतिकष्य परस्परपच्चात्डतिकम्थ । अनन्तरपच्चाल्टतिकस्थं 
य।र५। तयतः सिध्यति 1 परस५रप्ात्टर्तिकेसय ६ ञितेऽ०्५्ञिते च । अन्था्निते निषा- 
सिनिपश्चात्टृतच्धछठच्चारिनिपच्चार्छ्तः पच्च. सिनिपश्चा वन्त । व्चिते लसामायिकद्दद६५ 
सौ५सायिकमययारूवातचच्ाल्ह तसि सेदोचस्थापथदवदमलपराथययारल्यातप्चाषडृतसि 
।न सिक च्डेदापद्था ८५९६ 4५दायययारूनातच्चत्टिषतासद्ध।' छदो १९५।८५५ रहार 


¶ उनश्न्दन्म अथच गतिअथु यमभ 9 1२५ ५५५ ड, उसी ५०९ सभक्षना हये । २ ए्मन्नर~ 


सद्द्‌ाय्म्‌ प्रन्पः धुिक्गकते दी मोक्ष ५।न॥ दै। ू 
„ 3 दिषवर-सम्धदायम भार्म जक्षा तीनों लिक्चेपे जोर श्वरिद्गी अपेक्षा भवर धनिके दी 


मक्ष मान दै । चाद येसनी अवेक्षा भी केस निनय दिग्भवे सवस्य दी मोक्ष मानी हे । 
ष्व 


& ५ ध १ 
९६९ राथवन्डगतर।स५।खयाभ्‌ ॥ द२।५७५५। य; 


[षे [ शि [ क्षि [क [ 
पिदद्धिदमस्तययथ।स्वातपन्धाच्छेतासन् एलान (यकच्छदोपस्थप्य५।९६। ९<यञिस्ट- 
क्८स१५९।८५य ५।रय्‌त५च्यात्टता सदाः ॥ 


¢ ^ £ => मल = ^ (२ 
अथे पीथे नानव अनुभाननेः ६२ मुतप्माजोम मेद्य वणन ‰५। कता हे | 
क „क = ० ९ र 0, ¶ रै 
वयि को$ ते तीर्थ तीर्थे तीव से तिद देते ई, रों तीयैकसेः तीये 
~= (६ ७ | ५ ~ = था = € ए ~ < 0०4 (क्थ 
नती्॑नम-र१सीयै हे%९ पिद हज करते है, तथा कोरे सीथकणरके सोधम ही अतो 
म [> =, » >~ € ^= ^" ^~ == र 
२५९ भी सिद्ध इजा कते है । ८व कोटं पीचनदीके तीम (५४ ९२ ह । 
© [8 @ °+ ~ (म र 
वधे ५ह अन॑. द्वारा सिद्ध।के) पिरेकेत्ानय आस्थान व्थ१द्रनीय केह्‌। =| 
(१ = [षि त्‌ ५ =© ^ [1 प 
ततनन्त है । तथोप शपे <न स्वरू कोई अन्त९ ६ नदी सेत । जेता केनयक।न अ।दिनः 
पीयतिष्े रता है, वैता ही नोतीरथक्के ओर वैता ही असीयैकर पिदर भी इूञ। करता 
शै 4 # ^ (^~ म र कि (^ धमे > न र | क [९ [+ £ 1 
ह्‌ | (वता मा द्धन भाम्‌ ९७९ सद्धत उन्दा 4५ जतन्ना विशेषता नह्‌{ ५।९ >1त। | 
सरि श्रतधुतवलमवत्रसापनीयनयकी जपेन्ला नोचारिनी जर नोभवरविी पोन॑ ही 
^ ® अ ५ १५ = स [8 १ ७ 8! 42 म ० ५ म 
पि प्राप्त करनेन कहे गा स्तते हें | त्फि चतन ६।५।की अपेद सिद्धो न परिनि 
पि कह सवते हँ जर न अनसि ति ही कण्दं पणते है | १५फि कहं अनर५। पालि 
+) | प । ऋ प गी गी स 
अन।छि दोसे रदित हे । पूतेमाननक्ञावनकी अपेक्षा कलिते सिद्ध कदी ना पकती हे । 
निप स्मे मीदो प्रक हं | अनन्त^प्धात्छतिक जर्‌ ५९१५९५शातक्तिव' | अनन५९- 
पश्चात्‌ अवेक्षा यथाल्वातसेननके ५।९५ केकर ही भुकिकि भर्त कथा करता है | 
परन्सवश्वत्‌ मं मी दो जदा हे-4१ न्थन्ञित दुष्तयी अन्थज्िप | जन्यजितकी पिनन्ना होन- 
५९ तीन मेद्‌ ५२ = वते हैं [-यिनरिनपन्यात्छत आओ चतुश्वारिनिष्चत्डत तथा पतचसि- 
पञ्चापप ] न्मतकी अक्षमं कोई तो षानयिकं स६म६५।५ जर्‌ यथार्ू्वातभनके 
क पि १ ¢ प [} व च 
द्वारा प्ति इआ न्ते हँ । को ९९५।५९५।०५१६५६म्५दय ओर्‌ नथ।ल्थात्ननके ६२ 
पि इञा कन्त हे । कोर प्मायिनमतयम उदोपस्य।तय५५ ओर ्मपराययम आर 
[ ५ ॥ 9 स २.५ ९ २ ~ * 
यथा्थतपवममेः र =पिदक हुजा कते हँ । कोर सदोपष्याव्य्तसम परिदरविददयम 
_ * (१ ० भ [व्‌ > ~ 
धूम रभक्षथम ओ९ ययार्वातप्नमपे &।९। सिद्ध हआ कते हैँ | तथा करं सथं 
५५ ५ [प [ प [जप [| [। 
२२१६५८५ १२६९१ द्ध. ९६१५१५५ जर्‌ नथा<५तयवनके द्द पिद इजा क्ते हे । 
भवायै इस भर सिदनी्नोकी मिरेषता चासि &।९। अनेक भकार्ते १० 
(१ [कि [प [न [9 
भां सकी ह्‌ [ ५॥५्‌ तमान वे चाद्न अचार६ र्त त) तोभी ५१५नकी अपेक्षा 
निचास्निपि द चपुःनारनिपतिष पवसारिनसिद्ध जदि अनेकं भ कटे = सकते है | 


 भान्यथ पत्ना ऊ् च) धितः-अस्थ ल्ध।<्नाचिकल्पच्चदठेरविघः । तथय। ।-आस्वि स्वथ 
कुन्दः \ स द्वध अनथ तीथुनरः भरत्यकञु-द सिन्छच्ध । उुन्ढनाधितासन््॥) निलो 
पिक्स्पः परनाघक्तन्छाः स्वर सिद्ध॥ः ॥ 


~ ~~ ~ 


4 दिष्यस्-््दायप्‌ लीक सीव सेवाया मोत चान नद नाना है | 


५ त 
रुजः ७ }.}. सभाव्यतत्तायाविममपूनभ्‌ | ४९६१ 


तिन्‌ अनपप्डुप्पन्नसाचमह्ञापनीधस्य केवखी सिष्यति 1 पूवभानभन्वापनीयो 
द्िपिघः। जअन. परपथ्चाच्छपिकख परन्परपनयतछतिक्य अन्यञ्ञिते च न्यक्षिते च । अ= 
जिते द्वास्थं दानाभ्यां सिम्धत्ि । चरिभिश्एर्मिरिति । व्यक्ते द्वाभ्यां लापिश्चुताभ्यां । निभि. 
पिश्चुतावदिनिभरिश्ुतयनः प्विरवा 1 चठभितरतिश्चुताचसिननम्पयधिर्ना ॥ 
अथं भप्येनमुद्वेषित अनुयोगकी यपेक्ताते मी तिद्धकी पिरपय न्ार्मान 
नन्या जा नन्ता ह } ६६ उनुयामकां स्थाछ्या १९ प्रतार हा प्कंपी ह | यथा-८कतो 
्५१५तिद्ध दू६्‌ उद्वेधिपतिद्ध । इनम भी प्रत्येके दो दो मेद है । पनथ द्पिद्धके दो 
भेद इ ५५१९ ह ५० तो अर्‌ तीथन ओर दृधरे भव्यनतदति् । तीतर ज९ चौथा 
भेद चुूवोषितप्तिद्धक। हे, जोकि इप्त ५९ हे-परनोधक्पिद्ध ओर स्धनरिपिदध । 


भ((चय निननो किष्ठी अन्यक मोक्षभगन [ग ७१६२ &।९ मर्त नह हुआ 
करता-स्वयं ही उ पिषयके रत रहा कप्त है) उनको भ््यकनुक कहते. है, ओर निनो 
परोपदेरके &।९ मन्मया सान भ्र होता है, उने मोपिप।९ कहते है । निन॑की, ६५८२५ 
र्वन। रोपी है, <नको पीने ओर निनकी पेन मधकतटी ही होती है, उनम सानन्धकेनवदी 
१६ कमते ह । मेषर्तान्‌ प्राप्त हेनेके अन ९ मो दुह्तेको मोक्ष-भाभन ७५दे२्‌ देतह, 
उनको; परनोभ पति जोर जो ०५३२ प्रदतं न होक ही निनणको ५।६ कर चथा क्ते है, 
खनो स्नरिप्ति&. कणे हे । ३५ भवर पूतेमाकप्सापनकी उपि तिद्ध पिरेषताका। 
वणन कि सा सकत ह्‌) अन्धा ह्तरपके अपेक्षा ६५ सिद्ध ५५।१ हैँ ५ 

२।न- ईस अनसी. अपक्ष सख्तपर भी मप्युप्पलभावभरज(पनीयन्यपे जो कन 
शाने घा है, वे ही सिद्धितो प्रप्त फ कते है । पूतमाकभतीपतीयनय दो ५१९ 
हे-अनन्परपशवा्डतिः जरे प९५प्र५श्चाप्छपति१ | नभ मी ५६७ केष अगु।र्‌ अन्धज्ञित 
ओर. व्यच मेद्‌ स५६। खेन चाहिय । अन्ध्ञित पक्षं दो जञानोकि द्वारा, अथवा पीन रनक 
६।२] ५६। चार (नके ६।९ पिद्ध हज ५२१ ह । व्यञ्जित पक्षम मतिश।न ओर्‌ दतन्ञान 
इन दो शानक ४/९, ओर भतिश्रध अवधि अथ मतिश्चत मनःपयय ईन तीन सनक द्वारा, 
तथा मति श्रत अवधि ओर्‌ मनःपयय इय चार्‌ सानके ४।२। भी पिद्धि हआ , ५९५ ह । 

भावाथ वर्तमानम समी तिद्ध केषलानपे दी ५९० है | अत्न छस्रीके ६।९। 
<न सिद्धि कही जा सकती है । चिन्त पूवेमानकी अपेक्ष चार्‌ कषोयो५२भन ज्ञानम 
यथातमन सानकि घ।(क पिद्धितो) पराप्त किथा कते हे । क्ष(वोपरानिक्तान ८१ कारम एकः 
जीने, देति ९ (६ तक-पाये जा कते हँ । नता कि ७५९ मी वता गा चुका,हे। 

भाश्यन्‌ अवमा दनम[-वः चषस्वा २।९ो९।न०हन।५ नर्वमानः सिष्धति 1 १ । (य, 

दितिमा उचा जघन्धा च उपड पच्वधङसत्ानि सद्थनःवनन्वविनमनि-1 जसन्धु 


४६९२ २।यचनध्मेन२॥८५।यय।म्‌ [ द्रमजन्धायः 


संतरल्नयोऽह्ग खषथक्त्वेदीनाः । पता रारीसनमाह ना सिध्यति, पूवमावनलापनीयस्य 
प्रुप्पनभावग्रल(पनी चर्व तु एतास्वेव यथास्व च्रेनायदी न सिध्यात्‌ । 
ॐत९य्‌- सिध्यलाना(न किमन्तरम्‌ । अनन्तरं च तिष्यन्ति तान्तर्‌चं सिध्यान्त । 
तनाचन्तरं यदन्येन दौ तनयो जच्डृ्टनाष्ठो समयात्‌ 1 सान्तरं जगन्यनेके समयेन 
९०८।स॥; दति । 
सङा = काप्येकसतभये सिष्यन्ति, जयन्यनेकः उच्छ न। सतस्‌ ॥ 
अर्थ अ१।॥दनाफे ६।९] पिद्धकी विरोपता ९५ भ्र१९ =त।र= तकेती है, कि कौत 
पि फित्तनी अनहनावम घरक है | अधना किन्न कितनी २वीरकी अहन 
९६१९ सिद. भच की है | इत स्यि पह श्रीरकी जवगाहुनाका अना 
नताता आनन है | अनन हना दो भकसकी हो सवी हे । ५१ ८त्छष्ट ओँ पूषतरी नपन५। 
व५।२ मधघ्यके अनक भदकं दन्द दो भदामं स्मेरा हों जाता हं । <"्छण्टं अतरह्‌नते्‌ 
५५।५ पूवत धनुचत् ए्रयस्क धनु आथक माना ह; आ जधन्य अतन[हुनक अनाण स्त 
रहि ५५ अंगु वे ००५ हे | इनमे सिी मी अपरनाम जथन। इनके मध्य 
नर्पी अनेक म७५ अनहनाओंमेसे रण्व मी अ१५॥६ ४ दित जीव सिद्धे प्राप्त किया 
कपा है | चह विषय पवेमाकतरकलापननयकी अपेक्षा सभक्चना' चाहिये । अ्युत्मत्तमानभ्ल- 
भननयकी अपिकष। दला नाय, ते इन्दी अन॑हनाओपपे यथायाग्य पिष्वी मी अनन।ह्ना 
की व्रिमागहीन अम ति रहा कते हें । 
भावयं अनम।टना नाम पिरावका हे | कोना सरीर पितते आकदरश्रदरकि। 
रोग हे, इततीका नाम ्‌रैरा१॥६ हे । न नुत्थररोर्‌न। नधन्ध ओर ७८४६ अन॥ हनन] 
५५५० ०१९ नताया ५५ हे) निक्त सरीरपे जीव तिद्धि प्राप्त पिथ कते हे, उस शदीरकी 
अहनन्‌ ५५।५। ओर भूषभावङतननी अपन्ला नही सिद्धिकी ५० हनन ५५।५। ६५- 
षन चाहिय । वयोकि जीवी अवम द सरीर ५५।णगु९।९ ही इजा कनी है । कि 
नीव दद प५।५२दनख +न हे | फन तिद्-अवस्थाभ २२९ तन॑या र्वि हो०॥न५९ <स 
आत्मान अकपाठना नननागहीन हगाया कप्त हे | निप्त २।रीरस भकि-खम किध करत हे) 
छतत नितना ५५५ हो) उत्थ वतीयारा क्ल कलप जो अनाम रोष ९३, उतना दी 
सिद्ध-भवप्या भ्त होगन५९ उत जीययेम भनाण कायम्‌ र्दता हे | अ्द्युत्ववनधकी अवेक्षा 
चद पिद्धकी अननाहनान भनाण है | 
अन्तर्जनुयोयक &ा< पिद्धकी वियेषता वततनेका अभिधाय चह है, फिनो जीव 
किक) भरत किया कते हु, उनपप्ते पर्रम फितना अन्तत पफितमे मनकी व्यनधान 
रदा कतः है । इ पि चर्‌ वतनेकी आनग्यकता हे, फ्रि ५८# साथ अनेन नीव पिद्धि 
भेक मिना नन्त हया नया१ जर्‌ एक समयमे मिते मी जीवनि पिद्धि ५६१) हो, उस्म 


पूज ७ | |] समाण्यतस्वामूमिपतपून्‌ | ४१६ 


जनन्त समयी दूर्‌ जीन मी सिद्धि भ्त कते है या संया १ तथा चदि परस्म व्यता 
५।५। जीत है, तो मितमे समयसे कितने स५५ तकन १ इनम सुखात कनके यिम कन्दते 
है कि जीव अनन्तर मी िद्धिको भत किया कत है ओर न्तर मी सिदित ५६ कपत 
है 1 शयते अननतरप कारका जवन्थ प्रमाण दो स्मय ओर्‌ उ ५५५ आठ 
त्मका है । तथा प्तातरपतिद्धिफे करका जघन्थ प्रमाण ६१ स५५ ओर्‌ ७८८६ ५५५ 
ट्‌ भदौना हे | | 

भानाव ८ समयम जितने नीव मेषो नेत्र हे, उनम चे नान५२ ९१ 
सम्म को$ भी जीव मोक्षो न नाय) ए नदी ह स्क | ८६ ६५५१ अन९ पर 
समये भी अन ही जीन मेक भक्त परिषा चते है । इतीक जन-त९िच्धिः कपे हे | 
ङ्क भरभाण दे समयद्रे आ पभय ततेन है | अथात्‌ उ।०५१४५। ९५६ ८ स५५२१ जीव 
१९१२ मष्तशनो नाप्त है । इतत जविनं नसत नदीं ण। नमते | आठ स्५॑यके वाद्‌ व्यवधान 
५६ गत हे | ८6 स्वधानम) कालका भाण एक स्मयते सकर छह भहीनतवन हे। 

सल्या-प्रयेन समय कमपे न कितने ओर्‌ स्यादति ज्थादः किपन जीव मेष्षवेम 
भ फिथा करते है, इतरे ५५५८ संरू५। १६१ है । इतनी अपेक्षा मी सिद्धम मेद्‌ 
क। नातमेता हे | यथा अश्क समयं शूतने जीव मोत ५ये ओर अशुक समयम्‌ तन) 
इत्यादि । ष्पे स्यि यह जानन आवरयकता हे, कि ८० सभयम्‌ विने जीव मोक्षको 
गाते हे । ते इसका ५५० नभते केन एन, ओर्‌ ०५।५ःते ०५द्‌ः को आल हे | 

भावय एक स्मये तिद्ध भतत कनवले जीवनी सल्वाका जन्य ५५ ५ 
ओ९ ००६ भ्रण १०८ हे । 


ण्यम्‌ = अर्पनदुत्वम 
ध-८५५ । तथ्या । 


।-८षः = प्षेनादीनामेकाद्रानमजुयोगद्‌। सण्नमठपनङ्कनं 


स्ेनासन। नां जन्नत; सेटर्णत् -णयभूमिसिष्प्थाकरभन्मितिदधासच । सवं स्तोकाः 
६९७ सिनः जन्मतोऽसंख्य ४०; 1 {६९५ 1द्धाचघम्‌ पर्त सवधहष्तं च । परदत 
देवक्मणा चा र०।पिध्याघरेख । सवर्त च 1२५।२६५।८९। णमेव । घनां च प्षेनाणां विस्‌: कम॑ 
समधसितिवनिति सोकनय। तन सवंस्तोका ऊव्वखोकतर्सिद्धाः, 


भमिरनभमूमिः खश द्वीपा रच्च 

अपाखोक्सिन्ध( सल्ये4सणाः, ति्यग्खाकसिद्छाः सल्येनयुनाः। सवस्तोकगः लखमसिनट्‌(, 

दीपिः संरयेयथण्णः । पनं त(५दन्५्जिते न्धक्जितेऽप सयस्ताक रवण क! रोद 

सिद्धाः सल्येनशुणाः, जन्दष्वीपसिः सद्कस्येचशण्णः, घातनीखण्डसिन्ाः सस्ययडपनः, 

पकर ससि ४ < <धययुणपा {ति । 
अर्यं असखनहुल-नाम दीतपिकत्तन हे । ५५९ क्षेन आदि २५।१द्‌ अग 


~ ॥ [1 ५। [के ^~ [> [३ 
नाये है, निने मि सिद्ध सवान॥ विपताक वणन फि्‌ जा सनन्त हे | इननते रि 


६९४ र वमतपरमेच॥ लम सय।५ [ दसभोजन्यायः 


सनधामे छ।स तिद न्धन हे, ओर कित अनपे) द्वार पिद अधिक है | वह्‌ चत ९ 
अगन &।५। ०६ मासी हं ।! ८क ५क१ अपक अवान्तर मदक ६२ (तद, जनक 
असनह्ु मी धीम &।९ समक ठन दिय । अत८त कण्नु्ार केनसतिदछादि नीति 
अरतवहु व्‌५९ जनप वतते हे । - । 
तेनतिद्धप फो ननि& जर २६ परमपद होते है । ६५१ जो कमपि 
जर्‌ अननभमिपि& ह, ७ ५५५ तन्ते १५ है । पिन्तु इनम मो पहर्मविद् है) उना 
भ५णस्तचेप्तकन ह्‌) ग॑न्भततिद्धनेम भण उनतत अद्तल्यातभणा ह्‌ | सहम्‌ मी द्‌ जवमरनम्‌ माना ह।- 
१९प ओर. स्थत । देवि ६२ तथ्‌ -नारणन्धद्धिये ५२१ मुनि्धके ६।९। ञ)९ नियायसके द्वार 
पट ६६२९५ इजा करता ह्‌ । स्वयद्टतं ५६९५ चरणन दत परक, भुन ओर वि्षर्‌- 
न ही हुमा कर्ता हं | इनके क्ेत्रतम मिम इ अकार हे जभमूमि अनमनूमि पुथ द्वीप 
ऊध अघः ओर्‌ प ९५ तर्द दाना संक इये पिषय ह | नमतत सनत कम ऊ 
लोकिकं ५५५ है 1 अपेोसकतति उवते सस्धातथुमे है ओ९ अये सिद्धेति, 
६७५।१५५। तिथन्छनपिद्ध देते हे । श्वी नर सभुदरपिद्धका ५५५ सन्ते ५९५ हे | 
<घ्से चत दीपपिदध त भ५।५ है । इप्‌ भकार अव्यज्ञिततके विषयं श्भक्तता 
चदि 1 जिते पिपिथमं मी सवणे सिद्ध पनत अ है जनमे ८५०९०) 
कायोदलमुदरप्े सिद्ध हं । कारवत्यां सल्यातमण गन्तू्ीपसिद्ध ९ गन्नूह्वापतिद्धक्ति 
५८५ धातनरलणसे ६ रनेनठ ३, ओर्‌ ५५५५०८७ ५८५ात९०) 
प्व पेत्ति् हें । इत भकार क्षेनविनानक अपहत प्ेनतिद्ध(कम अर५नहुत्व- ९७५ ट्त 
त।९१५ स्मता चाहूय | 
लिनसिद्धने जनन्त कमानु = कगरन्तिद्धकि  जअस्पनहु्तकेा = चपनकेथियिं 
भ॥ष्मनरमर कदत हे 1 
।०५य्‌ रदति सिचो विमानो भवति ।-अचस्तविनी उल्तर्विणी अननसरपृणयु- 
त्लपिणीति। अन सनानां न्धाजेतान्यज्ितपिरोषसुक्तऽल्पनङ्धत्वाञुभसः कत०५-। पूवंमानभन्ता 
वनीयस्थ खवस्तोका ऊन्वर्विमीतिन्ाः,अवसपिनीसिनद्धा पिरोषांघन अनवसर्पिण्डुत्तर्विनी- 
सिद्धाः खरन्येयशुण्ण दपि 1 जष्डुत्वनमाचन््ापनीयर्नाकारे सिन्धाति । न।८८५८५नद्कन ॥ 


मत. | जल्खुत्वद्नसाचनत्तापनीयचस्य सि द्धिमतो सप्ति 1 गार्व्यटवनहुत्वय्‌ । सूल 
चनद ५नावस्वानन्तरपधे।दटतकस्य लदन्यमता 1सत्थत्ति। गार्त्यट्वचष्ुत्वम्‌ । परन्पर- 
पच्धात्छीतकन्त्धर्नन्तद्‌ गातान्चरत्वतं 1 तयथा । सचर्ताक्मा९८[यरयान्यन-त९१।तासन्द। 
स ९५यन्धोऽनन्पर गति न्दः २००२६१५ । नार कन्ाजनन्त्‌रनतासद्धा स<्ये२१८१ 
दचन्योऽनन्तरगतितसिन्।" सखल्येयञुण इति ए 


© [० प 
थ ऋमतेय विनाम तीन अगर हो तकता ह [-अनर्पिणी उत्वि ओर 
01 प नी ॥ हि स [7 9९ 1. 4 
जवतविनयन्तपणी | निततम्‌ जु चष चठ वीव चुद्धि जदिक्ा परोप इत रत नान, जततो, 


> ७} } सिमी्थतस्तयाविनमधूमय्‌ । ४९६ 


अर्पिणी कहते है) ओ मितत इन पिषेयनी सोप प्रधि ५।९ नन) उप्तको उत्थ कहत 
है] तथ। निमे हानि च क मी न हो «वध्यते त५। चट, उप्तको अनतपिन्यत्स- 
पिणी कण्ट है । ६" तीनें दी सप पि हेरेनठे मीपं अरपनहुप्न व्याति ओर अव्थ- 
जित ईन विशेष मेदोकी जपेत समक्ता वादये । पू्मननापनयनननी अवेक्सते उततर 
कार तिद्ध हेनेन२ रका प्राण सनते जस हे | अनपिणीकासमे ति होमे५।९ जीरक 
` भमाण उत्सर्पिणीतिद्धप्ति फक अधिकं हे । पिम्सु जननपिन्ुतपपिणी कसम जो सिद्ध इ९ ह, 
जनया परमण अनततपिणीपिद्धमे ८५५ है | भप्युप्पत्तमावपरस(वनीयनयकं अपिक्षपते यदि 
१५।९ किया नाय) तो अनमर पिद्धि हेती हे । पिव मी काल्प तिद्ध डुर न्दी कटी जा 
कती | अतएन इ विषये अर नहुष भी नहीं ष्टाजा सते | ईत प्र पैग 
जनथायकी अक्षते पिद्धका जस्तु सन्तन १६ये | 
भति अनुयोग अप६।॥६ मुक्तिम्‌ करनेनासीका अरप नहत ३६ भवार कह 

ना प्षवेता है ।-प्रसुलनमेकपर्ञापनीयेनधकी अक्षा सेनषर तो कषिप्ी गतित्े परिधि देती 
री गट, पिति ही सिद्धि षी नप्कती हे । अतन इत विषेथम असपनह्य मी नही हो 
क्ता | पूतमान्ञापनीयनयकी जिज्षति जो अनतर५श्चात्ठतिनः है वे भनुप्भतति ही पि 
कटे जात्व हे | अत९य इनका मी अरव गदु कट्‌ नतकता | जो पर ्षश्चाप्तिक है |- 
सारा भति किप मी "तिप आक्‌ भदुष्पयीयनो धारणन जिन्हे पिनि प्रां की 
हे, र भुसभत्भार्ओका अप॑नेहु(्॑ अनन्र ति-भगु०५५तिपत पूवैपतिकी अपक्ष कह = तकता 
हे । चह ८ गतियो जयेक्ता चार भका रोक्षक्ता हे | क्कि मनुन्धव्थीयको चायो 
भिक जीव पूरण ९ स्कति है । इनका असन्त शृत मनर हे |-तियैग्यीनिते १५०५ 
भियं आन जिनमे सिद्धि. प्राप्त की है) उनका प्रमाण सनते क्म हे। इने पसूमत(५ 
श्रभान्‌ उनका हे, गकि ५१०५५पिपे ही मनुन्धपर्थयते आकर्‌ द्ध ४५ है | ईने मी स्थत 
२।५॥ भनाण्‌ न त्विद्ध-जनीवेत। है, जो कि नरकतिपषं भ॑नु८य हो*९ ६ ६५ हे । तथा इन्पे 
भा द<यातश्‌ण प्रण उन तिद्ध है) जो कि देवमत भयु५तिमें अकर भु 4 है । - 

भ्‌। ज्यम्‌ िरङ्म्‌ (त्युत सा वभक्ञ।पन। यर्म ०५५१तवद्‌ सिध्धति । नीरत्थरप- 
पद्यम्‌ । पूर्वनानय्ापनीयसय सर्वस्तोचम नुततकसि्नासिद्धाः सीखन सिद्धाः संस्यय२।७॥ 
पधिश्गसि.्। <स्यय५०॥1 । 

तीर्थम्‌ 1 लवर्तोकाः वीर्थकरसि्ाः तीथकररतीरये नोतीथकर (तिः स८य५९५५ 
ति । ती्थनरतो थला नधन; सख्येयञणाः 1 तीर्थकर्ती्थासिद्ध 7 सिय स<्येथथुणा। 
तीचैकरवीथसिदद्धाः पुमा < संर्य५२० इति । 

अय `- ण्न जपेक्ा पि नीपे अरमनज्ल इत भर सक चाहिये | पपच 


पवनमानभस्षववीननयनी अपेक्ष नो सिद्ध हेते ई, वे २९ ररित ही रोते है) अ०८१ सिन चेन्ना 


४९६ यवन ्रमेन२।५।९य्‌(५्‌ [ दरनोऽभ्५यः 


ग्ग जरपनहुत्प नह्‌[ कह। ° पन्त | पतमातभन्ापनयनयकां अपना न्धूनाधिकेताका 
कन किथ। ज सकन्ता हे | ९६५ जिन्हौने नप्तकरिक्ञमे सि ५॥त % हे) उलन ५५५ 
तव ते ५५ हे | जिन्हन सीदित पिद्धि-लम किव हे) उतकय अभाण नपुकसिन्पिक्नपति 
६५७५त१५॥ है | खीरेक्तपिद्धपि मीं धल्य(तगण प्रण उनन्ा हे, निन्दने पष्ठिज्णपे पिनि 
म की ह| 
तीथ अनपेषत असप वहत्‌ ५५५ ९६ पकर माना ५५ है) करि नो तीन्‌ 
तिद्ध है वे पन्ते ५३ है| पित नपे ६९५१९७५ भाण तीथनम्े तीयेत नोरी 
॥, 2 डे 1 तीयेनन्सी्सिद्धमिं °| न्पल्कगलन्ञ त्तं चद ९ ह नकं प्रमाण नीतीयकर- - 
तिद्धते ५८५५५ है । इनत मी स॑समात१५॥ ५५० उन तीन तीरथततिद्यक है । नो 
तीरिक्प् 6ि& इ९ है । तथा इत्ते मी ६९८५१५० ५५।५ भुखञपते तिष्ट स केषनवाडे 
तीथकतीयप्तिद।क ३े । 


।०्य५  -रिमि्-अनापि चयो दो भद्युत्वनसाचभन्लापनीयच्य पूनसाचम्ापनी. 
ध्यै 1 अष्डुत्पजसानभत्ञापनीयस्य नोच।रिनी नोअनतारिनी सिस्थति । नार्त्यटपवह्धत्नम्‌ । 
एवमा ननलापनाचस्य व्यज्ञिते चात्थञ्जिते च । न्धज्निते स्वस्ताकनमः ५य्वनारिनसिनद। एच्च 
सिनिसिन्ाः सल्ययशणोखिनारिन सिद्धाः र्ययुणः । व्यञ्जिते सवस्तोकाः सामयिक 
दो१९५।५५५।२६।रविद्धंद्देमसंपनायय ाल्यात ना रजासि (४ रुदोपस्थाप्थपरिदार चिद्धि 
सकषम <५९।यय२(९<वात चारनाः सं<यय५११) सामतयकनव्छेदापस्थापयस&्मस५९।य- 
र्थार्यात-।९>्‌।सष्ट्‌।; = <<९२९।५८।॥२, साक पा२८।२।नद्‌1 ट सद &स१५१९।५ययास्यात- 
[सद्ध४ स<य९३१५।॥;) साय कद्द्तसपरासयथारवात चाना सद्धा सन्ये ८२(५॥; 1 €४९।- 
पस्था प्थद्भसम्पसययसस्यातचारिनसि द्धः सरयेयञुणा; । 


अथं ५२ अनुपेभते पिदधकि अस्वनहुप्वकी चमन करना हो, तो ३६ पिभ 

ओट ५ शष्ठप हजा क्त ह [एक आत्थत्पमवभ्रज्नापनाय ओर द्री पृनेम॑नश्रज्‌(- 
पवीय | प्रत्युसन्चमनिपरन्ञापनीयकी अपक्ष न चाखिके द्वारा पि ३५ है, ओर न अचर 
६।९। । सतप्न ६५ विषय अ९५१६्य मा नही हो ९५५ । प१यतइ्‌५न।५ व्याज्जरत 
ओर्‌ अन्ध्ितं इस प२द दो पिकस्य हो संकेते है । इनपते अन्धज्ञिपनी विवक्षा होनेपर नो 
प्च रिनपति&. दै ८न१। ५१५ सवते अ९५ हे, ओर ततुशारिनतिनन ५५५ ने 
६5५।त५॥ हे 1 ०५५ उने मी ६७५।१५।५॥ मिनारिनपिद्धका ५५।५ है] इती ५१।९ व्यज्धितनी 
अपेष। रनप९ जो ६।१।यक६५५५ ३९।५१९५।प्५५५ १।२६।२।१२। ध्यम्‌ स््॒पप्तपर[यसयम 

जर यथ<्थापप्तयमन &।९। नि हं) उने ५५।५। शच के हे | इनं स८५।त५०॥ भरनाण 
उनम हे; गक चथोपत्पान्यचरिनि परिहारविरद्धिनासि शष्सपरायतारिनि ओर 
यथात नरिनिके 2।९ पिद ५ ह अर ईन्त भा तख्वातयणा प्रमाण उनका समश्चर्ना 
वादये, नाकि स्तामायिकेनासि छदोपत्याप्यचारिनि शुमर५२।५ ओर यथारूधानचारिनरे ६।९। 


पून ७ | ] समाप्यतस्तीनतिभनसूनध्‌ | ४६७ 


षिद्‌ हुजा के हँ । तथा हनति भी दल्यत्युणा भाण उनका है, जोकि प्म 
धियम परिहरि सूहष१रयप्यम ओर्‌ यथास्थातसंयमे शारा पिद है। 
ओ जो स्नयिके पूकम६५९य ओ यथाल्यातचखि क्षरा पिद है उनका भण यनपेभी 
¢ # ९ कि [ 9.१ | (शिषे 
पर्वतम ह, ओर्‌ उने भी सल्यप्युणा प्रमाण उनका है, जप २९५६५य्य्‌ सक्ष 
वरय नर्‌ यथाल्यतनरिनके क्षीर तिद्ध हे । इम चारके द्वार तिद्धनीवोका 
आरभनहुत्व प्भक्षना चाहिये | 

सान्न भव्वकञचद्धेनोधितः सनस्तोन भत्यकवुन्ध सिना । जेद्धनोधितसिद्धाः नधु- 
सका; संस्थयथुणाः । कु्धनोधितसिद्धाः सिवः संस्पेचयुणाः । बुद्धनोधिति्धः पुभान्सः 
सर्य ५२।५।॥ इति । 

त्नम्‌ कः कण लानं सुपः सिभ्धति । नटथर्पनमायनरापनीयस्यं सध कनखी 
सिध्यति 1 नरूवस्पनषत्वतम्‌ । पू्वसाननन्ञापनीयस्य सव॑स्तोकाा दिलानसि-&।. । नठरलान- 
सिः संर्ययशुणाः । नित्तानसिन्छाः सस्येययणा । पव त।वपव्यल्लिते व्याक्षेतेऽपि 
सवस्ताका = मतिश्तक्ञाचसिद्धाः । नतिष्ुतानयिननःपथायक्तानसिद्धाः सल्येयञ्ुमाः । 
भातश्युतानात्तक्चानस्तिद्धाः सर्पसमा: । 

अर्थ परत्येकतुदपिद्ध ओर नेधिततै्िद्ध॑का असपनहुत्व इ भकार समाश्चभा 

[भिक #. (ल ~ अ 
पाय |-नो भव्येकटुदधपतिद्ध है, उनका भ्रमाम सजप्ते कप है । मेषति जो नपु्क- 
टिक तिद्ध कट्‌ नास्णते है) उनका भभाण प्रव्येनुद्सिद्पि ६९७५०५५ है, ओर ७नते 
इ, ९ [॥ क्प क ० ६ ^ वै पैः ^+ श 
मा पस््ातिगृणा प्रपाण उनका सम॑ना -प॥टय; जाकिं न।धेततुद्धिरम खीस्न्ञपिदध के्‌ 
जा पकप हे | तथा हन्ते भी पंस्धाततथुणा प्रमाण नो वेधितनु्तिद्ध पुलिन ई, उनका 


सम्चना चहिये | 
त ष +> ॥ कै (^ [8 
सान अनुयोगकी अपेक्षा सिष्धोका असनत समक्षनके च्य ५६ जिक्षापता हो प्कपी 
[१ [+ [ »९ ध ५९ [प = ल 
ह करि किसर किप्त कानमे युप कोन कौन पिद्धप्रप् ११९ सकेता ह्‌ । इसका उखा स्स धकर 
सै, ५ € _ भै = (~~ ॐ घ॒ ## खी हे ओर फ ६ को 
रपयुपपयमाकभनीयन अपन्ता ना तात्‌ ठ व पव क्रा ह। ट जर्‌ वनरा 
[ @४१्‌ ब. अप 1 

४९ ही सि त किया कमते हे । जतन इत अत।५ जसवनजुलका वणन नहीं हो पन | 

€ 1 अः मि ष्‌ ष भ 
पूषभावेभक्नापनीयनयनी अपेक्षा दो | न पिद्ध ५ जीरक भ्रमण स्ने असप ह । ऽस 
पल्पेयु अरनाण नपु्ीनतिद्धोकय है, जर तुरति मी प््यात्युणा ५५ त्रिता 

व # 1 चख न |) स [२ म पर 
पिद्धेका ३ । ९९६ भवर्‌ अन्धजितके विषयं समदना नारि, ओर "जि विषथमं मी 
| क वे ठ 
जो मतिज्ञान तथा श्रत के द्वारा सिद्ध हे, उतत भाण सनते केम हं, एसा तनक्षगा, 
#-। [क = < 

ओर जो मतिश्ुत अवधि ओर मनभगाचजञानके द्वारा सिद्ध्‌ इ हे, ऽग शमाण जनते 
संलातगुमा हे | तथा ६नपे मी संस्भातमुणा ५[५ण्‌ < नक्रा ) जाक मतिज्ञान श्रुतान्‌ 
जर अनधिस।नपूक ६९ हए दै । 

५८ 


< ६, 
४५१८ रायचन्द्रगतरालम।खयाम्‌ [ ९२।मऽत्वायः 


।५५१्‌-अन ग टन(-लवस्तोका जघन्वाचगादन[सिद्धाः उच्छाव टनासिनढास्ततीऽ- 
<<्प५५७; यवनन्थसिद्धा असस्यययणाः = यचमध्योपरिसद्ा = असस्येचयुणाः यन 
| + न क [ क्य भ 
म५५।६९८। त्ति विरेषाधिकाः सव विरोधाधिक्मः ॥ 


अन्तर लवचर्तो क अष्टलमयानन्तरसि दाः सप्तसनयानन्तरासिन्छाः परूलमयान- 
न्तरति 2: इत्यव भाच दद्धि प्रयानन्तर सिधा इति सच<५यय८॥२। ८८ तावदनन्तरपु 1 लार्तर- 
यपि सवरत त॥ ५०६ास। न्तर सिद्धाः पकससयान्तरतन्छाः संल्थयगुणाः यचमस्यान-र्‌- 
सिद्धाः <<१य९५५; अघ<तयवनष्यान्तर तद्धा अश्तस्ययथणाः उपरियचमस्यान्तरसिद्ा 
विरोषाधिकः सयं विरोषाधिकणः ॥ 

अथं शरीरकी जन दनकी अयिक्षाते पिद्धका अदपनह्ुत्व ३५ भकार है ।- 
अवभ।हनके ज्‌५.५ उष्ड प्रमाणनो ५५५९ वता तपे ह | उमे जो ५५ अन१दुनके 
हारा पि हए है, ७ नका प्रमाण सनते कम है | उत्ते अर्लतथुणा प्रभाण ७८३६ अव- 
गाहनके &।९ सिद्ध इट गीकाकम है, ओर्‌ इप्तते मी अपंख्यातथुभा भण उन जीर्वेका है, 
जोकिं थन-रवनप्ते मध्थमे ७।६ गई अवगाहनके ४।९ ॐ है । ०५ इने मी अष 
गुणा प्रमाण उनका हे जोकि यव-र्ननमिं मध्य मागत उपरी तरप दिर गई अवगाहन 
द्वारा षि है । ८4 जो ५नरचनामं मध्य भाते नीचेकी तरफ अवगाहन ६७३ है, उप्त 
सिद्ध देनेनासं प्रमाण सननध्यपरिति दक ५५ कुछ अधिक हे । तथा समी भभाणेपिं 
विेषाविषतता- कु अधिक सनसनी चाहिये । इतत प्रकार अवगाहन अनुधीगकी अपक्ष 
सिद्धे प्रमाणक न्धूतधिक कह नकी विरेताका नभैन किया ना सक्ता है । 
अन्तर्‌की अपेकष।६ अल्पनद् ९५ भन हे [-अनन्तर-तिद्धमिते नो आठ समथ 

के अननप९।चद्. &।०।९ इ, उनका जना सवतत कन ह | ईन्त पस्यातगणा भनाण सात 
पभथके अनन्तरन्ति्का हे, जर्‌ तपे मी प्स्वातगुणा ५५५ पटूपनयानन्तरपति् क इ । 
ओर उनसे संख्यातगुणा भरत पञ्चतमनानन्परतिद्धका हे । इती भकार नते द्विप्मयानन्त९- 
सिद्धप ९५५९५ ६।८७५।१५०॥ प्र५५। पक्षता चहिये । ३6 प्रकार अनन्तो-निरन्तरपि नके 
पिषेथप सननना चाहिये । घन्तरतिद)क विषयं भी जो चद्‌ नदीनाम अन्तरसे सिद्ध ह०।२ 
है <न श्रवण पवसे कण है | नते रयात९।५॥ ५५५ ५ समये अन्तत सिद्ध 
देनेवासं %। हे । इने मी ८५१९५ भमाण = नन-स्वनाके मध्ये दिलय ५ये अन्तरे 
पिद्ध हननाय १ है । इनसे अपस्या ५५।५ यतदवनाे म्यते नैीमेकी तर 
ताये गये अन्तरसे पि होनेनालौकम हे, ओर पे ॐ अधिक प्रमाण ' यव रचनाक 
मध्यमापतत उपरकी त्फ दिताये ५ अन्ते सिद्ध हेनिनायंका है | तथा संव मेभ 
कुछ अभिके्ताच। भषण त्मक्ञ ठेना काये | 


माष्यन्‌ 1 = सरूथा 1 स्वरतोच। अष्टातर्र।तसि-दधा विपरीतनःमार्तोत्तंरर+त सिद्धा 
दथा याचत्च्चा सेत्‌ दत्वनन्तेशुणाः 1 एक्मनपच्वारप। द्यो {वत्प्चायिर। तरत्स संप । 


£^. 
सूत्र ७ । | . समाण्यतस्तयापिममस्रन५ | ४५९. 


तादिसत्यादयो यायदेक इति संस्येयथणा । विपरीतहानिचथा । सवस्तोकच्मः अनन्तशणहा- 
निसि-ह्ाः अदस्येययण दानिना अनन्तगुणाः संस्ययगुणटानिसिछाः संरूथ२०॥ इति # 

अर्धं ल्या अतोगकी आप्षपते पिद्ध॑का अरमचहुप्त इत प्रकर समञ्ञना चाये, 
® @ भ दः पो ¶ 1 पिद्ध 
कि सिद्धयापेमिं सवस जअल्पभभाण्‌ नका समन्नना चाहिये, जोकि ५१, अटकं संस्वामं रद्ध 
६५ है । इपतकै अन त९ विपरीत कप १५९ तक अनुन्तशुणा अनन्त" भनाण समक्तना 
दये, जथीत्‌ एकप आढकी संस्थ तिद्ध रेतवा्लेके भणते अनन्तगुणा प्रमाण एकौ 
सातवी संस्थे सिद्ध हेनिवालंका है, ओर क्तौ पातकी संस्थां सिद्ध होमचसथमे ५५५६ 

< + भ (न ४ # थ्‌ ् ^ 3 
अननतय।५॥ भभाण एकतो सटती सस्थानि सिद्ध सनवाल हं । तथा एवम छहकी स्थम 
0& रनेनयपे भनाणदे अनन्तगुणा भरमा पकौ पचकी संस्था तिद्ध होनेनासंन है | इपर 
नपे पचात संस्यामे ति होने" पच अनन्तयुभा अनन्त५ प्रमाण सतना चाहिये पनात 
जि ५६ तक असंर्वात५॥ जपरूवातभुथा भनण है । अथौत्‌ पचासकी संस्थां सिद्ध हेनरलकी 
अवेक्षा उनंनाघकी सेस सिद्ध देनेवाले अधस्यतयु है । ७्ंचातकी पलवते पि) 
^^ $ = भ 4 = 1 ५ 

उपेक्षा जडतारीसकी सर्धं पिद्ध होने ५९७५०९५ हं ६६ नमर विपरीत नपे २९ 
तनी स्मत सिद्ध देनिनाजक प्रमाण उ पसप अपरस्पातगुणा असल्यात५५। नाना है। इषस 
अपि वोप ठ५९ ५० तकी पुूथाम्‌ पि हेनिवारलंका भाण विपरीत भते उराततू 
। ॥ [ ख्‌ भ [३ के 
संल्वातगुणा शर्ातगुणा हे । «हं < तरो प॑९ नहु९१५॥ ०।११।९। = ह्‌ | हानिकों नेतान॑नाला 
५ इते पिषरीत हा नमता है । यथा । अनन्त गुणानि सिद्ध ानवाका भगण ६१४ 
९५ है, ओर उप्ते अ१५५॥ प्रमाण अथात युणानिते सिद्ध हेनिनारणका ह । 
तथा उत्ते ६७५०५ प्रमाण पल्थाप गुणहानिते सिद्ध सोनना्णंका हे । 

२।८५य्‌ -प्व निसगौधिनयोरन्धतसरमं तस्वाथन्नद्धनापनक रषद्वा्यात चार निरुक्तं 
प्र२।५स२५निवेदाचुकरपाहितिचयभिन्यिक्षणं 1 १९५.९ सन५१प्‌२।गधवास्थ्‌ लभ्यरद्रोनो- 
पछम्पाद्धियदं च ्ाननधिगन्य निक्षेपु्माणनयनिदरसत्लरूधादिसिरभ्युपयेजीवादीनां 
तस्वानां पारिपमिकोदयिकौपरानिन्षायीपरामिकदायिकानां भावानां स्नतच्वं धिरित्वादि- 
मत्पारिण्णामिकोदयिक्ानां च सावान।खत्वात्ास्थित्यन्यतासन्रहपलयतस्वल। पिर्कोनि- 


स्तृष्णसिथत पञ्चसभितो द्शलक्षणघनीख।न।त्वरदरनाच निचाणन्रातिवतनयासिवधित- 
श्रद्धासंचमा भावनासिमोवित।त्मायपक्षामि = स्थितोरण्तात्मानसिष्नज्ञ. संत्रतप्वान्निरा- 
सचत्नाद्धिर कत्वा मस्प^०।त्वाच् व्थपमतासिनवक्छमोपिचयः परीपदगयाद्वलाम्नन्तर्तपोयुद्ठा- 
दखैभावतख सम्थग्टषठि विरता्दनां च जिनपयन्तानां पारिणामाध्यवसायविख द्धि दधानान्त- 
रागानलस्येययुणोत्कपप्रा.त५। पूवापाचितकमं निजंर्थन्‌ स्तामाथिकादीनां च सुक्ष्म <मराया- 
नतानां लयमाचञ्युदद्धस्थानानाङत्सत्तसेषखम्मात्छराकादीनां च निर्ृन्यानां संयनादुपाङन- 
चिख॑द्धिस्थानयिशे५।८७ रो स९तिप८५। यदमानोऽत्यन्तनदामातेसैग्रव्यानो घर्मल्यान 
सिजनाचवाप्तस्म।यिवल- क्कष्यानयोत धथवेस्येकत्वयितकयोरन्यतरस्मिन्वर्तनानो नाना- 
विधादद्धिपिरोषान्तरासौप्त्‌ 1 त्यया । ' 


8९५. राथयन््रमेनराल५।सयाय्‌ [ द२मोऽघ्याय 


अर्थत प्रकर द अध्यायेमि त्रात तस्मे वणैन पूणं हआ । भोक्त गागा वर्णन 
कते हुए्‌ परे अध्यायमं॑ सवते प्रथम जो सम्धन्दरनका स्वस्य वत्ताया हे, भुभुुजोको 
सचे ५८८ उको धा १६ चाहिये । नित्तिगं अथना अपि"५ देनेभ्ते किती मी हेषु 
उत्मन हनि" तत्रे %&।न ८५ ओर २।५। ॥ि अतीनारोते रदत तथा भसम पतग 
निनद अनका ओर जस्तितय इन सक्षणि युप विशु सम्यम्दर नको प्राप्त करना चदय । 
त्न्वष्दरोनफे साहषवते ज्ञान १२७ हुआ करता है | अत८१ मेक्ष-मागेके विषयमे तथा 
जीवाजीन दिन तस्मिः मिपथभं॑ दसय विपर्यय अनध्यनत्तायर्म समारोपे ररित निट 
निर्दोष सनको भत करना चाद्य | तथा निक्षेप प्रमाण थ निर्देश ज९ पत्‌ संस्था आदि 
उनके रा मीच तस्वोन ओर पणामिन ओद्यिनः ओ५र(मिक क्ावोपरामिक तथा 
क्षायि मानि वतसवनण स्व गान चाटिये | जआरिभान्‌-जत्पसिरील ५।९५॥मि* ओर्‌ ओऽयिक 
मा्वके ७त्पति स्थिति ओर्‌ अन्धताय है, अनुभ मि६५९ एमे भसयत स्व-पिनासेस्वरपको जानना 
चहिये ] २५५२९ जों शुशु चम्य०द२त ज्ञान ओर स्वस्व) सनको घा९० कके <प्मपि 
विनसस्वमाव तस्म समक्षक९ प्‌ पदूर्थमन॑ते पिसफहो ०१ है-राग भाकको ०६ देता हे, तथा 
प०॥-ऊ परो प९ अपिक्मपिक मियो भातत कनेकी इन्धते ररित हो नता ठे) तीन गुप्ति ओर 
पोच समितियौनय पारत कमता है | जप्युंत छतम्‌ क्षमा ५ आनन आदि प्रारक्षणधर्के 
अन्त ओर्‌ फल्दसेनपे तथा निर्वाण प्राक्त व्यि परिये गये ग्रषत्नफे &।९ नित्की श्रद्धा 
ओ९ पे" तृद्धिमत हो वन है । भैनी आदि माननम &।२ा मिन्तकी आत भसम्त न 
यी है, ओ९ अनित्यादिक उप रह्‌ अ-प्रक्ताजि &।९। नि्तकी आत्मा मेक्ष-मग५ स्थिर 
हो ठक हे। जो आ्तकि-प-परिटपे प्षवैया ररित नन चका है] नरम कारणेति 
पः ओ९ आलनफे करसे रदित हने कार तथा पिर ओर तण्णाते रहित 
सनकः करण जितत नवीन करमौकम आना ९ गया हे | पूरमोक्त वाईस परीषरहौके जीतनेतत 
जर्‌ ऽपः ६ अभ्यन्तर ०।९९ तरह ०५।का ५।खन्‌ करने तथा अनमान पिरोषके द्वारा 
६।१५०८।६।१९०- ई +।५।त्यानघ् खन मिनत्यन्त ग निजसन स्थान वताये हं) उनके 
प्रिणमाप्यनक्तावरप स्यानान्तरकी उपरो अ्वल्।तमणी अदल्वात१णी उत्तमताकी ति 
हो नाने५र पन कार धदीत-्वये इए नर्म निर्म९। कते इए, य५विर्‌ स्थानरूप गौ 
९५ वकत ङं९ सूहम6१९।५ पयन्त्‌ -कारेनके मद्‌ गिनाये हे, नक ७प९।त्तर पाङ्ते या 
ा९५ कप हुए पथमानुपालनपते सेनेवादो विद्धे स्यान पिरे५ ५८ आदि निर्भथ-पदौते 
।९५। १९ <९।२९ प्रतिपासिरे ।९। न प्यानिरोषेके परनन अभ्यात्त कप्त हुए) जितत" 


१-५दिक ओर्‌ प्रसनादिक स्७५ पदे विला जा चु दै । २-कयोकिं अमाव प्छ नदीं दे । 
स्यन्ति ७।दिकी भपेन्ञा र्लनेनास्म हे । 


षन ७ । ] समा्यतस्तायौपिममस्ून ४६१ 


आ ८५ ओर्‌ रेश्रष्यानको सवया 4८ ० दिना है, ओर धर्मध्या१२ मी विजय प्राप्त करके 
६।पिपेः वल्को प६& कर स्थि है । वह्‌ जीव परथेप्वपितकैषीचार ओ९ ८केषवपितके ६ आरिफ 
दो श्यनेमपे किसी मी ८य सित स्हकेर नाना भरना्नेः नै विशेषको प्रपत हुमा 
१०९८ हे । 


भागार्थे मन्थे) अन्तम <-पः कथन ५५६द।९ कर्ते इद अन्थन।९ ५८ते है, कि 
नो ५८५ ६६ अन्यम बताये भ भक्ष-भयन१ अभ्वात्‌ चम्‌ है- ५५५९२ सम्यम्‌ न सन्य- 
कनारिन जर्‌ तवय वरन चते ह९ केम उपरो ९ अधिकयिक निन९। करते हुए विमि 
के परेन स्थानिको ५१ इए ५५०५4 जर सभ।पियो तिद्ध कर शुकषन्५ानके पह 
दो मेदो धारण क्ता दे, नद गनत भेक् प्रात नहीं (५ पनत अनेन जैहद्धिथम पा 

+ अ स हे । 

= जाता है| वे ऋद्धि कौन कौन सी, ओ९ उतना तेवा स्नर्प है) सो स्वथं माप्५१।९ 
अ५\ वताते ईै | 


माष्यम्‌ -अआनररोतयित्यं वि्टोषधित्वं सर्वोषचित्यं सापाखथहसानस्यजननीनमि- 
६५।९९सिद्धिभीशित्वै बरित्वमनाय्लानं दारीरमिकरप्यन्ञमातितामाणमान खथिमा।नं नहि 
तानमणत्यम्‌ अनिमा पिलच्छिव्रमपि प्रचिर्थासीतां । चुत्वं नस कपि चथार्पि छलतः 
स्यात्‌ । महत्वं महिम मेसेरपि महर्‌ शरीरं विदित । माततिभ(मि्ोऽह्ख ८५५० भे२२।८९- 
५।९व२ादीनपि स्रोत 1 भकान्यमम्डु मूलाविव गच्छेत्‌ शभावन्स्थिव निभमम९.१।०जेच । 
ज्व चारपप्वं यना्चिरि(खाघूमनीदासावरथावमेयवारिवाययकलतन्छैज्यो तिष्कर सिचा 
नामन्यतममप्डुदाय वियति म्प । पिय द्ध तिचारप्त्वं येन वियति भ्दूमापिन गच्छेत्‌ 
२।दछनिनच्च मडीनाचवीनयमनानि छयति 1 अभातिघ। तित्वं पवतमस्यन विधतीच गच्छेत्‌ । 
अन्तधीननदस्यो भवेत्‌ 1 कममरूपित्यं नानान्नवानेकरपघारणं उनपक्‌पि छ्यात्‌ तजो- 
निस लानस्वमिव्येतदादि । दति दान्परथछु भतिक्ञानाचखद्धामिसेषाद्‌ रस्म - 
स्नादनमजवरोनश्रवप्णानि विषयाणां छभ्यात्‌ 1 संभिन्नं खमपदनेन(य५य१। रदन्‌ 
मित्येतदादि । मानसं नगो्चुद्धित्वं बीजभत्व ५९५०१२५ द्‌ ९।५५।५ पाभूतनस्छपूनी 91ख- 
सारितवदयमातत्वं विपुमतिष्व पदाचित्तल(नममिरपितयनापिमनिषठानवातीत्येतप। ॥ 
वाचिकं क्षीस्लमित्यं मध्व।खवित्वं वारिव्वं सवेरतनयप्षं सव॑सत्वाववोधननिप्यतका(ि । तथा 
पलाधरत्वमारीविषल्वं सिनामि क्ष.च९२।५६य४रत्वा मेति ॥ 


[न (~ [५ चि च 
अ आरोषषित्व, विघुदोषधित्) पर्वषधित्तः शाप आर अनुभ्रटकी पतामभ्य 
उत्पन्न करनेवाडी नननरतिष्धि, ईरित्व) वाशत्न) अनविान, २॥दीरनिकरण्‌, अङ्गधरातिता, 
[ज (^~ + ॐ [^> न 
अणिमा, ट्यिभा, ओर्‌ मह्न । ये पव वऋृद्धया ह जिनको कि ७ भाक्ष-माभेक्य पापक 
( 
प्राप्त हुआ क्त हं । 
१ सूलस ऋद्धियोत। वणेन नरह था दे । क्योकि मोक्षकी सिचि जनन कोद खास सन्बन्य जनन्‌यक 
= = 
नद हं। 


४१२ राथ नन््मेनर।लमासयास [ ९२।१।७६्५।य; 


अगि सन्दा अर्थं अथु है जथीत्‌ छोयपन | इतत ककं ह्वार जपन सरीर 
तना छोय बनाया ना पकता है| क्रि वह कभर-तन्तुके पथि भी प्रवेद करने स्विति हो 
नवन्त है| खपिम्‌। सन्द अर्थं दध्न है अथौत्‌ हटनमपन । इतके सामन्ये सारी नधत 
मी दलका वनाथ ना सक्ता हे) महिमा रान्य अथे महत्व-जथीत्‌ भारीपन अधन १९।- 
पन है | निप पमथ्यपरे सरीर १९ पवते भी वडा किया जा पके) उतत महिमान 
वणते है| प्राति नाम स्मयं संयोषनय है) निके क द्वारा दूरवतीं पदार्थतया मी स्मर फिधा 
जा लन हे । ९ नद वर्ते मूमि५९ वेड हआ ही कु अवनी अयुरखीक अप्रमय 
मेस्पतनी रिएसक। अथवा ६य-विम्बम। स्र %९ सकत है| ईच्नुतर चह गित तरं मूमि 
या >८५९ चरनेकी साम्य विरेषको ५।प^यनपद कहते हे । इतने सभये एथिनी५९ नल्नी 
तहं चल कता है, जिप्त ५१९ गरम भ॑ुष्य तेता हे, उदो श्रक९ परथिवीपर मी तैर पका है 
ओर्‌ निमजनोन्भजन मीं १९ त्वमत हे | नि प्रकार्‌ नख५ इनकी ८५ते है, या ऊतराने कति 
हे, उक्ती भवणर धथिवीपर्‌ भी गस्कीप्री समस्त किधर ६६ न्द्धेके प्ाभथ्यैते की ग सकती 
हें । तथा नसम पथिवीकी २५ की जा सकती है--मित्त ४११९ पथिवीपर वरे १ भरते 

~ है ६ क ~ अपि | 
हुए प ह, < प्रवर इपके निधिम जख मीं चल सवेत हुं | अभिक) र।ल।-ज्वार धूम 
नीदार-पुषार ओर अवद्याय भे जख्थारा मक्र पन धूं आदि ज्योतिष्क पिन नीकी २५ 
तथा वायु आदि किती मी कसपुका अवर्नं केकर आकारम्‌ चठनेकी सामध्यैनो जेषा१।९- 
णन कते ह । आकारमे पृथिवीके समान चरनकी प्मथ्येको आकार तिषा९ ५ 
नटते हे ] इक निभि मुनिजन मीं निप प्रकार आन।२।५ पक्षी ७<। करते है, ओ९ कमी 
ऊपर्‌ चढते कमी नीचेकी तरफ उपे है, धी प्रकार पिना क्रिसी भकारे अतेख्चनक्रे आकग- 
रामं "भवागमन आदि निग्धाएं १९ सकते है | जित भन आक्रासमें ममन करते है, धी 
भरकर पिन रिष्वी तरह भ्रतिचन्धके पवतम वीचमें २९ मी ५५ कनेक चभय्ये मित्ते 
भरन हा गाय-उत्तके अभेतिवातीनप्द्ध कहते हे । अध्य हो नानेकी रपति जितत क्रि चै 
चक्षुभे द्वारा मिष्रत दिलाई न १३ रेसी सामर्थ्यं मिक्तते भट हो उत्को अन्तधननद 
कठते है । नाना प्रकरै जनटम्बनमेद्मेः अनुत्।९ अनेक तरहके ख्य धरण कनके 
ल्मथ्यं विरेपको कमरूपितानैभद्धे कहते है । सरे निमिते भिम भिय ्म्यिं मी 
अनन स्प सवसे जा सन्ते है, ओर ८ काल्प एक सावमी नानारूप धरण 
कयि जा सक्ते है | जि भकार तैगत्त पुत्तलका निगमन हेता है रदी 
प्रकार आन्ध्र मी तमन्ना चाहिये । दुरे ही इन्तरथोके विप्थका स्मरन जाद घ्राण 
दशन ९ श्रवण १९ सकनेकी समस्य विरोषय इ९अ्रावीजदधि कपे है । नरयकि पिर 
नानमनन पि क्षयोपसम दनान मतित्तानकी विसुद्धिमे जो पिररिपता ऊत्वन होती 


धरून ७ | | समाण्यतत्न्ौपिमप्५ । ४६ 


हे, ७6 वाश ६६ =+ धारक इन विषयान दूरे ही दण १९ सक्ता है । ५५१- 
८ ,।य अनेक विष्के परिर।+-नान उन आदिक राक्ति पिरोषन समिन्ञ।ननभ् 
कहते है । कधी भवम९ मानपन्ञानकी ऋद्धिये मी प्रात हुज कती है । यथा |-कोधनुद्धित्व 
बीन ओ ५६ नम जेस अध्याय ५।५त क्तु १ ओर अङ्धकी जनुतिता। कथयम 
तित विपुर्भतिन परमिसन ८ दूपरेके मनका अमिभ।५ जान छना ) अभिरत पताकी 
५8 हे, ओर्‌ अमि पदाथेकी प्रति न होना, इत्यादि अनेक नभ्द्धर्यो मी प्राप्त हुजा भती 
है । इसी प्रकार वाचिको मी प्राप्त होती ह । यथा-क्षीदालवित्व, भध्नासवित्व, 
वादित, श्पतसत्य ओर सर्त्वानमोषन इत्यादि । इनकम तात्प यह्‌ हे, किं गिक 
सामथ्ये तय एते कवन निकटे, जोकि सुननेवाख्ा दुधके स५। मधुर 
माट्म ५, ऽक क्षीरावी ओर यदि ९॥ जान ५६ मान शद कड्‌ रहा डे, तो मध्वा- 
सनि, षते है । हर तरहके वापिभाकरे शाश्वयमे पर्त करनकी साम्थं॑विदोषक। 
नाम वादित्तचद्धि है| प्राणिभागरे २न्दको ५५६ स्नकी शक्ति विशेषका नाम सनैस्तसत्व 
तथा समी जीनियो बोध क९नेकी-समननिकी जिक्र म्यं ५६ जाय, उप्को सवैस- 
ाववोधन कहते है । ९ प्रकार ओर मी वाचिनम्कद्धिरयो सभ्षनी चहिये, जोकि वय 
ननी न्ञसिकि ५८ करनेवाली हे | तथा ईक सिवाय विच्याधरय) अआशीविषत्व, मिन्षर 
ओर अभित्राक्षरं इस तरह देने दी परदकी चपुतपूभर मी ऋद्धि्यो ५6 ह णत हे । 

२५।०५५ ततोऽस्य मिरप०५।८य। तेष्वनसिष्वक्तस्य मोदक्षपन५रिणाम।चस्थस्या६।पि२।- 
तिविधं मोदनीयं निर्वसषतः प्रहीयत। ततरछद्चस्यवीतरामत्वं ५ तस्थान्तस्हधरतन क।न।च९५- 
दना च२०।न्९ यणि युगपद॑शषतः भदरीयन्ते । ततः संसारवौजवन्धनिश्तः पनन्धन 


पोक्षपिक्षो यथारूमातसंचतो जिनः कनल स््ञः सर्वपशीं छह्धो उद छतद्कत्५ः 
य [व च बन्ध हः ५ 5 
सातको भवति 1 तती वेद्नीन।मगोजाद्ष्कक्षथास्फरवन्धननिशो नि्गघपू्नीपात्तेन्धनो 


निषादान्‌ दनान्निः पू्वोप(तसविनोग त्न सावाखोतरस्थाभराइमाचाच्ा- त. संसार्ठस्तनती- 


तवाप्न्तिमेनान्तके निरूपमे निरतिं निप्थं निणसमनानोतीति ॥ 
त्थ1५।र्तकसेतगाग्तकं ।नर्पम्‌ निरातर।२ (नप नवाण मवामाता 


अथं <प्ुपः न द्धयाके ५६ हाग।गेपर भी तन्मा रहित टोनमेः का. न नधद्ध- 

येति नो माचि या भमी सा रहित रहता है, तथा मोहथननैका क्षपण वमनेन 
११९५ [ष भ € र | 

५रिणा्से जो थैः रहता ह, ८९५ जीवक पूता पोह्नीयकभने अट ९५ भेद्रू्प त" का~ 


१-यर्हपर हन नश्रदधिथोका अये वचन५दक पिया गया । फन्ध दिनस्नर-सम्नदायमं हनन अर्य दत प्रकारक 
ह, कि जिल सामथ्यैसे सकपिलनय भी मोचन दुः५७५ परिणमन कर्‌-दकरे ५५ २५ द्वि, उको 
ह र्ायान्द्धि कदत द । इसी परकणर सपि.खवी सभतलवी मघुलायो सादिन मी अये समक्षन चादिये । 


क 


द्‌ पेनस्ानये) जमिभागप्रतिन्ेनमें एकयाटि एक अद्चीका भाग देनेसे अक्षस्व। ५मण निकस्ता दहे 
चदे ज्ञाने एकाथ अक्षरभमाण सन ५५ हो, तो भिन्ना्षर ओर एक भी अक्षरकम नहो, तो भभिन्नक्षर 
कहा नता है! 


। £ 
४६४ राथवन््रमेनस्तिभारयाभ् [ दश्ामोञप्याय; 


नपण पोहनीयक्का सानतयेन अमाव हो नाता है । मोहमीयकरपिका सर्वया अभाव होजाने 
पर ७६ जीवको छनस्यवीतर्‌।ग अवस्था ५6 हआ करती हे) जिस्तके †ि' प्राप्त ६।१५९ उप्त 
नीके, ५ अन्तमूहूतं कारे, मीत ही सनम वरोनान९५ ओर्‌ अन्तराय ये तीनो ही घाति- 
न पृणर्प्ति ५० साथ नष्ट हो गाते है । ९६ प्रकार चार कके न्ट हैग॥१५९ यह्‌ जीव स्त 
रके वीगर५ कभ-तन्पत्‌ स्वया रहिप हेनाताहे। पि निप्तका ५८ मोगना ताकी है7ए नन्यन-अध।ति 
केप्‌कि मोक्ष-दटनेकी अपसा रख९५ ओर्‌ यथास्यात्‌ प्ंयमतते यपे १६ जीव स्म।त* १६। नाताहे। 
उसको निन केवरी समक्त सद्मा ३४ ३८ ओर शतत्य कहते हे । इप्तके अनन्तर न 
पन्न चार्‌ अध।तिनरम-वेदनीय नाम भोन ओर जयन्नये। मी क्ष हो गात है, जित कि वह्‌ 
नपे भी 4 हो नाता है | जिप्पे कि पन% संचित कमरूपी हयनके दग्ध हो जानेप्र्‌ नि 
प्रकार निना उपदान-इषन रहित अथि स्वयं शंत हो जाती हं-3क्च जाती ह सक्षी भवनर्‌ 
यह आत्मा भी पूनैके उपात्त चदीत मनम पिथीग हो जनिपर-संसयेः ८ नानेपर्‌ पथा 
नवीन मनफे घार५ कनेक देषु न रहनेमे' का९५ ७९ मव भर न हन्त रति हो जात 
हे । संप्तार-पुलनग अतिनिनण-<षषन कनके आत्यतिक-अननत) एेकान्तिक-जिसमे वम॑त्र 
मी दुःखक्रा सपक नही पाया गता, अथवा मिह एक भी अंश॒ अपुखरप नही हे, तथा 
निरूपम~जिप्तकी निष मी प्प्तारित कप्पुते तुरना नहीं की जा पकती, मिरपिरय-हीनपिन 
तके धारण कलते रहि ओर मिप्५-व। जपरिणामी निर्नण-सुलतनो ५६ हुआ करत है । 


भावाय सदु५९ वह्यं गुणस्यानते के निर्वाण प्राततितककी अनल्याका सेकषषते 
+ बताया हे | नदद्धयौका नणेन करके इसत क्रमे वणन केका रेपु नही है) कि 
निप मुमुषुजको ५६ ५।९५ हो जाय, कि ९५ मेक्ष-५५१९ वरनेते पपी पपी ऋदय ५५ हुआ 
क्ती है? फिर भी वे भुुक्षुजकि व्यि हेय ही हे । =द्धियकी प०॥ भी ५ह ही है, ओर भोहक 
जप पूणतया जभान न होताः तनतक चदं जीव गि ५ चुत ९९ हे । १५२ निनण- 
अत्या महत ह॑तथा नट इजातप॑र्‌ घापिन॑यन। घातक अध।तिप१४य५र मी नष्ट [गगर 
ही ५६ हुआ केषी हे । 


अव ९९ अन्थमे निक्ष भौद्लभ्मनयं वणन क्या मया है, उसीकय भ्कारान्तरे ७५ 
९५६।९ क्ते इए संक्षेप ६२ पयकि ६।९ निदरोन नगते ३ | 


प्स तस्वपरेत्तान 1 द्भिर्फस्थान्ननो अं२।५्‌ ) 
निरारखवत्वाच्छिलायां नवायां कर्म॑सन्ततो 1१५ 
पूजत &५५तो योरे ` क्षयरेठभि । 
ससारवीञ्‌ प।त९-यन मोदनीयं अदीयत ॥ २॥ 
ततोऽन्पर।यज्ञानघ्नदसनघ्नान्यनन्परम्‌ । 
+खयन्तऽस्य युगपत्‌ जीणे कमीण्यरोष्त्‌ ॥ ३ ५ 


५ ध ६ 
७५/६९ । | सना्यतत्ायोपिभमधरून | ४६ ९ 


गंद्ल्यां मिनष्ायां, यथा तालो पिनस्याति 1 
तथा कभ क्षयं चाति, मोहनीये क्षयं गते ॥४॥ 
ततः ्ष५(चरण्कपध, जासोऽधारूवातसय(भ्‌ ! 
वीजनन्घनानञ्चुफः, खातकः परमेभ्नर. ॥ ५॥ 
सोपकमेकारापक्तः, खन्धो उदो निदानयः । 

सवः सर्ववरिं च, जिनो भवति फेचदी ॥६॥ 
क्लक््तयाष्ष्य, निनणिसापिम च्छति ॥ 

यथा द्ग्पेन्धनो चह्धि(न<पापोनसन्तातेः ॥ ७ ॥ 
म्ये चीजे यथात्यन्त, ५।इमंनति नाह्कु<ः । 
कमनीजे तथा दन्ये, नासहति भवाष्कुरप ८ ॥ 
तदनेन्तरमेनोध्वनाखोक्छान्तात्त चच्छति। 
पूवभयोमालङ्गत्वनन्न्छदोध्वुमेसवैः ॥ ९ ॥ 
ॐर।ख चन दोखाचाभिषो चापि यथेन्यत । 

` धू्भयागात्कर्मह्‌, तया सिन्मतिः रमरुता ॥ १० ॥ 
सृदटपसन्ञानम्तिाचयया दटाप्ट्वरखाङुनः । 
कमसङ्गापिनिमन्षि(तथा स तिः स्थता ५ ११ ॥ 
८५९८७८यन्नपा छ बन्ध ्छ९।८्या गतिः । 
करवस्धन विच्छेदात्सिद्धस्थापि तयेन्धते ॥ १२१ 
छस्व रनघमणो, जीवा इतिं जनोतमैः । 
अधोभौर्वधमाणन) सद्र इति नी प्ितम्‌ ॥ १३ ॥ 
यथावास्तयशूरष्यं च, छो्तारनाभर्वीतेयः । 
९वभानतः भनततन्ते, तथोर्वं गतिस९।८मन।२ ॥ १६ प 
अपर "तिवेङ्त्थमेषा चइपलभ्यते । 

८,५९०॥ भतिच।त।च्) ५५।१। च तदन्धिते ॥ १५ ॥ 
अधसिवमयोष्वं च, जनानां फमेजा गतिः । 
अष्यृभन तु तस्म, सनत्‌ क्वीणनतण्णय्‌ ॥ १६१ 
मन्धडथ क्णो, य६६८पत५।९५अ ५ तयः ॥ 

सथं तथेव लसिन्धस्य, ग{तमोक्षमनक्षियाः ॥ १७ ॥ 
उत्वरत्तिरय मिनस) ५नरातनस। रिदं । ९ 
धुनवेभ्ट्वतो यय्‌, त्था निनमकेर्सजो ॥ १८ ॥ 
तन्वी भनक सराः) पुण्य। परमस स्वस । 
भाग्यात्‌ नात नस्या, उन्द्‌ स्५नस्थित( ५ १९ ५ 
५९ 


४६६ 


ॐ < 
रथ॑न ग॑र॥लमालनाम्‌ [ दरमीजव्थारयः 


लोकसय विष्कससा, सितच्छनानसा ज्युसा । 

४५ तवस्५।.क्षितेः सिद्धा, रोकान्ते संननस्थित।ः॥ २० ॥ 
ताद्‌।८५य।इपध्ुप१र्ते, २८०क्(नदरतैः । 
सन्यकवेत्यसिन्धतावस्थाद्त्वभावाच् नि{स्किय्‌४॥ २९५ 
ततोष्दू््यै अतिस्पर्ना, #९म।नास्त।ति चेन्लतिः । 
्रमास्तिकाथस्वाभावात्स हि रेनतः ५९; ॥ २२ ॥ 
क्॑सार१५य्‌( तीत, छसं।नासन्धयं ९१२५५ । 

अध्वान घ्मिति भरो, ५९५ चरममिभिः 11 २३ ॥ 
स्थादेतद दादी रस्य, जन्तोन६।६ १२५५६ । 

कंथं सचति सु९५, ७९५८५ मे ५५५ ॥ २९ ॥ 

रोके चवुष्विदार्थेषु, छखय।८्द्‌ः +७ज्धते । 

मिष्य येदनास।च, [विपाके साक्ष वच ॥ २५॥ 

खसो बह्निः सुश्लो चा ु(धपयष्विट्‌ कश्यते 1 

दुःखाय च पुरणः, सखितोऽस्नीति मन्यते ॥ २६ ॥ ~ 
घुणयकस(विषान। च्व) छसद सिया थनम्‌ । 

कभ्टुरा विमोक्ष, मोक्षे सुखमय त ५५ 11 २७ ॥ 
सुश्नभद्छतत चतक ति-८२५(२ ५२(नवरेतिन्‌ । 

तदप निषवाचप्वाप्छलाखराथतस्तथा ॥ २८ ॥ 
श्मनद्धगमदव्या सिसदनेम्धव्ये सनभवात्‌ । 
माद्ाप्पत्विपाकगच्, दशंनन्स्य चस ॥ २९ ॥ 

ख।क तत्लटर(द्यथेः ९^लेऽपधनथा न घत । 

उ५०॥यत पर्न, तसर्मासिरुपस्‌ इसम्‌ ॥ २० ए 
लक्गप्रसिदद्धेः पाभाण्यादञ्नानिनानयोः 1 । 

अत्थन्तं चाभ्रसिद्धुः तत्तन्‌ लपन्‌ सतय ॥ ३१ ॥ 
नत्य्ं त्टूमचत(मदहेतां तेखच स पितम्‌ । - 
शदतिऽश्तीत५त. ५ सेन प्यस्य दीक्ष चा ॥ ३२ ॥ ( ६ति ) 


अथ -ऊ५९ त्वैक्यं उ५।य बताया जा चन है । उस प्रकारे उफ तस्वाका 


५९६ होजनिपर्‌ पभस्त विषयेमिं वेद्य <प्वव हुभा १५ है । १८ पषयति ९।य २4 
३॥९ आ" विषयत दुपरूप परिणाम "+ होनात्ता है । अन्टी परह्‌ भिर इए नन॑प्थके 
वोन आल रुक जाता हे । अच्िव ओर्‌ उपतके ५२५५ रहित हेनिप्र नीत ५-6५-१ 
[न हाना हं } ननीन्‌ कमाने आनका न स्कर जनिपर~-सपरवमे ६।ॐ होनेपर निगर्‌क 


1 


३५५६९ । ] सेमान्यततमाथापिभनपूचम्‌ । ४.६७ 


मागं मी श्प हेता है । पद्रे नभतथ-निनरापे) कार चतय ना कफे हे | ७नदी, करथोकि 
द्वारा पदे संचित १५०१ क्षपण केरनेवरु गीवके सनते ५६२ संसा९२. बीन मोहनीय, 
नैना पूर्णतया क्षय हुआ करता है | मे नीयनमका सर्वया अमाव होजनानिपर अ>प९।य स (ननरण 
ओर दसुननरण ६१ तीन कमान एक सीय हा क्षय हो गता ह्‌] मोहनाथके अमानत नादही इन 
तीनौच। भी १५८५ अभाव रता है । जितत ५१५९ गभेयमेः नष्ट हेनिपर्‌ ताखवम मी विनाक्च 
रोगत है | उशी भकार मोहनीयकम॑नं॥ भी सर्वथा क्ष हागानेपर काक्र अत्यन्तं अभाव 
ह्‌।गाता इ । इपर प्रकार ।९ वातनम्म(न = क्ताण केग्क अथाल्वतिह्तयमवे प्रप्त हुजा ग॑त 
वीगरूप वन्धनपे निभ होनेपर परभेशर-परम एेश्वथको धारण करनेवाला सतन क्‌। गता 
है | श्न सतक भगनाने च अभातिकम अमी वाकी है) उनके फोपमोमकी अमी अपेक्ता 
वाकी है | गिनको ५" कर्मका फट मोगना ही मात्र २५१ ९ह ५५ ह, उनको २ १ 
निमय स्वेदा सवर्द निन ओर केन्य कटा नाता हे । केकि नीह्गनित अशुद्धे वे' 
स्या रिप ई, २।॥१९५का पणे क्ष हानानेपे उनका अज्ञानमाव स्वया नष्ट हग है, 
उनो किष्ठी मी भकषरकी व्यापि नहीं होती, ५९५ ओर उनकी त्रिकारनत्तीं षम स्थुट 
पभस अनप्वाजौनो वे हस्प रेफे समान त्म ओर ८कत६।थ जानते १५ दतत ३ । 
६०५५ कर्मोपर्‌ वे विनय प्राप्ठ १९ ॐ है इ्स्यि उनको मिन कते है आरवेपर्‌ः 
मप ओर प९५९५।.।५ प५॥ ९[१ ।१०९ २।& उ॥०५९७५ ही रह गये ₹) $त्तस्यि अर्थना कवं 
ज्ञानादिकरि ही अधीश्वर है, ईप नको पेली कहते है । इतत सात अन्यके अनन्तर शेष ` 
चार अध।तिकमव्य ६५ हेोगनिपर ७६ शुद्धा) उवे गति होती हे । $पी१ निर्वाण- 
५0 कते है । निसप्रकार अभिः ईैवनका ५६१ रहना थि नन्द हो जाय) अ}९ मैर्‌ ईषन 
मी गर मस्म होनाय, तो विना उपलानके वहं अधि निनौण(-दशाको ५6 होजाती है, «धी 
५०१९ ेनरीमगवान्‌ मी १५७५ ईधनके जर जानेपर निवभनमे भ्रात हेजाते है । निवौण 
हयग(>े१९ < जीवको फि९ मव-ध।९५ नहीं करना ५६ता |-पुनः पंप्तारभं नहीं आना डता (- 
नित्त भकार बीजके सर्वथा गख्ननेपर्‌ मिश्वीभी परह अकु भन नही हो सकेता; सप्री- 
भरकर कपी वीनके नख्मनेपर्‌ संप्तारल्यी अकु९ भी उत्पतन कटा हुआ क्ता । नित 
प५य हेष अधातिनममीका अतयत क्षय होता हे) उत्के उसरक्षणमं ही यह. जीव लके 
अंततक ऊदे अनन करिया करता हे) शु जीवफे उवै ५१५ ०।रण पूवष अतज्नप। 
ननघ्‌"च्छ्द्‌ ओर ऊध्व - गोर्न हैँ कुमारक "न्म ५ ९ धुम नपर ओर्‌ १५५ 
५१ ५९ छोड दनेपर भी भू्भ्योगके द्वार पत होती ह्र लखी गती ह) अत्ता भन॑भ्र्‌ 
पि हनने जीने मी मपि पूलनयामन कषरा इजा केस्ता हे । [दपि सषा 
५५ साय ८ नने शुन्वी जरे" उमर जागती ह) - रता देखा नाता - हं 1 इपर 


६९८ २।५य.प्रमेन२।ल१।९।२५ [ पपोऽप्थायौ 


भनार कम्य ६५५ 2 जाते त्िक-जीयोकी मी ज्व गति हुआ करती है । निप भकार 
५९५७ यन्नफी पठाम न्यक टत ही ममन कथा करता है छली धर्वमर केभौनन्ध्‌ 
द] विच्छेद हेनेपर सिद्ध-मीव भी ५५ क्रिया कते है| निनोत्तम श्रीघ्ज्त मगवाव्‌ ने 
6 क हे, पि पुह्धस ५५ अपेनोरवधमा है, ओर जीव धन्य ऊष्नमौपलधृमी है | पुद्र- 
लं लमान ते ही ए५। ५९१ ५५] ०५ है) कि निके करण वे नीचे ही भमन कष्‌ 
सकते या किया करते है, जीना स्वमाव इतन भति हे-वे स्वभावत ही उपरक गमन 
क है । राद्ध अक्त्यमं जीतेका चह भात मी भक हो गाता हे ओर्‌ अपना क्च 
मिा कला हे जि प्रवेष स्नाने ही मि्टीनय ९८ नीक तरफ ओर्‌ १६ पिरयी-पूतीदि 
दिराओंकी ०९५ अ अथि सरको मनन किव कती है, उदी प्रस्‌ सुद नीवि मी 
रष्वं मति स्वमते दी हुजा कती है । सोकं ऊध्व गत्र १९ जीवक मतिम नो 
मिव नन९ जत्‌ है, उनम कारण कमै है | कनके भतिातसे अथवा अद्ध 
| रने भयगसे नवका विशत गति मी दोतन्वी हे! नीनकी कमम निभित्पे गी 
ति हआ कती हे, पह ऊष्म अधः ओर्‌ तिक्‌ ६4 परहेकी। देनी है, ५९१ निके १५ 
नया क्षीण हो तुके हे ओ९ करि क्षीण होगे जिनका उष्य गति-स्वमाच प्रक हो भधर 
हे) ए गीय नियते ऊर्वो ही गमन किया कते है । जि भवर्‌ ५ कर्मके उत्यत्ति 
अभम ओर १२ एक साथ ही इआ करते हे । उसी भमर पिद्धनीनके मी भति न्त 
९ ६५९ क्ष ८ प्ता ही हुआ क्पे है | भित कार्‌ भकमरकी रत्पतति ओर अन्ध 
करका विन सोने च साय रोता इमा दिर ५८५ है) उदी ५११९ निनीणनी पर्ति 
अ।९ १५११ क्षय मी <न्पतताथ ही हुआ केण इ । सव्ये अन्तमं मूघा-रि।९के स्या५९ 
५१ ५५।२५रा नाभकी पयित न्धनित है, नमिः तत्वी-पती मनोज्ञ सचन्त ५५५ -रविनि 
ओ९ स्न्छ तथा अत्यन्त मप्विर-जकारमान है | उततका विष्कम्भ मनुन्वसोककी च९।१९ 
४९ सस योननका हे, अर्‌ शेत चने ६५ सुम हे 1 घ शथवीके मी ७१९ सनन 
अत्तम्‌ सनुकततरधयेः मी जन्तं तिद्धपसमेषठी अनसि ३ । सिद्धमननान्‌ पनस जै 
केनरदसनने प्य साय तादा८्यततन्न्पते उतु है | सन्वतत्न ओ९ पिच्त्नम अवस्थित दै । 
तथा क्वरणनम अनन्‌ हेोनानप्ते निन्निम्म है | 4दि किते यह दोन हो, फ गन्‌ नीचता 
भावी ऊष पमन कनेक है) ओर वह्‌ ५० ६१५ प्र हो तन है) ते सुदनीन ऊष्म 
भन॑वही सदा पथा नहीं करता रहत, तनुचतचख्यके अतम ५ह्र कथां नात। है, उप्ते ७५९ 
मी ममन क॑ कषा हुजा च्ल वही नात।2 तो यह मुक ठकं नदीं है | तथो 
वह्‌ा५र ५५।्तिन५का अमाव ह | जीव ओ९ ५८८ २५५ सहकारी-।९५। कहं हे | 
ओर ५६ परटतक दै, ग॑द्‌।५९ पिद्ध-नीव ०4९ अनत्थित हो गते ह | भुता भुलनो 


| १ 


५५५६।९ । ] समानध समापि५न | ४.९९. 


५९५६येनि संस विषयेति अतिनान्त अन्धय-कमी न न रोगरवाह्ा "ओ९. अन्ना 
घां ५५५ आकु<त।अप < ट्त) तथा स्नत्छि्टं ततवा हे | रहुप्र्‌ २५६ परश्च हो तप्त 
है कि सेक सुलनण उपमोग ५५ सदि ओर शरीर जीवम दी होता इ 
दे८। जाता है | पिद्धनवि इन वेनं ही वातोते रदित दै । वे सदाप्ते भी सहेत ३ ओर 
्ष्पूणै-ञआा कम मी उनके नष्ट हो सु हे | अत्‌५न शुष्ममा सुल <१भोग किन्त 
भमरत ह सकता है १ दीम उतर रूपभ कहते है कि-लोकम सुल शब्द्‌ चार अर्म प्रभुः 
(१ ह ।-विषय पेदनाका अमन ५१ ओ९ मोक इत्ते पिषवनी अपेक्ला ६९ नष्ुके ६५।५- 
भमर रूल चान्धका पयोग किया नता ह | यथा पलो बन्दिः पंत चुः | अर्थात्‌ 
हीपीड्ति मय अधिके मिखनेपर्‌ उक्ष लर मानता हे) ओर कदा है कि ५५ है- 
आनन्द्‌ जगन) रपी भकार मरम जिप्तके भ्मेद्‌-पश्ीना ३।५५ ह, वह नी वायुके शल 
मानत। हे । करहीपर दुःख-ेदना ओर उपके कारके नष्ट हेग नेपर अनेको सुल प्भक्चता 
हे । इक्र पनाय ह वात ते समी जानते जर कहते है, कि ९०५५ विषयोते गन्य-वंषयिके 
घल पुष्वनर्मके ७५ प्राप्त हुआ करते है । चोया सुख मोक्षम है अथवा मेक्षर्प है, नो 
कि नं जर छेके क्षवे ७श्ूत-पेदा हुआ ^५। है, ओर इतीरिये जो अदुप५ माना भवा 
है, उप धते चद ओर ० मी ६८ नहीं हे पेक्ष सुख सवते ५८३४ हे । कईं कोई ` 
कहते है, किं निवीण-अवस्या शुत्सके समान हे । अथतरा गि भरकमर्‌ सोता हुआ मप० नह 
, विषयेति वेवर्‌ ‹€। करण हे, उप ५११९ भुफ-नमीन मी प्नसैना चाहिय । किन्तु ह क्न 
धप नहीं डे, व्क पचपति-दयापं किथता ओर सुला युराय-सुलोपभोगके अस चहुप्तनी 
अपेकष। पिद्ध-अनस्थपे मद अप९ है । पि निम्निन्य है, ओर अप न्म रदित पुलक 
स्वामी हे । धरतनीचयं चह वात नदीं हे | इतक ६५५ धुञ्पति या निद्राके १९५ श्रम ५ 
सेद ५५ ओर मदन--मेधुन-तेनन दै । ईइ चरसि निदरकी संमूति-धप्वत्ति हुजा 
कती है | पो्कर्मका द्य तथा दरनावरणनमका वि मी ९6५ कार हे। 
मिन्पु पिद्ध-अनत्याका हुल ई कारणेति जन्य नदीं है । पिढ-अतस्थामं जो ६८ है 
उलतकी पत्रता स्लनेनय तीन सक मी कोर ९६९ पदार्थं नहीं है, पुन्न उक्षो 
७५५ दी जा फे | अत९ तिद्धकि श्चलको अयु कहा नात। है । देना ४९] नो५९ 
पिद्धि की नाती है, <स प्रमाणका भी कहं विषय नदीं है, ओर अनु५॥न तथा ५५५१ ५५।५- 
क मी कट्‌ पा अमिप्‌य हे॥ इयय भी उत्त अधु कद्‌ जात हे । ५५५५ अरदुप. 


६७५. रावचन्ूमेनरसभासयाभ्‌ [ दरामीञप्याच 
अ भ भ फ च्य ध ल, [९ हो 
दवन श्रत्यक्ष क्न &।रा उत्का दसा इ, ईधाखय उन्टक शानका १हं विषय ह्‌। सकरन 
हे. अथ विटा ८नके के अनुत्९ दी उतको चटण किया करते हे; जर लके असि 
¶ ५ [कत क ^ ^~ ~ 
को श्वी कते है ] वयक तह छल्थौकी परीक्षाका पिषय नदीं हे । 
५।८५स्‌ य रसव्विद्‌। नी लन्धद्धभनलान-च९०।सम्पनो सिष्ठभन्षाय घटमानं कालद्हन- 
नादद रल्पराक्तिः ऋरस५ = तिथरत्नादरतार्थप्नोपर माति सं सौ धमोदीनां स्वायत्त. (- 
न्तानां कटपविनालविरोषाणाोनन्यतते द्वतयोपपयति 1 तन तकस॑पषखमतुग्य स्नितिक्ष-. 
यो सन्तो दे२।अ।तिङ्कखरीखिष्ध।विनयविसनानिषयनिस्तरविभ्वःतयुक्तेषु नचुन्यमु भत्य।५।- 
पिम पुन. २५+२गद्‌ सनादिचिददछधनोधिनवाधोति । अनेन ५९५५९। य तन॑ ॐ२।९५य्‌।- 
लायुनन्यक्रघेण पर्‌ चिर्जीनित्न। सिध्यतीति १ 
¢ ^ ^~ = भह = 
अथं वत्तमान श्रीद ही मक्त प्रत करनकयानों कम॑ हे) ओर न्त्केच्यिजो जो 
४ ०० = १ अ (= १ ~ = 
ओर्‌ नप जघ करणकी आनये हे) ८१ सवकम चन उपर फिया या युक हे | न न्य 
[8 [९ ^ [भय ष न~ 
पन मोक्षामी है, ओर्‌ उसके अनुतरं ११९ सहनन उ आदद्‌ तर१८।- करण साम मिन) 
(९ [8 ५ [9३ भ + (+ 
५४ हे, वे दरी मनते भोह्तको प्राप्त 4१स्ते है । किन्घ नो आनक धु हे) वे अस५२।फि 
अ मकि [+ । च 
हे-< तका १ ओर्‌ पर।न५ चुप थोडा है, तथा <नके कर्मोका मार भी जत्थ २९९ हे- 
५ दही मवमे जिनका क्षयथ ५ ना स्ने) एमे अह्षस्थिति अनुम।५ आरके धार 
नप क नही हैँ । अतएव सम्धमदशीन सम्मान ओर सम्यकूचासिनिर१ प्षमपत्तते चपः 
ओर्‌ मोक्षे चयि भयप्नसी रहते ९ मी वे इध मनते उत्थं नहीं हो चकते । 8९५५ 
~. न [9 = ९८ [+ भ ¢ भ (५ अ 4. 
दसा-निनीण पदको वे भ्र नहीं ९ सनते | तथौ ८६ भवते क्म-मारन्ये निःयेष कनेक 
य्य निस रकतिकी जनरकपा है, काल ६दनन ओर थक दोषे वह जन्मे नहीं ५९ 
गत | ६६ प्रकार मुमुक्षु मिक्षु त्वमु न होर ही उपरमो प्रप्त हो गाया करते हे, 
निप्तपे किं आयु अन्तम वे पेत पयायकतो धारण कथा करते ह । सोधम कर्पते २५०६ सनाये- 
[> £ क र [र प ए 
तिद्ध ५थन्तमेः क९५ विमानेर्मते मि्ी भी ८० कमक विभानं गाकर दे हआ कस्ते है | 
वहोपर अपने संचित भुण्पषन्टो मोग जायु पूरणं ठ्‌>५९ वहेति ५ हेते है, ९ 
भुत पेयाननूदुवारण किया कते हे । मनुन्ध-गतिमं ९६ भतुन्यामही वे जतम धरण किमा केतं 
हँ जोकि देश जाति ५ रीर १ पिनय विमव ओर विषयक ९९ तथा विभति 
(२ हं । मिन देमि या नातियों अमत दुष्टम्‌ जन्म-आहण्‌ केन॑स्ं रत्तत्रय प्रण कनेक 
पाना रत्व होषी हे, जन्दीं देच जाति या दुरयमं रुते जीव नन्भ-ग्ररण। किया %९त है । 
सी कौर जो सीर्या विचा जदि २५ -निर्वय ओर्‌ मेक्त पुश्षर्थमेः स्वने =पयोगी ह 


~ 


५२ } † समान्यत ्न(य।मि५१६न५ । ४७१ 


स्प है! वे ही उनको प्रात हुआ क्ते ३, ओर्‌ इन भुत थप शी पुरमेमे पश्यं ही वे 
अनतार-प।२५ किया कते हे | ६५ तरे मनुष्य मन्वे ५१९ वे फिरसे सम्यश्दरन 3/2 
पिरछ-निभ॑स-निरदेषि रलनथनमे प्रप्त हुआ १ हे । इती तमत निमे कि पुष्थकभफे 
प्म ८५१५ साय्‌ ९॥ हुजा ह, ओर इरी व्यि जो शल ५९८५९ अप ५ है, रपे ज्थदेते 
०५९ तीन ९ गन्म~-घा५ कमे अन्तम तठ नीव सिद्ध-अनत्वा-निरन५ पदमे इजा 
त हे | 
- भश्पस्तः 
वाचकख्यस्य रि(वभिवयः, भना २।य२।सः ९२।५५५ । 
र।५य५। घौ चनन्दिक्षमणस्येकादशाज्ञमिद ॥ १॥ 
च।-चन५। च नावा चकक्षसणज्ु०७५ादारि।५य ९५ । 
रि।५य५। नास क।-लायशरूखनारवः प्रथितकीति ॥ २॥ 
न्यथ्रोधिक्णप्रद्धतन विद्रा पुरवरे कुद्धभन।नि । 
कोसीपणिना स्वातितचयेन नात्लीदतन।ध्वम ॥ ३५ 
अष्ट चनं लन्यग्यरुफमेऽलयतं लथपघोच । 
दुःखात्तं च इर" नविदतनतिं ोक्मनवरोक्य 8 
६दथचेनांमरवोचरकेन सप्वाखकसपया न्यम्‌ 
तस्नाधािनसास्यं) <प्छमारन। तिना राख ॥ ५ ॥ 
सर्त र्वाधिगस। ख्यं ल्‌। स्थति च ०१९०५ च तनो । 
सोऽल्वाना घस्ुसखाख्यं ५।८९यत्५ पिर ५९५५५ ॥ ६ ॥ 
दति तस्नाथाधिभमेऽदत्मव चन संयटे द२।मोऽष्याय सनात । 


स्थ समात्‌ । 


अथे भनम। ७५ है, यज्ञ जिनका-मिननी कीति नगदिश्चत है, एते सिवश्री चननं 
ध(चतेसुलरे ५९८ जर्‌ ८०१८२ वेता-्रहञक्पेः सनते घरण कन्ेनठे श्री पपन 
न्द५०८य शि०५ तथा ५ है कीति जिनकी ओर जो भहावाचकदभण श्रीधुण्डप।दमे) ९५५ 
ये, ७ न श्रीभूखनामक वावके(्तयके वाननाकी अपेता २०५ न५य।धिके। स्थानम ८त्५न ह्‌।१।७ 
छम मलना नामक श्रे न१९१ विहर कते हए, चममीपणी गत्त्वन स्व(ति पिता अर 
वाती भाताके पुन (र वाचक सालारभ्‌ तत्तवं ८ आओीरमास्वातिनि मरपनयर गुरू 


, प ८ 
8७२ राथवरदमे लय [ एरभोध्वायः ५२ | 


नभ चसे आये इदु पूज्य अददधननको अन्ी ह्‌ धारण कन ओर्‌ यहं देख ५२२ [के «ह्‌ 
प्र मिथ्या आयम निमिते ४-वुद्धि हो ९६ है, ओर इप्ीलियि दुलत पीडित मी नना हुभा 
है ७न ५मिय५९ ९८ कण्वे इस उच अगमकं रचना की ह, आर इ लक त्वथो 
यिगभनानते ९९ सिमा हे । जो इ तस्वाथीपिभवको ननन, ओर तमे जप्ता कि कतया मया 


हे, पदनधर ५११ १२५) वह सीन ही पर अथै-अन्धानाध सलक ५५ हेम | 


+ 


मानै ३५ मूरुयलं पत्नयेघ्न जोर जप्की दीका त्वाथमिभनमान्धकरे स्वपिता 
भरषसतिमानायं है | नोफि वाचक रिनशरीके ५९।.५ ओर पोषवन्ि्ष१५फे 
शिष्य ये, ओर तचमनाकी उपेक्षा भूखनामक्‌ नानकनना्यके र८्य ये | ये मूढ नाके 
त(वकवायं महानावेवष्तमण श्रीभुण्डवदते र५५ ये | छनिक शरीर-गनम न्यग्रोधिष 
स्यानं स्ति पितिकि ४।९। नापप नानक माताम गर्ते इजा या, इनका गोचर कोभीषणी ओर्‌ 
दाला ननरवान्क यी 4र-करनत आय हुए जाममका अम्याप््‌ करके परहार क९प ८ 
ुम९ नामके नरम जक ई प्र॑यकी रयन्‌ की | अन्य स्लिनेका दु प्राणिभानमे, स्थि 
चे पुलर मभैको प्रकारित्‌ करना ही है | अप१५१ जो ते वताये ९ माप चसा 
पठे रीन ही निनोध सुल मगी रेभा | 


एस ५९ अहेतनवनसंयह नान पत्वायौधिषमभीन्यका दशवीं अन्याय १9 इभा ॥ 
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= २९५६ । ६ > 
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